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जमेनी के एक महावेज्ञानिक का कथन है कि महान पुरुष समुद्र ओर 
पवेतों के भाई हैं । इसका अभिभप्राय यह हे कि जो उनकी ओर दृष्टिपात करते 
हैं उन को वे दूर से भव्य दी दिखलाई नहीं देते, अपितु बे मनुष्यों के धार्मिक 
ओर आत्मिक जीवन और उनकी कीर्ति पर बेसा ही प्रभाव डालते हैं जेसा कि 
पवेत और समुद्र उनके भोतिक जीवन को प्रभावित करते हैं ओर वह प्रभाव 
समुद्र ओर पवेतों के तुल्य ही चिरस्थायी भी होता हे। जिन महान्‌ पुरुषों ने 
जगत को नूतन विचार दिये ओर जिन्होंने सत्य का प्रकाश किया उन्होंने 
मानो प्राणप्रद्द अस्त का एक स्लोत सदा के लिये जारी कर दिया। व्यास, 
गोतम, बाल्मीकि, कालिदास, होमर, वर्जिल, गिईंठी, शेक्सपीयर, आरिसटाटल, 
रूसो आदि महान पुरुष संसार के लिये आनन्द ओर उत्साह के शाश्वत स्रोत 
हैं। ये विद्वानों की श्रेणी में थे । ऐसे ही रामच-द्र, भीष्म, विक्रमादिय, अशोक, 
समुद्रगुप्त, सिकन्दर, सीज़र, अकबर, शालैमेन आदि कर्मयोगी भी हुए, जिन्होंने 
अपनी निजू गोरवगरिसा से संसार की घटनाओं पर विचित्र प्रभाव डाला । 
वह प्रभाव चाहे आनिय ही हो, तथापि बहू जनता के लिये उत्तेजना, बल और 
प्रोत्साह का स्लेत बन गया, ओर सदा वना रहेगा | सब से बंढ़कर महान पुरुष 
वे हैं, जिनका सीधा ओर स्पष्ट लक्ष्य जनता के कल्याण की वृद्धि करना, दीघे 
काल से लुप्त हुए सत्य को भ्रत्यक्ष कर देना, मनुष्यों के आचार-व्यवहार के सम्बन्ध 
में उ््च' भावों का रखना तथा खय॑ आदशे बनकर मनुष्यजाति को सत्य, सुख ओर 
प्रकाश के' फ्थ की ओर प्रेरित करना है । ऐसे महानुभाव बुद्धदेव, श्रीकृष्ण, 
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इंसामसीह, कोन्फिशियस और सुकरात थे । जब कि शुरवीर प्रशंसा के पात्र 
बनते ओर कविगण तथा सुलेखक धन्यवाद, कृतज्ञता और प्रीति के भाजन द्वोते 
हैं, बहां जनता का पुनरुद्धार करने वाले बुद्ध, कृष्ण और इंसा आदि महानुभावों 
की ओर मनुष्यमात्र अपना प्रेम, प्रीति ओर भक्ति दशोते हैं । खामी द्यानन्द्‌ 
सरस्वती इसी श्रेणी के मद्दान्‌ पुरुष थे । 


आरय्यों का विश्वास हे कि बेद, जो कि सत्य विद्याओं के स्रोत हैं, चार 
आय्ये ऋषियों द्वारा, मनुष्य जाति पर, उसके कल्याण के लिये प्रकट किये गये 
थे | उन्हीं के आधार पर आय्येजाति, संसार के मनुष्यों की आदि शिक्षक ओर 
पथद्शेक बनी । इसी जाति ने संसार में सभ्यता और धमे का भ्रचार किया ओर 
उसका देश आयांवत्ते, सभ्यता ओर मनुष्यत्व का पवित्र केन्द्र बना। आर्य्यों का 
प्रताप दीघे काल तक बना रहा और उन्होंने धमे, सयय ओर ज्ञान को सारे संसार 
अथोत्‌ एशिया, यूरोप, आफ्रीका ओर अमेरिका में फेलाया । 


महाभारतीय युद्ध तथा बोद्धों का बलपूबेक उच्छेदन, इत्यादिक घटनाओं 
का यह पारिणाम हुआ कि जो ज्ञानरूपी ज्योति--सनातन सत्य के उपदेश, 
परमेश्वर मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध को प्रकट करने वाले मागे, परमात्मा 
जीवात्मा ओर प्रकृति, मनुष्यत्व और दिव्यता तथा मनुष्य को पूर्ण साधन द्वारा 
अपने स्वोत्कृष्ट उद्देश्य पर पहुंचाने के लिये---जगत्‌ के पथद्शंक के तुल्य थी, 
वह घुधली पड़ गई । महानुभाव आय्यंगण---जिन्होंने मनुष्यमात्र को स्य ओर 
प्रकाश का सागे सुकाया था--अपनी मयोंदा का अतिक्रम करने से यहां 
तक गिर गये कि जिस धमे की शिक्षा उनके पुरुषाओं ने दी थी, उसे भी 
भूल गये । उनका आत्मिक तेज, उनका सदाचारिक महत्त्व, उनकी शारीरिक 
शक्ति ओर उनकी पवित्रता लुप्त हो गईं जिससे सद्धर्म के मूल में रहने वाला 
सनातन सत्य भी, सझ्कूट में पड़कर, लुप्त होने लगा। 


| सांसारिक अभ्युद्य के आन्तिम शिखर तक पहुंचने के पश्चात्‌, काल पाकर, 
: उसी आय्ये जाति की अवनति होने लगी । ऋमश;$ वेद और उनमें से निकले 
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पक ।, जिसने अपनी शांति, शुभकामना, ज्ञान और वेभव के खत्व को संसार के 
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हुए विज्ञान के ज्ञान से वे लोग शून्य हो गये | जिससे संसार में उन्होंने अपने 
महत्त्व को ही नहीं खोदिया, अपितु उसके साथ ही अपनी स्वतन्त्रता भी खोदी । 
देववाणी संस्क्रत भाषा का हास हुआ । सत्यधर्म भी दुष्प्राव्य हो गया । ओर 
वह आय्ये शब्द, जिसके साथ किसी समय में उच्चतम शिष्टता ओर ज्ञान की 
पराकाष्ठा का सम्बन्ध था, “हिन्दू” नाम में बदल गया, जिसका अथ समय 
पाकर दुबल और कमज़ोर होगया । 


जिन आरयों ने यूनान ओर मिस्र को तत्त्वज्ञान ओर विज्ञान की शिक्षा दी, 
रोमन लोगों को नीति और कानून तथा सारे संसार को धमं का मागे बत- 
लाया, वे ही आयेलोग, विदेशियों के आक्रमण के शिकार बन गये, जो 
सभ्यता, शिष्टता ओर चरित्र में उनसे कहीं नीचे दरजे के थे । यह अधोगति 
इस हृद्‌ तक पहुंची कि मनुष्य की आति अमूल्य संपत्ति वेद” का एक भी पूरे 
पुस्तक भारतवर्ष में न मिलसका । हिन्दू जाति अयोग्य, दीनहीन और परा- 
श्रित प्रजा के नाम से पुकारी जाने लगी । जिस जाति ने पहिले पहल संसार को 
बन्धुभाव का उपदेश दिया वह खय॑ आशातीत विभक्त हो गई ओर हज़ारों 
जातियों तथा उपजातियों का वह ग्रह सी बन गई । एक उपजाति ने 
बूसरी उपजाति में विवाह करना पाप समझ लिया ओर दूसरी उपजाति के 
हाथ का भोजन तथा उसके साथ बेठ भोजन करना तक भी भ्रष्ट सान लिया । 
इतना द्वी नहीं, किन्तु इस पवित्र भूमि के कई स्थानों में तो यहां तक छूत चली 
कि कातिपय वगे के लोगों की छाया पड़ने से भी पतित होना मान लिया गया । 
इसी अविद्याजन्य संकीणे जातिभेद ने एकता का नाश कर सद्दतेन पर कुठार 
चलाया और आय्येगण सहज ही में उन जडद्बली और असभ्य जातियों के 
क्लोभ अन्याय ओर आधिपत्य का शिकार बन गये, जिन्होंने वारंबार इस आतिथि- 
पूजक, उपजाऊ और धनधान्यसंपन्न भारतवषे पर पश्चिम ओर पश्चिमोत्तर दिशा- 
ओ से चढ़ाश्यां कीं । जो जाति आत्मिक उन्नाति के शिखर पर पहुंच गई थी, 
जो ऐदिक संपातति से पूर्ण थी, जिसने संसार को सभ्यता ओर धर्म सिखलाया 
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विद्या और कला सिखलाई थी ओर जो स्रम्यक्‌ प्रकार प्रृथ्वी भर में महाधनाव्य, 
महाततापी ओर महाबुद्धिमान्‌ प्रसिद्ध थी, बंही जाति सन्‌ इंस्वी की १6 वीं शताब्दी 
के आरम्भ में अत्यन्त बिखरी हुई और अवनत गिनी जाने लगी और अपनी उत्कृष्ट 
भाषा और गौखपूर्ण साहिलद से अनभिज्ञ हो गई ओर विदेशियों के आक्रमण 
से अपना बचाव न कर सकी तथा न अपनी कलाकोशल ओर विद्या, न अपनी सत्य 
श्रप्ठता और उच्च सभ्यता, न अपने इश्वर-प्रणीत धमे की रक्षा करने में समथे रही । 
इस पवित्र आर्यावत्ते की ऐसी दशा हो रही थी, जब कि संवत्‌ १८:८१ विक्रमी 
(६० सन्‌ १८२४-२४ ) में, इस इंश्वरीय नियम के अनुकूल कि जब आये- 
जाति के धरम पर भारी आपत्ति आती है, तब किसी महान आत्मा का प्रादुर्भाव 
होकर, उसके द्वारा, धर्म को शाक्ते ओर बल श्रदान करने वाले अखर्ड स्रोत 
का मागे फिर से बतलाया जाता है, खामी दयानन्द सरखती का जन्म हुआ । 


ऊपर लिखित इश्वरीय नियम का प्रतिपादन भगवद्गीता के निम्नलिखित 
श्लोक में फिया दे । यथा; 


यदा यदा दि धमेस्य ग्लानिमेबति झारत॑ । 
अभ्युत्यानमधमेस्य तदात्मान छुजाम्यहम््‌ ॥ झ० ४, छो० ७॥ 


यह जोक केबल इस सनातन सत्य को प्रकट करता हे कि जब कभी जीवन 
की सनातन सल्यताएं लुप्त होने के खतरे में होती हैं, जब कभी वह ( आय्ये ) 
जाति जिसके द्वारा ये सत्य बाते मानव जाति पर प्रकट को गईं थीं अपने अज्ञान 
या खा्थैसाधन से अप्रने मूल उद्देशों को भूल जाती है, तब ईश्वरीय दया के 
कारण कोई महान्‌ आत्मा पेदा होती हे जो इन सब्चाइयों को पुनः श्रकाश में 
ल्ञाकर मलुष्यों को धार्मिक जीवन ओर सुखदायक घमर्म का उपदेश करती हे। 


बाल्यात्रस्था में ही मूलशहूर ( उक्त खामीजी का यह्‌ नाम उनके माता पिता 
का दिया हुआ था ) ने देखा और समझ छिया ककि मेरे स्वजन केसे भूठे देवों 
की उपासना करते हैं, केसे हानिकारक अन्ध-विश्वासों ओर सिद्धान्तों ने उनके 
दिल में घर कर लिया दे, जो किसी काल में मद्दान्‌ प्रतिष्ठित थे उनकी जातीय 
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प्रयेक विभाग में फेजञा दिया था, जिसने नई और पुरानी दुनियां के लोगों को 


६५८ 
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दो 4 





पा श्र 
भूमिका ११ | 


8 थ 
दशा आज कितनी शोचनीय हो गई है । मूलशझ्ूर ने ऐसे स्थान से भागना 
ठाना कि जहां जीवनावस्था एक मिथ्था, क्रत्रिम और संकीणे प्रणाल्री के 
सांचे में ढली हुई थी । ओर वह सत्य की, अपने देश की एवं संसार की सेवा 
करने के जीवन की तय्यारी करने को कटिबद्ध हो गया | जिन मनुष्यों ने उक्त 
स्वामीजी के जीबनचरित्र का अ्रध्ययन किया हे वे भल्नी प्रकार जानते हैं कि उन्होंने 
किस कठिनता के साथ निरन्तर परिश्रम किया ओर कितना कष्टपूरे जीवन व्यतीत किया, 
कितने उत्साह, एकाग्रता और लगन के साथ वे अपने प्राचीन धर्मशाश्ल के पठन 
में प्रवृत्त हुए, देश के भिन्न २ भागों में उन्होंने क्रिस प्रकार भ्रमण कर के साधुओं 
के आश्रमों ओर तीथथस्थानों में खोज किये | एकान्त गुफाओं व निजेन स्थानों 
में वे ऋषेयों ओर योगियों की तलाश में इस अभिप्राय से घूमे, कि उनके 
सत्सड़् से, अपने को, अपने देश और संसार की सेवा करने के योग्य बनावें। 
किस प्रकार दृढ़ संयम ओर वेदशास््राविहित सच्चे ब्रह्मचयेत्रत का पालन करके, उन्होंने, 
अपने प्रारंभिक जीवन के उद्देश, अपने गुरु खामी विरजानन्द सरसखती की अ- 
भिलाषा की पूर्ति, अपनी माठ्भूमि के पुनरुत्थान, सत्य के प्रचार, ज्ञान के प्रसार 
ओर धमे की वद्धि के निमित्त अपना जीवन अपेण कर दिया। किस भ्रकार उन्होंने 
असत्य के साथ तन मन से संग्राम करने, रोशनी फेलाने, बुराई की जड़ उखाड़ने 
तथा न्‍्यायाचार ओर धमे का भण्डा ऊंचा गाड़ देने का पवित्र प्रण किया । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती केवल सुधारक ही नहीं थे वरन्‌ संसार भर के 


रु 


शिक्षक भी थे । उनकी शिक्षा मनुष्यमात्र के कल्याण ओर सुधार के लिये 


+ उन्होंने संघार को झूठे बन्धन से छुडान! अपना कतेव्य समझा । दुराचारी को दुराचार 
से बचाना, तथा जदहांतक हो सके किसी व्यक्ति को खेद न हो ऐसा वे अपना कतंब्य समझते थे । 
उनका पवित्र ओर कोमल द्वदुय ओर दयाभाव इससे मालूम द्वोता हे कि एक समय झनूप- 
शहर में एक ब्राह्मण ने स्वामीजी के सूर्तिखण्डदन से रुष्ट होकर डनको पान में जहर दे 
दिया, स्वामीजी ने जान लिया ओर भ्रन्द्र जाकर न्‍योली क्रिया करके बचे, परस्तु इस 
झादमी को कुछ न कहा | 


जब सय्यद्‌ मोहम्मद तहसीत्वदार को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उस आदमी को केद 
,| कर दिया ओर यह समझ कर कि स्थामीजी इस काय्येबादी से प्रसल्न द्ोंगे उनके पास गये, 
परन्तु स्वामीजी उनसे बोले तक नहीं, जब उन्होंने कारण पूछा तो स्वामीजी ने उत्तर न 


है 
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चाची जी 


४ के विन लिन 
५ १२ शताब्दीसंस्करणम्‌ हे 
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थी। परन्तु सत्य के विरुद्ध न किसी से ढेष और न किसी से प्रेम था । वे एक जगह ल्‍ 
कहते हैं--- कि “यद्यपि मैं आय्यावत्ते देश में उत्पन्न हुआ ओर वसता हूं, तथापि 
जेसे इस देश के मतमतान्तरों की कूंठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश ; 
करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नाति वालों के साथ भी वत्तेता हूं । जेसा ! 
स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विपय में वत्तेता हूं वेसा विदेशियों के साथ । 
भी तथा सब सजह्ञनों को भी वत्तना योग्य हे ”* । 





उन्होंने देखा कि सत्यज्ञान के बिना संसार श्रविद्या ओर अन्धाविश्वास में डूबा 
हुआ, स्वार्थपरायणता ओर पक्षपात से ढुकड़े २ हो रहा है । व्यक्ति ओर जाति ; 
को अपने उद्धार का मार्ग बतलाने की आवश्यकता है। अध्ययन और मनन 
के जीवन ने खामीजी को इस परिणाम पर पहुंचाया कि ऐसी अधोगाति का मूल- 
कारण बेदों की शिक्षा से विमुख रहना ही है । इसलिये उनके पठन पाठन का 


पुनः प्रचार करना उन्होंने ठान लिया। । 
क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं के स्रोत ओर आर्योँ के सब धमेसम्ब- 

न्‍धी साहिल, एवं चिष्टाचार के मूल हैं ओर वेदों का ज्ञान ही प्राचीन ऋषियों 
के सदुपदेश का समे खोलने की कुल्जी है, इसलिये बेदिक संहिताओं का सही 
ल्‍ 





ओर सच्चा अर्थ समभने के वास्ते वेदों की शिक्षा का यथार्थ ज्ञान होने की ; 
परम आवश्यकता है । अतएव स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने वेदों का--जिसकी ; 
भाषा दीधघकाल से अप्रचलित होने के कारण सहज ही समझ में नहीं आ 
सकती थी--हिन्दी भाषा में, जिसे भारतवर्ष के प्रायः सभी निवासी समझ 
सकते हैं, अनुवाद करना प्रारम्भ किया ताकि उस पुष्टिकर, प्राणप्रद बल- 
वद्धक अम्ृतकुण्ड के आस पास जो धासपात उग आया है तथा जिन सड़े गल्ले । 
प्रज्षिप्त पदार्थों की ब्राद्धि ने उसे ढांप लिया हे वह हट जाबे ओर उस अग्वृतकुण्ड 
तक सब की पहुंच हो सके । 








किन जनमनन अभिशभावन-औ-सकतनलल्‍नलाओ 


दिया कि में संसार को कैद कराने नहीं आया हूं वरन केद से छुड़ाने को | यदि वह अपनी 
दुष्टला को नहीं छोड़ता तो इस अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें | अन्त में उस ब्राह्मण को 


छुड़वा दिया । 


६ # सत्या्थंप्रकाश की भूमिका | 4 
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भारत के इतिद्दास में यह पाहिला दी अवसर भा कि स्वामीजी की छूपा से 
अमीर और गरीब, उच्च ओर नीच, संस्कारी ओर असंस्कारी, सब की पहुंच 
वेदों तक दो गई । पद्दिले ये पवित्र पुस्तक केवल एकह्दी विशेष जाति की 
सम्पत्ति थी, खामीजी ने घोषणा करदी कि वेदों के पढ़ने का अधिकार मनुष्य- 
मात्र का है । 


इसके अतिरिक्त यह देखकर कि हिन्दू-समाज की शाक्के का ह्वास करने 
वाली अनेक बुराश्यां उस समाज में फेली हुई हैं, खामीजी ने उन सब को दूर 
कर देने का सड्ुल्प किया ओर मानुषी जीवन से सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक 
सामाजिक ओर कुलाचारिक सब मुख्य २ विषयों पर बेदिक उपदेश का प्रकाश 
डालने के लिये, आय्ये ओर उनसे भिन्न अन्य सब वगे के सामाजिक द्वित ओर 
उपयोग की कामना से, हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखनी आरम्भ कीं | देश भर 
में भ्रमण कर के उन्होंने सतद्यज्ञान के प्रकाश को फेलाया । जहां कहीं वे गये 
वहां बेदिक सद्य ओर बैदिक भावों को, सावेजानिक वकक्‍्ठताओं, व्याक्तिगत संभा- 
षणों एवं प्रेमपूवेक धादविवादों द्वारा, पादरियों, मोलबियों ओर अन्य मतावल- 
म्बियों पर प्रकट किया। ऐसे ही उन विद्वान ब्राह्मणों को भी समझाया जो कि अन्ध- 
श्रद्धा, मूर्तिपूजा, द्वानिकारक प्रथाओं, असदाचार और प्रतिष्ठाहीन बनाने वाले 
व्यवहारों का--जिन्होंने कि हिन्दू जाति को इस दीन दशा में पहुंचा कर निबेल 
बना दिया हे---समथेन करने के लिये वेदों का अशुद्ध अथे करके उन से सहायता 
पाने का प्रयत्न करते थे । 


मनुष्यों के उद्धार का काये यथेष्ट रीति से चलाने श्रोर अपने प्रचलित किये 
हुए सुधारों को स्थायी और शाश्वतरूप देने के लिये स्वामीजी ने आस्येसमाज 
स्थापन किया । परन्तु अपने वेदभाष्य को पूणे कर सकने के पूर्बे तथा जब कि 
उनके अन्यान्य उद्देश भी फलीभूत दोने को आये थे, ५८ वर्ष की अल्पायु में 
स्वामीजी तारीख ३० अक्टोबर, सन्‌ १८८३ इ० को अजमेर नगर में पर- 
मपद्‌ को प्राप्त द्वो गये । अपनी मृत्यु के दो वे पूवे, सन्‌ १८८१ ईं० में, ।६ 








क्‍ चा रकछी पापा री. 


शताब्दीसैरकरणम 
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उन्‍होंने २३ सभ्यों की एक॑ सभा “परोपकारिंणी सभा! नांम॑ से स्थापित की 
ताकि वहँ फिर्तन एके ओश में उनके काय्य को चंलाती रहे | जिस कोय्यें का 
निरूपश स्वांमीजी नें किया था, उनकी झुत्यु के पीछे आय्येसमाज उसकी चला रहा 
है । संवत्‌ १६८१ विक्रमी में, उनके जन्म से, १०० वर्ष पूरे हीते हैं। भॉरर्तवर्ष 
की सब आय्येसमाजों की अभिलाषा के अनुसार, खामीजी के जन्म की शंतांब्दी 
का उत्सव उचित रीते से मनाने के हेतु, श्रीमती परोपकारिणी सभा आर सावें- 
देशिक सभा कॉ सम्मिलित अधिवेशन दिल्ली में ता० ३ सितम्बर सन्‌ १६२२ 
को हुआ और यह निश्चय हुआ कि परोपकारिणी सभा, वेद॑भाष्यं और वेदाज्न- 
प्रकाश के सिवाय दूसरे सब स्वामीजीकृत अन्थों के शतावदीसंस्करण प्रकाशित 
करावे । तदनुंसार॑ सभा ने यह संस्करण छापा है, आशा है कि भारतीय जनता 
स्वामीजी की अपूर्व विद्वत्ता वाले इन ग्रन्थीं का अध्ययन करके मानवजाति की . 
उन्नति में सहायक होगी और सत्य का पक्ष ग्रहण कर सत्यधर्म, प्रकाश और ; 
पवित्रता के प्रचार में भाग लेगी । 


खामीजी के अन्य सब ग्रन्थों की अपेक्षा सत्यार्थप्रकाश को लोग अधिक पढ़ते हैं, 
क्योंकि उसमें विविध विषयों का निरूपण किया गया हे । इस पुस्तक का प्रथम 
संस्करण सन्‌ १८७४ ३० में राजा जयकृष्णदास द्वारा मुद्रित हुआ था ओर 
चूकि स्वामीजी के जीवन का समय बहुकाय्येव्यग्रता का था इसलिये खामीजी ने 
अपने हाथ से वेदभाष्य सत्याथेप्रकाश आदि पुस्तकें नहीं लिखा । परन्तु 
वे उन परिडितों को लिखवाते जाते थे जो इस काम के लिये नियुक्त थे। बेद्‌- 
भाष्य, सद्यार्थप्रकाश तथा अन्य पुस्तकों के संस्कृत अंशों के हिन्दी अनुवाद का 
तथा उनके श्रूफ़ों के पढ़ने का काम उन पंडितों पर ही छोड़ दिया गया था। 
पोराणिक शिक्षा के संस्कार वाले उन पंडितों ने कहीं कहीं ऐसी बातें उन पुस्तकों 
में धर दीं जो बेदिकशिज्षा के विरुढ्ध थीं। अतएव खामीजी ने संवत्‌ १६३५ 
( ईं० सं० १८७८ ) में नौचे लिखां विज्ञापन प्रकाशित कियां। 
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* स्वामी दयानं॑न्‍्द सरस्वती के निजू केख से परिचय कराने के क्षियें इस भूमिका के ! 


अम्से में डन फे- हस्तक्िखित एंक +20.«+%450240०4+ कली. शीर्श पत्र का फोटो दिया है। | 
303 22 क्र, 





2 ८67४७ 
ए 
"८90 ९:एुरैर 
) 8४ ४.० ४. च् 3७७०६७०० ३८१७८ फ# चिट चिरीच ३.तभ५ 2८८५. ह १०१७) ३५#५आ* की. > 2२,००९ अर >क, आ के कीच, 22.2 पे आटे + ७ 2 थे € के. 3५८७ 3८४ 2ज-27%4 कै /चि.#*-#०७३१९५:/५६३* जीए४१८११०७४०५/ च>)७ ४३०४ .ह हम. कि. 47५ उरीफकी /१५७० ०-4 पैक 82 ९७२2३५#हय.>+भ९०० ० /२५/४*१५-#०भ.#*९-#”पे.करिय वर #१७०/*९ ५००७० १ चार 
कु ) 
भूमिका १४, 
“४७४७/६०२६-५१६७५१७७७०१२.:९०::१९७०-#ीकररीि ३ +थ.८ ५८९८ व७८च0.२ २७०२५. पा. पक च३ा 0 ८0.2 स७८११५.८:५ #९५./#९/*९७./*९५./"२६./#२७/*९५./ ९३, 


नल्ड्ः 





विज्ञापनम्‌ 


सब को विदित हो कि जो जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं उनको 
में मानता हूं, विरुद्ध बातों को नहीं । इससे जो जो मेरे बनाये सत्यार्थप्रकाश वा 
संस्कारविधि आदि ग्रन्थों में गह्मयसूत्र वा मनुस्मति आदि पुस्तक के वचन बहुतसे 
लिखे हैं वे उन ग्रन्थों के मतों को जानने के लिये लिखे हैं | उनमें से वेदार्थ के 
अनुकूल का साज्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध का अग्रमाण मानता हूं । जो जो बात 
वेदा्थ से निकलती हैं उन सब को ग्रमाण करता हूं | क्योंकि वेद ईश्वरवाक्‍्य होने 
से सर्वथा मुक को मान्य हैं | और जो ? ब्रह्माजी से लेकर जेमिनिमुनिपर्य्यन्त 
महात्माओं के बनाये वेदार्थानुकूल ग्रन्थ हैं, उनको भी में साक्षी के समान मानता 
हूं भौर जो सत्यार्थग्रकाश के पृष्ठ 2२ पंक्ति २५ में “पित्रादिकों में से जो कोई 
जीता हो उसका तर्पण न करे और जितने मर गये हैं उनका तो अवश्य करे?” 
तथा पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ में “मरे भये पित्रादिकों का तर्पण और श्राद्ध करता है”? 
श्त्यादि तर्पण और श्राद्ध के विषय में जो छापा गया है सो लिखने ओर शोधने 
वालों की भूल से छप गया है | इसके स्थान में ऐसा समकना चाहिये कि जी 
वितों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते रहना यह पुत्रादि का परमधर्म है 
और जो जो मर गये हों उनका नहीं करना, क्योंकि न तो कोई मनुष्य मरे हुए 
जीव के पास किसी पदार्थ को पहुंचा सकता और न मरा हुआ जीब पुत्रादि से 
दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है | इससे यह लिद्ध हुआ कि जीते पिता 
आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तर्पण और श्राद्ध है अन्य नहीं | इस 
विषय में वेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के #? अंक के पृष्ठ २५१ से लेके #२ 
अंक के २४७ पृष्ठ तक छपा है वहां देख लेना । 


श्री स्वामी दयानन्द सरखतीजी ने सत्याथप्रकाश की पुरानी हस्तालिखित 
प्रति को दूसरे संस्करण के लिये शुद्ध किया । परन्तु शोक है कि उसके छपने 
के पहिले ही खामीजी का खगवास हो गया ओर परोपकारिणी सभा ने उस 
३ दूसरे संस्करण को सन्‌ १्ट्ू५ ६० में प्रकाशित किया । खामीजी के हाथ से मय 
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डसके प्रूफ देखे जाने का सोभाग्य इसको प्राप्त न हुआ । उनके सत्याथंप्रकाश के 
अबतक १६ संस्करण छप चुके हैं। वर्तेमान संस्करण १६ वें संस्करण के आधार 
पर तथा मूल हस्तलिखित प्राति से मिलान करने के बाद छापा गया है ओर मूल 
प्रति के अनुसार ही है । 


स्वामीजी के ग्रन्थों ओर उनके संशोधकों का परिचय 

स्वामी दयानन्द सरस्तीजी महाराज ने जो चिट्टियां वेदिकयन्त्रालय के कमे- 
चारी पण्डित ज्वालादत्त, मुंशी समरथदान आदि को भेजी हैं, उन से भलीभांति 
प्रतीत होता हे कि वेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामीजी महाराज की हे, परन्तु 
हिन्दी समग्र स्वामीजी के पास काम करने वाले परिडतों की बनाई हुई हे । इन 
चिट्टियों से यह भी ज्ञात हो जायगा कि संस्कृत का भी संशोधन जहां तहां 
पंडितों ने किया हे | खामीजी को यह भी ज्ञात था कि उनके किये हुए ग्रन्थों में 
छापे की अशुद्धियां भी बहुत विद्यमान हैं | स्थान २ पर स्वामीजी के भ्रन्थों में 
पंडितों ने अपनी टिप्पणियां भी लिखी हैं यह भी इन चिट्टियों से ज्ञात होता 
है । खामीजी के आधीन काम करने वाले पंडितों की कितनी योग्यता थी तथा 
उनकी वेद्क सिद्धान्तों में कितनी रुचि थी, इसका भी परिचय पाठकों को नीचे 
दी हुई चिट्टियों से हो जावेगा । 


१---“पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! बड़े शोक की बात हे कि 
तुम को कई बार लिखा कि व्याकरण में नवीन रचना की कुछ आवश्यकता नहीं | 
है । किन्तु जैसी सम्माति देहरादून में ठहर गई हे उसी प्रकार छपना चाहिये 
ओर अब नामिक जैसे छपता दे बेसे ही छपने दो कुछ ज़रूरत नवीन रचना 
की नहीं हे ।*'' *** हम नहीं जानते थे कि शोधने में तुम्हारी ऐसी कथ्ी दृष्टि 
है, देखो वेदभाष्य की शुद्धि अशुद्धि केवल चार पांच पत्र ही को नमूने के तोर 
पर लिखकर भेजते हैँ उनको देखो ओर अपने शोधे हुए में सबेत्र ऐसा ही 
जानलो ।*****' आगरा २२ दिसम्बर श्द८१” | 


२-- पंडित ज्वालादत्तजी, आनन्दित रहो ! विदित दो कि तुसने जो यजु- 
| बेंद अष्टमाध्याय के पत्र भेजे सो पहुंचे, परन्तु वे किसी काम के नहीं, क्यों, ४ 
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उनमें भाषा बहुत काट फांट रक्‍्खी है और तुम्हारे संकेत हैं: *-*-“और +“मिक , 
जैसा है बेसा शुद्ध और दिव्य छपवाओ । संधिविषय की तरह न होने पावे 
अब हमने संधिविषय का शुद्धिपत्रमात्र देखा तो बिद्ित हुआ कि जो कम विद्या । 
वाला भी ध्यान देकर शोधे तो भी ऐसी अशुद्धि कभी न रह सके****** देखो 

तुम्दारे शुद्धिपत्र के अनुसार ४० प्ृष्ठों में ४५१ अशुद्धि हैं ओर तुमने शुद्ध का 
अशुद्ध किया और तुम्हारे २४ प्रष्ठों में ५६ अशुद्धियां हैं । ओर इन अशुद्धियों 

में भाषा की कम ओर संस्कृत की अधिक हैं ओर जब हम संधि विषय का पाठ करें 
तब तुम्हारी और भी० से० की न जाने कितनी निकलेंगी, अरब ऐसा हुआ सो | 
हुआ, परन्तु आगे कभी ऐसा न करो । आगे से हम सब पुस्तक देखा करेंगे 





और अपना लिखाया और तुम्हारा शोधा पुस्तक भी मांग लिया करेंगे । ओर 
श्राज से हम वेदभाष्य भी देखेंगे कि कितनी अशुद्धि हैं: ***** जो छप गया सो 
खेर परन्तु आगे कभी ऐसा न होगा । आगरा १७ जून १८८१. 


३--भ्रबन्धकत्तों मुन्शी समथेदानजी, आनन्दित रहो !*** *** जो कहीं पद 
छूट जाता है यह भाषा बनाने वाले ओर शुद्ध लिखने वाले की भूल है | हम 
प्राय; इस बात में ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सहज बात हे । भ्रच्छा जहां कहीं 
रद्द जाया करे तुम देख लिया करो कि किस २ मन्त्र में क्या २ छूटा ओर यहां 
लिख के भेज दिया करो****** । जहाँ २ उचित समझो वहां नोट दे देना । 
भाद बदी १२ शनि संवत्‌ १९३६८. 


४-- मुन्शी समथदानजी, आनन्दित रहो ! ज्वालादत्त जो भाषा बनाता 
दै-- “ऐसा न दो कि पोपलीला घुसेड़ डाले जेसी हमारी संस्कृत है उसी के 
अनुकूल ओर कुछ न करे****** । मि० अ० ब० ६ सं० १६४७ मन्नलवार 
जोधपुरराज, मारवाड़ मरुस्थल- 


४५--मुन्शी समथेदानजी, आनन्दित रहो !****** तुम थोड़ीसी भाषा देख 
लिया करो, यह ज्वालादत्त तो विक्षिप्त पुरुष दे *'*** यद्यपि मेने सब पुस्तक 
गणपाठ का नहीं देखा परन्तु भूमिका के पहले प्रृष्ठ में दृष्टि पड़ी तो ( दूर २ ) 9. 
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के स्थान में (दर २ ) अशुद्ध छपा है । ऐसी भाषा को तुम भी देख सकते हो 
ओर यह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास ही काटता है। इसके नमूने 
के (लिये हम एक पत्र भेजते हैं जिसकी उसने भाषा बनाई है ओर बड़ी भूल 
करी है कि जिसका पदार्थ हे कुछ और भाषा कुछ बनाई है ओर भावाथथ के 
के अनुसार पूरी भाषा भी नहीं बनाई हे *** । थोड़े दिन के पश्चात्‌ 
पुराणे बहुतसे पत्र इसके भाषा बनाये भेजेंगे उसमें इसके दोष सेकड़ों दीख 
पड़ेंगे * * * * । मिती भाद्रपद बदी ६ सं० ४० जोधपुर, राज मारवाड़, 


६--पण्डित सुन्दरलालजी, आनन्दित रहो ! हमने भीमसेन के शोधे 
भये पुस्तक देखे तो बहुत भूल निकलती हे इससे ज्ञात होता हे कि यह बड़ा 
ग़ाणिल है । ता० ११ जून सं० श्दद२. 
























७---मुशी समर्थदानजी, आननिदत रहो | **-****** अब यह ( ज्वाला- 
दत्त ) भाषा भी अच्छी नहीं बनाता जेसी कि पहले बनाता था, जेसी कि प्रति- 
दिन उन्नति करनी चाहिये यह प्रतिदिन गिरता जाता हे अब के भाषा में कहीं 
पद छोड़ दिये हैं: कहीं अपनी ग्रामणी भाषा लिख देता है ओर (च ) का अर्थ 
ओर करना चाहिये यह ( भी ) कर देता हे इत्यादि ** ** सत्याथेप्रकाश में जो 
कोई ऐसा अनुचित शब्द हो निकाज्न कर जो हमारी आशय से विरुद्ध न हो 
वह शब्द उसके स्थान में धरना ओर हमको लिख के सूचित करना कि यद्द २ 
शब्द धरे छे । मिती भाद्रपद बदी १ सं० १६४० जोधपुर, राज मारवाड़- 

८--अबन्धकत्तों मुन्शी समथेदानजी, आनन्दित रहो !*** *** प्रातःकाल से 
११ वा १२ बजे तक वेद्भाष्य बनाते हैं पश्चात्‌ अन्य काम शोधने आदि का 
ओर वह काम ऐसा हे कि विना हमारे बन नहीं सकता । जो कहीं भाषा असं- 
बद्ध हो ओर अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आदि से अशुद्ध द्वो उसको तुम ही 
शोध लिया करो | संवत्‌ १६३८ आशििन सुदी ३ रावि० ( उदयपुर ) 


स्वामीजी के वेदभाष्य की विशेषता 


भहदर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के वेद्भाष्य की क्या विशेषता है, इसका ज्ञान 
हमें ऋषि के यजुर्वेद भाष्य से अच्छे प्रकार हो सकता है। कारण यह 
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यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जिस पर ऋषि दयानन्द का भी संपूर्ण भाष्य 


# देखो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका '“भाष्यकरणशह्लासमाधानप्रकरण ' | 
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!" 
मिलता है ओर उत्बट, मद्दीधर आदि आचायों के भी पुणे भाष्य मिलते , 
हैं । साथ ही यजुवेद का ब्राह्मण जो शतपथ है उसमें यजुर्वेद के मनत्रों के हरेक 
पद्‌ की व्याख्या है । 


यजुर्वेद का उन्बट तथा महीधर का भाष्य प्रायः शतपथ ब्राह्मण की कमेकाण्ड , 
व्याख्या के अनुसार किया गया हे, यह बात ठीक है कि स्थान २ पर इन 
आचार्यों ने शतपथ के समभने में भूल की है”। इसलिये इन आचार्यों का यजु्वेद्‌ 
का भाष्य सम्पूर्ण रूप से खकल्पित नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ये भाष्य शतपथ 
ब्राह्मण के कमेकाण्डीय शब्दों के श्रायः अनुकूल हैं । इनके भाष्यों को हम '“अधियज्ञ 
भाष्य” कह सकते हैं | अथोत्‌ वे जिनमें प्राय: यज्ञों का केवल वणेन हो । 


| 
(्‌ 
। 
( 
। 
| 


ऋषि का भाष्य, उब्बट आदि के भाध्यों से अर्थों की दृष्टि से सबंधा मिन्न 
प्रतीत होता हे । परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि ऋषि द्यानन्द्‌ इन 
आचारयों के उन भाष्यों को स्वेथा ग़लत सममते थे । क्योंके ऋषि द्यानन्द ने 
वेदों के याज्षिक | अर्थों को भी खीकार किया है, उन भअर्थों की सत्ता से ऋषि 
दुयानन्द ने इन्कार नहीं किया । हां, जहां २ ये भाष्यकार शतपथब्राह्षण के 
भावों से उल्लनटे चल्ले गये दूँ उन २ भागों की संक्षेप में ऋषि ने आलोचना" 
भी कर दी हे । 
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( १ ) इसलिये हम यह कह सकते हैं. कि ऋषि द्यानन्द का वेद्भाष्य | 
उव्बट आदि के वेदभाष्य का पूरक हे । 


( २ ) ऋषि-भाष्य के पूरक होते हुए भी यज्ञपरक भ्रर्थों में, उनका, पुणने 
वेदभाष्यकारों से बहुत भारी मतभेद हे । वह हे देवता विषय में । पुराने 
भाष्यकार अग्नि, वायु आदि शब्दों से भिन्न २ चेतन ओर अदृश्य देवताओं का 


४.» तन«न कमान क+-+नक-. सका. १++ कलकमम»कनम 433 बनाके... मकनकनिनान-++७-+. 3... सा बबक. 2म>+-3 मा के ताक) क्‍ ० >->-ब+-+++०--+% अमन अमल जनक अिननिनानिनाओ-म-न+.. 5 उकएणणए खा लक वन्‍कलीलओ कि ल-डरनकलपल-ननलम 





 ऋषिभाष्य, यजु॒वेंद, झअ० १ |मं० १ | तथा ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के “वबेद- 
विषय विचार सभा “ प्रतिशा विषय ? प्रकरण | है 


९,३२२४7१७/२१७*चह*' 
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८ २० श॒ताब्दीसंस्करणम्‌ को 


अथे लेते हैं, जिन्हें कि वे आग और हवा आदि के आत्मारूप या अधिष्ठाद देवता 

मानते हैं । यहां तक कि बृत्त की शाखा, ऊखल, मुसल आदि सामान्य वस्तुओं के 

भी चेतन अधिष्ठाद देवता इन पुराने वेदभाष्यकारों ने अपने २ वेदभाष्य में मान 

लिये हैं । इन काल्पनिक देवताओं के मानने में उन्होंने एक युक्ति पेश की दे 
/ वह यह कि वेदों में आग, हवा, शाखा, झखल, मुसल आदि के वाचक अप्मि 
: वायु आदि शब्दों को संबोधन के रूप में रक्खा है, और सम्बोधन चेतनों के लिये 
। हो सकता हे, जड़ों के लिये नहीं । परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसे स्थानों में उस रूप 
| से पदार्थ की स्तुतिमात्र ( पुरुषविध कल्पनामात्र ) मानते हैँ। जड़ वस्तुओं के लिये 
ऐसे प्रयोग कवियों की कविताओं में प्राय; करके मिलते हैं। इसलिये ऋषि द्यानन्द्‌ 
को वेदों के सम्बोधन पद्‌ भ्रम में नहीं डाल सके । ऋषि दयानन्द्‌ याक्षिक अर्थों 
में भी आभि, वाथु आदि पदों से आग* हवा आदि जड़ पदार्थों का ही अभ्रहण 
करते हैं । पाठकों को कहीं भ्रम न हो जाय इसलिये वेदों की व्याख्या में जद्दां २ 
आप्रि आदि शब्दों से आग आदि अथे लिये हैं, वहां २ सम्बोधन को ऋषि ने 
कतेकारक में बदल डाला है । 


९्‌ 


बा बिच 
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ऋषि दयानन्द सरखतीजी ने बेदों के याज्षिक अथे- नहीं किये । क्योंकि 
याक्षिक अर्थ ब्राह्मणप्रन्थों, कल्पसूत्रों तथा पुराने भाष्यकारों के भाष्यों में स्पष्ट- 
रूप से मिलते ही थे । अतः ऋषि ने वेदों के आधिदेविक, आधिभोतिक ओर 
आध्यात्मिक अर्थों के ही दिखाने का प्रयत्न किया है । इन अर्थों की दृष्टि से, 
मूल मन्‍्त्रों की क्रम से व्याख्या, किसी प्राचीन अन्थ में भी अभी तक नहीं 
मिली । हां ब्राक्षणप्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ तथा उपनिषदों में इन अर्थों की कहीं २ 
: थोड़ी बहुत व्याख्या तथा मज़्क अवश्य है। इन्हीं अर्थों के लिये ऋषि दयानन्द 
( को अपू्वेता दे । इन अर्थों के सम्बन्ध में अपनी शेली पर खामीजी ने संक्षिप्त 
शब्दों में सत्यार्थप्रकाश | के प्रथम समुल्लास में प्रकाश डाला हे ।ये शब्द निम्नलिखित 


दे 


( 
हैं:-'ओ३म्‌' यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है ओर अप्नि आदि नामों 
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# देखो ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका “देवता-विचार विषय | 
ए००२, ६ । 
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से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारण हैं । इससे सिद्ध 
हुआ कि जहां २ स्तुति, प्राथंना, उपासना, स्वज्गष, व्यापक, शुद्ध, सनातन और 
स्ाश्कित्तों आदि विशेषण लिखे हैं वहीं २ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता 
दे ओर जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि:*****ऐसे प्रमाणों में विराट , पुरुष, देव, 
आकाश, वायु, आप्रि, जल, भूमि आदि नाम लोकिक पदार्थों के हैं । क्‍योंकि 
जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे 
हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पात्ते आदि व्यवहारों से 
प्रथक्‌ है ओर उपरोक्त मन्त्रों में उत्पात्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां वि- 
राद आदि नामों से परमात्मा का प्रहण न हो के संसारी पदार्थों का ग्रहण होता 
है । किन्तु जहां २ सवेज्ञ आदि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का 
ग्रहण होता है, ऐसा सवेत्र समझना चाहिये, क्योंके परमेश्वर का जन्म मरण 
कभी नहीं होता, इस से विराट आदि नाम ओर जन्‍्मादि विशेषणों से जगत्‌ के 

ह ओर जावादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं ।« 


( ४ ) खामीजी के भाष्य में जो ओर विशेषता दीखती हे वह्‌ उनके 
विशेष परिज्ञान तथा योगशक्ति के कारण से हे । इसका अआभिभ्राय यह है कि 
सामान्यमनुष्य स्वामीजी की भाष्यशेज्ञी को लेकर भी ऋषि के अवाशेष्ट भाष्य 
को ऋषि-भाष्य के सदश गम्भीर तथा निर्दोष नहीं बना सकता, क्योंकि साधारण 
मनुष्य में उतनी प्रतिभा, ज्ञान, अनुभव, विस्तृत स्वाध्यायः तथा योगशाक्ति का 
होना असम्भव है । 
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युग-विधाता 
तच्ववेत्ता-दयानन्द 





संबतू १८:८१ विक्रमीय की किसी तिथि को मोरबी राज्य के “टंकारा' 
ग्राम में एक ओदीच्य आद्ण के घर, जो धनात्य, जमीदार ओर राजकमंचारी 
था, एक बाक्षक उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसका नाम मूलशंकर रफ्खा । 
पिता का सारा परिवार शेव था। पांच वर्ष की आयु में ही बालक को देवनागरी 
, शक्षरों का अभ्यास करा के कुलधम की विधि अनुसार श्लोक, मन्त्र, स्तोत्रादि 
कृएठ फराने आरम्भ कर दिये गये । आठ बे की आयु में यश्ञोपवीत संस्कार 
के साथ ही गायत्री मन्त्र ओर साथ साथ संध्यावन्दन की शिक्षा मिली ओर 
रुद्राभ्याय कंठ करा के यजुर्वेद्संदिता का अभ्यास कराया गया । पिता ने शिव- 
भक्ति में प्रेम उत्पन्न कराने के लिये पार्थिव-पूजा का उपदेश भी दिया । दश वर्ष 
| की आयु में मूलशढूर में पार्थिव-यूजा का साधारण त्रत किया । 


. कंबत्‌ १८८४, चोदद वर्ष की आयु में पिता ने शिवरात्रि-त्रत के लिये 
पुत्र को तब्यार कर लिया । दिन भर शिवपुराण आदिक से बड़ी रोचक कथाएं 
४ सुनाई, जिन पर बाक्षक इतना मोदित हुआ कि माता के सना करने पर भी 
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के लिए उचित समझा गया हे । 
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उसने २४ घंटे उपवास करना मान लिया । रात को शिवमन्दिर में सब उपा- 
सक एकत्र हुए, शिवपूजन के पश्चात्‌ धीरे २ सब सोगये, सामवेदी पिता भी 
ऊंघने लगे, परन्तु १४ वर्ष का बालक, श्रद्धा से प्रेरित, आंखों पर छींटे डाल २ 
कर जागता रहा। आधीरात के पीछे केसा चमत्कार हुआ ? उस नायक के 
शब्दों में ही वणेन करना ठीक है--- 


“मन्दिर के बिल में से एक चूहा निकल कर शिव की पिण्डी के चारों 
ओर घूमने लगा, फिर कूद कर ऊपर चढ़ गया ओर अक्षत, नवे्यादि पर हाथ 
साफ़ करने लगा । उस समय चित्त में विविध प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। 
प्रश्न यह था कि जिसकी हमने कथा सुनी थी वही यह महादेव है या अन्य 
कोई ९*::**०-****** महादेव जो कथा में सुना था, क्‍या सम्भव है कि वह 
परत्रह्म हो जिसके शिर पर चूहें दोड़ते फिरते हैं-*********** जो शिव अपने 
पाशुपतास्र से बड़े २ देत्यों का संहार करता है क्‍यों उसे एक तुच्छ चूद्दे के 
भगाने की भी शक्ति नहीं १” । 


१४ वर्ष का बालक उसी समय पिता को जगाता है ओर व्याकुलतापूर्बक 
उनके सामने अपने प्रश्न रखता हे । पिता पुत्र की तर्कबुद्धि की अप्रतिष्ठा करके 
उसको अन्धविश्वास में फँसाना चाहते हैं. परन्तु पुत्र का सन्‍्तोष नहीं होता । 
तव दृढ़ सझुल्प करता है कि जबतक उस कल्याणकारी शिव के प्रत्यक्ष दशैन 
न करलूगा तबतक ऐसी बाह्मपूजा के समीप नहीं फटकूंगा, और जबतक डस 
बालक ने परम पिता के प्रत्यक्ष दशेन न कर लिए तबतक किसी अन्य के आगे 
शिर नहीं कुकाया % । इसी दिन इस विचित्र बालक का आत्मिक जन्म हुआ । 
इसलिये उसकी जन्मतिथि न जानते हुए भी यही दिवस उसकी वषेगांठ मनाने 








जन आज नतीजा 





# प्रसिद्ध मुसलमान नेता सर सय्यद्‌ अहमद ने संवत्‌ १६३७ में लिखा था --- 
“झगर इलहाम नहीं था तो क्या था जिसने स्वामी दयानम्द सरस्वती के दिल को मूर्त्ति- 
पूजन से फेरा ? वेदों के डन मुकामात को देखो जहां ज्योतिःस्त्ररूप निराकार की बह- 
दानियत और डप्तकी सिफ़ात को बयान किया है ॥ 
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| महर्षि का संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त २६ 
का शणजयादाा में मूलशंकर लग्न से तत्पर होगया। १६ वषे की अवस्था में 
; मूलशंकर से २ बे छोटी बहन का देहान्त होगया । हेज्ञा हुआ और कितना : 
ही यत्न करने पर भी देखते देखते, चार घन्टों के अन्दर, प्राणान्‍्त होगया। 
बालक चकित होगया, भगिनी भाई की ओर देखती नहीं हे, मानो निष्ठुर होकर 
आठप्रेम को बिलकुल भुला दिया है | विस्मित बालक चित्र-लिखित की नाई 
खड़ा रह गया, साय घर रोरहा है ओर उसके आंसू नहीं निकलते । देखनेवाले 
उसे पाषाण-हृदय कहते हैँ परन्तु वह मन ही मन में सोच रहा है--- 






“एक दिन मुझे भी मत्यु का सामना करना पड़ेगा, उस समय म्रत्यु के 
दुःख से मुक्ति के लिए ओऔषध कहां ढूंढता फिरूंगा और मुक्ति श्राप्त करने के 
; लिये किस पर भरोसा करूंगा १ तब जिस श्रकार भी होसके मुक्ति को हृस्तगत 
करना ही चाहिये” उसी समय वेराभ्य उत्पन्न होगया ओर आत्मविचार होने लगा। 
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इस घटना से ३ वर्ष पीछे मूलशंकर के गुरु, उसके विद्वान चचा, को भी : 
उसी रोग ने आ घेरा । सृत्युशय्या पर पड़े चचा ने भतीजे को प्रेमपृवेक पास 
बेठा कर प्रेम भरी आंखों से देखा ओर वेद्य के हाथ में नाड़ी देकर परलोक का 
रास्ता पकड़ा । इस वार आंसुओं की तार बँध गईं। संसार की श्रसारता का 
चित्र खिंच गया और अमर होने के साधन इष्ट मित्रों से पूछने लगा । 


माता पिता ने वेराग्यवान्‌ पुत्र को फंसाने के लिये विवाह की तय्यारी 

करदी । सिद्धाथे ने तो ग्ृहस्थ में फंसने के पीछे, संसार की असारता के दृश्य 

देख कर, सोई हुई धर्मेपत्नी को पुत्रसद्दित छोड़दिया था, परन्तु मूलशंकर ने . 
फँसावट से पह्दिले ही घर वार छोड़ने की ठान ली । 


२२ वें बे के आरम्भ में बिना किसी को सूचना दिये एक दिन सायंकाल 

; मूलशंकर घर से निकल खड़ा हुआ ओर मतों ओर सम्प्रदायों के फन्‍्दों से 
बचता हुआ कार्तिक के मेले में सिद्धपुर जा पहुंचा । पुत्र का समाचार पाकर 
मूलशंकर के पिता मेले में जा पहुंचे ओर उसको शारीरिक दण्ड देकर अपने 

लौटाया । पिता डघर मूलशंकर को लौटा ले जाने में दृढ़ थे और पुत्र है 
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। शताब्दीसंस्करणस्‌ . 
न से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प किये बेठा था । तीसरी राते भाग 


कर जो पिता से विदा हुआ तो फिर घरवालों के कभी दशेन नहीं किये । 


भ्रद्माचारी मूलशंकर ने सुन रक्खा था कि विनां ज्ञान के मुक्ति नहीं दोसी 
ओर विना खाध्याय तथा योगसाधन के सम्यक्‌ ज्ञान श्राप्त नहीं होवा, इसलिए : 
दिन रात शाल्मों के अध्ययन में लगा रहा । त्रज्मचारी होते हुए भोजन का बढ़ा ; 
बखेड़ा था इसलिए नमेदा तट पर स्वामी पू्णोनन्‍्द सरस्वती से चोथे प्रकार का 
संन्यास ग्रहण कर लिया ओर गुरु ने 'दयानन्द्‌ सरस्वती” नाम रख दिया । उस 
समय दयानन्द की आयु २४ वषे की थी। 


# 4 ५ व्यापार 


संन्यास लेकर दयानन्द ने सच्चे योगियों से सत्सज्ञन करने के लिए राज- 
पूताना, भालवा, राजस्थान के पहाड़ों ओर जंगलों में, जहां कद्दीं किसी योगी 
का पता सुना वहीं पहुंच कर, सत्संग किया। इस प्रकार संवत्‌ १६०६ से 
१६११ के अन्त तक अ्रमण करते हुए संवत्‌ १६१२ के आर5म्भ में “कुम्म! 
मेल्ले के अवसर पर हरिद्वार पहुंच साधु संन्यासियों से सत्संग फिया, फिर जब 
तक मेला रद्दा चण्डी पहाड़ के जंगल में योगाभ्यास कंरता रहा । कुम्भ के मेक्े 
के पीछे ऋषिकेश, टिहरी, गढ़बाल, श्रीनगर आदि घूमते हुए केदारघाट, रुद्रप्रयाग, ; 
, गुप्त काशी, गोरीकुण्ड, त्रिजुगी नारायण ओर तुंगनाथ की चोटी पर चढ़ कर, 

* रमणीय ओर भयानक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए, कुछ दिन उखीमठ में 

, विश्राम किया । केदारनाथ की ऊंची चोटी पर चढ़ कर फिर दूसरी ओर जोशी : 
मठ से होते हुए बदरीनाथ की ऊंती पहाड़ी की ख़बर ली । जोशीमठ के रांव- 
लजी विद्वान आदमी थे, उनसे पता लगाकर कई महात्माओं के सत्संग के लिए 

. भ्रमण करता रहा । कभी अलखनन्दा का स्रोत ढूंढने चला गया, कभी पाण्डवों 

: के खगोरोहण के मार्ग पर जा खड़ा हुआ, पेर धरफ्र के कपर चलने से कटगए 
और उनसे रक्त बहते लगा, कहीं से भी असृतरूपी ओऔषध न पाकर ट्रोणसागर 

: में शरदअऋतु व्यतीत की । घारों ओर से थककर निराश दो एक क्षण के लिए यह 
संकल्प उड़ा कि दिमाकय पर प्ररुंच कर देह त्याग देना चादिए | फिर' उसी 

' अन्‍कक48०४७ अस्तरात्मा से शब्द उठा कि पद्दिक्ते ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है । . ३ 


्् 
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किया ओर चेत्र संवत्‌ १६१४ वि० के आरम्भ से मध्य प्रदेश के जंगलों 
नमेदा का स्रोत ढूंढने के लिए चल दिया । जेसे अलखनन्दा का स्रोत ढूंढने में 
असली लक्ष्य योगी मह्ात्माओं का सत्संग था उसी प्रकार नमंदा के स्रोत की 
तलाश भी उसी उद्देश्य से थी। इसी प्रकार ३ वर्ष जंगलों की खाक छानते 
और पहाड़ी वृक्षों और माड़ियों में से बदन छिलवाते हुए संवत्‌ १6१७ में 
मथुरा पहुंच कर दयानन्द ने गुरु विरजानन्द के सामने शिर भ्रुकादिया और 
सब आधुनिक ग्रन्थों को यमुना में बह्य कर ऋषिप्रणीत ग्रन्थों का अध्ययन 
आरम्भ किया। चेले का गुण कमे गुरु से मिलगया, प्रज्ञाचक्षु दुण्डी खामी जिस : 
शिष्य की प्रतीक्षा में वर्षों से बेठे थे वह सेवा में उपस्थित द्वोगया, गुरु के 
आशय को समझ कर, कपट छल को छोड़ सरलता से गुरु-आज्ञा का पात्नन : 
होने लगा । पदर के तड़के यमुना से जल के कलशे लाकर गुरु को स्नान कराना, 
अखंडित ब्रह्मचयेत्रत का धारण करना, ओर गुरुके दस्ड को औषधवत्‌ खीकार 
करना, यह सब गुण थे, जिन्होंने गुरु विरजानन्द के अन्द्र शिष्य के लिये प्रेम 
का प्रवाह चला दिया। भक्त कवीर ने सच कहा देः--- 


संवत्‌ १६१३ के आरम्भ में मिरज़ापुर द्वोते हुए कुछ दिन काशी /विवास 
| 
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शिष तो ऐसा चाहिए ग्रुरुको सब कुछ देय । । 
गुरु तो ऐसा चाहिये शिष से कुछ ना लेय ॥ 


खाध्याय का समय समाप्त हुआ, शिष्य ने विदा के लिए आज्ञा मांगी | 
ओर गुरु के आगे भेंट में लॉग रख दिये । गुरु बोले---“भोले शिष्य ! क्‍या 
इस भेंट के लिए मैंने परिश्रम किया था ?? उत्तर मिला---“'भगवन्‌ ! यह तन और : 
सन आपके हवाले है । आज्ञा कीजिए, जो कुछ शक्षि में है उसके पालन के 
लिए यह शिर आगे दे! | गुरु विरजानन्द ने अन्तिम आदेश दिया--'देश का : 
उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मतमतान्तरों की अविद्या को मिटाओ 
ओर वेदिकिधसे को जगतू में फेलाओ' द्याननद ने अपना शिर दण्डी स्वामी के 


"डक पर . रख दिया । गुरु ने हार्दिक आशीवोद दिया ओर चल्षत्रे हुए एक 
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कि २२०२०० ०323 ल न जम 
३२ श॒ताब्दीसस्करणम्‌ । 


, अमूल्य बात यह कहदी---“मनुष्यक्ृत ग्रन्थों में परमात्मा ओर ऋषियों की 
: निन्‍्दा है, ऋषिक्ृत ग्रन्धों में नहीं, इस कसौटी को हाथ से न छोड़ना! । 


झत अत “५ हक] 





वेशाख संबत्‌ १६२० को मथुरा से चलकर आगरा पहुंचते ही धर्मोपदेश 

का आरम्भ होगया । सन्ध्योपासना और योगाभ्यास की विधि सिखाते हुए 
ब्रद्माचये ब्रत को सदाचार का मुख्य अंग बतलाते रहे । इस भ्रचार के दोरे में , 
; मूलवेद के ग्रन्थों की ढूंढ भी होती रही । ट 
। । 
| 
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घोलपुर, लश्कर, ग्वालियर, करोली, जयपुर से होते हुए संवत्‌ १९२१ के : 
चेत्रमास में ५प्कर के मेले पर भागवत ओर मूर्तिपूजा खण्डन की धूम मचाई । । 
पुष्कर से अजमेर आकर बहुत दिनों निवास किया । यहां इंसाई पादरियों ओर : 
मुसलमान मोलबियों से प्रेमपृबेक विचार होता रहा । गोरक्षा के सम्बन्ध में 
इसी स्थान से लेख निकलने आरम्भ हुए और 'अक्गरेज़ राजकमेचारियों को 
गोबध बन्द करने के लिए प्रेरणा की गई । 


४/घ/ा ७ ञ ाध ६6 धार 
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संवत्‌ १९२४ के हरिद्वार कुम्म से एक मद्दीना पहिले ही सप्तस्नोत पर डेरा 
जा लगाया ओर “पाखण्डखण्डिनी' नाम की झण्डी खड़ी कर दी । इस समय 
कई संन्यासी ब्रह्मचारी साथ थे ओर पुस्तक वस््र आदि का भी बड़ा सामान 
था । वेद के लिखित पुस्तक उनको प्राप्त होचुके थे | मूर्तिपुजादिक कुरीतियों का 
जोर से खण्डन आ्रारम्भ होगया । सारे मेले में धूम मचगई और समस्त पन्‍्थाई 
उनके दशेनों को आने लगे । यति द्यानन्द ने मठधारी संन्यासियों को निम- 
न्त्रण दिया कि उनके साथ मिलकर सत्य का प्रचार करें परन्तु उधर से उत्तर 
मिला कि कहीं डलटी गज्जा भी बही हे । वत्तेमान श्रविद्या को नाश करते हुए 
देख कोई गृहस्थ लोटा भाज्ञ को भी न पूछेगा । सत्य पर आरूढ दयानन्द का 
हृदय- हिलगया । पन्थाइयों के चारों ओर अविद्या के बादल घिरे देखकर उनको 
. छिन्न भिन्न करने के लिये कमर कसली । अन्तिम व्याख्यान देते २ कण्ठ से ; 
. आतेनाद निकल पड़ा ओर *सब वे पूणे& खाद्दा' कह कर पुस्तक, बेन, पीता- । 


* के री धोतियां, रेशमी कपड़े, दुशाले नक्तदी इत्यादि सब कुछ बांटकर केक्ल दि रु 
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एकमात्र कोपीन धारण कर सत्य के प्रचारार्थ चलने को तय्यार होगये । सारा 
मेला चकित रहगया । एक परम मित्र विद्वान के पूंछने पर उत्तर दिया--«ममैं 
सत्य को स्पष्ट कहना चाहता हूं ओर आवश्यकताएं उसमें बाधक हैं, उनके त्यागे 
बिना बेखटके नहीं होसकता ओर न अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं” । 


हरिद्वार से सीधे ऋषिकेश पहुंचे । फिर लोट कर गड्ढा के किनारे जो यात्रा 
आरम्भ की तो उसी अवस्था में ७ वर्ष तक भ्रमण करते रहे । कई वार कई 
दिनों तक निराहार रहकर प्रचार किया। जाड़ों में भी सिवाय कोपीन और भस्म 


; रमाने के कोई वल्ल धारण न किया । गजन्ना-रज पर पत्थर का सिरहाना रख 
: रातें कार्टी | पणेकुटी में जाड़ा मिटाने के लिये सोये त्रह्मचारी वीर को भक्त : 


रज़ाई उढा जाते परन्तु प्रातःकाल उसे अलग फेंकी हुईं पाते | यज्ञोपबीत के 
अधिकारियों को यज्ञोपवीत दिलाते, जनता को सम्ध्यावनन्‍दन की विधि सिखाते 
ओर अविद्याग्रस्त हिन्दुओं को पोराणिक जाल से मुक्त करते कराते हुए अनू- 
पशहर, बेलोन, रामघाट, अतरोली, छलेसर, सोरों, कासगञ्ज, फरुंख़ाबाद, 
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कन्नोज व कानपुर होते हुए काशी पहुंचे, जहां महाराजा काशीनरेश की संरतक्षा 
में ३२ प्रसिद्ध विद्वानों के साथ अपूर्व शाखार्थ हुआ । इस शाब्रार्थ की वह धूम 


मची कि अंग्रेज़ी समाचारपत्र “पायोनियर” ने दयानन्द को “हिन्दुस्तानी लूथर! 


: की उपाधि दी, ओर काशी के पंडितों ने माना कि “गृहस्थ ब्राह्मणों में विद्या- 
; ध्ययन का न्‍्यून अवकाश है । इन लोगों में जो कोई विद्याध्ययन करते हैं बहुधा 
: एक ही शास्त्र पढ़ते हैं'" ओर कोई पुण्यशाली पुरुष हें जो वेदशास्र सब जानते 


। 
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; हा परन्तु संन्यासियों में ऐसे विद्वान हैँ जो वेदों के उपनिषद्‌ भाग भली भ्रकार 


जानते हैं. * *** ओर दयानन्द स्वामी प्रतिवादी के वचन में शीघ्र कह देत हैं कि 


>ीिि ५ #/६ / ४६४८ 
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यह वेद में नहीं हे अथवा वेदविरुद्ध हे इससे प्रमाण नहीं, इससे जाना जाता : 


हे कि दयानन्द स्वामी को वेद, मनुस्मति आदि धमंशाख्र बहुत उपास्थित हैं?” । 
( धमेनिणेय ४० २१ ) 


| दयानन्द ऋषि थे, क्योंकि तत्त्वदर्शी थे। “ऋषिः दशेनात्‌” निरुक्त में है । 
काशी में ऋषि दयानन्द ६ वार गये ओर वहीं से वेदिक पाठशालाओं का 
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! सिलसिला आरम्भ किया। वेदभाष्य की छपाई भी “लाज़रस' के यन्त्रालय में 
यहीं शुरू हुईं । काशी से निधृत्त हो मुंगेर व भागलपुर होते हुए राजधानी 
कलकत्ते में पहुंचे, जहां ब्राह्मसमाज के सबम्बालकों से विशेष भेंट हुई | इस ; 
समय तक ऋषि दयानन्द ने संस्कृत भाषण का ही अभ्यास रक्‍्खा था। एक 
व्याख्यान का अनुवाद पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न ने अशुद्ध किया | उस दिन से 
दयानन्द ने निश्चय कर लिया कि हिन्दी भाषा द्वारा द्वी उपदेश दिया करेंगे। 
कलकत्ते से हुगली में पं० तारानाथ तकंवाचरसपाति के साथ शाख्राथे करते हुए 
भागलपुर, पटना, छपरा, आरा ओर डुमरांव के मागे से फिर कानपुर पहुंचे । 
वहां मूत्तियों को गल्जा में श्रवाह करने के भाव को फेलाकर फ्ररेखाबाद, छल्तेसर, 
अलीगढ़, हाथरस होते हुए मथुरा वृन्दावन में अपने गुरु दण्डी खामी विरजा- 
नन्‍्द के सिद्धान्तों की धूम मचा दी । फिर प्रयाग में पहुंच कर पहिला सलाथ्थ- 
प्रकाश लिखाया और जच्बलपुर से नासिक होते हुए संवत्‌ १€३१ के कार्तिक 
मास में बम्बई पहुंचे । 
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गुजरात काठियावाड़ की यात्रा से लोट कर चेत्र शुक्ला ५ संबत्‌ १९३२ , 
शनिवार के दिन बम्बई में “आयेसमाज” को स्थापन किया । वहां से पूना जाकर 
ज़बदेस्त १५ व्याख्यान दिये ओर कुछ प्रसिद्ध शाख्राथ करने के पीछे ज्येष्ठ 
संबत्‌ १६३३ में फरुखाबाद, बनारस, जोनपुर, अयोध्या, लखनऊ, शाहजहांपुर, ' 
बरेली व कणेवास घूमते हुए जनवरी सन्‌ १८८७७ इ० (माघ संबत्‌ १६३४) 
के आरम्भ में लाडे लिटन वाले देहली द्रबार में पहुंच गए । वहां भारत के 
हिन्दू मुसलिम सब सुधारकों को एकत्र करके सद्नठित रूप से काय्ये करने का 
विचार किया, परन्तु उसका कुछ फल न निकला । वहां से मेरठ व सद्दारनपुर 
होते हुए पञ्ञाव का दौरा किया ओर उन्हीं दिनों लाहोर आदि स्थानों में आस्ये- 
समाज की बुनियाद डाली गई । आय्येसमाज लाहोर के स्थापन की तिथि ज्येष्ठ 
शुक्ला १३ संवत्‌ १६३४ दे । पञ्लाब में ऋषि दयानन्द की शिक्षा को लोगों ने 
शीघ्र ही प्रहण किया जिससे आचाये को बड़ा सन्‍्तोष हुआ और उन्होंने समझा 

२६ कि अब वेदिकधमे के पुनरुद्धार की बुनियाद दृढ़ पड गई। $ 
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पञ्जाब की यात्रा से लोट कर संयुक्त प्रान्त के भिन्न २ नगरों में 
करते हुए अजमेर पधारे जहां से फिर लोट कर विधर्मियों से शाख्रार्थ करते हुए 
संयुक्तत्रान्त ओर बिहार के बहुतसे शहरों में प्रचार किया । संवत्‌ १७३६ 
वि० के कुम्भ के मेले पर हरिद्वार में आन्तिम उपदेश हुआ जिसका प्रभाव सारे 
भारन पर पड़ा । फिर देशी रियासतों में प्रचार करते हुए उदयपुर में महाराणा 
सज्ननसिंह के जीवन में परिवतेन कर उसी स्थान में अपना इच्छापत्र ( फ़] ) 
रजिस्टी कराया जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की बुनियाद पड़ी । 


उदयपुर में हिन्दूपति महाराणा सज्जनसिंहजी को शास्त्रीय शिक्षा देकर 
रियासत शाहपुरा में वहां के श्रद्धालु नरेश श्री नाहरासिंहजी को मनुस्मति का 
अध्ययन कराया । 


३१ मई सन्‌ १८८३ इंस्वी ( ज्येष्त संवत्‌ १९४० बि० ) को महाराजा 
जोधपुर के निमन्त्रण पर ऋषि दयानन्द वहां पधारे | महाराजा प्रतापासेंह को 
शारीरिक व्यायाम ओर सदाचार की शिक्षा दी । विधर्मी मतों के प्रचारकों ने 
राजबेश्या के साथ समवेदना' का भाव प्रकट करते हुए पाचक जगन्नाथ ब्राह्मण 
द्वारा बिष दिला दिया । ऋषि दयानन्द को जब रुग्ण होने पर इसका ज्ञान 
हुआ तो उन्होंने अपने उदार भाव का कई प्रकार से परिचय दिया। घातक 
जगन्नाथ को कुछ रुपये देकर फांसी से बचाने के लिये भगा दिया ओर निरन्तर 
एक मास तक तीरुण पीड़ा के समय भी शान्त रहकर सिद्ध कर दिया कि बाल- 
ब्रह्म चारी में कितनी सहनशक्ति होती हे। फिर कार्तिक संवत्‌ १६४ ० की अमावास्या के 
सायह्लाल ६ बजे, जब कृष्णपक्ष का अन्त ओर शुक्लपक्ष का उदय था, ईश्वर- 
प्राथना के पश्चात्‌ हृषेसहित गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे । फिर प्रफुल्लबदन 
समाधि में रहकर 'आखें खोलीं ओर प्रेम भरे शब्दों में कहाः--- 


“है दयामय ! हे सब्शाक्रेमंन ईश्वर ! तेरी यही इच्छा हे, तेरी यही इच्छा 
हे, तेरी इच्छा पूर्ण हो !! अह्य ! तैंने अच्छी लीला की ।”? इतना कहकर करवट 
ली ओर श्वास को रोक कर एकवार ही प्राण त्याग दिये । 
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आदश पुरुष 'दयानन्द' 


अन्य धार्मिक संशोधकों की तरह दयानन्द केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही 
नहीं हैँ अपितु वह करोड़ों नरनारियों के सामने प्रत्यक्ष काये करते रहे हैं ओर 


उनके चारित्र से परोचित इस समय भी बहुतसे पुरुष विद्यमान हैं जिनमें से 


लेखक भी एक हे । यूरोपियनों ने उसे भारतीय लूथर” कहा, हिन्दुओं ने शझ्ड- 
राचाये का अवतार लिखा, अमेरिका में बठे योगी ऐन्ड्य्रजेक्सन डेविस ने परमा- 
त्मा का आज्ञापालक पुत्र बतलाया, जिसन जो कुछ सममतला उसी रूप में दया- 
नन्‍्द को देखा । दयानन्द के अन्दर शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक सभी 
प्रकार की उत्तम शक्षियों का उत्तम रूप में समावेश था | दो गज से ऊंचा कद, 
तेजामय उन्नत तथा प्रशस्त ललाट, दुहरा परन्तु गठा हुआ बदन, पक्का न बद- 
लने वाला रह्ग, आंखों की ज्योति में असीम आकर्षण शक्कि, जिसके तेज के 
आगे ठहरना कठिन, वाणी में माधुये ओर वीररस का मेल, सारांश यह कि उस 
विशाल, प्रभावशाली मूत्ति को देखकर यह ज्ञात होता धा कि परमेश्वर ने इसे 
मनुष्यों के हृदयों पर राज्य करने के लिये जन्म दिया हे | आधुनिक हिन्दुओं ने 
योग के साथ शरीर की सूक्ष्मता का सम्बन्ध जोड़ रक्खा हे । दयानन्द ने प्र- 
त्यक्ष सिद्ध कर दिया कि बालब्रह्मचारी योगी के अन्द्र शारीरिक शक्ति की भी परा- 
काष्ठा होती हे । बिहार में एक ब्रह्मचारी को साथ लिये जारहे हैं, २० मन 
बोक से लदे हुए छकड़े कों ३ मज़बूत बेल खींच रहे हैं, पहिये आधे कीचड़ 
के अन्द्र धंस गये हैं, बीसियों आदमी, प्रयत्न करने पर भी, छकड़े को आगे 
चला नहीं सकते । दयानन्द अपनी पुस्तकों का बोझ रख कर कींच में उतर 
जाता है, बेल खोल दिये जाते हैं | ज़ुए को बगल में दबा कर बालन्रद्मचारी 
चल देता हे, छकड़ा कींच से निकल कर सड़क पर आजाता हे । 


निर्भीकता का एक ही उदाहरण पयांप्त हे । सत्य सनातन बेदिक मत का 
मण्डन ओर असत्य मतों का खण्डन होरहा हे | क्रोध से विवश हो कलियुगी 
राजपूत म्यान से तलवार निकाल लेता हे । पुरुपरसिंह की गरज से लरज कर 
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राजपूत की तलवार हाथ से गिर जाती है ओर ऋषि का गम्भीर नाद सुनाई 
हेः---“ज्षत्रिय का कृपाण अधमे को देखे विना म्यान से बाहिर नहीं 
निकलता ओर जब निकलता है तब बिना दुष्टों को दण्ड दिये म्यान में नहीं जाता” 
कितनी ही वार सांसारिक बड़े से बड़े आक्रमणों के सामने दयानन्द का विशाल 
वीर-हृदय चट्टान की तरह दृढ रहा । इसके उदाहरण पर उदाहरण देने के लिये 
स्थान नहीं है । फिर हृदय की कोमलता का क्या ठिकाना हे ! खण्डनरूपी खजन्न 
से दुःखित ब्राह्मण ने विपयुक्त पेड़े सामने धरादिये, योगी ने परीक्षा करके भाँप 
लिया ज्राह्मण घबरा गया परन्तु दयालु आचाये ने उसे उपदेश देकर विदा 
किया । ऋषिभमक्त मुसलमान तहसीलदार ने दुष्ट ब्राह्मण को अन्य अपराध लगा- 
कर ६ महीने का कारावास दिया । तहसीलदार अपनी कारणुज़ारी की दाद लेने 
आया, ऋषि ने मुंह फेर लिया । फिर पूंछने पर उत्तर दिया-“मैं केद कराने नहीं 
आया किन्तु संसार को अविद्यान्धकाररूपी कांरावास से छुड़ाने आया हूं” दया- 





+ नन्‍्द की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक योग्यता के इतने उदाहरण ही 
पयोप्त हैं । इन सब घटनाओं से इतना ही पता लगता है कि दयानन्द एक उच्च- 
कोटि का भनुष्य था परन्तु जो शिक्षा उसने अपने समय में फेलाई उसकी दृष्टि 
से हम उसे ०“तत्ववेत्ता' कह सकते हैं, क्योंकि हमें बह भारतव्े में वतमान युग 
का विधाता दिखाई देता हे । 


“पघुग-विधाता दयाननन्‍द'! 
एक योरोपियन विचारक ने लिखा है--- 


किसी युग का आदशे मध्यस्थ संशोधक अपने समकालीन पुरुषों की 
अधिक संख्या की दृष्टि में अवश्यमेव पीछे की ओर लेजाने वाला प्रतीत होता 
है । इसके कई कारण हैं परन्तु मुख्य कारण एक ही होता है जो विविध दृष्टियों 
से देखा जाता है। सच्चा संशोधक वह मनुष्य नहीं हे जिसमें समय की ज्षणिक | 
आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई नई बात गढने की मोलिकता हो । 
सच्चा संशोधक वह है जो प्राचीन संझोधकों के काम के अन्दर घुसकर उनके >ः 
है) 
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विचारों के खाध्याय से, उनमें से स्थिर मूल्य ओर महत्व के सिद्धान्तों को चुन 
लेता है #।” 


भारत में यह सर्थमान्य सच्चाई है कि आत्मज्ञान के प्रसारक बालन्नद्यचारी 
स्वामी शद्भराचाय्ये के पश्चात्‌ बालब्रह्मचारी दयानन्द ने ही सच्चे संशोधक का 
आसन ग्रहण किया था । बे अपने प्रधान ग्रन्थ सत्याथेप्रकाश के अन्त में लिखते 
है--“सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य, साबजनिक धर्म जिसे सदा से सब 
मानते आये 3०४० 5३० ०55 ।३३७#*भेब४5३+ घेही संचेकों मेन्तेल्ये ३ ४३७४०३७+ कि 
००००० * अब जो बेदादि सत्य शास्र ओर ब्रह्मा से सेकर जोमीनि मुनि पय्येन्तों 
के माने हुए इंश्वरादि पदाथे हैं-+*२०००००००० ****** मैं अपना मन्तव्य डउसीको 
जानता हूं कि जो तीन काल में संबको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन 

कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं हे ।” 
( पृष्ठ ६२३ अजमेर का १४५ वां संस्करण ) 


संसार में ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो सबेथा किसी नये सिद्धान्त का 
प्रादुभोव करें । तस्ववेत्ता वे नहीं कहाते जो किसी नये सिद्धान्त का प्रादुभोव 
करें, क्योंकि इन अर्थों में तत्त्ववेत्ताओं की संख्या छेटते २ शायद्‌ शून्य तक 
पहुंच जाय । तत्त्ववेत्ता वे कहाते हैं जो पाहिले से विद्यमान अनेक सिद्धान्तों की 
परीक्षा कर एक नवीन रूप तथा अपेक्षया सत्य के आधिक पास विद्यमान सिद्धा- 
न्‍त का प्रकाश तथा थ्याख्यान करें । तत्त्ववेत्ता का काम ठीक २ चुनाव करना 
है, नई घड़न्त करना नहीं | इस अनन्त जीणोद्न संसार में भला नई घड़न्त 
केसे सम्भव है ? उपस्थित सचाइयों में से चुनाव किया जा सकता हे, उनमें से 
किसी एक का विस्तार भी किया जा सकता है किन्तु किसी नई सचाई का 
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सवेथा उद्धव करना सवेथा असम्भव हे । कापिल मुनि भारी दाशेनिक थे 
किन्तु उनका दर्शन ““अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां” इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्य 
का व्याख्यानमात्र था । योरोप के विकाशवादी ( 77ए०४४०४ां७ ) डार्विन, हंबे- 
टेस्पेंसर और वीज़मेन तत्त्ववेत्ता कह्दाते हैं किन्तु वस्तुतः वे भी कपिलमुनि के 
परिणामवाद के व्याख्याता मात्र ही हैं | तत्त्ववेत्ता सचाई के उद्धावक नहीं होते 
किन्तु चुनने वाले और व्याख्या करने वाले होते हैं, चुनना तथा व्याख्या करना 
तत्त्ववेत्ताओं के सम्बन्ध में बहुत बड़े महत्व को पा जाता है । इस प्रकार हम 
देखते हैं कि तत्त्ववेत्ताओं का काये चुनाव तथा व्याख्यान का है । इस दृष्टि से 
ऋषि दयानन्द ने वेदादि सत्य शास्त्रों में से जिन छिपे रत्नों को चुनकर जनता 
के सामने रक्खा उन्हें देख दयानन्द्‌ की बुद्धि का चमत्कार प्रतीत होता है । 


युग की आवश्यकता 


दयानन्द के कायेक्षेत्र में आने के समय यद्यपि भारत में कई छोटे बड़े 
सम्प्रदाय काम कर रहे थे परन्तु सब के सब अपने पुराने आदेशों से गिर चुके 
थे । विचार-खातन्त्रय का ऐसा तिरोभाव था मानो उसका कभी प्रादुभाव ही नहीं 
हुआ । धार्मिक, सामाजिक ओर राजनेतिक पराधीनता ने भारत-सन्तान को मुर्दो 
बना दिया था । किसी क्षेत्र में भी भारतनिवासियों को दासता की जेजीरें काटने 
का साहस नहीं होता था। ऋषि दयानन्द ने अन्य संशोधकों की तरह बाह्य 
कुरीतियों से जूमने का प्रयत्न द्वी न किया भ्रत्युत गिरावट के कारणों की तह में 
' जाकर मुर्दा जाति में प्राण डालने का साहस किया । 
। 
। 
। 
& 


धार्मिक सशोधन के क्षेत्र में मायावाद, प्रकृतिवाद ओर नेष्कम्येवाद तथा 
शून्यवाद के एकदेशीय जालों को छिन्नभिन्न कर दयानन्द ने कमेबाद तथा त्रयी- 
बाद की स्थापना करके समकालीन सम्प्रदायों की सब कमियों को पूरा कर दिया। 
मूर्तिपूजन, अद्वेतवाद, म्ृतकश्रा्, पाप की क्षमा, अवतारवाद और इसी तरह 
के बीसियों अन्धविश्वासों के जाल पर वार करने का उस समय किसे साहस 
होता था ? द्यानन्द ने दृदता से इन सब का सुकाबिला किया । पंडिसों, मोल- 
टू वियों ओर पादरियों की दासता से जनता को छुड़ाने के लिये तक के ऐसे बाण 
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छोड़े कि सारा जाल कट गया । उन्होंने दिव्यद्ष्टि से देखा फि परमात्मा, 
जीवात्मा ओर प्रकृति तीनों प्राचीन हैं । उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान भी 
अनादि हे। सारे संसार के सम्प्रदायों का स्लोत भी वही ज्ञान होना चाहिये । जब 
नवीन कुछ भी नहीं तो नवीन कल्पना से क्या श्रयोजन ? जब सम्पूर्ण मतमतान्तर 
एक अनादि ज्ञान से ही निकले हैं तो उन में पराया हे ही क्या ? जब सब अपने 
हैं, तो उन सब में पीछे से मिली हुई अविद्या को दूर करना भी अपना ही कतेव्य 
है। इस उदार दृष्टि से दयानन्द ने, किसी भत को भी पराया न समभते हुए, सब 
में धार्मिक संशोधन का ही प्रयत्न किया | इस सचाई को न समझ कर साधांरण 
गस्तिष्क वाले पुरुष ऋषि द्याननद के खण्डनखन्न की निन्दा करते हैं । परन्तु 
दीर्घधदर्शी पुरुष जानते हैं कि दयानन्द ने जो खण्डनात्मक काये किया वह उस 
उदार आत्मा का कत्तेव्य ही था | अल्पबुद्धि जन उसे समझ नहीं सकते । 





सबसे पहिले वेदिक धर्म से निकले मतों को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए 
बेदा्थ का सरल मार्ग ऋषि नेदिखलाया । पौराणिकों की बुद्धि चाकेत रह गई । 
मुसलमानों में सर सय्यद अहमद ने दयानन्द के महत्त्व को समझा ओर उनसे 
शिक्षा पाकर कुरान का बुछ्धिपूबेक भाष्य आरम्भ कर दिया । 'बहिश्त' के नये 
अथे किये ओर कुरानियों को अन्धविश्वास से निकालने का यत्न किया । कादि- 
यानी मिरज़ा ने भी अपने मत को चलाने के लिये उसी स्रोत से शिक्षा लेकर 
भी क्तन्नता से स्लोत पर लाउछन लगाना आरम्भ किया । खालसा-बीरों ने भी 
अन्धविश्वास की दासता से निकलने का उसी समय पाठ पढ़ा । इंसाइयों में भी 
खलबली मचगई ओर उन्होंने भी उस समय से अपनी धम-पुस्तक के नये २ 
भाष्य करने आरम्भ किये । 


सामाजिक क्षेत्र में वशोश्रम-व्यवस्था को क्रियात्मक सखरूप देकर द्यानन्द ने 
सारे युग को पल्नटा दे दिया । ब्रह्मचये ओर संन्यास का शुद्ध खरूप अपने 
जीवन में दिखा, ग्रहस्थों को गुणकमानुसार वरणे-व्यवस्था की मयोदा बतला, 
जहां एक ओर खच्छन्दतारूपी बोलशेविज्म ( 50॥९रंआ॥ ) से संसार को 
बचाया वह्दां दूसरी ओर प्राकृत नियमों के विरुद्ध स्थापित ज्लञाति-बन्धन की 


'छ/घ # के आ थम 
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जजीरों को तोड़ कर सामाजिक खतन्त्रता की बुनियाद डाली । शताब्दियों से 
अन्धविश्वास में जकड़ा हुआ हिन्दू-समाज स्थिर सड़े हुए छण्पड़ (कच्चे तालाब) 
की तरह तामसवृत्ति में बेहोश पड़ा था, ऋषि ने तालाब को हिलाकर हिन्दुओं 
की जाग्रत किया । जो सड़ांद उठी उससे वह घबरा गए परन्तु जब सम्पूर्ण 
कीचड़ू बाहर निकाल कर समाजरूपी जल को खच्छ कर दिया जायगा तब हिन्दू 
जनता ऋषि के उपकार को सममेगी । 
दयानन्द धार्मिक ओर सामाजिक क्षेत्र में ही युग का विधाता नहीं हुआ, प्रत्युत-- 
) 


राजनेतिक क्षेत्र में भी उसने बड़े परिवर्तन कर दिये । आज 'खदेश भक्ति! 
धखराज्य' साम्राज्य ओर “अ्जातन्त्र राज्य' की चारों ओर धूम मच रही हे, 
परन्तु ऋषि दयानन्द ने ४२ वषे पूर्व राजनेतिक शास्त्र की स्पष्ट बुनियाद डालदी 
थी । जिस आये शास्त्र को एकसत्तात्मकराज्य का गुलाम समझा जाता था उसी 
में से दयानन्द ने सिद्ध किया कि एकसत्तात्मकराज्य प्राकृतिक नियम के ही 
विरुद्ध है । घत्याथप्रकाश के छठे समुल्लास में तीन सभाओं ( विद्यायेसभा, धर्मोये- 
सभा ओर राजायेसभा ) की बुनियाद डालकर शतपथ ब्राढ्ण के प्रमाण से 
बतलाया कि एकसत्तात्मकराज्य कभी न होना चाहिये, उससे प्रजा का कभी 
कल्याण नहीं हो सकता । राजसभा के प्रधान ओर सभ्यों का परस्पर सम्बन्ध 
जतला कर राज्य का सम्पूर्ण प्रबन्ध खदेशी अधिकारियों के दही आर्धान करने 
पर बल दिया। किर लक्ष ग्रामों की एक राजसभा के प्रबन्ध का वणन करके लिखा-- 


“ल्क्ष प्रामों की राजसभा को ( कमेचारीगण ) प्रतिदिन का वर्तेमान जनाया 
करें और वे सब राजसभा, महाराजसभा अथोत्‌ सावभोम महाराज चक्रवर्ती 
राजसभा में, सब भूगोल का वतेमान जनाया करें” इस प्रकार से अन्तरॉष्ट्रीय 
सभा की भी बुनियाद आय्ये ग्रन्थों से दिखलादी । 


राजनेतिक उन्नति के अभिमानी योरोप का केन्द्र ब्रिटेन ( 87/ं॥ ) समझा 
जाता है । कहा जाता है कि इज्नलेणड की भूमि पर पेर रखते ही गलाम आज़ाद 
हो जाता है, ब्रिटेन प्रजातन्त्र राज्य का आदशे समम्का जाता था ओर उसका 
रु नाम राष्ट्रीय सभाओं की माता ( (0086० ० ७/४॥70॥५ ) रक्‍क्खा हुआ 5. 
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_ प्रदेश: 


था परन्तु अन्य-देशस्थ मनुष्य-समाजों को दास बनाने में उसे कोई सहझ्कलोच नहीं 
होता ओर उस राष्ट्र की पार्लियामेन्ट में भी पहिले पद्दिल यद्द भाव प्रधानामात्य 
सर हनरी केम्पबेल वेनरमेन ( 9 मलशाएए 08770थी फ्रैद्ञाशलणयान्ला)  ) 
ने ही प्रकट किया था कि “अजातन्त्र शासन का स्थान उत्तम शासन भी नहीं के 
सकता ।” परन्तु उससे भी बीस व्षे पदिले सच्चे संशोधक दयानन्द ने लिखा 
था;---“कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशीय राज्य होता है वष्ट सर्वोपरि 
उत्तम होता हे । अथवा सतमतान्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का 
पक्षपात शुन्य, प्रजा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ भी 
विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक नहीं हे” इससे बढ़कर स्वराज्य की मदह्दिमा 
कोई क्या करेगा ? परन्तु साथ ही दीघेदर्शी ऋषि ने अयोग्य शीघ्रगामी राज- 
नेतिकों को सावधान भी कर दिया । खराज्यप्राप्ति के लिये यत्न प्रत्येक देशवासी 
का कतेव्य हे “परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, प्रथक्‌ २ शिक्षा अलग २ व्यवहार का 
विरोध छूटना अति दुष्कर है | विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और 
अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । इसलिये जो कुछ बेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा 
इतिहास लिख हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषों का काम है”। 


ः 


यह बड़ी कठिन मंज़िल हे । इसके लिये बेद शास्त्रों के सिद्धान्तों को 
समझ कर उस पर अमल करना आवश्यक है । जहां धार्मिक ओर सामाजिक 
उन्नति-ज्षेत्र में भारतप्रजा को दयानन्द के पीछे चलकर ही कल्याण-मागे सूमा 
है वहां राजनेतिक क्षेत्र में भी ३१ करोड़ भारतनिवासियों को ऋषि दयानन्द 
के बतलाये मागे पर ही चलना पड़ेगा। यह सम्भव हे कि भूठे अभिमान में 
फंस कर भारत के वत्तेमान नेता ऋषि दयानन्द्‌ का नाम लेने में आनाकानी करें 
परन्तु उन सब को वास्तविक सफलता के लिए चलना उसी के निर्दिष्ट मागे पर 
पड़ेगा । 

आओ ! तत्त्ववेत्ता, सच्चे संशोधक, युगविधाता, वतेमान भारत के भाग्य- 
निर्माता ऋषि द्यानन्द की शिक्षा का गहरी दृष्टि से खाध्याय करें । 


हि श्रद्धानन्द संन्यासी, मकर 
इकछुकामे  ्तक्‍ककल्ल-च 
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झओोरेम्‌ 
अथाय्यांभिविनयोपक्रमणिका- 
विचार: 


कब. ऑजडशशााअा० कर ५ निक #। बॉजिथू | बज ् गा 
के न्न्‍गी 


सवोत्मा सचिदानन्दोउ्नन्तो यो न्यायकृच्छुचिः । भ्ूयात्तमां सहायो 


: नो दयालु) सर्वेशक्तिमान्‌ ॥ १ || चक्तुरामाजचन्दरेब्द चेत्रे मासे सिते दले | 
, देशम्यां गुरुवारेज्य ग्रन्थारम्भः कृंतों मया ॥ २ ॥ बहुमिः प्रार्थितः सम्प- 
. ग्यन्थारम्भ: कृतो5धुना | द्विताय स्ेलोकानां ज्ञानाय परमात्मनः ॥ ३॥ 
' बेदस्य मूलमभन्त्राणां व्याख्यान लोकभाषया । क्रियते सुखबोधाय ब्न्मनज्ञा 


० ७ ता , » न | 


ज्ब्टा क. 
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ख्ब्ा चर 


नाय सम्प्रति ॥ ४ ॥ स्तुत्युपासनयों) सम्यक प्राथेनायाश्र वर्णितः | विषयो 
वेदमन्त्रेश सर्वेषां सुखवद्धंन४/ ।। ५ ॥। विमल॑ सुखद॑ सतत सुहितं जगति 
प्रतत॑ तदु वेदगतम्‌ । मनसि प्रकर्ट यदि यस्य सुखी स नरोस्ति सदेश्वर- 
भागधिकः ॥ ६ ॥ विशेषभागीह वृणोत्रि यो हित॑, नरः परात्मानमतीव- 
मानतः | अशेषदुखात्तु विमुच्य विध्वया, स मोक्षमाप्नोति न कामका- 
मुक। ॥ ७ || 


वयादर्यान 


जो परमात्मा, सब का आत्मा, सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, 
न्यायकारी, निर्मेल सदा पवित्र, दयालु, सब सामथ्येवाला हमारा इृष्टदेव है बह 
हमफो सहाय नित्य देवे, जिससे महाकठिन काम भी हम लोग सहज से करने 
को समथे हों | हे क्रपानिधे ! यह काम हमारा आप ही सिद्ध करनेवाले हो, 
हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे॥ १॥ 


् 
नकद 
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: किया है ॥ २ ॥ बहुत सज्नन लोग, सब के द्वितकारक धमोत्मा विद्वान्‌ विचा- 
: रशील जनों ने मुझ से प्रीति से कह्दा तब सब लोगों के द्वित और यथार्थ पर- 
: मेश्वर का ज्ञान तथा प्रेम भक्ति यथावत्‌ दो इसलिये इस प्रन्थ का आरम्भ किया 
: है॥ ३ ॥ इस पन्थ में केवल दो वेदों के मूल मन्त्रों का प्राकृवभाषा में व्या- 
: झुयान किया दे जिससे सब लोगों को सुखपूर्वक बोध हो ओर ब्रद्यज्ञान यथा्थ 
: हो॥ ४ ॥ इस ग्रन्थ में वेदमन्त्रों से सब सुरों की बढ़ानवाली परमेश्वर की 
स्तुति प्राथना व उपासना तथा धमादि विषय का वन किया हे | ५ ॥ जो 
ब्रह्म विमलसुखकारक, पूर्ण काम, ठृप्त, जगत्‌ में व्याप्त, वही सब वेदों से प्राप्य 
हे जिसके मन में इस ब्रह्म की प्रकटता ( यथाथे विज्ञान ) हे वही मनुष्य इंश्वर 
के आनन्द का भागी है ओर वही सब से सदैव अधिक सुखी हे । ऐसे मनुष्य 
को धन्य हे ॥ ६॥ जो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, धमोत्मा, विद्या, 
सत्सज्ञ, सुविचारता, निर्बेरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परमात्मा का 
स्वीकार ( आश्रय ) करता हे वही जन अतीवब भाग्यशाली है, क्योंकि वह मनुष्य 
यथाथे सत्यविद्या से सम्पूर्ण दुःखों से छूट के परमानन्द परमात्मा की प्राप्ति 
रूप जो मोक्ष उसको प्राप्त होता हे ओर दुःखसागर से छूट जाता है परन्तु जो 
विषयलम्पट; विचाररहित; विद्या, धमे, जितेन्द्रियता, सत्सक्लरददित; छल; कपट; 
अभिमान; दुराग्रह्मदि दुष्टतायुक्त हे सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नहीं होता क्‍योंके 
बह इश्वरभाक्ते से विमुख है ॥ ७ ॥ इसलिये जन्म मरण ज्वरादि पीड़ाओं से 
पीड़ित होके सदा दुःखसागर में ही पड़ा रहता हे इससे सब मनुष्यों को उचित 
है कि परमेश्वर ओर उसकी आज्ञा से विरुद्ध कभी नहीं हों, किन्तु इश्वर तथा 
उसकी आशज्ञा में तत्पर हो के इस लोक ( संसार व्यवहार) ओर परलोक ( जो 
पूर्वोक्त मोक्ष ) इन की सिद्धि यथावत्‌ करें यही मनुष्यों की ऋृतकत्यता है । 
इस आय्योभिविनय ग्रंथ में मुख्यता से बेद्सन्त्रों का परमेश्वर-सम्बन्धी एक 
ही अथे संक्षेप से किया गया है, दोनों अथ करने से ग्रन्थ बढ़ जाता इससे 
व्यवहार पविद्यासम्बन्धी अथ नहीं किया गया परन्तु बेदों के भाष्य में यथावत्‌ 
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विस्तारपूवेक परमाथे ओर व्यवहारार्थ ये दोनों अर्थ सप्रमाण किये जायंगे जेसे 2 
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( तदेवाउग्निस्तदादित्यस्तद्वायुरित्यादि० य० संहिता प्र०, इन्द्र मित्र वरुणामि- 
त्यादि० ऋ५ सं० प्र०, बृहस्पतियँ त्रह्म गणपति त्रह्म, प्राणो वे त्रद्म, आपो 
वे ब्रह्म, त्रह्म छ्ग्निरित्यादि शतपथ ऐतरेय ब्राक्षणादि ० प्र०, और महद्दान्तमेवा- 
त्मानमित्यादि० ) निरुक्तादि प्रमाणों से परत्रह्म ही अ्रथे लिया जाता है । तथा 
मुखादप्निरजायतेत्यादि० य० सं० श्र०, वायोरक्रिरिद्यादि ० ब्राह्मण प्र० तथा अ- 
प्रिरप्रणीभेवतीदादि ० निरुक्त प्रमाणों से यह प्रत्यक्ष जो रूप गुणवाला दाह प्रका- 
शयुक्त भोतिक अप्नि वह लिया जाता हे इत्यादि हद प्रमाण, युक्ति ओर प्रदयक्ष 
व्यवहार से दोनों श्रथे वेदभाष्य में लिखे जायँगे जिससे सायणादिक्ृृत भाष्य- 
दोष ओर उसके अनुसार अंग्रेजी कृता्थे दोषरूप वेदों के कलंक निवृत्त हो 
जायँगे ओर वेदों के सत्याथे का प्रकाश होने से, बंदों का महत्व तथा वेदों का 
अनन्ताथ जानने से मनुष्यों को महालाभ ओर वेदों में यथावत्‌ प्रीति होगी । 
इस ग्रन्थ से तो केवल मनुष्यों को इश्वर का स्वरूप ज्ञान ओर भाष्ति, धर्मनिष्ठा, 
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व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे जिससे नास्तिक और पाखण्ड मतादि 


अधमे में मनुष्य न फसे । किम्ल सब प्रकार के मनुष्य अति उत्तम हों और 
स्वेशक्षिमान्‌ जगदीश्वर की क्पा सब मनुष्यों पर हो, जिससे सब मनुष्य दुष्टता 


: को छोड़ के श्रेष्ठता को स्वीकार करें, यह मेरी परमात्मा से प्राथेना है सो पर- 


मेश्वर अवश्य पूरी करेगा । 


इत्युपक्रमाणिका संच्षेपतः सम्पूणों ॥ 
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«. ओंशनों मित्रः शे वरुणः शं नो मवत्वय्येमा । शैन इन्द्रो बृदस्पतिः 
शेनो विष्णुरुरुकम; ॥ १ ।| # ऋ० झ० १। झ० ६ | ब० १८। मं० ६॥ 


(्‌ 
्‌ 
रु 
ह 
८ 


/७./०७/ /“< /७/५/७ ७.” “७/७/७ ७./४७ “७. ७७/०५/९७०५ “न्यकि/ ० 


व्यारसुयाब 
$?१०९०३६ सधिदानन्दानन्तखरूप, हे नित्य शुद्धजुद्धमुक्तस्वभाव, है अद्वितीया- 
$ हैं £ जुपम जगदादिकारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमान्‌, न्याय- 
५९०९९ % 


४४१७% कारिन्‌, हे जगदीश सबेजगदुत्पादकाधार, दे सनातन, स्वेमड्जल- 
68 मय, सर्वेस्त्राभमिनू, हे करुणाकरास्मत्पितः परमसहायक, छे 
सवोनन्द्प्रद, सकलदुःखविनाशक, हे अविद्यान्धकारनिमूंलक, विद्यार्कप्रकाशक, 
: दे परमेश्वयेदायक, साम्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक, पतितपावन, मान्यप्रद, 
हे विश्वविनोदक, विनयभिधिगप्रदू, दे विश्वासविलासक, हे निरक्षन, नायक, 
. शमंद्‌, नरेश, निर्विकार, हे सर्वान्तर्यामिन्‌ , सदुपदेशक, मोक्षप्रद, हे सत्गुणा- 
कर, निमेल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, दीनद्याकर, परमसुखदायक, हे 
: द्ारिद्रयविनाशक, निर्वेरविधायक, सुनीतिब्धक, दे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, 
ढ -म , दे सर्वेबलदायक, निबेलपालक, हे सुधमंसुप्रापक, दे अथेसुसाधक, 
सुकामबद्धेक, श्ञानप्रद, दे सनन्‍्ततिपालक, धम्मेसुशिक्षक, रोगविनाशक, है 
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# यह संख्या इस भाग में सर्वेत्र यथावत्‌ जान क्वेना, क्‍योंकि क्रागे केवल झड्ड 
संख्या क्षिखी जायथी | 


६ ऋ० १) । ६९ | १८ | ६ ॥ इनसे अंष्टक, अध्याय, वर्ग, मन्त्र जान क्ेना | 
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पुरुषाथप्रापक, दुगुणनाशक, सिदद्धिद, हे सजनसुखद, दुष्टसुताड़न, गवेकुक्रो- 





20022 


धकुलोभाविदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, परअह्मन्‌ , हे जगदानन्दक, 


परमेश्वर, व्यापक सू्ष्माच्छेय्य, हे अजरामसृताभयनिरन्धनादे, हे अप्रतिमप्रभाव, 


: निगुणातुल, विश्वा्य, विश्ववन्य, विद्वद्विलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे 
मंगलप्रदेधवर ! आप सबेथा सब के निश्चित मित्र हो, हमको सत्यसुखदायक 


+ी कि बा 


#त # 
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सवेदा हो, दे सर्वोत्कष्ट, स्वीकरणीय, वरेश्वर ! आप वरुण अथोत्‌ सब से 
परमोत्तम हो, सो आप हमको परम सुखदायक हो, हे पक्षपातरहित, धम्म- 
नन्‍्यायकारिन्‌ ! आप अय्येमा ( यमराज ) हो इससे हमारे लिये न्याययुक्त 
सुख देने वाले आप ही हो, हे परमेश्रय्यवन्‌ , इन्द्रेश्वर ! आप हमको परमे- 
श्वय्येयुक्त शीघ्र स्थिर सुख दीजिये । हे महाविद्यावाचोधिपते, बृहस्पते, परमा- 
त्मन्‌ ! हम लोगों को ( बहत्‌ ) सब से बड़े सख को देने वाले आप ही हो, 
हे सबेव्यापक, अनन्त पराक्रमेश्वर विष्णो ! आप हमको अनन्त सुख देओ जो 
कुछ मांगेंगे सो आप से ही हम लोग मांगेंगे सब सुखों का देने वाला आपके 
विना कोई नहीं है सवेथा हम लोगों को आपका ही आश्रय है, अन्य किसी 
का नहीं, क्‍योंकि सवेशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी दयामय सब से बड़े पिता को छोड़ 
के नीच का आश्रय हम लोग कभी न करेंगे, आपका तो स्वभाव ही है कि 
अज्ञीकृत को कभी नहीं छोड़ते सो आप सदैव हमको सुख देँगे यह हमको 
रद निश्चय है ॥ १॥ 
05244++4पारााम हक किआाक०ा-2०५८०८७काम< 


मूलमन्त्र स्तुति विषय 


अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य॑ देवमृत्विजेम्‌ । दोतार रत्नधात॑मम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १॥।१।१।१॥ 
व्याख्यान 


है वन्येश्वराग्ने ! आप ज्ञानस्वरूप हो आप की में स्तुति करता हूं, सब॑ 
मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यद्द उपदेश हे, हे मनुष्यो ! तुम लोग इस प्रकार 
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वडईटट 


१ > 5 डे हर डु | । १ * 
द््ष 
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से मेरी खथुति प्राथना ओर डपासनादि करो,जैसे पिता वा गुरु अपने पुत्र वा 
शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से 
स्तुति आदि का वत्तेमान करना, बसे सब के पिता ओर परम गुरु इंश्वर ने 
हमको कृपा से सब व्यवहार और विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया हे जिससे 
हमको व्यवहार ज्ञान ओर परमार्थ ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो।जेसे सब का. 
आदिकारण इंश्वर हे, बेसे परम विद्या वेद का भी आदिकारण इश्वर है, हे सवे- : 
हितोपकारक ! आप ““पुरोहितम” सब जगत्‌ के ददितसाधक हो, हे यज्ञदेव ! सब : 
मनुष्यों के पूलज्यतम और ज्ञान यज्ञादि के लिये कमनीयतम हो ““ऋत्विजम्‌” सब - 
ऋतु वसन्‍त आदि के रचक, श्रथात्‌ जिस समय जेसा सुख चाहिये उस सुख - 
के सम्पादक आप ही हो “होतारम्‌” सब जगत्‌ को समस्त योग ओर क्षेम के : 
देने वाले हो और प्रलय समय में कारण में सब जगत्‌ का होम करने वाले 
. हो “रज्नधातमम्‌” रत्न अथोत्‌ रमणीय प्राथेव्यादिकों के धारण रचन करने- 
वाले तथा अपने सेवकों के लिये रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो। 
स्वेशाक्रिमन परमात्मन्‌ ! इसलिये में वारंवार आपकी स्तुति करता हूं इसको 
आप स्वीकार कीजिये जिससे हम लोग आपके ऋपापात्र होंके सदेव आनन्द 
में रहें ॥| २॥ 
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बट 
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मूल प्रार्थना 
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आभिनां रमिमंश्नव॒त्पोषमेव दिवेदिंवे । यशर्स बीरवत्तमम्‌ ॥ रे ॥ 
ऋ० १॥१।१।२॥ 


व्याख्यान 


है महादातः, इश्वराग्ने | आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य ' 
“रविम्‌” उस विद्यादि धन तथा सुवणोदि धन को अवश्य प्राप्त होता है कि 
जो धन प्रातोदिन “पोषमेव” महापुष्टि फरने ओर सत्कीर्ति को बढ़ानेवाला तथा 
जिससे .विद्या, शौय्ये, पैये, चातुये, बल, पराक्रम ओर दृढांग धमोत्मा, न्‍्याय- 


अं “२४६०६ 
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शताब्दीसस्करणम 


युक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हों, वेसे सुबणे रज्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य ओर 
विज्ञानरूप धन को में प्राप्त होइं तथा आपकी #पा से सदैष धमोत्मा हो५क्षे 
अत्यन्त सुखी रहूं ॥ ३॥ 


० 


नर # ४ /+ # /+ 
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लिन रन मिकलर 
मूल स्तुति 
अग्नि! पूर्वोभिऋषिंभिरीडथो नूतनेरुत | स देवों एड बंचति ॥ ४ ॥! 
ऋ० १।१।१।२॥ 
दयारूयानें 


है सब मनुष्यों के स्तुति करने योग्य इंश्वराग्ने ! “पूर्वभिः” विद्या पढ़े 
हुए प्राचीन “ऋषिणिः” मन्‍्त्राथे देखने वाले विद्वान और ““नूतनेः” वेदार्थ | 
पढ़नेवाले नवीन त्द्मचारियों से “ईंड्य:” स्तुति के योग्य “उत” और जो हम | 
लोग मनुष्य विद्वान वा मूखे है उनसे भी अवश्य आप ही स्तुति के योग्य हो ; 
सो स्तुति को प्राप्त हुए आप हमारे ओर सब संसार के सुख के लिये दिव्य ' 
गुण अथांत्‌ विद्यादि को कृपा से प्राप्त करो, आप ही सब के इष्टदेव हो ॥४॥ 
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ल्‍ 
मूल स्तुति । 
आम्रहीता कविक्रतु! सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । देवो देवेभिराग॑मत्‌ ॥५॥। 


२३० कध८ध ३ 2? १0०० ३५७०? ३५? १९४ लहर बट विदा किए बह ०९३7 पर किज भ.# चिट कता टी था था 9. के चाय ओर 9. 


: ऋ० १।१।१।४५॥ 


९ के. 3९.०! आधी १७०१ के. बज, 


वयार्यान 
हे सर्वहृक्‌ ! सब को देखनेवाले ““८«तुः” सब जगत्‌ के जनक “'सतद्यः” 
: अविनाशी अथोत्‌ कभी जिनका नाश नहीं होता “'चित्रश्नवस्तमः” आश्रस्येश्रव- 


: णादि आश्रस्येगुण आश्रय्यशाक्षि आश्वय्यरूपवान ओर अत्यन्त उत्तम आप हो !२ 
9608)८० हि गुर 
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जिन आपके तुल्य वा आपसे बड़ा कोई नहीं है हे जगदीश ! «८ देवेभिः ” 

दिव्यगुणों के सह वत्तेमान हमारे हृदय में आप प्रकट हो सब जगत्‌ में भी 
: प्रकाशित हों जिससे हम ओर हमारा राज्य दिव्यगुणयुक्त हो बह राज्य आपका 
, ही है हम तो केवल आपके पुत्र तथा भ्रयवत्‌ हैं || ५ ॥ 


न लन-++न्‍प्ममापाक ०३३६ फदकवाकल4->+नन-ननन तन ल+ 
मूल प्राथना 


यदड़ दाशुप त्वमग्ने भद्रे करिष्यासें | तनेत्ततसल्यम॑ज्ञिर। ॥ ६ ॥ 
ऋण १।१।१।९१९॥ 


/# 5 मी अ स्यामध्यूक + 


“भद्रम” व्यावहारिक और पारमार्थिक सुख अवश्य देते दो, दे “अंगिरः” 

$ प्राणप्रिय ! यह आपका सत्यत्रत है कि स्वभक्तों को परमानन्द देना, यही , 
आपका स्वभाव हमको अत्यन्त सुखकारक है आप मुझको ऐहिक और पार- 
मार्थिक इन दोनों सुखों का दान शीघ्र दीजिये जिससे सब दुःख दूर हों, हमको 
सदा सुख ही रहे ॥ ६ ॥ 


नात-++२चचच“ााहा: 3 3 फिशकममननन-ननननननता+ 


मूल स्तुति 


वायवा यांहि दर्शतमें सोमा अर॑डनक्ृताः । तेपां पादि श्रधी हव॑म्‌ ॥9॥ 
ऋ० १| १।३। १॥ 


ल्‍ 

। 

दयारयान । 
हे “अन्न” मित्र ! जो आपको आस्मादि दान करता है, उसको : 
। 

! 

९ 

; 

| व्याख्यान 

९ 


हे अनन्तबल परेश वायो दर्शनीय ! आप अपनी कृपा से ही हमको 
प्राय हा हम लोगों ने अपनी अव्पशाक्ति से सोम ( सोमवल्ल्यादि ) ओपधियों 


5 
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६ शताब्दीसस्करणम्‌ 
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पर, 





' का उत्तम रस सम्पादन किया है और जो कुछ भी हमारे श्रेष्ठ पदार्थ हैं बे 


रब 
घ 
# 
के 
न 
है] 


आपके लिये “ अरइकृताः ” अलड्क्त अथोत्‌ उत्तम रीते से हमने बनाये ६ 
हें और वे सब आपके समपंण किये गये हैं उनको आप खीकार करो : 


( सवोत्मा से पान करो ) हम दीनों की दीनता सुनकर जैसे पिता को पुत्र 
छोटी चीज़ समपेण करता है, उस पर पिता अत्यन्त प्रसन्न होता है, वैसे आप 
हम पर होओ || ७ ॥ 


वन ल+++++पपय दि अर इककम-न>«>>त+--झ++++ 
मूल प्रार्थना 


पावका न सर॑ंखती वार्मेभिवोजिनीवती । यज्ञ बहू घियां बसु! ॥ ८॥ 


' ऋ० १।१।६। १० | 


द्पाख्य ने 


हे वाक्पते ! स्वेविद्यामयय ! हमको आपकी कृपा से “सरखती” 


कक 0 आओ व 0 आओ, 000 00,200 20,000 यीधन 


७४ व्किआण 2 केक कया किक गए करी! 


स्वेशा्रविज्ञानयुक्त वाणी प्राप्त हो “वाजेमि३” तथा उत्कृष्ट, अज्नादि के साथ : 
वत्तेमान “वाजिनीवती” सर्वोत्तम क्रिया विज्ञानयुक “पावका” पविन्रस्वरूप : 
ओर पाधेन्न करनेवाली सत्यभापणमय मद्जलकारक वाणी आपकी प्रेरणा से 


प्राप्त होके आपके अलुग्रह से परमोत्तम वुद्धि के साथ वत्तेमान “बसुः” निधि- 


: स्वरूप यह वाणी “यज्ञ वष्ठु” सवशाश्रवोध ओर पूजनीयतम आपके विज्ञान 


की कामनायुक्त सदेव हो, जिससे हमारी सव मूखेता नष्ट हो ओर हम महा- 
पाण्डिलयुक्त हों ॥ ८ ॥ 


निनननास+++ नजर की 3 सलाहरकशप-+ब>+-नन- ना 
मूल स्तुति 
पुरुतमे पुरूणामीशान वाय्योणाम्‌ । इन्द्र सोपे सचां सुते ॥ ६ ॥ 
त्० ५ | रै ।९ [२ ॥| 


7 (70७ ० फ्रहंड हह 





४ | आयभिविनय: ७ 
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व्याख्यान 


हे परात्पर परमात्मग ! आप “पुरूतमम्‌” अत्यन्तोत्तम ओर सर्वशत्र- 

* बिनाशक हो तथा बहुविध जगत के पदार्थों के ईशान ( स्वामी ) और उत्पादक 

हो “वाय्योणाम” वर, वरणीय, परमानन्द मोक्षादि पदार्थों के भी इंशान हो 

“सोमे” ओर उत्पत्तिस्थान संसार आप से उत्पन्न होने से “इन्द्रम” परमेश्रर्य- 

वान्‌ आप को (अभिप्रगाय ) हृदय में अत्यन्त प्रेम से गार्बे ( यथावत ) स्तुति 

करें जिससे आप की कृपा से हम लोगों का भी परमेश्रय बढ़ता जाय ओर 
परमानन्द को प्राप्त हों ॥ 6 ॥ 


-------.० कक क-------- 
मूल प्रार्थना 


तमीशान जगंतस्तस्थुपरपतिं घियं॑ जिन्वमवस हूमहे वयम्‌ । पृषा नो 
यथा वेदसामसंदवृधे राक्षेता पायुरदव्घः खस्तयें ॥ १० ॥ ऋ० १। ६। 
१५।४५॥ 


व्याख्यान 


है सवोधिरवामिन्‌ ! आप ही चर ओर अचर जगत्‌ के इशान ( रचने- 
वाले ) हो ““घियं जिन्वम्‌” सवविद्यामय विज्ञानस्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने- 
वाले प्रीणनीयस्वरूप “पूपा” सब के पोषक हो, उन आप का हम “न; अवसे” 
अपनी रक्षा के लिये “हमहे” आह्वान करते हैं “यथा” जिस प्रकार से आप 
हमारे विद्यादि धनों की व्ाद्धि वा रक्षा के लिये “अदब्धः” “रक्षिता” निरालस 
रक्षा करने में तत्पर हो बेसे ही कृपा करके आप “स्वस्तये” हमारी स्वम्थता 
के लिये “पायुः” निरन्तर रक्षक ( विनाशानिवारक ) हो आप से पालित हम 
लोग सदेव उत्तम कामों में उन्नाति ओर आनन्द को प्राप्त हों ॥ १० ॥ 


री या रत भी पता पर 
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है ः 2५ 
ट्‌ शताब्दीसंरकरणम 


अरीशरपोपामरमकरलकनक १ापरप(तपकपाह५+॥ “रंबमइुऋनबू अर फाइट अपकन-+छकार... ए-१.५+-कागहरककाजप०+-क्०"जइलइ,रटा4-१९- "१-९ पविदर॑ूपकद।. 


मूल स्तुति 


अतो देवा अबन्तु नो यतो विष्णुरविंचक्रमे | पृथिव्या: सप्त घामंभिः ॥ 
११॥ ऋ० १।२।७। १६॥ 


शा अ+ा 3७/४४//अआा 3३० ४ीाऔी ऑा ीलअ धन 


व्याख्यान 


हे “देवाः” विद्वानों ! “विष्णु:” सवंत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवों 
का पाप तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के स्थित होने के लिये, 
प्रथिवी से लेके सप्तविध लोक “घधामभिः” अर्थात्‌ ऊंचे नीचे स्थानों से संयुक्त 
बनाये तथा गायच््यादि सात छन्दों से विस्दृत विद्यायुक्त बेद को भी बनाया उन 
लोफों के साथ वत्तेमान व्यापक ईश्वर ने “यतः” जिस सामथ्य से सब लोकों 
को रचा है “अतः” ( सामथ्यात्‌ ) उस सामथ्य से हम लोगों की रक्षा करे । 
हे विद्वानो ! तुम लोग भी उसी विष्णु के उपदेश से हमारी रक्षा करो, केसा 
हे वह विष्णु ? जिसने इस सब जगत्‌ को “घिचक्रमे” विविध प्रकार से रचा 
हे उसकी निद्य भक्ति करो ॥ ११॥ 


+-3्ज्क: ७ कै आकक>०+--- 'हंंरकाकनपकल+-+-+- जन्नत 
मूल प्राथना | 


पाहि नों अग्ने रक्तसः पाहि धुर्त्तेरराव्यः | पाहि रीष॑त उत गा 
, जिघाँसतो बुहंड्धानो यर्विष्ठय ॥ १२ ॥ ऋ० १। ३। १० । १५ ॥ 


3 


ब व्याख्यान 


च् 


हे स्वेशत्रदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिंसाशील दुष्टस्वभाव देहधारियों 
से “नः” हमारी “पाहि” पालना करो “ूर्तेरराव्णः” कृपण जो धूत्ते उस मनु- 
, ध्य से भी हमारी रक्षा करो जो हम को मारने लगे तथा जो मारने की इच्छा 
करता हे, हे मदहातेज बलवत्तम ! उन सब से हमारी रक्षा करो ॥ १२॥ 
रू जा 
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| अशृरम0--ह-मदार पीकर. 3 गडवीपजएचल-'ज़ाएक. 


मूल स्तुति 


त्वम॒स्थ पारे रजंसो व्योमनः ख्भृत्योजा अवसे धृपन्मनः । चक॒पे , 


भूमिं प्रतिमानमाजसोपः ख॑ः परिभूरेष्या दिवमू ॥ १३॥ ऋ० १।४। 
१४ | १२॥ 


व्याख्यान 


हे परमेश्रयंवन्‌ परमात्मन्‌ ! आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने 
ऐश्वथ और बल से विराजमान होके दुष्टों के मन को धर्षण तिरस्कार करते 
हुए सब जगत्‌ तथा विशेष हम लोगों के “अवसे” सम्यक रक्षण के लिये 
“त्वम्‌” आप सावधान हो रहे हो, इससे हम निर्भय होके आनन्द कर रहे हैं 
किगख्र “दिवम” परमाकाश “भूमिम्‌” भूमि तथा “स्वः” सुख विशेष मध्यस्थ 
लोक इन सवबों को अपने साम»य से ही रच के यथावन्‌ धारण कर रहे हो 
“परिभूः एपि” सब पर वत्तेमान ओर सब को प्राप्त हो रहे हो “आदिवम” 
द्योतनात्मक सूयोदि लोक “आपः” अनन्‍्तरिक्षलोक ओर जल इन सब के 
प्रतिमान ( परिमाण ) कत्तो आप ही हो, तथा आप अपरिमेय हो, कृपा 
करके हमको अपना तथा स्ष्टि का विज्ञान दीजिये ॥ १३ ॥ 


»-5533+4«<-य(20 00 फजइकरलमन-+त-नन---+ 
मूल प्राथना 


विजानीद्याणोन्‌ ये च दर्खवो वहिंष्मते रन्धया शासदब्॒तान | शाकी 
भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ १४ ॥ ऋ० १। 
४।१०।८॥ 


व्याख्यान 


हे यथायोग्य सब को जाननेवाले ईश्वर ! आप “आर्यान” विद्या, धर्मादि 
उत्कृष्ट स्वभावाचरणयुक्त आयोँ को जानो “ये च दस्यवः” ओर जो नास्तिक, 


आयोभिविनय! हा 
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डाकू, चीर, विश्वासघाती, मूखे, विपयलम्पट, हिंसादि दोषयुक्त, उत्तम कम्मे में 


: धिन्न करनेवाले, स्वार्थी, स्वाथेसाधन भें तत्पर वेदाविद्याविरोधी, अनाये (अनाड़ी ) 
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; समुध्य “बर्हिष्मते” सर्वोपकारक यज्ञ के विध्वंस करनेवाले हैं इन सब दुष्तों 


को आप “रग्धय” ( समूलान्‌ विनाशय ) मूलसाहित नष्ठ कर दीजिये और 
“शासदत्नतान” ब्रह्मचय्ये, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्यासादि धम्मोनुष्ठानब्रतरहित 
वेदमार्गच्छिदक अनाचारियों का यथायोग्य शासन करो ( शीघ्र उन पर दण्ड 
निपातन करो ) जिससे वे भी शिक्षायुक्त होके शिष्ट हों अथवा उनका प्राणान्त 
होजाय किंवा हमारे वश में ही रहें “शाकी” तथा जीव को परम शक्तियुक्त 
शक्ति देने ओर उत्तम कामों में प्रेरणा करने वाले हो आप हमारे दुष्ट कामों 
से निरोधक हो में भी “सधमा०” उत्क्कृष्ट स्थानों में निवास करता हुआ 
“विश्वेत्ता ते” तुम्हारी आज्ञानुकूल सब उत्तम कर्म्मों की “चाकन” कामना 
करता हूं सो आप पूरी करें ॥ १४ ॥ 


मूल स्तुति 


न यस्य द्यावापएथिवी अन व्यचा न सिन्धवों रजसो अन्तंमानशुः । 


नोत खब्बाष्ट मंदे अस्य युध्यत एको अन्यच्कृष विश्वमानपषक ॥ १४५॥ 
 ऋ० १।४। ९१४।॥।१४७॥। 


व्यार्थान 


हे परमेश्रय्येयुक्रेधर ! आप इन्द्र हो, हें. मनुष्यो ! जिस परमात्मा का 
अन्त इतना हे यह न हो उसकी व्याप्ति का परिच्छेद ( इयत्ता ) परिमाण कोई 
नहीं कर सक्ता, तथा दिव अथोत्‌ सूय्योदिलोक सर्वोपरि आकाश तथा भ्रथिवी 
मध्य निकृष्टलोक ये कोई उसके आदि अन्त को नहीं पाते क्योंकि “अनुव्यचः” 
वह सब के बाँच में अनुस्यूत ( परिपूर्ण ) हो रहा है तथा “न सिन्धवः” अन्त- 
रिक्ष में जो दिव्यजल तथा सब लोक सो भी अन्त नहीं पासक्ते “नोत स्वव्वा्टे 
मदे” वृष्टिप्रहार से युद्ध करता हुआ बृत्र ( मेघ ) तथा बिज्जुली*>गजेन आदि 
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भी इंश्वर का पार नहीं पा सकते # हे परमात्मन्‌ ! आपका पार कौन पा सके ! 
. क्‍योंकि “एकः:” एक ( अपने से भिन्न सहाय राहित ) स्वसामथ्ये से ही “वि- ; 
: श्रम” सब जगत्‌ को “आलुषक्‌” आलुषक्त अथत्त्‌ उसमें व्याप्त होते और “च- 
क्ृपे” ( कृतवान्‌ ) आप ने ही उत्पन्न किया है; फिर जगत्‌ के पदार्थ आपका , 
पार कैसे पासकें तथा ( अन्यत्‌ ) आप जगत्रूप कभी नहीं बनते, न अपने में : 
से जगत्‌ को रचते हो किन्तु अनन्त अपने सामथ्य से ही जगत्‌ का रचन, 
धारण ओर प्रलय यथाकाल में करते हो इससे आपका सहाय हम लोगों को 
सदेव है । १५॥ 





िलज-न+-००-ममयन्‍ाअस, ए कट क़ामहउतर++»->+-+ मन 
मूल प्रार्थना 


उध्यों नं! पाहईसो नि केतुना विश्वं समत्रिणँ दह । कृधी न॑ ऊष्वो 
धचरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुबं) ॥ १६॥ ऋ० १॥३। १०। १४॥ 


वयारूपान 
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हे सर्वोपरि विराजमान परत्रह्म ! आप ““उध्वै” सब से उत्कृष्ट हो, हम को _ 
कृपा से उत्कृष्ट गुणवाले करो तथा ऊध्वदेश में हमारी रक्षा करो हे सर्वपाप- 
प्रशाशकेश्वर | हमको “केतुना” विज्ञान अर्थात्‌ विविध विद्यादान देके “अहसः” : 
अविद्यादि महापाप से “नि पाहि” ( नितराम्पाहि ) सदेव अलग रक्‍्खो तथा 
“विश्रम”” इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो, हे सत्यमित्र न्‍्यायका- 
रिन्‌ ! जो कोई प्राणी “अन्निणम्‌” हमसे शत्रुता करता हे उसको ओर काम 
क्राधादि शत्रुओं को आप “सन्दह” सम्यक्‌ भस्मीभूत करो ( अच्छे प्रकार 
जलाओ ) “क्ृधी न ऊर्ध्वान” हे कृपानिधे ! हम को विद्या, शोय, घेर्य, बल, 
पराक्रम, चातुये, विविधधन, ऐश्वये, विनय, साम्राज्य, सम्माति, सम्प्रीति, स्वदेश- 
सुखसंपादनादि गुणों में सब नर-देहधारियों से अधिक उत्तम” करो तथा : 
“चरथाय, जीवसे” सब से अधिक आनन्द, भाग, सब देशों में अव्याहृतगमन 
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४ जैसे कोई मद में सग्न होके रणभूझि यों युद्ध को, वसे मेघ का भी दृष्टान्त जानना | पु 


ऐड हा जज जम का ठ 


छेड दे ॥ है  #७ #६/७ /७ ४४/९७/७७५० /५/४५+ कक 






हे पी श ............................................->756 58 
ह शताब्दीसंस्करणम्‌ दे 





 ( इच्छानुकूल जाना आना ), आरोग्य, देह शुद्ध मानस बल ओर विज्ञान 
: इत्यादि के लिये हम को उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो “विदा” विद्यादि 
उत्तमोत्तम धन “देवेषु” विद्वानों के बीच में प्राप्त करो अथोत्‌ विद्वानों के मध्य 
में भी उत्तम प्रातिष्ठायुक्त सदेव हम को रक्खो ॥ १६ ॥ 


हलल>+->+++_०+_म० नामक २ के पदक मम >०+-न्‍-नननननन-+ 
मूल स्तुति 
श्रदितिथोरदिंतिरन्तरित्षमादिंतिमोता स पिता स पत्रः । विश्वे देवा भ्र- : 


दिंति। पच्चजना आदितिजातमादितिजनित्वमू ॥ १७॥ छ० १।६। 
१९३ । १० ॥ 
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दयाहयान 


है त्रैकाल्याबाधेश्वर ! “अदितियाँ:” आप सदैव विनाशरादित तथा स्वप्न- 
-काशस्वरूप हो “अदितिरन्तरिक्षम” अविकृत ( विकार को न प्राप्त ) ओर सब 
के अधिष्ठाता हो “अदितिमोता” आप प्राप्तमोक्ष जीवों को अविनश्वर ( विनाश- 
राहित ) सुख देने ओर अत्यन्त मान करने वाले हो “स पिता” सो अविनाशी- 
स्वरूप हम सब लोगों के पिता ( जनक ) ओर पालक हो ओर “स पुत्र:” 
सो इंश्वर आप मुमुछ्ु धमोत्मा विद्वानों को नरकादि दुःखों से पवित्र और चराण 
( रक्षण ) करनेवाले हो “विश्वे देवा अदितिः” सब दिव्यगुण (विश्व का धारण 
रचन, मारण, पालन आदि कार्यों को करनेवाले ) आप अविनाशी परमात्मा 
ही है “पद्चजना अदितिः” पंचग्राण जो जगत्‌ के जीवन हेतु वे भी आप के 
रचे ओर आप के नाम भी हैं “जातमदितिः” वही एक चेतन ब्रह्म आप सदा 
प्रादुभूत हैं ओर सब कभी प्रादुभूत कभी अग्नादुभूत ( अविनाशभूत ) भी 
होजाते हैं “अदितिजनित्वम्‌” वे ही अविनाशीस्वरूप इंश्वर आप सब जगत्‌ के 
( जनित्वम्‌ ) जन्म का हेतु हैं ओर कोई नहीं # ॥ १७ ॥ 


न किचन व नीीभा ४ 


# ये सब नाम दिव आदि अन्य वस्तुओं के भी दवोते हैं परन्तु यहां इंश्वराभिप्रेत से 
; अर्थ किया, सो सप्रमाण जानना चाहिये | 
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है:#2%9५ 


ऋण १ |६। १७। १॥ 


# 








ही 


> ५. । परदे 
आयोभिविनय: १३ 
2233-04: ::90>->कका०७७७५ ५४, जहा 0७७ >.७७७ २ा७५५५५६५०१०७७७ादााका मदन कलाकाक न परप॒याकाकत कं 
मूल प्रा्थेना 


ऋजूनीती नो बरुणो मित्रो नयतु विहानू | झयेमा देवे। सजोपां। ॥ १८॥ 


वयार्यान 

है मह्दाराजाधिराज परमेश्वर ! आप हमको “ऋजु०” सरल ( शुद्ध ) 
कामलत्वादिगुणविशेष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को “नयतु” क्पादप्टि से 
प्राप्त करो, आप “वरूण” सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो, सो हम को वरराज्य 
बरविद्या, बरनीति देशो तथा सय के मित्र शत्रुतागह्दित हो हम को भी आप 
मित्रगुणयुक्त न्यायाधीश कीजिये तथा आप सा्बिेत्कृष्ट विद्ान हो हम को भी 
सत्यविद्या स युक्त सुनीति देके साम्राज्याधिकारी लश्ः कीजिये तथा आप “अ- 
य्येमा” ( यमराज ) प्रियाप्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो सब संसार के 
जीबों के पाप और पुरु्यों की यथायोग्य व्यवस्था करने वाले हो सो हम को 
भी आप ताहश करें जिससे “देवेः, सजोषा:” आपकी कृपा से विद्वानों बा 
दिव्यगुणों के साथ उत्तम प्रीतियुक्त आप में रमंख और आपका सेवन करने 
वाले हों, हे क्पासेन्धो भगवन ! हम पर सहायता करो जिससे सुनीतियुक्त 
होके द॒सारा स्वराज्य अलन्त बढ़े ॥ १८ ॥ 
हि मरिल मम हलक 

मूल प्राथना 


त्व॑ सॉमासि सत्पतिस्त्व॑ राजोत पंत्रहा । स्व भद्रो औसे ऋतु: ॥१६॥ 


ऋण १॥।६। १९।४५॥। 
व्याख्यान 
हे सोम, राजन सत्पते परमेश्वर ! तुम सोम, सब का सार निकालनेहारे 
प्राप्तम्वरूप, शान्तात्मा हो तथा सत्पुरुषों का प्रतिपालन करनेवाले हो तुम्हीं सब 
के राजा “उत” ओए “वृत्रहा” मेघ के रचक, धारक और मारक हो भद्गस्वरूप 


भद्र करने वाले ओर “ऋतुः” सब जगत्‌ के कर्त्ता आप ही हो ॥ १७ ॥ 
जतन+ -+ +>«या८्य 8 84 पकमन०»>»«पन>भ---- 





कक कटी फ 
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22 ड़ “५४८ 


शेर 


क्र रिजीन मिश नि « «5 हे 
१४ शताब्दीसंस्क णम्‌ 
मूल प्रार्थना 


सं ने; सोम विधतों रतां राजसबायतः | न रिप्येश्वावतः सखा 
॥ २० ॥ ऋ० १।६।॥।२०।८॥ 


व्याख्यान ८ 


हे सोम राजन्नीश्वर | तुम “अघायतः” जो कोई प्राणी हम में पापी और 
पाप करने की इच्छा करने वाले हों “विश्वत:” उन सब प्राणियों से हमारी 
“रक्ष” रक्षा करो जिसके आप सग मित्र हो “न, रिष्येत्‌” वह कभी विनष्ट 
नहीं होता फिन्तु हम को आप की सहायता से तिलमात्र भी हुःख वा भय 
कभी नहीं होगा जो आप का मित्र ओर जिसके आप मित्र दो उसको दुःख 
क्योंकर हो || २० ॥| 


मूल प्राथन्रा 


तह़िष्णों। परम॑ पद सदा पश्मन्ति सर । दिवीब चक्तरात॑तम्‌ 
॥ २९१ ॥ ऋ० १।२।७। २० ॥ 


दयारूधाभम 


है विद्वानों ओर मुमुछ जीवो ! विष्णु का जो परम अत्यन्तोत्कृष्ट पद 

( पदनीय ) सब के जानते योग्य, जिसको प्राप्त हो के पूर्णोनन्द में रहते हैं 
फिर वहां से शीघ्र दुःख में नहीं गिरते, उस पद को “सूरयः” घधमोत्मा जितें- 
न्द्रिय, सब के हितकारक विद्धान्‌ लोग यथावन्‌ अच्छे विचार से देखते हैं वह 
परमेश्वर का पद है किस दृष्टान्त से कि जेसे आकाश में चक्षु नेत्र की व्याप्ति 

वा सूर्य का प्रकाश सब ओर से व्याप्त हे वेसे ही “दिवीव, चछुराततम्‌” पर- 

डृ : दह्म सब जगह में परिपण एकरस भर रहा है वही परमपदस्वरूप परमात्मा 


४ ९ 


क्र "मद के 


मेड 39225 


40 $ 

९ 
- अधकककेंड ककई ६ ल्‍थ ४ नूऔ४ ह2ॉ के 8 भू हे 
रे आयोभिविनय! 


€्‌ 
ग 


5 नहा 





>/चच 


हू 


न्यहीपिड्रकककमपइन काल अपन... कक 


* परमपद हे इसी की प्राप्ति होने से जीव सब दुःखों से छूटता है अन्यथा जीव 


को कभी परम सुख नहीं मिलता, इससे सब प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति में यथा- 
वबत्‌ प्रयत्न करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


कक आदिम 
मूल प्राथना 
स्थिरा व सन्त्वायुधा पराणुर्दे बीढछू उत प्रतिष्कभे । युष्माकंमस्तु 
तविषी पनीयसी मा मत्येंस्य मायिनं) ॥ २२ ॥ ऋ० १। ३ । श्८ | २॥ 
च्वास्थान 


( परमेश्ररों हि सर्वेजीबेग्य आशीदंदाति ) ईश्वर सब जीवों को आशीवाद 
देता है कि हे जीवो ! “बः:” ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे लिये आयुध अथोत्‌ शतप्नी 
( तोप ), भुशुण्डी ( बन्दूक ) घलुप्‌, बाण, करवाल ( तलवार ), शक्ति 
( बरछी ) आदि शस््र स्थिर ओर “बीछ” हृद हों किस प्रयोजन के लिये 


* “पराणुदे” तुम्हारे शत्रुओं के पराजय के लिये जिससे तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु 


लोग कभी दुःख न देसकें “उत, प्रतिष्कभे” शत्रुओं के वेग को थांभने के लिये 
“युष्माकमस्तु, तविषी पनीयसी” तुम्हारी बलरूप उत्तम सेना सब संसार में 
प्रशंसित हो जिससे तुम से लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु 


. “मा मत्येस्थ मायिनः” जो अन्यायकारी मनुष्य हे उसको हम आशीवोद नहीं 
देते दुष्ट, पापी, इंश्वरभाक्तिरहित मनुष्य का बल ओर राज्येश्वयोदि कभी मत 


#्ऋ 


4४४ ७०७८४४०९/ ५५ /४६/६४ ७४८४४६/६५/६४/४/५७/५/७५/८ ५ / / 


डे 
रा ८ 
९: 


बढ़ो उस का पराजय ही सदा हो, है बन्धुवर्गो ! आओ अपने सब मिल के 
सर्व दुःखों का विनाश ओर बिजय के लिये इंश्वर को प्रसन्न करें जो अपने को 


बह इंश्वर आशीबोद देवे, जिससे अपने शत्रु कभी न बढ़ें ॥ २२ ॥ 


आन ब्मयााू( 8 लेटकशममनन-ननननननताए 


2 


है 
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अं 
] ८ 


हमारे ओर हमारे मित्र तथा सेनादि के “अविता” रक्षक “बृघः” बद्धेक “भव” । 


१६ शुताब्दीसंस्करशम 





जज हट $ /+ % 
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मूल स्तुति 


विष्णो! कर्मोणि पश्यत यतों व्रतानिं पस्पशे । इन्द्रंस्य युज्य/ सखा 
॥ २३॥ ऋ० १। २। ७। १६॥ 


व्याख्यान 


£ 
# ३४ ३/६/४ *६/६/६/९/५ /६ ६ ५२६/६४६२६ ६२ धर 
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हे जीवो ! “विष्णोः” व्यापकेश्वर के किये दिव्य जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, " 


प्रलय आदि कर्मा को तुम देखो (प्रश्न ) किस हेतु से हम लोग जानें कि 

व्यापक विष्णु के कर्म्म हैं ? ( उत्तर ) “यतो ब्रतानि पस्पशे” जिससे हम 

लोग ब्रह्मचयादि ब्रत तथा सत्यभाषणादि ब्रत ओर इेश्वर के नियमों का अलु- 

छान करने को जीव सुशरीरधारी हो के समर्थ हुए है । यह काम उसी के 
थ्य से हे ७.० (2 न ११ [कप ७३ बनते 

साम८ » क्योंकि /इन्द्रम्य, युज्य+, राखा” इन्द्रियों के साथ वत्तेमान कर्मो 


का कत्तों, भोछा जो जीव इस का वही एक योग्य मित्र है अन्य काई नहा - 


क्योंकि इश्ीर जीव का अन्तर्यामी है उससे परे जीव का हितकारी कोई ओर 
नहीं हो सकता इससे परमात्मा से सदा मित्रता रखनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


+----3- व ९ ले ामन---ननत+ण 7777 


मूल प्राथना 


परणुदस्व मधवन्नभित्रान्त्सुवेदा नो वसू क्धि | अस्मा्क बोध्यविता 
मंहाधने भवां वृध। सखीनाम्‌ ॥ २४० || ऋ० १५। ३। ६२१। २१॥ 


दयाख्यान 


५ 


हे मघवन्‌ परमेश्रयेवन्‌ इन्द्र परमात्मन्‌ ! “अमिन्रान्‌” हमारे सब शत्रुओं 
को “परागुदस्व” परास्त कर दे । है दातः ! “सुबेदा, नो, बसू, क्ाधि” “अ- 


स्माकं, बोध्यविता” हमारे लिये सब प्रथिवी के धन सुलभ कर “महाधने” युद्ध में 


4 
९ 
९ 
९ 


८ 


१0 / अकक 


आयोभिविनयः .- 


थे 
१७ 


७ 3, हट 
७२०/५७ 





. आप ही हो तथा “बोधि” हम को अपने ही जानों, हे भगवन्‌ ! जब आप 


: हमारे रक्षक योद्धा होगे, तभी हमारा सवत्र विजय होगा, इसमे संदेह नहीं।।२४॥ 


हु 


जाट के समकशकनकन-नन------ 
मूल प्राथना 


श॑ नो भगः श॒ममु नः शंसों अस्तु शं नः पुरन्धि! शम्रु स्तु रायः । 


74 4 0 0 8 की 8 आस मी 
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श॑ न सत्यस्य सुयमंस्य शंसः शं नो अग्रमा पुंरुजातो अंस्तु ॥ २५॥ “ 
ऋ० ५। ३। २८। २॥ 
व्याख्यान 


के 


हे इश्वर | “भर; अप और आप का दिया हुआ ऐस्रय्ये “शंनः” 
हमारे लिये रुखकारफ हो और “शमु, नः, शेसों अस्तु” आप की कृपा से 
हमारी सुखका<क 7%्रशंसा सदेव हो “पुरान्धिः, शमु, सनन्‍्तु, रायः” संसार के ' 
धारण करन वाल आप तथा वायु प्राण ओर सब धन आनन्ददायक हों “शन्नः, ' 
सत्यस्य” सत्य यथाथ धरम सुसयम ओर जितेन्द्रियादि लक्षणयुक्त जो प्रशंसा 
( पुण्यस्तुति ) भव संसार में प्रसिद्ध हे वह परमानन्द ओर शान्तियुक्त हमारे 
लिय हो “शं, नो, अयमा" न्यायकारी आप “पुरुजात:” अनन्तसामथ्येयुक्त 
हमारे कल्याणकारक होओ || २५ ॥ 


तत--3.3+33+०ययक टू के टदीशिकरकत+>>+>>«>+->+---- है| 
मूल स्तुति 


त्वमासि प्रशस्यों विदर्थेषु सहन्त्य | अग्नें रथीरध्वराणाम्‌ ॥ २६ ॥ , 
, ऋ० ५ | ८।३१।२॥ | 
व्याख्यान रे 


चार 


हे “अग्ने” सर्वज्ष ! तू ही सर्वत्र “प्रशस्यः” स्तुति करने के योग्य है अन्य _ 
, कोई नहीं “बविदथेषु” यज्ञ ओर युद्धों में आप ही स्तोतव्य हो जो तुम्हारी स्तुति पु 
28 «५४६६ 
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> 
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8 


को छोड़ के अन्य जड़ादि की स्तुति करता हे उसके यज्ञ तथा युद्धों में विजय 
कभी सिद्ध नही होता दे “सहन्त्य” शत्रुओं के समूहों के आप ही घातक हो 
“रथीः” अध्वरों अथोत्‌ यज्ञ ओर युद्धों में आप ही रथी हो । हमारे शत्रुओं 
के योद्धाओं को जीतने वाले हो इस कारण से हमारा पराजय कभी नहीं हो 


सकता ॥ २६ ॥ 
नम-33333«ममाह पा 9 हे कक करशलनक-ननन----+--7 7 


मूल प्राथेना 


तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओष॑धीवनिनों जुपन्‍्त । शमेनत्स्पाम 
मरुतामपस्थे यूयं पांव स्वस्तिभि। सदां नः ॥| २७॥ ऋ० ५४ । ३ । 
२०७ ॥। २४ ।। 


व्याख्यान 
ह भगवन्‌ | &कन्न इन्द्र: सूये “बरूण;” चन्द्रमा “प्रित्र वायु “अशप्ि:” 
अपि “आपः” जल “ओषधिः” वृतक्षादि वनस्थ सब पदा्थे आपकी आज्ञा से सुख- 
रूप होकर हमारा सेवन करें, हे रक्षक ! “मरुतामुपस्थे” प्राणादि पवनों के गोंद 
में बेठे हुए हम आपकी कृपा से “शमेन्त्स्यास” सुखयुक्त सदा रहें “स्वस्तिभिः” 
सब प्रकार के रक्षणो से “यूयं, पात” ( आदरार्थ बहुबचनम्‌ ) आप हमारी 
रक्षा करो किसी प्रकार से हमारी हानि न हा ॥ २७ ॥ 


हा 3 
मूल स्तुति 


ऋषिर्दि पूजा अस्थेक इंशान ओज॑सा । इन्द्र चोष्कूयसे बसु ॥ २८॥ 
ऋण ४५।८। १७ । ४१॥ 


व्याख्यान 
हे इंधर ! “ऋषिः” सववेक्ष “पूबेजा:” और सब के पूर्वजों के एक आदि- 


तीय “इशानः” इंशनकत्तों अथोत्‌ इंश्वरता करनेहारे इंश्वर तथा सब से बड़े । 


क्ड - - “बढ 


्‌ 
५ 


। 
॥| 


री 
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; प्रलयोत्तरकाल में आप ही रहने वाले “ओजसा” अनन्त पराक्रम से युक्त हो, 


: हे इन्द्र महाराजाधिराज ! “चोष्कूयसे बसु” सब धन के दाता शीघ्र कृपा का 
; प्रबाहू अपने सेवकों पर कर रहे हो, आप अत्यन्त आद्रस्वभाव हो ॥ २८ ॥ 


«६१६४८ ६४०४ /७ 
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मूल प्रार्थना 


न ० 8 छल ला 5 


नेह भट्ठ रेक्षखिने नावये नोपया उत । गयें यू भद्र धेनवें बीराय॑ च 
श्रवस्यतेंडनेहसों व ऊतयं। सु ऊतयों व ऊतयं। ॥ २६ ॥ ऋ० ६। ४ । 
९]।१२॥ 


ठउयाढ़यान 


ह. २७७७०. अशट>ग७ ७०४ पक >के. + 


हे भगवन ! “रक्षस्विने, भद्ठं, नेह” पापी हिंसक दुष्टात्मा को इस संसार 
में सुख मत देना “नावये” धमे से विपरीत चलनेवाले को सुख कभी मत हो , 
तथा “नोपया, उत” अधर्मी के समीप रहनेवाले उसके सहायक को भी सुख : 
नहीं हो ऐसी प्राथना आप से हमारी हे कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिये ( 
नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किन्तु इस संसार में धर्मात्माओं ; 
को ही सुख सदा दीजिये तथा हमारी शमदमादियुक्त इन्द्रियां दुग्ध देनेवाली 
/ गौ आदि वीरपुत्र ओर शूरवीर मल, “अ्रवस्यत” विद्या विज्ञान ओर अन्नायेश्र- : 
येयुक्त हमारे देश के राजा ओर धनाह्य जन तथा इनके लिये “अनेहसः” : 
! निष्पाप निरुपद्रव स्थिर दृढ़ सुख हो “व ऊतयो व ऊतयः” (वः युष्मार्क बहु- 
! बचनमादराथंम ) हे सर्वरक्षकेश्वर ! आप स्वरक्षण अथोत पूर्बोक्त सब धर्मात्माओं . 
' की रक्षा करनेहारे हैं । जिन पर आप रक्षक हो उनको सझैब भद्र कल्याण * 
: ( परम सुख ) प्राप्त होता है अन्य को नहीं ॥ २८ ॥ 


#छ७८+ाक+ 5ा 5 


गो #्किघञि 5 


( 
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यो 
८४९ 


कक हि. 22 


वसुवेसंपतिहिं कमस्यम्रे विभावसु! | स्पार्म ते सुमताव्िं ॥ ३० ॥ 
! ऋ० ६।३॥।४०। २४॥ 


व्याख्यान 


> «० # ७ # ५ #% कक #*रके#फि 2१६० ०० 


है परमात्मन ! आप बसु अथात्‌ रब को अपने में वसाने वाले ओर ' 
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! सब में आप बसनेवाले हो तथा “वसुपतिः” प्रथिव्यादि बास हेतुभूतों के पति : 


' हो “कमासे” हे अम्ने विज्ञानानन्द स्वप्रकाशस्वरूप ! आप ही सब के सुखका. 


: रक ओर सुखस्थरूप हो तथा “विभावसुः” सत्यस्वप्रकाशक घनमय हो, हे. 


: भगवन्‌ ! ऐसे जो आप उन “ते” आपकी “सुमतों” अत्यन्तोत्कृष्तक्ञान ओर 
. परस्पर प्रीति में हम लोग स्थिर हों ॥ ३० ॥ 


७लल-+-+-- | हमार कक किकवाकरत>«कनत+न9मन «3 
मूल प्राथना 


वश्वानरस्य सुमतो स्थाम राजा हि क॑ झ्रुवनानामभिश्री! । इतो जातो 
विश्व॑म्रिदं विचंष्ट वेश्वानरों य॑ंतते सूर्यण ॥ ३१ ॥ऋ० १।७। ६।१॥ 


व्याख्यान 


हे मनुष्यो ! जो हमारा तथा सब जगत्‌ का राजा सब भुवनों का स्वामी 
“कम्‌” सब का सुखदाता ओर “अभिश्रीः” सब का निधि ( शोभाकारक ) 
है, “वेश्वानरों, यतते, सूर्यण” संसारस्थ सब नरों का नेता ( नायक ) और 
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सूये के साथ बही प्रकाशक है अथात्‌ सब प्रकाशक पदाथे उसके रखे हैं “इतो - 


है अर्थात्‌ उसने रचा है “बेश्वानरस्य, सुमतो, स्याम” उस वेश्वानर परमेश्वर 
की “सुमतो” अथात्‌ सुशोभन ( उत्कृष्ट ज्ञान में ) हम निश्चित सुखस्वरूप ओर 


के 
४ 


८2 
चिप भर ४६०१८ रतघतछ 5 ३८३७ ,त% ९६० ७७ ७३४८७ ४ २७५८० ९७६/ ७४ /% 
हा 
हा 
कक. 
न 
न 
छा 


कट 
् 
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विज्ञानवाले हों, हे महाराजाधिराजेश्वर ! आप इस हमारी आशा को हछपा से 
पूरी करो ॥ ३१ ॥ 


5 5 5 


५ न्‍नम++-रममयनलम दास यह कि तप लिकिकाशा+ककलस्तनानन-5-+ 


मूल स्तुति 


है $ “७० ७ ७७०० ७३० चिट ४ की थ # 2 


न यस्‍्य॑ देवा देवता न मत्तों आपंश्व न शवंसों भअन्त॑मापु: | स 
प्रिक्‍्वा त्वक्षंसा मो दिवभ्थ मरुत्वात्ो भवल्न्द्र ऊती ॥ ३२ ॥ ऋ० : 


१। ७॥। १०। १५॥ 
व्यारुयधान 


७ /२३८ रहा १.८ 2४ फेक कह कि, कह था. ९./0७.१ थे. / ९५८ ७ ९. » ३ ./ +..ध 2../ २१९. ४९. २९.# २७ ६. ०९० ०५! वेदकीं मेहर 3५,#*कि./ यह कक चेक निजी पक 


हे अनन्तवल ! “न यस्य” जिस परमात्मा का ओर उसके बलादि सामथ्य ; 


बच ५८ ४ छ+ मा सता 


! 
का “देवा” इन्द्रिय “देवता” विद्वान सूर्यादि बुद्धयादि “न, मत्तोः” साधारण 
मनुष्य “आपश्च न” आप, प्राण, वायु, समुद्र इत्यादि .सब अन्त ( पार ) । 
कभी नहीं पा सकते किन्तु “प्ररिक्वा” प्रकृष्टता से इनमें व्यापक होके अतिरिक्त 
( इन से विलक्षण ) भिन्न ही परिपूर्ण हो रहा है, सो “मरुत्वान्‌” अत्यन्त ; 
बलवान इन्द्र परमात्मा “त्वक्षसा” शत्रुओं के बल का छेदक बल से “चह्मः” । 

| 
। 


”२/७.१ ४/४./ २७/ ७./ ६.८ घ.7 ९ / १.२६ २.८ कै / कस बजा कै. 2७० टी १ टध २८१ ९६. 2.८ ५८ नम २ 


प्थिवी को “दिवश्च” स्वगे को धारण करता है, सो ““इन्द्रः” परमात्मा “ऊती” 
हमारी रक्षा के लिये “भवतु” तत्पर हो ॥ ३२॥ 


१८ ०० ६ू+/ ६८ 


नस न-त+++_र+मम पान कर सकरकाकमप»«»«++>म»«++ मन 


मूत्ष प्राथना 


घिरा बज कर चेस्‍ी रिन्‍ रे बेटा बज बेन्‍ती चित गेचछा १ + 


,. जातवेंदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि दद्माति वेद: । स न॑ः पषेदरति 
; दुगोशि विश्वां नावेब सिन्धुं दुरितात्यग्नि! ॥ ३े३॥ ऋ० १।७। 
$ ७।॥१॥ 

व्याख्यान 


हे “जातवेदः” परअह्मन ! आप जातवद हो, उत्पन्नमात्र सब जगत्‌ को 


बज कऔधित सा चार चाय रा चर रचा रिया ७ एटा रथ ५ 


जाननेवाले हो, सवेत्र प्राप्त हो जा विद्वानों से ज्ञात सब में विदमानः ( जात 4 
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न 
46 


ढेर 
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रु 
८ 
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अथोत्‌ प्रादुभूत अनन्त धनवान्‌ वा अनन्त ज्ञानवान्‌ हो इससे आपका नाम ; 
: जातवेद है) उन आपके लिये “बयं, सोमं, सुनवाम” जितने सोम !प्रय गुण- 
_ विशिष्टादि हमारे पदाथे हैं, वे सब अर्पित है, सो आप है कृपालों ! “अराती- 
यतः” दुष्ट शत्रु जो हम धमोत्माओं का विरोधी उसके “बेद” धनेश्वयादि का 
“निद्हयति” नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ के भ्रेष्ठता को स्वीकार 
करे तथा “नः” हमको “दुगोणि, बिश्वा” सम्पूर्ण दुस्सह दुःखों से “पषेदाति” 
पार करके आप नित्य सुख को प्राप्त करो “नावेव, सिन्धुम” जेसे आति काठिन 

' नदी बा समुद्र से पार होने के लिये नौका होती है, “दुरितात्यप्रिः” बैसे ही 
हम को सब पापजनित अत्यन्त पीड़ाओं से प्रथक्‌ ( भिन्न ) करके संसार में 
और मुक्ति में ही परमसुख को शीघ्र प्राप्त करो ॥ ३३ ॥ 


वि १. साधा -लन-त-9न-+म. 


१७ फआ। 


२७१ १६.०. 


जा 


मूल श्तुति 


कक ८७ध१ ४५१६१ २./ ९७४ २.१ ०७३ ७०/ ६/२.०६५/ २.८ ५/ २००८०/ ०.१ ०/६/ 


२७४ थे 


स वंजभूइस्यद्दा भीम उग्रः सहस्नचेताः शतनींथ ऋश्वा । चन्नीषो न 
शव॑सा पाश्ंजन्यों मरुत्वांगो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ३२४ ॥ ऋ० १।७। 
१०॥१२॥। ॥ 


व्याख्यान 


>> ७४६७१ ९७४ धर री किया मन्‍ा.. है च्छा के बाय छ 


हे दुष्टनाशक परमात्मन्‌ ! आप “वबजभत्‌” अछेद्य ( दुष्ठों के छेदक ) 
८ सामर्थ्य से सर्वशिष्ट दितकारक दुष्टविनाशक जो न्याय उसको धारण कर रहे. 
हो “आणो वा वज्ञः” इत्यादि शतपथादि का प्रमाण है। अतएव “दस्युहा” 
: दुष्ट पापी लोगों का हनन करने वाले हो “भीमः” आप की न्याय आश्ञा को 
' छोड़नेवालों पर भयकझुर भय देनेवाले हो । “सहस्नचेता:” सहसोीरों विज्ञानादि 
; गुण बाले आप ही हो “शतनीथः” सैकड़ों असंख्यात पदार्थों की श्राप्ति कराने- 
' बाले हो “ऋश्वा” अत्यन्त विज्ञानादि प्रकाशवाले हो ओर सब के प्रकाशक 
ग हो तथा महान्‌ वा महा बलवाले हो “न, चम्रीष:” किसी की चमू ( सेना ) में 


नह 
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ने 52३ ७ 


है. 


री 


डे 
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वश को प्राप्त नहीं होते हो । “शवसा, पाग्चजन्यः” स्ववल से आप पाम्नजन्य , 
( पांच प्राणों के ) जनक दो । “मरुत्वान्‌” सब प्रकार के बायुओं के आधार / 
तथा चालक हो सो आप “इन्द्र:” हमारी रक्षा के लिये प्रवृत्त हों जिससे हमारा , 
< कोई काम न बिगड़े ॥ ३४ ॥ 


5 5 ० जि ४ घ/ ुआ 


९ धारा 6 अआआआआ 
मूल प्रार्थना 


सेमे न। काममापंण गोभिरयें। शतक्रतो। स्तवाम त्वा स्वाध्य। ।३४॥ क्‍ 
 ऋ० १ १|।३१।६॥ 


व्याख्यान 


हे “शतक्रतो” अनन्त क्रियेश्वर ! आप असझ्ख्यात विज्ञानादि यज्ञों से 
प्राप्प हो तथा अनन्तक्रियायुक्त हो, सो आप “गोभिरश्वेः” गाय, उत्तम इन्द्रिय, 
श्रेष्ठ पशु, सर्वोत्तम अश्वविद्या ( विज्ञानादियुक्त ) तथा अश्व अथोत्‌ श्रेष्ठ 
घोड़ादि पशुओं ओर चकवर्ती राज्येश्वय्ये से “सेमं, नः, काममाप्रण” हमारे 
काम को परिपूर्ण करो । फिर हम भी “'स्तवाम, त्वा, स्वाध्यः” सुबुद्धियुक्त हो 
के उत्तम प्रकार से आप का स्तवन ( स्तुति ) करें । हमको दृढ़ निश्चय हे कि 
आपके विना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता, आपको छोड़ ह 
के दूसरे का ध्यान वा याचना जो करते हैं, उनके सब काम नष्ट द्वो जाते हैं ॥३५॥ 


3 कस 
मुल स्तुति । 


,.. सोम गीरमिंडी बय वद्धेयांसो बचोविद! । सुपडीकों न आविश ॥ २६॥ 


टु 
रे ऋ० १।६। २१। ११॥ 
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हे “सोम” स्ेजगदुत्पादकेश्वर ! आप को “वचोविदः” शास्रवित्‌ हम 
! लोग स्तुतिसमूह से “वर््धयामः” सर्वोपरि विराजमान मानते हैं “सुमृत्ीको, 
; न, आविश” क्योंकि हम को सुन्दर खुख देनेवाले आप ही हो, सो कृपा 
करके हम को आप आवेश करो, जिससे हम लोग अविद्या अन्धकार से छूट 
ओर विद्यासूर्य को श्राप्त दोके आनन्दित हों ॥ ३६ ॥ 


नननलनमन++«ननमनवा समर कर साअ०००>कन-न++-++ बन. 


मूल प्राथना 
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सोम॑ राग्न्धिनों दुदि गायो न यवसेष्वा। मय इव स्व झोक्ये ॥ ३७॥ 
ऋ० १।६। २१। १३॥। 


व्याख्यान 
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ह हे “सोम” सोम्य सोख्यप्रदेश्वर ! आप कृपा करके “रारन्धि, नो, हृदि” 
, हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण करो ( दृष्टान्त ) जेसे सूय्ये की किरण, विद्वानों 
: का मन और गाय, पशु अपने २ विषय ओर घासादि में रमण करते हें# 
: वा जैसे “मण्ये, इव, स्व, ओक्‍्ये” मनुष्य अपने घर में रमण करता दे वैसे 
: ही आप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे 
: हमको यथाथे सर्वेज्ञान ओर आनन्द दो ॥ ३७ ॥ 
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। ----++--- 
मूल स्तुति 
/. गयस्पानों अमीवदा व॑स॒वित्युष्टिवद्धेन: । सुभित्रः सोम नो भव ॥३८॥ 
| ऋ० १।६।२१। १२॥ 
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# देझ्ाान्त का एकदेश रमणमान्र लेना | 
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रे 0 ८ ही गे 
आरयामिपिनयः २५ ही 
वब्पयाख्दान 


है परमात्ममक्त जीवो ! अपना इष्ट जो परमेश्वर सो “गयस्फानः” प्रजा, 
धन, जनपद ओर सुराज्य का बढ़ानेवाला है तथा “अमीबहा” शरीर, इन्द्रिय- ; 
जन्य और मानस रोगों का हनन विनाश करनेवाला है “वसुवित्‌” सब प्रथि- , 
व्यादि बसुओं का जाननेवाला हे अथोत्‌ स्वेज्ञ ओर विद्यादि धन का दाता हे 
“पुष्टिवधेन:” अपने शरीर इन्द्रिय, मन ओर आत्मा की पुष्टि को बढ़ानेवाला हे 
“सुमित्र:, सोम, नो, भव” सुन्दर यथावत्‌ सब का परममित्र वही हे सो : 
अपने उससे यह मांगें कि हे सोम सबेजगदुत्पादक ! आप ही कृपा करके 
हमारे सुमित्र हो और हम भी सब जीवों के मित्र हों तथा अत्यन्त मित्रता 
आप से भी रक्‍्खें | १८ ॥ 


मराःण5+#+न्‍प5 या असकिककअ साल ऊ«« >> 


मूल प्राथना 


त्व॑ दि विश्ववोम्रुख विश्व) परिभूरासें । अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥२६॥ 
ऋ० १।७।५॥।६॥। 
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व्याख्यान 
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हे अभ्ने परमात्मन्‌ ! “त्वं दि? तू ही “विश्वतः परिभूरासे” सब जगत्‌ 
सब ठिकानों में व्याप्त हो अतएव आप विश्वतोमुख हो, दे सवेतोमुख अप्ने ! 
आप स्वशक्ति से सब जीवों के हृदय में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे हो, 
वह्दी आपका मुख है हे कृपालो ! “अप, नः, शोशुचद्धम्‌” आप की इच्छा से 
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' 
हमारा पाप सब नष्ट होजाय, जिससे हम लोग निष्पाप हो के आपकी भक्ति । 
ओर आज्ञापालन में नित्य तत्पर रहें | ३६॥ । 

दसलतन्‍्मणकम्ममतल का लि कट लिशकाएकमतसमलल्‍म9» नरक» 
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मूल स्तुति 


तमींकत प्रथम यज्ञमाधं विश आरीराहुतमृञ्जसानम्‌ | ऊजे; पत्र 
भरत सुप्रदालुं देवा अर्भि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ४० ॥ ऋ० १।७। 
२३।३॥ 
व्याख्यान 


है मनुष्यो ! “तमीव्ठत” उस अग्नि की स्तुति करो कि जो “प्रथमम्‌” सब , 
कार्या से पहिले वत्तेमान ओर सब का मुख्य कारण हे तथा “यज्ञसाधम्‌” सब 
संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक ( सिद्ध करने वाला ) सब का जनक है, 
है “विशः” मनुष्यो ! उसी को स्वासी मानकर “आरीः” प्राप्त होओ जिसको 
अपने दीनता से कहते हैं, विज्ञानादि से विद्वान लोग सिद्ध करते ओर जानते 
हैं: “ऊजेः, पुत्र, भरतम्‌” प्रथिव्यादि जगत्रूप अन्न का पुत्र अथोत्‌ पालन कर- 
नेवाला तथा भरत अथोत्‌ उसी अन्न का पोषण ओर धारण करने वाला है 
“सृप्रदानुम” सब जगत्‌ को चलने की शाक्ते देनेवाला ओर ज्ञान का दाता है, 
उसीको “देवा अ्रा््तिं, धारयन्द्राविणोदाम” देव ( विद्वान लोग ) आप्नि कहते 
$ और धारण करते हैं वही सब जगत्‌ को द्राविण अथोत्‌ निवाह के सब अन्न 
जलादि पदा्थ ओर विद्यादि पदार्थों का देनेवाला हे उस अमप्मि परमात्मा को 
छोड़ के अन्य किसी की भक्ति याचना कभी किसी को न करनी चाहिये ॥४ ०॥ 
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मुल प्रार्थना 

» तमूतयों रणयच्छूर॑सातों ते चेम॑स्य त्ितयः कृणवत त्राम्‌। स विश्व॑स्य | 
करुण॑स्पेश एको मरुत्वांन्रो भदालिन्द्र उती ॥ ४१ ॥ऋ० १।७। ६।७॥ ; 
व्याख्यान 

हे मनुष्यो ! “तमूतयः” उसी इन्द्र परमात्मा की प्रार्थना तथा शरणागाति । 


से अपने को “ऊतयः” अनन्त रक्षण तथा बलादि गुण प्राप्त होंगे “शुरसातो” 
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; युद्ध में अपने को यथावत्‌ “रणयन” रमण ओर रणभूमि में शूरवीरों के गुण 
: परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा “तं क्षेमस्थ, क्षितयः” हे शूरवीर मनुष्यो ! उसी : 

; को क्षेम कुशलता का “नत्राम्‌” रक्षक “कऋृण्वत” करों, जिससे अपना पराजय : - 
कभी न हो । क्‍योंकि “स३, विश्वस्य/ सो करुणामय सब जगत्‌ पर करुणा : 
करनेवाला “एकः” एक ही है अन्य कोई नहीं, सो परमात्मा “मरुत्वान” प्राण, 
बायु, बल, सेगायुक्त “ऊती” ( ऊतये ) सम्यक्‌ हम लोगों पर कृपा से रक्षक 
हो, जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को न प्राप्त हों ॥ ४१॥ 


है आई 
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2 
मूल स्तुति 


स पूर्वेया निविदां कव्यतायोरिमा) प्रजा अजनयन्मनूनाम | विवस्वता 
, चच्चंसा द्याम्रपश्र देवा अमन धारियन्द्रविणोदाम्‌ || ४२ ॥ ऋ० १।७। 
: ३॥२॥ 
व्याख्यान 


है मनुष्यों ! सो ही “पूवेया, निविदा” आदि सनातन, सत्यता आदि गुण- 
: ब्रुक्त परमात्मा था, अन्य कोई कार्य नहीं था, तब रूष्टि की आदि में स्वप्रका- 
: शस्वरूप एक ईश्वर भ्रजा की उत्पत्ति की ईक्षणता ( विचार ) और निरृष्ट दुःख- 
विशेष नरक और सब दृश्यमान तारे आदि लोकलोकान्तर रचे हैं. जो ऐसा ; 
साधिदानन्दस्वरूप परमेश्वर हे, उसी “द्रविणोदाम” विज्ञानादि धन देने वाले को ; 
“देवाः” विद्वान लोग आप्नि जानते हैं, हम लोग उसी को भजें ॥ ४२॥ । 
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९ ९ 
। मूः । 
। ल प्रार्थना । 
ढ ४ ४ ऑसप्य सिरे ; 

वर्य ज॑येम त्वयां युजा हृत॑मस्माकमशप्रुद॑ग भरे भरे | अस्मभ्यंमिन्द्र : 


वरिंवः सुगे क्ाधि प्र शत्र॑णां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥ ४३ ॥ ऋ० १।७। 


झ 
५६ हँ 
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वदयार्यान 








हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! “त्वया, युजा, वयं, जयेम” आपके साथ वत्तेमान 
आप की सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीतें, केसा वह शत्रु ! कि 
“आदवृतम्‌” हमारे बल से घेरा हुआ । हे मदहाराजाधिराजेश्वर ! “भरे भरे अ- 
स्माकमंशमुदवा” युद्ध २ में हमारे अंश ( बल ) सेना का ““डउद॒वा” उत्तम रीति 
से कपा करके रक्षण करो, जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय को 
न प्राप्त हों, किन्तु जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही 
है, हे “इन्द्रमघवन” महाधनेश्वर ! “शत्र॒णां, वृष्ण्याः” हमारे शत्रञ्नों के वीय्ये 
पराक्रमादि को “प्ररुज” प्रभम्न रुग्ण करके नष्ट करदे ““अस्मभ्यामिन्द्र वरिवः, 
सुगं, कृषि” हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य ओर साम्राज्य धन को “सुगम्‌” सुख ; 
से प्राप्त कर अथोत्‌ आपकी करुणा से हमारा राज्य ओर धन सदा वृद्धि को : 
प्राप्त दो ॥ ४३ ॥ " 
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मूल स्तुति 
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यो विश्वस्थ जगंतः प्राणतरपतियों ब्रह्मणें प्रथमो गा भरविंन्दत । 
इन्द्रो यो दस्यूरघरों अवातिरन्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे || ४४ ॥ ऋ"० 
१।७। १२।४५॥ 
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व्यास्यान 


हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ ( स्थावर ) जड़ अ्रप्राणी का ओर “प्राणतः” 
: चेतनावाले जगत्‌ का “पतिः” अधिष्ठाता ओर पालक हे तथा जो सब जगत्‌ 
: के प्रथम सदा से है और ““ब्रद्याणे, गा, अविन्द्त” जिसने यही नियम 2 
है कि ब्रह्म अर्थात्‌ विद्वान के ही लिय पथिवी का लाभ और उसका राज्य है । 
ओर जो “इन्द्र” परमैश्वयेवान परमात्मा, डाकुओं को “अधरान” नाचे गिराता 
है तथा उनको मार ही डालता हे, “मरुत्वन्तं सख्याय, हवामहे” आओ मित्रो 
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हब 


भाई लोगो ! अपने सब संप्रीति से मिल के मरुत्वान अर्थात्‌ परमानन्द, बल 
तले इन्द्र परमात्मा को सखा होने के लिये अत्यन्त प्राथेना से गदगद हो के 
बुलावें, वह शीघ्र दी छृपा करके अपने से सखित्व' ( परममित्रता ) करेगा, 


॥ 


। इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४४ ॥ 
<०७०+-०३०-+नममथा सका थकतकम-«५++>++-« 


मूल प्रार्थना 


मृदा नों रुद्रोत नो मरय॑स्कृधि ्यवीराय नमंसा विधेम ते । यच्छे 
: च॒ योश्च मनुरायेने पिता तद॑श्याप् तब रुद प्रणीतिषु ॥ 9१ ॥ ऋ० १। 
। ६।१॥२॥ 
व्यास्पान 


हे दुष्टों को रुलानेहारे रुद्रेथर ! हमको “मृड” सुखी कर तथा “मय- 


स्कृधि” हमको मय अर्थात्‌ अत्यन्त सुख का सम्पादक कर “ज्षयद्वीराय, नमसा, 
विधेम, ते” शत्रुओं के वीरों का क्षय करनेवाले अत्यन्त नमस्कारादि से आप- 
, की परिचयों करनेवाले हम लोगों का रक्षण यथावत्‌ कर “यच्छम” हे रुद्र ! 
आप हमारे पिता ( पालक ) हो हमारी सब प्रजा को सुखी कर “योश्व” प्रजा 
। के रोगों का भी नाश कर जेसे “मनुः” मान्यकारक पिता “आयेजे” स्वप्रजा 
. का संगत और अनेक विध लाइन करता हे वैसे आप हमारा पालन करो । 
| हे रुद्र भगवन “तव, प्रणीतिषु” आपकी आज्ञा का प्रणय अथात्‌ उत्तम न्‍्याय- 


, युक्त नीतियों में प्रवृत्त होके “तदश्याम” वीरों के चक्रवत्तों राज्य को आप के 


अनुग्रह से प्राप्त हों ॥ ४४५ ॥ 
>सता-.3००० प्ले के फेक कहरतम»>ग-ऊ->>--+++ 


मूल स्तुति 
देवो न यः प्रथिवीं विश्वर्धाया उपक्षेतिं हितमित्रों न राजां। पुरः 


सद! शभसठों न वीरा अंनवद्या पर्तिजुशेव नारी ॥ ४६ ॥ ऋ० १।४। 
१६।३॥ 


आम 


ऑचिा की- इरी सिी स्‍चज 


2! ** ) 
26 क् 


डे 
मैट 


८-५४ 


कर फॉर 4 बीच हक 


: 


हु 6 8 ही ली मय आप जय की के का र कफ के ये कफ कक कक ००००० 
कह कही 2... तह ढ़ ॥] रैक है] #. फेरे १८१४९ जेल छत किबर फरंभ णे 


ह व्याद्यान ह 
है 


है प्रिययन्धु विद्वानों ! “देवों, न” इंश्वर सच जगत्‌ के बाहर और भीतर 
सूर्य के समान अ्रकाश कर रहा है “यः, प्रथिवीम्‌” जो प्रथिव्यादि जगत्‌ को रच के 
धारण कर रहा है और “विश्वधाया उपक्षेति” विश्वधारक शक्ति का भी निवास 
देने ओर धारण करनेवाला है तथा जो सब जगत्‌ का परममित्र अथोत्‌ जेसे 
“प्रियमित्रो, न, राजा” प्रियमित्रवान राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन 
करता है बैसे ही हम लोगों का पालनकत्तो वही एक है ओर कोई भी नहीं 
“धपुर:सद:, शमैसदो न, वीरा:” जो जन इंश्वर के पुरःसद हैं ( इंश्वराभिमुख ही 
हैँ) वे ही शमेसदः अर्थात्‌ सुख में सदा स्थिर रहते हैं वा जैसे “न वीरा:” 
पुत्र लोग अपने पिता के घर में आनन्दपूषंक निषास करते हैं वैसे ही जो 
परमात्मा के भक्त हैं थे सप्ता सुखी रहते हैं, परन्तु जो अनन्यचिक्त होके निरा- 
कार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की सत्य श्रद्धा से भाक्ते करते हैं जैसे कि “अनबद्या, 
पतिजुट्टेव, नारी” अलन्तोत्तमगुणयुक्त पति की सेवा में तत्पर पतित्रता नारी 
( ज्ली ) रात दिन तन, मन, धन ओर अतिप्रेम से अमुकूल रहती है, वैसे 
प्रेमप्रीनियुक होके आओ भाई लोगो ! इंश्वर की भक्ति करे ओर अपने सब 
मिलके परमात्मा से परमसुख लाभ उठावें ॥ ४६ ॥ 
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ही बा अन्च 


आन राम आओ 0 3 मी फल लव 
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मूल प्रार्थना 


सा मां सत्योक्ति; परि पातु विश्वतो द्यावां व यत्र ततनश्रह्नि च। 
विश्वमन्यानि विंशते यदेज॑ति विश्वाद्योपों विश्वाहोदेति बं।॥ ४७॥ ;, 
 आऋ० ७।८। १२।२॥ 
प्याख्यान 


है सवाभिरक्षकेश्वर ! “स्वरा मा सद्योक्ति:” आपकी सत्य आज्ञा जिसका 


१ 
रक 9: 
९ 
९ 


रू हमने अनुष्ठान किया वह “विश्वतः, परि पातु, नः” हमको सब संसार से 


पु बट 


६? ६४४८० «५७८52 


५ 
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_् 


| झायामिविनयः ३१: 


कस्बे, 


सवथा पालन आर सब दुष्ट कामों से सदा ४थक्‌ रक्‍्खे कि कभी हमको अधर्म 

करने की इच्छा भी न हो “द्यावा, च” ओर दिव्य सुख से सदा युक्त करके 

यथावत्‌ हमारी रक्षा करे “यत्र” जिस दिव्य सृष्टि में “अहानि” सूर्यादिकों को 

दिवस आदि के होने के निमित्त “ततनत्‌” आपने ही विस्तारे हैं, वहां भी 
हे 


हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो, “विधरमन्य०” आप से अन्य ( भिन्न ) 
विश्व अथोत्‌ सब जगत्‌ जिस समय आपके सामथ्ये से ( प्रलय में ) “नि, 


' विशते” प्रवेश करता है ( काये सब कारणात्मक होंता है ), उस समय में भी 


आप हमारी रक्षा करो “यदेजति” जिस समय यह जगत्‌ आपके सामथ्ये से 
चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाओं से आप हमारी 
रक्षा करें “विश्वाह्ापो, विश्वाहा” जो २ विश्र का हन्ता ( दुःख देनेवाला ) 
उसको आप नष्ट कर देशो, क्योकि आपके सामथ्ये से सब जगन्‌ की उत्पात्ति, 
स्थिति ओर प्रलय होता है, आपके सामने काई राक्षस ( दुष्टजन ) 


* क्या कर सकता है ? क्‍योंकि आप सब जगत्‌ में उदित ( प्रकाशमान ) हा 


३२। १३॥ 


रहे हो, परन्तु सूस्येबत्‌ हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ जिससे 
हमारी अ्रविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥ ४७ ॥ 


नतिननतन-नमनतम्नावाक 6 हनुकधिपनदानम०+ नननन+> ५7०7 


[३ 
मूल स्तुति 

देवो देवानामसि मित्रो अछ्ुतो वसुवंशनामसि चारुरध्वरे। शर्मन्त्स्याम 

तब सम्रथंस्तमे्म सख्ये मा रिंपामा बये तवं॥ ७८ ॥ ऋ० १।६। 
व्याख्यान 


है मनुष्थो | वह परमात्मा केसा है ? कि हम लोग उसकी स्तुति करें, हे 
अगले परमेश्वर |! आप “देवो, देवानामासे” देवों ( परमविद्वानों ) के भी देव 


. ( परमविद्वान्‌ ) हो तथा उनको परमानन्द देनेवाले हो तथा “अद्भुत:” अत्यन्त 
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आम्चयेरूप मित्र सवेसुखकारक सब के सखा हो “बसु०” प्रथिध्यादि बसुओं 





?े 





2 /, 

२2 २ शताब्दीसस्करणम्‌ 
: के भी वास करानेवाले हो तथा “अध्वरे” ज्ञानादि यज्ञ में “चारु:” अत्यन्त 
: शोभायमान ओर शोभा के देनेवाले हो, हे परमात्मन ! “सप्रथस्तमे सख्ये, 
शर्मणशि तब” आपके अतिविस्तीणं, आनन्दस्वरूप सखाओं के कमे में हम 
लोग स्थिर हों, जिससे हमको कभी दुःख न प्राप्त हो ओर आपके अनुग्रह से 
हम लोग परस्पर अग्रीतियुक्त कभी न हों ॥ ४८ ॥ 


>ौ--व.न्‍+*०्वज्यफटह के शकरातकपन-नन-नाननन-+ 
मूल प्राथना 


मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा नंः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः । 
आशणडा मा नो मघवचज्छक निर्भेन्मा नः पात्रा भेत्सहजांनुषाणि ॥ ४९ ॥ 
ऋण १॥।७॥। १९। ८ ॥। 
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व्याख्यान 


हे इन्द्र परमेश्रययुक्तेश्वर ! “मा, नो, वधी:” हमारा वध मत कर अथात्‌ ' 
अपने से अलग हमको मत गिराबे, “मा परा दा:” हम से अज़ग आप कभी 
मत हो “मा नः प्रिया०” हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावे, 
“आण्डा मा०” हमारे गर्भां का विदारण मत कर, हे “मघवन” स्वेशक्तिमन्‌ 
“श॒क्र” समथ हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, “मा, नः, पात्रा” हमारे 
भोजनादथ सुवणादि पात्रों को हम से अलग मत कर, “सहजानुषांणि” 
जो २ हमारे सहज अनुषक्त, स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं, उनको आप नष्ट 
मत करो अथोत्‌ कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावव्‌ रक्षा करो ॥७6॥ 


बज # # 4 / 


चाचा 


#5रा जा जा 5 ना 


मुल प्राथना 
मा ना महान्तमृत भा नो अभेक मा न उक्नन्तमुत मा ने उतच्तितम | | 


भा नो वधी! पितर मोत मातरं मा न॑ प्रियास्तन्वों रुद्र रीरिष! ॥ ४० ॥ । 
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श५ (6 


वीरान्मा नो रुद्र भाषितां वधीदंविष्मन्त+ सदमित्वा हवामहे ॥ ५१ ॥| ऋ० 


व्याख्यान 


हे “रुद्र” दुष्टवेनाशकेअर ! आप हम पर कृपा करों “मा, नो, व०” 
हमारे ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध पिता इनको आप नष्ट मत करो तथा “मा, नो अभेकम्‌” 
छोटे बालक ओर ““उश्षन्तम” वीयसेचनसमर्थ जवान तथा जो गर्भ मे वीये को 
सेचन किया है, उसको मत विनष्ट करो तथा हमारे पिता, माता और प्रिय 
तनुआ। ( शरीरों ) का “मा, रीरिष:” हिंसन मत करों “मा, नस्तोके” कनिष्ठ, 
मध्यम ओर ज्येष्ठपुत्र, “आयो” उमर “गोष” गाय आदि पशु “अश्वषु” 
घोड़ा आदि उत्तम यान हमारी सेना के शूरों म॑ “ह॒विष्मन्तः” यज्ञ के करने- 
वाले इन में, “भाभितः” क्राधित ओर “मा रीरिष:” रोषयुक्त होके कभी प्रवृत्त 
मत हो हम लोग आपको “सदमित्वा, हवामहे” सर्वदेव आह्ान करते हैं, हे 
भगवन्‌ रुद्र परमात्मन्‌ ! आपसे यही प्राथना है कि हमारी ओर हमारे पुत्र 

श्रयोदि की रक्षा करो ॥ ५०॥ ५१॥ 


_ना--सस+3+> «मटका सो पाअकरकतकन--न्‍ोननननन-+« 
मूल प्राथना 


उदगातेव॑ शकुने साम गायास ब्रह्मपत्र इंव सर्वनेषु शंससि। बृषेव 


वाजी शिशुमतीरपीरत्या सवेतों नः शक्षुने भद्रमां वंद विश्वर्तों नः शक्षने 
: पुण्यमा वंद | ५२ ॥ ऋ० २।८। १२१। २१॥ 


ध | |; 
० ८ र 


आवद्देस्त्व॑ शंकुन भद्रमा वंद तृष्णीमासीनः सुमति चिंकिद्धि नः 


! यदत्पतन वर्दासि ककेरियेथा वहदेम विदयें सवीरा! ॥ ४३ ॥ ऋ० २। 
/ ८।१२॥३॥ । 
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३७ शताब्दीसंस्करणम्‌ 





व्याख्यान । 


हे “शकुने” स्वेशक्तिमन्नीश्वर ! आप सामगान को गाते ही हो, वेसे ही । 
: हमारे हृदय में सब विद्या का प्रकाशित गान करो जैसे यज्ञ में महापरिडत 
सामगान करता है बेसे आप भी हम लोगों के बीच में सामादि विद्या का ' 
प्रकाश कीजिये “नब्रह्मपुत्र इव सबनेंषु” आप कृपा से सबन ( पदाथेविद्याओं ) की 
“शंससि” प्रशंसा करते हो वेसे हमकों भी यथावत्‌ प्रशंसित करो जैसे “ब्रह्म- 
पुत्र इव” वेदों का वेत्ता विज्ञान से सब पदार्थों की प्रशंसा करता है वेसे आप 
भी हस पर कृपा कीजिये, आप ““वृषेववाजी” सब्ेशक्ति का सेवन करने और 
अन्नादि पदार्थों के देनेवाले तथा महा बलवान और बेगवान्‌ होने से वाजी हो 
जैसे के वृषभ के समान आप उत्तम गुण और उत्तम पदार्थों की वृष्टि करनेवाले हो . 
वैसे हम पर उनकी वब्वाष्टि करो “शिशुमातिः” हम त्ोग आपकी ऋपा से उत्तम शिशु _ 
( सन्तानादि ) को “अपीत्य” भ्राप्त होके आप को ही भें “आसबंतो नः शकुने” * 
हे शकुने ! सवे सामथ्येवान्‌ ईश्वर ! सब ठिकानों से हमारे लिये “भ्रम” . 
कल्याण को “आ वद” अच्छे प्रकार कहो अथोत्‌ कल्याण की ही आज्ञा और 
कथन करो जिससे अकल्याण की बात भी कभी हम न सुने “विश्वतों, नः श०” 
हे सब को सुख देनेवाले इश्वर ! सब जगतू के लिये “पुर्यम” धमोत्मा के कम 
करने को “आ वद्‌” उपदेश कर जिससे कोई मनुष्य अधम करने की इच्छा भी : 
न करे ओर सब ठिकानों में सत्यधमे की प्रवृत्ति हो “आदवर्दुस्त्व॑ शकुने” हे 
शकुने जगदीश्वर ! आप सब “भ्रम” कल्याण का भी कल्याण अशथात्‌ व्या- 
वहारिक सुख के भी ऊपर मोक्षसुख का निरन्तर उपदेश कीजिये “तुष्णीमा- 
सीनः सु०” हे अन्तयामिन्‌ ! हमारे हृदय में सदा स्थिर दो मोन से ही 
“सुमतिम्‌” सर्वोत्तम ज्ञान देओ “वोकीद्वे नः” कृपा से हमको अपने रहने 
के लिये घर ही बनाओ ओर आप की परमविद्या को हम प्राप्त हों “यदुत्पत- 
न्वद्‌०” उत्तम व्यवहार में पहुँचाते हुए आप का (यथा ) जिस प्रकार से 
“ककेरिवेदासि” कतेवय कम, धर्म को ही अत्यन्त पुरुषाथे से करो अकस्तव्य 


8 ड दुष्टकमे मत करो ऐसा उपदेश है कि पुरुषा्े श्रधोत्त यथायोग्य उद्यम को स्का * 
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। कोई मत छोड़ो वैसे “बृहद्वदेम विदथे” विज्ञानादि यज्ञ वा धर्मयुक्त युद्धों में 
“सुवीरः” अत्यन्त शुरवीर हो के वृहत्‌ ( सब से वड़े ) आप जो परतह्म उन 

. “बदेम” आप की स्घाति, आप का उपदेश, आप की प्रार्थना और उपासना 
तथा आप का यह बड़ा अखण्ड साम्राज्य ओर सब ममुष्यों का हित सबंदा 
कहें सुने ओर आप के अमुमद से परमानन्द को भोग ॥ ५२ ॥ ५३॥ 





#ी ढ##चबरीर 


आरेसू महाराजाधिराजाय परमात्मने नप्तो नमः | 


इति भ्रीमत्परमदंसपरिवाजकाचार्याणां महाविदुषां श्रीयुत- 
विरज्ञानन्द सरस्वतीस्वामिता शिष्येण द्यानन्द- 
सरस्वती स्वामिना विर्चित झार्य्याभिविनये 
प्रथम: प्रकाश: पूतिंमागमत्‌ । 
समाप्ती यं प्रथम: प्रकाश: ॥ 
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ओरेम सहनांववतु सहनों श्ुनक्तु | सह वीस्यें करवावहै | तेजस्वि 
नावधीतमस्तु मा विद्विपावह । ओरेग शान्ति! शान्ति; शान्तिः ॥ १॥ 
तेत्तिरीयारण्यके ब्रह्मानन्दवल्ली प्रपाठक १० । प्रथमानुवाक। ॥ १ ॥ 
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दयार्पान 


4११४६ सहनशीलेश्वर ! आप ओर हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों, 
६ हू ३ आपकी कृपा से हम लोग सदेव आप की ही स्तुति, प्राथना और 
४१/४* उपासना करें तथा आप को ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, 
हर सहायक, सुखद, सुहृद, परमगुवोदि जानें, क्षणमात्र भी आपको 
भूल के न रहें, आपके तुल्य वा अधिक किसी को कभी न जानें, आपके अनुग्रह 
से हम सब लोग परम्पर प्रीतिमान , रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी हों, एक 
दूसरे का दुःख न देख सकें, स्वदेशस्थादि मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वर 
प्रीतिमान्‌ पाखण्ड राहित करें “सह, नो, भुनक्तु” तथा आप और हम लोग 
परस्पर परमानन्द का भोग करें हम लोग परस्पर हित से आनन्द भोंगें कि आप 
हमको अपने अनन्त परमानन्द के भागी करें उस आनन्द से हम लोगों को क्षण 

भी अलग न रक्‍खें “सह वीर्य, करवावहे” आपकी सहायता से परमवीय जो 

; सत्यविद्या उसको परस्पर परमपुरुषाथ से प्राप्त हो “तेजस्विनावधीतमस्तु हे अनन्त 
:  विद्यामय भगवन्‌ ! आपकी ऊृपादष्टि से हम लोगों का पठनपाठन परम विद्यायुक्त 
। हो तथा संसार में सब से अधिक प्रकाशित हो ओर अन्योन्यप्रीति से परमवीय . 


जी 8 6 8 8 के न जो 
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; 








पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्त्ती राज्य भोगें, हम में सब नीतिमान सज्जन पुरुष 

हों ओर आप हम लोगों पर अलनन्‍्त कृपा करें जिससे कि हम लोग नाना 
। पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को शाघ्र छोड़ के एक सत्यसनातन मतस्थ 
हों, जिससे समस्त वेरभाव के मूल जो पाखंडमत, वे सब सद्यः प्रलय को प्राप्त 
। हों। “मा, विद्विषावहे” ओर हे जगदीश्वर ! आपके सामथ्य से हम लागों में 
| परस्पर विद्ष अथात्‌ अ्रप्रीति न रहे जिससे हम लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें, 
। किन्तु सब तन, मन, धन, विद्या इनको परंस्पर सब के सुखोपकार म॑ परमप्रीति 
से लगावें “ओह१्म शान्तिः, शान्ति, शान्तिः” है भगवन ! तीन प्रकार के 
 सन्‍्ताप जगत्‌ में हैँ एक आध्यात्मिक ( शारीरिक ) जो ज्वरादि पीड़ा होने से 
; होता है दूसरा आधिभोतिक जो शत्र, सपे, व्याध, चोरादिकों से होता है ओर 
| तीसरा आधिदेविक जो मन, इन्द्रिय, आभि, वायु, आतिवरष्टि, अनावृष्टि, आतिशात, 
: अत्युष्णतेत्यादि से होता है, हे कपासागर ! आप इन तीनों तापों को शाध्रि 
: निवात्ति करें जिससे हम लोग अत्यानन्द में ओर आपकी अखण्ड उपासना में 
सदा रहें, हे विश्वगुरो ! मुझको असत ( मिथ्या ) ओर आनित्य पदार्थ तथा 
असत्‌ काम से छुड़ा के सत्य तथा नित्य पदार्थे ओर श्रष्ठ व्यवहार में स्थिर 
कर, दे जगन्मद्धलमय ! सब दुःखों से मुझ को छुड़ा के, सब सुखों को प्राप्त 
कर । ( है प्रजापते ! सुप्रजया पशुभिन्रेद्वावचंसन, परमेश्वर्यंण, संयाजय ) हे 
प्रजापते ! मुझको अच्छी प्रजा पन्नादि, हस्त्यश्व, गवादि, उत्तम पशु, सर्वोत्कृष्ट 
विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्रय जो स्थिर परमसुखकारक उसको शांघ्र 
प्राप्त कर | हे परमवद्य ! ( सवेरोगात्प्रथक्कृत्य नरोग्यन्दोहि ) स्वंधा मुझको 
सब रोगों से छुड़ा के परम नेरोग्य दे । महाराजाधिराज ! जिससे में शुद्ध होके 
आप की सेवा में स्थिर होऊं ( हे न्यायाधीश ! कुकाम कुलाभकुमोहभयशोका- 
लस्येष्योद्ेषप्रमादविषयतृष्णानिष्ठुयामिमसानदुष्टभावाविद्याभ्यो निवारय, एतेभ्यो 
विरुद्धेपृत्तमेषु गुणेषु संस्थापय माम्‌ ) हे इंश्वर ! कुकाम कुलोभादि पूर्बोक्त दुष्ट 
दोषों को कृपा से छुड़ा के श्रेष्ठ कामों में यथावत्‌ मुझको स्थिर कर, में अत्य- 
न्‍त दीन होके यही मांगता हूं फि में आप और आप की आज्ञा से भिन्न पदार्थ 
में कभी प्रीति न करूं, हे प्राणपते, प्राशप्रिय, प्राणपितः, प्राशाधार, प्राण- 5; 
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आवन, सुराज्यप्रद ! भरे प्राशवाले आद आप ही हो, मेरा सहायक आप के 
बिना कोई नहीं दे, हे महाराजाधिराज ! जैसा सत्य न्याययुक्त अखण्डित आप 
का राज्य है, वेसा न्‍्यायराज्य हम लोगों का भी आप की ओर से स्थिर हो 
आप के राज्य के अधिकारी किट्लर अपने ऋषपाकटाक्ष से हम को शीघ्र ही कर, 
हे न्‍्यायग्रिय ! हम को भी न्यायात्रेय यथावत्‌ कर, हे धमोधीश ! हम को धम्म 
में स्थिर रख, हे करुणामय पितः ! जेस माता ओर पिता अपने सन्तानों का 
पालन करते हैं वैसे ही आप हमारा पालन करो ॥ १॥ 
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मूल स्तुति 


स पर्येगाच्छुक्रमंकायम॑त्रणम॑स्नाविर ७ शुद्धमपापविद्धप । कविर्भनीषी 
परिभूः स्व॑यम्भूयोथातथ्यताउथोन्व्यद्धाच्छारश्वर्ताम्यः समांम्यः ॥ २॥ 
यजुर्वेदे । अध्याय ४० । छोक ८ ॥ 


व्याख्यान 


“स, पयेगात्‌” वह परमात्मा आकाश के समान सब जगह में परिपूर्ण 
( व्यापक ) है, “शुक्रमू” खब जगत का करनेवाला वही दे “अकायम्‌” और 
वह कभी शरीर ( अवतार ) नहीं धारण करता क्‍योंकि वह अखण्ड ओर 
अनन्त, निर्विकार दे, इससे देहधारण कभी नहीं करता, उससे अधिक कोई 
पदाथे नहीं हे, इससे इंश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता । 
“अन्रणम्‌” वह अखण्डेकरस अच्छेय, अभेय, निष्कम्प ओर अचल दे 
इश्षसे अंशांशीभाव भी उस में नहीं है, क्‍योंकि उसमें छिद्र किसी प्रकार से 
नहीं हो सकता “अस्नाविरम्‌” नाड़ी आदि का प्रतिबन्ध ( निरोध ) भी उध्षका 
नहीं दो सकता अतिसू्म होने से इश्वर का कोई आवरण नहीं हो खकता 
“मुद्धम” बह परमात्मा सदेव निर्मेत अविद्यादि जन्म, मरण, दृ्ष, शोक, छुधा, 
तृपादि दोषोपाधियों से रादित दे, शुद्ध की उपासना करनेवाला शुद्ध दी की हे 
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| और मलिन का उपासक मलिन ही होता हे, “अपापविद्धम” परमात्मा कभी 
; अन्याय नहीं करता क्योंकि वह सदेव न्यायकारी ही हे “काविः” त्रेकालज्ञ 
( ( सबधित्‌ ) महाविद्वान्‌ जिसकी विद्या का अन्त कोई कभी नहीं ले सकता, 
; “मनीर्ष” सब जीवों के मन ( विज्ञान ) का साक्षी सब के मन का दमन कर- 
नेवाला हे, “परिभूः” सब दिशा ओर सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, सब 
के ऊपर विराजमान है, “स्वयम्भूः” जिसका आदिकारण माता, पिता, उत्पा- 
दुक कोई नहीं, किन्तु वही सब का आदिकारण है, “याथातथ्यतोथौन्व्यद्धा- 
। 
। 
््‌ 
' 
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च्छाश्वती भय, समाभ्यः” उस इश्वर ने अपनी प्रजा को यथांबत्‌ सत्य, सत्य- 
विद्या जो चार वेद उनका सब मनुष्यों के परमहिताथे उपदेश किया है उस 
हमारे दयामय पिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से अविद्यान्धकार का नाशक बेद- 
विद्यारूप सूय्ये प्रकाशित किया है ओर सब का आदिकारण परमाक्ला हे ऐसा 
अवश्य मानना चाहिये ऐसे विद्यापुस्तक का भी आदिकारण ईश्वर को ही 
निश्चित मानना चाहिये, विद्या का उपदेश इश्वर ने अपनी कृपा से किया हे, 
क्योंकि हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थों का दान दिया है तो वियादान 
क्यों न करेगा सर्वोत्कृष्ट विद्या पदा्थे का दान परमात्मा ने अवश्य किया है तो 
बेद के विना अन्य कोई पुस्तक संसार में इंश्वरोक्त नहीं है, जैसा पूर्ण विद्या- 
बान्‌ और न्यायकारी इश्वर हे वेसा ही वेद्पुस्तक भी है अन्य कोई पुस्तक 
इश्वरक्ूत वेदतुल्य वा अधिक नहीं हे अधिक विचार इस विषय का “संट्याथ- 
प्रकाश” ओर: “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” मेरे किये प्रन्धों में देख लेना । २ ॥ 
जननन-जसा+नननमपमामक के. 3 कलककल«-9परम_-प>+-+-म 

मूल प्रार्थना 

हते ह७ह मा मित्रस्य॑ मा चरक्ुषा सवोणि भूतानि सर्मीक्षस्ताम्‌ । : 
पिश्वस्याई चक्तुषा सवोणि भुतानि समींत्े । प्रित्रस्थ चकछुंपा समीक्षामददे : 


॥ रे ॥ यजु० ३६ | १८॥ 
वयारूपान 


॥ की की जी 60 "ही. 
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है अनस्तबल महावीर ईश्वर ! “दते” है दुष्टखभ्रावनाशक्त विदीणेकर्म 
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अथात्‌ विज्ञानादि शुभ गुणों का नाशकम करनेवाला मुझ को मत रक्खो ( मत 
करो ) किन्तु उससे भेरे आत्मादि को विद्या सत्य धर्मादि शुभगुणों में सदेव 
अपनी कृपा सामथ्ये से स्थित करो “हछ्लह मा” हे परमेश्रयंवन्‌ भगवन ! 
धर्म्माथेकाममोक्षादि तथा विज्ञानादि दान से अत्यन्त मुझ को बढ़ा “अभिन्रस्ये- 
त्यादि०” हे सर्वेसुह्दीश्वर सवोन्तयोमिन्‌ ! सब भूत प्राणीमात्र मित्रदृष्टि स 
यथावत्‌ गुझको देखें सब मेरे मित्र होजा4 कोई मुझ से किज्िन्मात्र भी बैर न 
करे “मिन्रस्याउहं, चेत्यादि” हे परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा स में भी निर्वैर हो 
के सब चर।चर जगत को मित्रद्व्टि ् अपने प्राणवत्‌ प्रिय जानू अथोत्‌ “'मिन्र- 
स्य, चल्ुपेत्यादि” पक्षपात छोड़ के ब जीव देहधारीमात्र अत्यन्त प्रेम से 
परस्पर अपना वर्ताव करें अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम लोग न 
व्ते यह परमधम का सब मलुप्या के लिये परमात्मा ने उपदेश किया है सब 
को यही मान्य होने के योग्य हे ॥ ३ ॥ 


कल +--3333ममम ३ शी. फकआसक->कनन>ेनकन- ना 
मूल स्तु!ते 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; | तदेव शर्क्क तदब्रह्म ता 
आप; स प्रजापति: ॥ ४ ॥ यजु० ३२। १॥ 


व्याख्यात्र 


गा, 
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* जो सब जगत्‌ का कारण एक परमेश्वर हे उसी का नाम अग्नि है ( ब्रह्म- 
द्यम्ति! शतपथे ) सर्वोत्तम ज्ञानखरूप जानने के योग्य, प्राप्णीयखरूप ओर 
पूज्यतमेत्यादि आप्रि शब्द का अथे हे “आदित्यो वे बह्म, वायुर्थ ब्रह्म, चन्द्रमा 
वे ब्रह्म, शुक्र हि ब्रह्म, सवे जगत्कतेत्रह्म, त्रह्म वे बृहत्‌, आपो वे ब्ह्मेत्यादि” 
शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण हैं “तदादित्यः” जिध्षका कभी नाश न 
हो ओर स्वप्रकाशखरूप हो, इससे परमात्मा का नाम आदित्य है “तद्वायु:” सब 
जगत का धारण करनेवाला, अनन्त बलवान प्राणों से भी जो प्रियस्वरूप दे 
२ इससे ईश्वर का नाम वायु दे पूर्वोक्त भ्रमाण से “तदु चन्द्रमा:” जो आलनन्दू- 
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ऐ 
) 
है| 
खरूप ओर खसेवबकों को परमानन्द ऐनेयाला है इससे पूर्वोक्त अकार से चन्द्रमा 


परमात्मा को जानना “तदेव, शुक्रमू” वही चेतनखरूप ब्रह्म सब जगत्‌ का 
कत्तो है “तद्ज्ह्म”? सो अनन्त चेतन सब से बड़ा है ओर धम्मोत्मा खभक्कों को 
अत्यन्त सुख विद्यादि सदगुणों से बढ़ाने वाला दे “ता आपः” उसी को स्वेक्ष 
चेतन सबत्र व्याप्त होने से आपनामक जानना “स, प्रजापति;” सो ही सब 
जगत्‌ का पति ( स्वामी ) ओर पालन करने वाला है अन्य कोई नहीं उसी को 
हम लोग इष्टदेव तथा पालक मानें अन्य को नहीं ॥ ४ ॥ 


ननततन-3+तम+भममम ९9 की पशिककालककलननननन तनमन 


मूल प्राथना 


ऋतच वा प्रपंधे मनो यजः ग्रपथ्े सामम प्राण प्रपंधे चचु३ श्रोत्र 


प्रपंचे । बागोज॑ सद्दोजो मायें प्राणापानों ॥ ५ ॥ यज्ञु० ३६ । १ ॥ 
व्याख्यान 


है करुणाकर परमात्मन्‌ ! आपकी कृपा से में ऋग्वेदादिज्ञानयुक्त दोके 
उसका वक्ता होऊं तथा यजुर्वेदाभिप्रायार्थ साहित सत्याथे मननयुक्त मन को श्राप्त 
होऊं ऐसे ही सामवेदाथे निश्चय निद्ध्यासन संददित प्राण को सदैव प्राप्त होऊं 
“बागोज:” वाग्बल, वक्‍्तृत्ववल, मनोविज्ञानबल मुझ को आप देवें अन्तयोगी 
की कृपा से मैं यथावत्‌ प्राप्त होऊं “सहोजः” नेरोग्यदद्त्वादि गुणयुक्त को में 
आपके अनुग्रह से सदेव प्राप्त होऊं “मयि, प्राणपानो” हे सबेजनबलशररीरजी- 
बनाधार ! प्राण ( जिससे कि ऊध्वे चेष्टा होती है ) ओर अपान ( अथोत्‌ 
जिससे नीचे की चेष्टा होती हे ) ये दोनों मेरे शर्यर में सब इन्द्रिय सब 
धातुओं की शुद्धि करने तथा नेरोग्य बल पुष्टि सरलगाति कराने ओर ममंस्थलों 
की रक्षा करनेवाले हों उनके अनुकूल प्राणादि को प्राप्त होके आपकी कृपा से 
दे इश्वर ! सदेव सुखयुक्त आपकी आज्ञा ओर उपासना में तत्पर रहूं ॥ ५ ॥ 
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आयोमिविनय। ४३१ 


मुल स्तुति 
स॒ नो बन्धुजेनिता स विंधाता धामानि बेद श्रुव॑नानि विश्वां। यत्र 
देवा अपृर्तमानशानास्तृतीये धाम॑त्रध्येरेयन्त ॥ ६ ॥ यजु० ३२ । १० ॥ 
व्यारुयान 


*- (सटे 











उिन्‍र. हीफ #23५ 0१ ० य ऋरीरेकििययरी न “0. जी अर ही. #7२ #*१ #77*९५०#*हरिपए.#्िए #ि्र# चिपक 


री ५ रीयिन.#न परी िल्‍री दर अर _#१ ७ त#िया+ सर १६ 7०९७८... ५९..//? # ३ के ## पे, 


बह परमेश्वर हमारा “बन्धुः” दुःखनाशक और सहायक है तथा “जनिता” 
सब जगत्‌ तथा हम लोगों का भी पालन करनेवाला पिता तथा हम लोगों के 
कार्मों की सिद्धि का विधाता पूर्ण काम की सिद्धि करनेवाला वही हे सब जगत्‌ 
का भी विधाता रचने ओर धारण करनेवाला एक परमात्मा ही है अन्य कोई 
नहीं “धामानि वेदेत्यादि” “विश्वा” सब धाम अथोत्‌ अनेक लोक लोकान्तरों 
को रच के अनन्त सर्वज्षता से यथार्थ जानता है बह कोन परमेश्वर है ? कि 
जिससे देव अथात विद्वान लोग ( विद्वा७लसो हि देवाः शतपथ ब्रा० ) अम्रत, 
मरणादि दुःखरहित मोक्षपद में अथात्‌ सब दुःखों से छूट के स्वव्यापी पूर्णों- 
नन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होके परमानन्द में रहते हैं, ठृतीयेद्ादि एक स्थूल 
( जगत्‌ प्रथिव्यादि ) दूसरा सूच्म ( आदिकारण ) सर्वदोषरहित अनन्तानन्द- 
स्वरूप परनत्रह्म उस धाम में “अध्यरयन्त” धमात्मा विद्वान लोग खच्छन्द 
( खेच्छा ) से वत्तते हैं सब बाधाओं से छूट के विज्ञानवान शुद्ध होके देश 
: काल वस्तु परिच्छेदराहित सबेगत “घामन” आधारस्वरूप परमात्मा में रहते हैं 
। उससे दुःखसागर में नहीं गिरते ॥ ६ ॥ ; 


्ि मी १५/६४/६४७५ ० न 
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मूल प्राथेना 
यतों यतः समीहंसे ततों नो अभय कुरु | श॑ नः कुरु प्रजाम्योज्मय॑ 
न पशुभ्य। ॥ ७ ॥ यजु० ३६ | २२ ॥ 
व्याख्यान 
हे महेश्वर, दयालो ! जिस २ देश से आप “समीहसे” सम्यक्‌ चेढ्टा , न 
५ ८2, 
“न ओर 


४5० 6४5 ४... /5६ छत # पर 





0 ए१4० 





६९१७१ ६४१६७०१४१५/% (१ ५८ 75 ४५४१ 5.4१ 2६४ ४५ ४१८४६ ४५७४५ ६० ६१५५ /५ / ६ /६/५ ४६ ८६ ६ ४६ 4६२४ /४ /६ 7६/६४/७४८६ ४६ ४५ /५/६ /५ / ५ शिशिििििभ््ल् नि 2 ४० । हू 


। करते हो उस २ देश से हमको अभय करो अथोत्‌ जहां २ से हमको भय | 
प्राप्त होने लगे वहां २ से सबेथा हम लोगों को अभय ( मयरहित ) करो तथाएँ' 
प्रजा से हमको सुख करो, हमारी प्रजा सब दिन सुखी रहे, भय देनेवाली कभी 
न हो तथा पशुओं से भी हमको अभय करो, किंच किसी से किसी प्रकार का 
भय हम लोगों को आपकी कृपा से कभी न हो जिससे हम लोग निभय होके ; 
सदैव परमानन्द को भोगें और निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भक्ति : 


करें ॥ ७॥ 
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प्ि । 
मूल स्तुति 
वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यव॑ण तर्मसः परस्तांव्‌ | तमेव विदित्वातिं | 
मृत्युमेंति नान्‍्य; परन्‍्था विद्यतेष्यनाय । ८ | यजु० ३१॥ १८॥.| “' 
व्याख्यान 


सहख्रशीषादि विशेषणोक्त पुरुष सर्वत्र परिपूर्ण ( पूणत्वात्पुरि शयनाद्दा 
पुरुष इति निरुक्तोफ्तेः ) हे उस पुरुष को में जानता हूं अधात्‌ सब मनुष्यों को 
उचित हे |कि उस परमात्मा को अवश्य जानें उसको कभी न भूलें अन्य किसी 
को इंश्वर न जानें वह केसा हे कि “महान्तम्‌” बड़ों से भी बड़ा उससे बड़ा वा 
तुल्य कोई नहीं है “ आदित्यवर्णम” आदित्यादि का रचक ओर प्रकाशक वही 
एक परमात्मा हे तथा वह सदा स्वप्रकाशस्वरूप ही हे किंच “तमसः परस्तात्‌” 
तम जो अन्धकार अविद्यादि दोष उससे राहित ही है तथा स्वभक्त, धमोत्मा 
: सत्यभ्रेमी जनों को भी अविद्यादिदोषराहित सद्यः करनेवाला वही परमात्मा हे, 
; बिद्दानों का ऐसा निश्चय हे ।के परज्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई 

: जीव कभी सुखी नहीं होता । “तमेव बिदित्वेत्यादि” उस परमात्मा को जान के 
: जीव मृत्यु को उल्लद्घन कर सक्ता है, अन्यथा नहीं क्‍योंके “नाउन्यः, पन्था, 
४ विद्यतेडयनाय” बिना परमेश्वर की भाक्ते ओर उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग 
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कोई नहीं है, ऐसी परमात्मा की दृद आज्ञा है, सब मनुष्यों को इसमें वस्तेना 
चाहिये ओर सब पाखण्ड ओर जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ 








५ +>«+>+अनय ता 5 की फयकिकगकक»9»पन-न+-न»+न- 
मूल प्रार्थना 


तेजोंडसि तेजो मर्यिं धेहि | ठीयेमंसि बीसे मयि धेहि | बल॑मसि बल॑ 
मायें घेहि । झोजोउ्स्पोज़ो मय धहि | मन्युरसि मनन्‍्युं मय धहि | सहोंसि 
सहो मयि घहि ॥ ९ ॥ यजु० १६। ६ ॥ 


व्याख्यान 


हे खप्रकाश ! अनन्त तेज ! आप अबविद्यान्धकार से रद्दित हो, किंच 
सत्य विज्ञान तेजखरूप हो, आप कृपादृष्टि से मुझ में वही तेज धारण करो 
जिससे में निस्तेज, दीन और भीरु कहीं कभी न होऊं । हे अ्रनन्तवीये परमा- 
त्मन ! आप वीयेस्रूप हो, आप सर्वोत्तम बल स्थिर मुझ में भी रकखें, हे 
अझननन्‍्तपर/क्रम | आप ओजः ( पर/क्रमखरूप ) हो सो मुझ में भी उस पराक्रम 
को सदेव धारण करो, हे दुष्टानामुपरि क्रोधकृत्‌ ! मुझ में भी दुष्टों पर क्रोध 
धारण कराओ, है अनन्त सहनस्वरूप ! मुझ में भी आप सहनसामथ्य धारण 
करो अथोत्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा इनके तेजादि गुण कभी बुक में 
से दूर न हों, जिससे में आपकी भाक्ति का स्थिर अनुष्ठान करू और आपके 
अनुग्रह से संसार में भी सदा सुखी रहूं ॥ € ॥ 


विनता----333०+००ााम१ 8 की एक काहत०००>नन-झन-न मनन न" 
मूल स्तुति 


परीत्य॑ भूतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सवा: प्रदिशों दिशश्च । 
उपस्थाय॑ प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान॑ममि से विंवेश ॥ १० ॥ यजु० 
३२। ११॥ 
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वदयार्यान 


सब जीवों में ( अर्थात्‌ आकाश ओर प्रकृति से लेके प्रथिवीपय्येन्त सब 
संसार में ) वह परमेश्वर व्याप्त होके परिपूर्ण भर रहा है तथा सब लोक, सब 
पू्वादि दिशा ओर ऐशान्यादि उपदिशा, ऊपर, नाचे अथोत्‌ एक कण भी उसके 
विना अपर्याप्त ( खाली ) नहीं “प्रथमजाम्‌” मुख्य प्राणी अपने आत्मा से 
अत्यन्त सत्याचरण, विद्या, श्रद्धा, भक्ति से “ऋतस्य” यथाथे सत्यस्थरूप पर- 
मात्मा को “उपस्थाय” यथावत्‌ जान उपस्थित ( निकट प्राप्त ) “अमिसंविवेश” 
अभिमुख होके उसमें प्राविष्ट अथ।त््‌ परमानन्द्स्वरूप परमात्मा में प्रवेश करके 
शव ठुःखों से छूट उसी परमानन्द में रहता हैं ॥। १० ॥ 





ह्रच्दि कई 
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् पे 


भग प्रणेंतर्मंग सत्य॑राधो भगेमां धियश॒दवा दर्दक्षः | भग प्र नो 
जनव गोभिरश्वेभेग ञ्र नूर्मेनवर्न्त । स्थाम || ११ ॥ यजु० ३४ | ३६॥ 


व्याख्यान 


है भगवन ! परमैश्चयवान्‌ भग ऐश्वय के दाता, संसार बा परमार्थ में आप 
ही हो तथा “भगप्रणेतः” आप के दी स्वाधीन सकल ऐश्वये है, अन्य किसी 
: के आधीन नहीं, आप जिसको चाहो उसको ऐश्रये देओ, सो आप कृपा से 
/ हम लोगों का दारिद्रथ छेदन करके हमको परमैश्वयवाले करें क्योंकि ऐश्वर्य के 
: प्रेरक आपही हो । हे “सत्यराध:” भगवन्‌ ! सत्मेश्वये की सिद्धि करनेवाले 
* आप ही हो, सो आप नित्य ऐश्वये हमको दीजिये तथा जो मोक्ष कहाता है उस 
सत्य ऐश्वर्य का दाता आप से भिन्न कोई भी नहीं हे, हे सत्मभग ! पूर्ण ऐश्वये 
सर्वोत्तम बुद्धि हमको आप दीजिये जिससे हम लोग आपके गुण और आपकी 
आज्ञा का अनुष्ठान ज्ञान इनको यथावत्‌ प्राप्त हों, हमको सटबुद्धि, सत्यकमे 
ओर सतद्गणों को “उदवः” ( उद्गय प्रापय ) प्राप्त कर, जिससे हम लोग 


४ १४ रन १ ९२ ७८ ७० ९९०८१ 
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७८ 
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तप 


आयाभिविनय। 


बधचन्‍चध5ध थे अत < ; ५ 


गा चजी 


करनाल 


सूक्ष्म से भी सूच्रम पदार्थों को यथावत्‌ जानें “भग प्रनो जनय” दे सर्वैश्चर्यों- 
त्पादक ! हमारे लिये ऐश्वये को अच्छे प्रकार से उत्पन्न कर, सर्वोत्तम गाय, 
घोड़े और मनुष्य इनसे साहित अत्युत्तम ऐश्वय हमको सदा के लिये दीजिये, 
हे सर्वशाक्तिमन ! आपकी कृपा से सब दिन हम लोग उत्तम २ पुरुष श्री ओर 
सन्‍्तान भ्रृद्यवाले हों आप से यह हमारी आधिक प्राथेना है कि कोई मलुष्य 
हम में दुष्ट ओर मूखे न रहे, न उत्पन्न हो जिससे हम लोगों की सवेत्र 
सत्फीर्ति हो निन्‍्दा कभी न हो ॥ ११॥ 


>.3>>««ण्गलका के िकानन-न-ननननाा। 





४ ब्रा ०७ ९७० 





८९.२ / ५ च८च.चचीपी एच च८रीिरी चाची कट चर रा 


मूल स्तुति 


तरदेजति तन्नैज॑ति तददरे तडन्तिके । तदन्तर॑स्थ सर्वेस्य तदु सर्वेस्थास्थ 
बाद्यत। ॥ १२॥ यजु० ४० । ५ ॥। 


डयारख्यान 


'तद , एजाति” बह परमात्मा सब जगत को यथायोग्य अपनी २ चाल 
पर चला रहा है सो अविद्वान लोग इंश्वर में भी आरोप करते हैं कि वह भी 
चलता होगा परन्तु वह सब में पूर्ण हे कभी चलायमान नहीं होता, अतएव, 
“तन्नैजाति” ( यह प्रमाण है ) स्वतः वह परमात्मा कभी नहीं चलता एकरस 
निश्चल हो के भरा है, विद्वान लोग इसी रीति से ब्रह्म को जानते हैं, “तदूरे” 
अधर्मात्मा, अविद्वान, विचारशून्य, अजितेन्द्रिय, इश्वरभफ़षिरहैत इत्यादि 
दोषयुक्त मनुष्यों से वह ईश्वर बहुत दूर है अथोत्‌ बे कोटि २ वर्ष तक उसको 
नहीं प्राप्त होते इससे बे तबतक जन्ममरणादि दुःखसागर में इधर उधर घुमते 
फिरते हैं कि जबतक उसको नहीं जानते “तद्वन्तिके” सत्यवादी सत्यकारी सत्य- 
मानी जितेन्द्रिय स्बेजनोपकारक विद्वान विचारशील पुरुषों के “अन्तिके 
अत्यन्त निकट है, किंच वह सब के आत्माओं के बीच में अन्तयोमी व्यापक 
8 होके सर्वश्र पूर्ण भर रहा है, बह आत्मा का भी आत्मा है क्‍योंकि परमेश्वर 
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रेप शताब्दीसंस्करण सम 


हुं नि 


सब जगत्‌ के भीतर ओर बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक तिलमात्र भी उसके 
विना खाली नहीं हे वह अखण्डेकरस सब में ठयापक हो रहा है उसी को जानने 
से सुख और मुफ्ति होती है अन्यथा नहीं ॥ १२ ॥ 


अलनन-ननन-न-+भममम मामा सिसकिका94क>>-ननल»«-नपञन+++ 


मूल प्रार्थना 


आयुरगेज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्ष॑येज्ञेन कल्पता: भोत्र 
यज्ञन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनों यज्ञेन कल्पताप्रात्मा यज्ञेन कल्पतां 
ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिंग्ज्ञेन कल्पता: स्वयेज्ञन कल्पतां पृष्ठ यज्ने्न 
कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कस्पताम्‌ । स्तोमश्च यज़ब्च ऋक च साम॑ च बहन 
रथन्तरं च॑ | स्वर्देवा अगन्यमागृता अभूम प्रजाप॑तेः प्रजा अंभूम वेद्‌ स्वाहा 
॥ १३ || यजु० १८। २९ ॥ 


दयारुयान 


( यज्ञो बै विष्णु) यज्ञों वे ब्रह्मेत्यायेतरेयशतपथत्राह्मणश्रु० ) यज्ञ यजनीय 
जो सब मनुष्यों का पूज्य इप्टदेव परमेश्वर उसके अथे आपिश्रद्धा से सब ममुष्य 
सवेस्व समर्पण यथावत्‌ करें यही इस मन्त्र में उपदेश ओर प्रार्थना है कि है 
सर्वेस्थामिन ईश्वर ! जो यह आपकी आज्ञा हे कि सब लोग सब पदार्थ मेरे 
अर्पण करें इस कारण हम लोग “आयुः” उमर, प्राण, चक्तु ( आंख ), कान, 
बाणी, मन, आत्मा, जीव, ब्रह्मा, वेदविद्या ओर विद्वान ज्योति ( सूयोदि लोक 
अग्न्यादि पदार्थ ), खगे ( सुखसाधन ), प्रष्ठ ( प्रथिव्यादि सब लोक आधार ) 
तथा पुरुषाथ, यज्ञ ( जो जो अच्छा काम हम लोग करते हैं. ), स्तोम, स्तुति, 


; यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामबेद, अथबेवेद, बृहद्रथन्तर, महारथन्तर साम॑ इत्यादि सब 


बड़ी 2 सर जहा १.८ २०८ ७ करारा पा कपए चिप #०ञ २० # ९ # ७ च# च#ँ आन्‍ी ९ >> चुत ची 


पदार्थ आपके समर्पण करते हैं, हम लोग तो केवल आपके ही शंरण हैं जैसे 
; आपकी इच्छा दो वैसा हमारे लिये आप कीजिये, परन्तु हम लोग आपके 


सन्‍्तान आपकी कृपा से “स्वरगन्म” उत्तम सुख को प्राप्त हों जबतक जीबें तब 
तक सदा चक्रव॑र्त्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें ओर मरणानन्तर भी हम सुखी 


7८० 
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; ही रहें । है मदादेबास्त ! हम लोग देव ( परमबिद्वान्‌ ) हों तथा अम्रत मोक्ष : 

| जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त हों “बेट्खाह” आपकी आज्ञा का पालन और ; 

: आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों तथा अन्तयोमी आप हृदय में आज्ञा करो अथोत्‌ 

: जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वेसा ही सदा भाषण करें इससे विपरीत कभी : 

; नहीं, हे कपानिधे ! हम लोगों का योगक्षेम ( सब निवोह ) आप ही सदा करो । 
आपके सहाय से सर्वत्र हम को विजय ओर सुख मिले ॥ १३॥ 

| 5 

ै ५ ) 
मल स्तुति " 

$ 


यम्मान्न जात) परों अन्यो अस्ति ये अविवेश भ्रवनानि विश्वां । 
प्रजापति) प्रजयां सश्राणख्त्रीणि ज्योती*षि सचते स पोंडशी ॥ १४ ॥ ; 
यजु० ८। २३६॥ 


दार्यान 


है ऋ# ४ ७ # ७# का # ४ की शक पक # चिट गया पान्‍रयिक्ी की च+िचियय चघा जहा चधा जा 4 ३८धट ३यध ७३) /३,/४ 9८५८० 


| 
जिससे बड़ा, तुल्य वा श्रेष्ठ न हुआ न है और न कोई कभी होगा, । 
उसको परमात्मा कहना जो “विश्वा भुवनानि” सब भुवन ( लोक ) सब पदार्थों | 
के निवासस्थान असंख्यात लोकों को आवेश प्रविष्ट हो के पू्ण हो रहा है, वही । 
इंश्वर प्रजा का पति ( स्वामी ) है | सब प्रजा को रमा रहा और सब प्रजा में | 
रम रहा है “न्रीणीत्यादि” तीन ज्योति अप्रि, वायु और सूर्य इनको जिसने रचा ' 
है सब जगत्‌ के व्यवहार ओर पदाथोविद्या की उत्पत्ति के लिये इन तीनों को 
मुख्य समझना “स षोडशी” सोलह कला जिसने उत्पन्न की हैं इससे सोलह 
कलावान्‌ ईश्वर कहाता है वे सोलह कला ये ह-इंक्षण ( विचार ) १ प्राण २ 
श्रद्धा ३ आकाश ४ वायु ५ अप्रि ६ जल ७ प्रथिवी ८ इन्द्रिय € मन १० | 
अज्ञ ११ बवीये ( पराक्रम ) १२ तप ( धमोनुष्ठान ) १३ मन्त्र ( वेद्विद्या ) । 
१४ कमेलोफ ( चेष्टास्थान ) १४ ओर लोकों में नाम १६, इतनी कलाओं के ; 
2 बीच में सब जगस्‌ है ओर परमेश्वर भ॑ अनन्त कला हैं, उसकी उपासना छोड़ है 
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शै0 शताब्दीसरक रण म्‌ 


के जो दूसरे की उपासना करता है, वह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु 
सदा दुःख मे ही पड़ा रहता है ॥ १४॥ 














वलनममा-म---ममयापापयवम सिंध किककाकरमललक्‍नप9-%नन»««न»- 
मूल स्तुति 
स न पितेव सूनवे5््नें सुपायनों भव । सर्चस्वा नः स्वस्तयें ॥ ११॥ 
यजु० ३। २४ ॥ 


हि 


दयारुयान 
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( ब्रह्मह्मप्निः, इत्यादि शतपथादिय्रामाण्याद बज्येवात्राप्निप्रोद्मः ) हे विज्ञान- 
स्वरूपेश्वराग्ने ! आप हमारे लिये “सुपायनः” सुख से प्राप्त श्रेक्लेपाय के प्रापक, 
अत्युत्तम स्थान के दाता कृपा से सबंदा हो तथा रक्षक भी हमारे आप ही हो, 
हे ख्वस्तिद परमात्मन्‌ ! सब दुःखों का नाश करके हमारे लिये सुख का वत्तेमान 
सदेव कराओ जिससे हमारा वत्तेमान श्रेष्ठ ही हो “स न; पितेव सूनवे” जेसे 
करुणामय पिता अपने पुत्र को सुखी ही रखता है वेसे आप हमको सदा सुखी 
रक्‍खो, क्योंकि जो हम लोग बुरे होंगे तो उन आप की शोभा नहीं होना 
किश्व सन्‍्तानों को सुधारने से ही पिता की शोभा ओर बड़ाई होती है, अन्यथा 
नहों ॥ १५॥ 
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विभ्रसिं प्रवाहंण! | वहिरासे हृव्यवाईन। । श्वान्नोउसि प्रचेता। । 
तुथोसि विश्ववेंदाः ॥ डशिगंसि कवि! । अडघारिरासि बम्भारि! | अब- 
हा दुरवस्वान्‌ । शुन्ध्यूरंसि माजालीय: । सम्राडंसि कुशानु! । परिषद्यों 
उसि पवमानः । नर्भोंउसि प्रतक्‍्वां | मष्ोडइसि हृण्यसूर्दन! | ऋतधांमासि 
स्व॒ज्योति! ॥ समुद्रोशसि विश्वव्यचा! । अज्ोजरयेकपात्‌ । भ्रहिरसि 
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और 


; देने की इच्छा सदा करते हो तथा परिचरणीय विद्वानों से सेबनीयतम हो, 
: “शुन्ध्युरासि, माज्जोलीयः” शुद्धखरूप ओर सब जगत्‌ के शोधक तथा पापों 


है| 
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दुध्न्य! । वाग॑स्येन्द्रमसि सदोंईसि । ऋत॑स्य द्वारा मां मा सम्तप्तिम । 
अध्य॑नामध्वपते प्र मां तिर स्वस्ति मेस्मिन पथि देवयानें भूयात्‌ ॥ १९ । 
१७ | १८॥ यज्ञ० ५। ३१। ३२। ३३ ॥ 


दयारुधान 


है व्यापकेश्वर ! आप विभु हो अथोत्‌ सर्वत्र प्रकाशित वैभवैश्वयेयुक्त हो 
किन्तु और कोई नहीं, विभु आप सब जगत्‌ के प्रवाहण ( स्वस्वनिग्रमपूवेक 
चलानेवाल ) तथा सब के निवोहकारक भी हो, हे स्वप्रकाशक सर्वेस्सवाहकेश्वर ! 
आप वहि हैं अथोत्‌ सब हृव्य उत्कृष्ट रसों के भेदक आकर्षक तथा यथावत्‌ स्थापक 
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हो, हे आत्मन्‌ ! आप शीघ्र व्यापनशील हो तथा भ्रकृष्ट ज्ञानखरूप प्रकृष्ट ज्ञान ; 
: के देनेवाले हो, दे सबेबित्‌ ! आप तुथ ओर विश्ववेदा हो, “तुथो वे ब्रह्म” ( यह्‌ । 
| शतपथ की श्रुति है ) सब जगत में विभ्मान प्राप्त और लाभ करानेवाले दो : 
 ॥ १६ ॥ हे सर्वप्रिय ! आप “उशिक्‌” कमनीयखरूप अथोत्‌ सब लोग जिनको 
! चाहते हैं, क्योंकि आप कवि पूर्ण विद्वान हो तथा आप अडघारि हो अथोत्‌ : 
खभक्तों का जो अघ ( पाप ) उसके अरि ( शत्रु ) हो उस समस्त पाप के । 
: नाशक हो तथा “बम्भारिः” खभक्तों ओर सब जगत्‌ के पालन तथा धारण करने | 
ल्‍ वाले हो “अवस्यूरसि दुबखान” अज्ञादि पदार्थ अपने भक्तों धमोत्माओं को : 


का माजन ( निवारण ) करने वाले आप ही दो अन्य कोई नहीं, “सम्राडासि 
क्ृशानुः” सब राजाओं के महाराज तथा कृश दीनजनों के प्राण के सुखदाता : 
आप ही हो “परिषद्योसि पवमानः” हे न्‍्यायकारिन ! पवित्र परमेश्वर सभा के 
आज्ञापक सभ्य सभापति सभाप्रिय सभारक्षक आप ही हो तथा पविन्रश्वरूप 
पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्रप्रिय आप ही हो, “नभोडसि प्रतका” : 
: हे निर्विकार ! आकाशवत्‌ आप क्षोभरादित अतिसूछ्म होने से आपका नाम : 
: नम है तथा “अ्रतक्का” सब के ज्ञाता, सत्यासत्यफारी जनों के कर्मों की साह्य : 


ने वाले कि जिसने जैसा पाप वा पुण्य किया हो उसको वैसा फल मिले, 


(्‌ 


है 


है. 
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/ अन्य का पुण्य वा पाप अन्य को कभी न मि्ते “मृष्टोसि हृष्यसूदनः” सृष्ट 


! शुद्धस्वरूप सब पापों के मार्जज शोधक तथा “हव्यसूदनः” मिष्ट सुगन्‍्ध रोग- 
! ज्ञाशक पुष्टिकारक, इन द्रव्यों से वायु वृष्टि की शुद्धि करने कराने वाले दो 


#% ८९५ # ७-९ 


# ४ # ५ # ०३ 


* # ६ # ५ #७ # # ० ८ 


अतएव सब द्रव्यों के विभागकत्तो आप ही हो इससे आप का नाम “हठ्य- 
सूदन” है, “ऋतघधामसि ख्र्ज्योतिः” हे भगवन्‌ ! आप का ही धाम स्थान 
सबेगत सत्य और यथाथंखरूप है, यथार्थ ( सत्य ) व्यवहार में ही आप 


/ निवास करते हो “स्वः” आप सुखखरूप और सुखकारक हो तथा “ज्योतिः” 
: स्वप्रकाश और सब के प्रकाशक आप ही हैं ॥ १७ ॥ “समुद्रोडसि विश्व- 
व्यचा:” हे द्रवशीयख्वहूप ! सब भूतमात्र आप ही में द्रव हैं, क्‍योंकि काये 
: कारण में ही मिले हैं, आप सब के कारण हो तथा सहज से सब जगत्‌ को 
विस्तृत किया है इससे आप “विश्वव्यचाः” हैं, “अजोस्येकपात्‌” आप का 
; जन्म कभी नहीं होता ओर यह सब जगत्‌ आप के किज्बिन्मात्र एक देश में 
| है, आप अनन्त हो “अहिरसि बुध्न्यः” आपकी हीनता कभी नहीं होती तथा 


। सब जगत्‌ के मूलकारण ओर अन्तरिक्ष में भी सदा आप ही पूर्ण रहते हो 
: “बागस्यैन्द्रमासे सदोसि” सब शाख्र के उपदेशक अजन्‍्तविद्याखखरूप होने से : 


: आप वाक्‌ हो, परमेश्रयंखरूप सब विद्वानों में अत्यन्त शोभायमान होने से 


; आप एऐन्द्र हो, सब संसार आप में ठहर रहा है, इससे आप सदा ( सभा- : 
; खरूप ) हो “ऋतस्य द्वारौ मा मा सनन्‍्ताप्तम” सत्यविद्या और धर्म ये दोनों ; 


! भोक्षखरूप आप की प्राप्ति के द्वार हैं उनको सन्तापयुक्त हम लोगों के लिये 


६ 
( 
( 


कभी मत रक्‍्खो किन्तु सुखस्वरूप ही खुले रकक्‍्खो जिससे हम लोग सहज से ; 
आप को प्राप्त हों “अध्वनामित्यादि” हे अध्यपते ! परमाथ ओर व्यवहार 


मार्गों में मु को कहीं क्लेश मत होने दे किन्तु उन मार्गों में मुझ को खस्ति 
(आनन्द ) दी आप की कृपा से रहे किसी प्रकार का दुःख न रहे ॥ १८॥ 


अिललन-न-ननमभममम मप्र की कि करकारलनम>भन-नन-न--न-+-न 
मूल स्तुति 
देवकंतस्येनसो 5वयजनमसि । मनृष्यक्ृतस्थेनसो 5वयर्जनमसि । णित 
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कुंतस्थैनंसो वय नंनमसि । आत्मकृतस्थेन॑सोउवयज॑नमसि । एनंस एनसो5- | 
वयजनमपसि । यथाहमेनों विद्वॉस्चकार यचारविद्रॉस्तस्य सर्वेस्थेनंसोध्वय्ज 
नमसि ॥ १६ ॥ यज्ञ ० ८ । १३॥ 


छत 5० रा सती 
बढ 








व्याख्यान 


२ ऋ ३ १९ कफ कािड ७ 0०% %५ 


हे लवेपापप्रणाशक ! “देवकृतः०” इन्द्रिय विद्वान और दिव्यगुणयुक्त 
जन के दुःख के नाशक एक ही आप हो अन्य कोई नहीं, एवं मनुष्य ( मध्य- 
स्थजन ), पितृ ( परमविद्यायुक्तनन ) ओर “आत्मकृत०” जीव के पापों तथा 
८४“एनस ०” पापों से भी बड़े पापों से आप ही अवयजन हो अथोत्‌ सब पापों 
से अलग हो और हम सब मनुष्यों को भी पाप से दूर रखनेवाले एक आप 
; ही दयामय पिता हो, है मह।नन्तविद्य ! जो २ मेंने विद्वान वा अविद्वान हो 
के पाप किया हो उन सब पापों का छुड़ानेबाल। आप के विना कोई भी इस 
संसार में हमारा शरण नहीं हे, इससे हमारे अविद्यादि सब पाप छुड़ा के 
शीघ्र हम को शुद्ध करो ॥ १6 ॥ 
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। मूल स्तुति 


हिरणयगर्भ! समत्रत्तेताग्रे भतस्थ जात! पतिरेके आसीत । स दधार 
पृथिवीं द्यामृतमां कस्में देवाय दविषा विधेम ॥ २० ॥ यजु० १३। ४॥ 


व्याख्यान 


नदी की न शी पफ 3 औनन पक आई जी भी भी 0 पु 


जब सष्टि नहीं हुई थी तब एक अद्वितीय हिरण्यगर्भ ( जो सूथ्योदि : 
तेजस्वी पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्तिस्थान उत्पादक ) है सो ही प्रथम था वह : 
सब जगत्‌ का सनातन ग्रादुभूत प्रसिद्ध पति है, वही परमात्मा प्रथिवी से ले 
के प्रकृतिययेन्‍त जगत्‌ को रच के धारण करता है, “कस्मै” ( कः प्रजापतिः, 
२ |; प्रजापतियैं कध्तस्मै देवाय, शतपथरे ) प्रजापति जो परम्णपत्मा उस की पूजा 
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करे 









आत्मादि पदार्थों के समपेण से यथावत्‌ करें, उससे भिन्न की उपासना लशमात्र 


#०५ +“ल, / ७ हर /«« #, # 0 हक, #/ च्प्ढ 


पूजा करता है उस की ओर उस देश भर की शरत्यन्त दुदेशा होती है यह 
प्रसिद्ध हे, इससे चेतो मनुष्यों ! जो तुम को सुख की इच्छा हो तो एक 
निराकार परमात्मा की यथावत्‌ भाक्ति करो, अन्यथा तुम को कभी सुख न 
; होगा ॥ २० ॥ 


! 
! 
भी हम लोग न करें, जो परमात्मा को छोड़ के वा उसके स्थान में दूसरे की 


#%/९७८०१/७ ४ ७६+४०» के ७ ७ के हे 


धााााशााआऋ अमल 
। मूल प्रार्थना 

( 

| हन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शनों अस्तु डिपदे शे चतुष्पदे ॥ शनो वात॑ 
पता शं न॑स्तपतु धयें! | शे नः कनिऋदद्दवः पजेन्यों अभिव॑षेतु ॥ 
झहांनि शे भर्वस्तु न। श* रात्रीः ग्रतिंधीयताम । शे न॑ इन्द्राग्नी मंवताम- 
वोंभि! शे नः इन्द्रावरुणा रातईव्या । शे ने इन्द्रापपणा वाजसातो शमि 
न्द्रासोर्मा सुबविताय शयो; ॥ २१। ४२ । २३ ॥ यजु० ३६ | में० ८ । 
१० | ११॥। 


 #”७ ३१% 7९ #'२७ #*०७ ८ 
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व्याख्यान 


हे इन्द्र ' आप परमेश्वयेयुक्क सब संसार के राजा हो, सर्वप्रकाशक हो, 
हे रक्षक ! आप कृपा से हम लोगों के “ट्विपदे” जो पुत्रादि, उन के लिये 
परमसुखद।यक हो तथा “चतुष्पदे” हस्ती, अश्व ओर गवादि पशुओं के लिये 
भी परमसुखकारक हो जिससे हम लोगों को सदा आनन्द ही रहे ॥ २१॥ 
हे सवेनियन्तः ! हमारे लिये सुखकारक शीतल मन्द ओर सुगन्ध सदेव वायु 
चले, ऐसे सूये भी सुखकारक तपे तथा मेघ भी सुख का शब्द लिये अथांत्‌. 
गजनपूर्बक सदैव काल काल में सुखकारक वर्षा वर्ष जिससे आप के क्ृपापात्र 
हम लोग सुखानन्द ही में सदा रहें ॥ २२ ॥ हे क्षणादि कालपते ! सब 
दिवस आप के नियम से सुखरूप ही हमको हों, हमारे लिये सबे शात्रि हि 
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कर 


2] 3 हि ८६5 
आयोभिविनयः ५४ हे 
, आनन्द से बीतें, हे भगवन ! दिन ओर  रात्रियों को सुखकारक ही आप 
स्थापन करो जिससे सब समय में हम लोग सुखी ही रहें, हे स्वेस्थामिन ! 
“इन्द्रा्नी” सूये तथा अप्नि ये दोनों हमको आप के अनुप्रह से ओर नानाविध ह 
रक्षाओं से सुखकारक हों “इन्द्रावरुणा रातह॒व्या” हे प्राणाधार ! होम से 
शुद्धिगुणयुक्त हुए आपकी प्रेरणा से वायु ओर चन्द्र हम लोगों के लिये सुख- 
रूप ही सदा हों, “इन्द्रापूषणा, वाजसातो” हे प्राणपते ! आपकी रक्षा से 
पूण आयु और बलयुक्त प्राण वाले हम लोग अपने अत्यन्त पुरुषार्थयुक्त युद्ध 
में स्थिर रहें जिससे शत्रओं के सम्मुख हम निबेल्ल कभी न हों “इन्द्रासोमा 
सुविताय शंयोः” ( प्राणापानों वा इन्द्राग्नी इत्यादि शतपथे ) हे महाराज ! 
आप के प्रबन्ध से राजा ओर प्रजा परस्पर विद्यादि सत्यगुणयुक्त होके अपने 
ऐश्वये का उत्पादन करें तथा आप की कृपा से परस्पर प्रीतियुक्त हों, अत्यन्त 
सुख लाभों को प्राप्त हों, आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यन्त 
प्रसन्न हों ओर हम भी प्रसन्नता से श्राप ओर जो आपकौ सत्य आशा उस 
में ही तत्पर हों | २३ ॥ 
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मूल स्तुति 


, प्र तद्ोचेदसतं नु विद्वान गन्धर्वों धाम विभृत गुहां सद । त्रीर्णे 
५ ८ कह | 


पदानि निहिंता गुहास्व यस्तानि वेद स पितुः पिताउस॑त्‌ ॥ २४ ॥ यजु० 
२३२॥।६॥ 


वयार्यान 


#३/४/ /5/8/ ४5४ 


जब. अचऔऔ ाीासाभजभ >औआा ४ ४४४ 


हे वेदादिशासत्र ओर विद्वानों के प्रतिपादन करने थोग्य | जो अमृत ( मर- 

णादि दोषरहित ) मुक्तों का धाम ( निवासस्थान ) सबेंगत सब का धारण ओर 
पोषण करनेवाला, सब की बुद्धियों का साक्षी ब्रह्मा है उस आप का उपदेश 

: तथा धारण जो विद्वान जानता है वह गन्धवे कहाता है ( गच्छतीति गं त्ह्म 


; 
* आय तद्धरतीति स गन्धवे! ) सबेगत अ्रह्म को जो धारण करनेवाला डसका बे 
3 20% जा न जम 
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5०७४ ८८ कर 720. जल 


गन्धवे हे तथा परमात्मा के तीन पद हैं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय 
करने के सामथ्ये तथा इंश्वर को जो स्वह्दय में जानता है वह पिता का भी 
; पिता है अथौत्‌ विद्वानों में भी विद्वान है ॥| २४ ॥ 


ैलना-+म समर सामरिक हें मि,सइशखकन्‍कल्‍न+>>++++० न 
। मृज्ष प्राथना 


द्यो) शार्तिग्न्तरिक्ष" शान्ति) प्थिवी शान्तिराप। शान्तिरोप॑धय+ 
शान्ति! । वनस्पत॑यः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तित्रेह्ल शान्तिस्सवे* शान्ति- 
इशान्तिरेव शान्ति! सा था शान्तिरधि ॥ २४ ॥ यज्ञु० ३६ । १७ ॥ 


व्याख्यान 


हे सर्वदुःख की शान्ति करनेवाले ! सब लोकों से ऊपर जो आकाश सो 
सबेदा हम लोगों के लिये शान्त ( निरुपद्रव ) सुखकारक ही रहे, अन्तरिक्ष 
मध्यस्थ लोक और उसमें स्थित वायु आदि पदाथे, प्रथिवी, प्रथिवीस्थ पदार्थ, 
जल, जलस्थ पदार्थ, ओपधि, तत्रस्थ गुण, वनस्पति, तत्रस्थ पदार्थ, विश्वेदेव : 
( जगत्‌ के सब विद्वान ) तथा विश्वद्योतक बेद्मन्त्र, इन्द्रिय, सूयोादि, उनकी 
किरण, तत्रस्थ गुण, ब्रह्म, परमात्मा तथा वेदशासत्र, स्थूल और सूक्ष्म, चराउचर ; 
जगत्‌ ये सब पदार्थ हमारे लिये हे सर्वशक्तिमन परमात्मन्‌ ! आप की कृपा से : 
शान्त ( निरुपद्रव ) सदानुकूल सुखदायक हों मुझ को भी शान्ति प्राप्त हो 
जिससे में भी आप की कृपा से शान्त दुष्ट क्रोधादि उपद्रव रहित होऊं तथा 
सब संसारस्थ जीव भी दुष्ट करोधादि उपद्रव रहित हों | २४५ ॥ 
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मूल स्तुति 


नम शम्भवाय थे मेथोभवाय च नमः शेकराय व मयस्कराय॑ च॑ 
॥ / शिषाय च शिवतराय च ॥ २६॥ यजु० १६। ४१॥ & 
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रे 
2 
) 
। 
है 


ह 


आस. २ अमीर ता... 32... >> 


४ तलब 


व्याख्यान 


हे कल्याणस्वरूप, कल्याणकर ! आप संभव हो ( मोक्ष सुखस्वरूप ओर 
मोक्षसख के करनेवाले हो ), आप को नमस्कार है, आप मयोभव हो, सांसा- 
रिक सुख के करनेवाले आप को में नमस्कार करता हूं आप शझ्लूर हो आप 
से ही जीवां का कल्याण होता हे अन्य से नहीं तथा मयस्कर अ्रथोत्‌ मन, 
इन्द्रिय, प्राण ओर आत्मा को सुख करनेवाले आप ही हो, आप शिव ( मन्न- 


आयोभिविनयः ४७ है 


च्ा 


०3 ह्य 
लमय ) हो तथा आप शिवतर ( अत्यन्त कल्याणस्वरूप ओर कल्याणकारक ) | 


हें बिक 
हो इससे आप को हम लोग वारम्बार नमस्कार करते हैं ( नमो नम इति 
यज्ञ: शतपथे ) श्रद्धा भक्ति से जो जन इंश्वर को नमस्कारादि करता हे सो 


मज्जनलमय ही होता है ॥ २६ ॥ 
स>+-3+++++मममयम्रक 6. कि ककिकरमक+ननननन ननन+नन 


कि 


मूल प्रार्थना 


< ब्र्‌ $ ्र्‌ श्ह ए डे ४ करी हज 
भद्वं कर्णमिः शरृणुयाम देवा भद्व पंश्येमातमियेजत्राः । स्थिररकेस्तु- 
एवा* संस्तनूभिव्यंशमहि देवहितं यदायुं। | २७ ॥ यजु० २४५ । २१॥ 


ध्हा चल आज ी ाक  ल न] च््ड 


व्यार्धान 


हे देवेश्वर ! देव विद्वानो ! हम लोग कानों से सदेव भद्र कल्याण को ही 
सुने अकल्याण की बात भी हम कभी न सुने, हे यजनीयेश्वर ! हे यज्ञकत्तोरों ! 
हम आंखों से कल्याण ( मद्गलसुख ) को ही सदा देखें, हे जनो ! हे जगदीश्वर ! 
हमारे सब श्रह्ष उपाज्ञ ( श्रोत्रादि इन्द्रिय तथा सेनादि उपाज्ञ ) स्थिर ( दृढ़ ) 
सदा रहें जिनसे हम लोग स्थिरता से आपकी स्तुति ओर आपकी आज्ञा का 
अनुष्ठान सदा करें तथा हम लोग आत्मा, शरीर, इन्द्रिय ओर विद्वानों के हित- 
कारक आयु को विविध सुखपृबेक प्राप्त हों अर्थात्‌ सदा सुख में ही रहें ॥२७॥ 
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मूल स्तुति 


; 
ब्रह्म जजान॑ प्रथम पुरस्तादि सीमतः सुरुचों वेन आंवः । स बुध्न्या 
उपमा अस्य विष्ठा; सतश्च योनिमर्सतश्च वि व; ॥ २८॥ यजु० १३।३॥ ल्‍ 
व्याख्यान | | 

हे महीय परमेश्वर ! आप बड़ों से भी बड़े हो आपसे बड़ा वा आपके ' 
तुल्य कोई नहीं है “जज्ञानम्‌” सब जगत में व्यापक ( प्रादुभूत ) हो सब । 
जगत्‌ के प्रथम ( आदिकारण ) आप ही हो, सूयादि लोक “सीमतः” सामा से : 
युक्त ( मयोदासद्दित ) “सुरुच;” आप से प्रकाशित हें, “'पुरस्तात्‌” इनको पूबे 
रच के आप ही धारण कर रहे हो, “व्यावः” इन सब लोकों को विविध । 
नियमों से प्रथक्‌ २ यथायोग्य बत्तों रहे हो, “बेन;” आपके आनन्द्खरूप होने । 
से ऐसा कोई जन संसार में नहीं हे जो आपकी कामना न करे, किन्तु सब ही 
आप को मिला चाहते हैं तथा आप अनन्त विद्यायुक्त हो सब रीति से रक्षक : 
आप ही हो, सो ही परमात्मा “बुध्न्या:” अन्तरिक्षान्तगंत दिशादि पदार्थों को ; 
“बिव:” विवृत ( विभक्त ) करता है वे अन्तरिक्षादि उपमा सब व्यबहारों में । 
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रे 
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: उपयुक्त होते हैं ओर थे इस विविध जगत्‌ के निबासस्थान हैं, सत्‌ विद्यमान : 
! स्थूल जगत्‌ असतू अविद्या चकछुरादि इन्द्रियों से अगाचर इस विविध जगत्‌ की । 
; योनि आदिकारण आपको द्वी वेद शात्र और विद्धान्‌ लोग कहते हैं, इससे इस : 
जगत्‌ के माता पिता आप ही हैं, हम लोगों के भजनीय हष्टदेंव हैँ || २८ ॥ : 

निकलील लिन रत) मिलनी 


सूल प्राथेना 
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समित्रिया न आप ओषधधयः सम्तु । दुमिश्रियास्तस्में सन्‍्तु । यूउस्मान्‌ 
देष्टि यञ्च व्यय द्विष्मः ॥ २६ ॥ यजु० ६। २२॥ ३६ ॥ २३ ॥ 


दे 
वयार्यान _ 
हे सर्वेमिश्रसम्पादक ! आपकी ऊंपा से प्राण और जल तथा विद्या और हर 


९ 
हे 
४ 
३ 
5 
९ 
रे 
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ओषधी “मुभित्रिया” ( सुखदायक ) हम लोगों के लिये सदा हों कभी प्रतिकूल 

न हों और जो दम से द्वेष अप्रीति शत्रता करता है तथा जिस दुष्ट से हम | 
द्वेष करते हैं हे न्‍्यायकारिन्‌ ! उप्तके लिये “दुर्भित्रिया” पूर्बोक्त प्राणादि प्रति- 
कूल दुःखकारक दी हो अथात्‌ जो अधमे करे उसको आपके रचे जगत्‌ के 
पदार्थ दुःखदायक ही हों जिससे वह अधमे मन करे ओर हमको दुःख न दे- 
सके हम लोग सदा सुखी ही रहें ॥ २८९ ॥ 


जलकर. | 
मूल प्राथेना " 


य इमा विरवा झुवैनानि जुहूचपिहोंता न्यसींदत्‌ पिता न! |स 
यजु० १७। १७॥ 


व्याख्यान ः 
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“होता” उत्पात्ति समय में देने ओर प्रलय समय में सबको लेनेवाला : 
परमात्मा ही है “ऋषिः” सर्वज्ञ इन सब्र लोक लोकान्तर भुवनों का अपने सामथ्य : 
कारण में होम ( प्रलय ) करके “न्यसीदत” नित्य अवस्थित है सो ही हमारा : 
पिता है फिर जब द्रविश द्वव्यरूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता 
है उस “आशिषा” साम्रथ्ये से यथायोग्य विविध जगत्‌ को सहजस्थभाष से रच 
देता है इस चराचर “प्रथमच्छत” विर्ताण जगत्‌ को रच के अनन्तस्वरूप से * 
आच्छादित करता है और अन्तयामी साक्षीख्वरूप उसमें प्रविष्ट हो रहा है : 
अर्थात्‌ बाहर और भीतर परिपूर्ण हो रहा है वही हमारा निश्चित पिता है उसकी 
सेवा छोड़ के जो मनुष्य अन्य मूत्योदि की सेवा करता हे वह कृतघ्नत्वादि | 
महादोषयुक्त हो के सदैव दुःखभागी होता हे शो मनुष्य परमद्यामय पिता की 
: आज्ञा में रहता है वह सवोनन्द का संदेव भोग करता है ॥ ३० ॥ 


। ५ 
है 
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मूल स्तुति 











रे 
| 
६ 
इप पिन्वस्व | ऊर्जे पिंन्वस्व । ब्रह्म॑णे पिन्वस । छरत्राय॑ पिन । 
द्यावप्धिवीभ्यां पिल्वस्त | धर्मोसि सधम । अमेन्यस्मे नम्णानिं धारय 

ब्रह्म धारय जञत्र धारय विशें धघारय | ३१ ॥ यज्ञ ० ३८ | ?४॥ 
| 


व्याड्यान 


हे सवेसोख्यप्रदेश्वर ! हमको “इषे” उत्तमान्न के लिये पुष्ट कर, अन्न के 
अपचन वा कुपच के रोगों से बचा तथा विना अन्न के दुखी हम लोग कभी न हों । 
हे महाबल ! “ऊर्ज” अत्यन्त पराक्रम्म के लिये हमको पुष्ट कर, हे वेदोत्पादक ! ' 
“ब्र्मणे” सत्य बेदविद्या के लिये बुद्धयादि बल से सदेव हमको पुष्ठ और बल- 
युक्त कर । हे महाराजाधिराज परअद्यन्‌ ! “क्षत्राय” अखण्ड चक्रवर्ती राज्य के 
लिये शौये, घेये, नीति, विनय, पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों : 
को यथावत्‌ पुष्ट कर अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी न हों तथा हम लोग ; 
पराधीन कभी न हों, हे स्वगेप्रथिवीश ! “द्ावाप्टथिवीभ्याम” खगे ( परमोत्कृष्ट ! 
मोक्षसुख ) प्थिवी ( संसारखुख ) इन दोनों के लिय हमको समर्थ कर, हे 
सुष्ठु धर्मंशील ! तू धमेकारी हो तथा पेयस्वरूप ही हो | हम लोगों को भी कृपा ; 
से धर्मात्मा कर, “अमेनि” तू निर्वर हे हमको भी निर्वेर कर तथा क्पादृष्टि से 
“अक्षे” ( अस्मभ्यप््‌ ) हमारे लिये “जृम्णानि” विद्या, पुरुषाय, हस्ती, अश्, 
सुवर्ण, द्वीरादि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष ओर प्रीत्यादि पदार्थों को धारण , 
कर जिससे हम लोग किसी पदाथ के बिना दुखी न हों, हे सवोधिपते ! ब्राह्मण 
( पूणविद्यादि सदूगुणयुक्त ) ज्षत्र ( बुद्धि, विद्या तथा शोयोदि गुणयुक्त ) 
“विश” अनेक विद्योद्यम, बुद्धि, विद्या, धन ओर धान्यादि बलयुक्त तथा शुद्रादि 
भी सेवादिगुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हों, इन सब का धारण आप ही करो 
जिजसे अखएड ऐश्रये हमारा आप की कृपा से सदा बना रहे ॥ ३१ ॥ 
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मृत्ष स्तुति 


कि० स्विंदासीदधिष्ठानंपारस्मणं कतमत्स्वित्कयासीत्‌ । यतो भूमि 
जनयन्विश्वकपो विद्यामो्णान्महिना विश्वचंत्ता। ॥ ३२॥ यज़० १७। १८॥ 


दयारूधान 





। 

( प्रश्नोत्तर विद्या से ) इस संसार का अधिष्ठान क्‍या है ? कारण और 
| उत्पादक कोन दे ? किस प्रकार से है ? तथा रचना करनेवालाः अधिष्ठान 
! क्‍या है ? तथा निमित्तकारण और साधन जगत्‌ वा इंश्वर के क्या हैं, (उत्तर) 
! “<यतः” जिसका विश्व ( जगत्‌ कम ) फिया हुआ है उस विश्वकर्मा पर- 
। मात्मा ने अनन्त सामथ्ये से इस जगत्‌ को रचा हे वही इस सब जगत्‌ का 
। अधिष्ठान, निमित्त ओर साधनादि हे उसने अपने अनन्त सामथ्ये से इस 
। सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा ओर भूमि से ले के श्वगेपयेन्त रच के अपनी 
| महिमा से “ओर्ोत्‌” आच्छादित कर रक्खा है और परमात्मा का अ्रधि- 
। छ्टानादि परमात्मा ही हे अन्य कोई नहीं, सब का भी उत्पादन, रक्षण, धार- 
 णादि वही करता है तथा आनन्दमय है ओर वह ईश्वर “विश्वचक्षा;” सब 
संसार का द्र॒ष्टा है उसको छोड़ के अन्य का आश्रय जो करता है बह दुःख- 
। सागर में क्‍यों न डूबेगा ? ॥ ३२॥ 

९ ल_+>०+++_-्फाम सम से सी िकेंधकरन» ७५ 9+6«+5क 


मूल प्रार्थना 
तनपा अग्नेब्सि तन्व्रं में पाहि | आगदों अंग्नेव्स्थायु॑में देहि । 
बचोंदा अग्नेइसि बचों में देहि | अग्न यन्मे तन्‍्वा ऊने तन्प्रेड्आपंण 
 ॥ ३३ ॥ यजु० ३। १७॥ 
व्याख्यान 


है स्ेरक्षकेश्वराग्ने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है। सो शरीर को क्षपा 
5 : से पालन कर, हे महावैद्य ! आप आयु ( उमर ) बढ़ाने वाले हो मुझको ह; 
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सुखरूप उत्तमायु दीजिये, हे अनन्त विद्यातेजयुक्त ! झराप “बचेः” विद्यादि , 
तेज अथांत्‌ यथार्थ विज्ञान देनेवाले हो मुकको सर्वोत्कृष्ट विद्यादि तेज देओ 

यूर्बाक्त शरीरादि की रक्षा से हमको सदा आनन्द में रक्खो ओर जो २ कुछ 
भी शरीरादि में “ऊनम्‌” न्‍्यून हो उस २ को कृपादृष्टि से सुख ओर ऐश्वय्ये 
के साथ सर्व प्रकार से आप पूर्ण करो किसी आनन्द वा श्रेष्ठ पदार्थ की 
न्यूनता हमको न रहे, आपके पुत्र हम लोग जब पूणोनन्द में रहेंगे तभी 
आप पिता की शोभा है क्‍योंकि लड़के लोग छोटी वा बढ़ी चीज़ अथवा 
सुख पिता माता को छोड़ किससे मांगें ? सो आप सर्वेशक्तिमान हमारे पिता 
सब एश्वय तथा सुख दनेवालों में पूणे हो ।। ३३ ॥ 
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मूल प्रा्थना 


रब चले 02 + ४ #* ४ 


विश्वतश्चचुरुत विश्वर्तों मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वर्तस्पात्‌ | से 
बाहुभ्यां धमति संपतत्रेद्ावाभूगी जनयन्‌ देव एक! ॥ ३४ ॥ यजु० 
१७ । १६॥ 


मी न्‍ बच ली 


बचत 


व्याख्यान 


विश्व ( सब जगत्‌ में ) जिसका चक्ु ( दृष्टि ) जिससे अदृष्ट कोई वस्तु 

नहीं तथा सवेत्र मुख, बाहु, पग अन्य श्रोत्रादि भी हें जिसकी दृष्टि में अर्थात्‌ 
सब्वेटक्‌ू सवेवक्ता सवांधारक ओर संगत इश्वर व्यापक है उध्ी से जब डरेगा 
तभी धम्मोत्मा होगा अन्यथा कभी नहीं, वही विश्वकम्भों परमात्मा एक ही 

; अद्वितीय हैं, प्रथिवी से लेके खगेपय्येन्त जगत्‌ का कत्तों है जिस २ ने जेसा २ 
; पाप वा पुण्य किया है उप्त २ को न्यायकारी दयालु जगत्पिता पक्षपात छोड़ 
के अनन्त बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक्‌ “पतत्रेः” प्राप्त 
। होने वाले सुख दुःख फल दोनों से प्राप्त सब जीवों को “घमाते” ( धमन-कम्पन ) 


भरे 


है यथायोग्य जन्ममरणादि को प्राप्त करा रद्दा हे उसी निराकार अज अनन्त 
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सर्वेशक्षिमान्‌ न्‍्यायकारी दयामय इश्वर से अन्य को कभी न मानना चाहिये 
वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु स्वामी इष्टदेव दे उसी से सुख हमको द्वोगा 
अन्य से कभी नहीं ॥ ३४ ॥ 

-न-नतन+-+++>म्यमा कस सकारशर-+»->क»>»न्‍्+-»->« 
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ऋचा 
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मूल स्तुति 


भूधुवः स्तर; । सुप्रजाः प्रजामिः स्था» सवीरों बीरे। सपोष; पोर्षें! । 
नये प्रजां में पाहि। श७स्य॑ पशून्में पाहि। अर्थय पितुं में पाहि ॥ ३५ ॥ 
यजु० ३। ३७॥ ह 
न्याज्दान 


हे सबेमज्ञलकारकेश्वर ! आप “भू:” सदा वत्तेमान हो “भुवः” वायु आदि 
पदार्थों के रचने वाले “स्व” सुखरूप दो, हमको सुख दीजिये, हे सवोध्यक्ष ! 
आप ऊृपा करो जिसे कि में पुत्र पोन्नादि उत्तम गुणवाल्ी प्रजा से श्रेष्ठ 
प्रजाबाला द्वोऊं, सवोत्कृष्ट वीर योद्धाओं से “मुवीरः” युद्ध भें सदा विजयी 
दोऊं, हे मद्दापुष्टिपद ! आपके अलुमह से अत्यन्त विद्यादि तथा सोमलता आदि 
ओषधि सुवर्णोदि ओर नेरोग्यादि सबेपुष्टि युक्त द्वोऊं, हे ““नय” नरों के दित- 
कारक ! मेरी प्रजा की रक्षा आप करो, हे ““शंस्य” स्तुति करने के योग्य इश्वर ! 
हस्यश्वादि पशुओं का आप पालन करो, दे “अथये” व्यापक इंश्वर ! “पितुम्‌” 
धरे अज्न की रक्षा कर, दे दयानिषे ! इम लोगों को सब उत्तम पदार्थों से : 
परिपूणे ओर सब दिन आप आनन्द में रक्खो ॥ ३४५ ॥ 


लान-+प+-++भकपपयामवा दिन अमकमनन»-++++न«न-+-न 


जा हर आजा 
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जाचिजी ना 


। मूल प्राथना 
, कि७ खिद्दन के उ स वृक्ष आस यतों धयावाएथिंवी निश्तक्षु! । 
: म्नींषिणो मनसा पृच्छतेदु तथदध्यतिष्टक्र॒बनानि धारयन्‌ ॥ ३६ ॥ यजु० 
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व्याख्यान 


( प्रश्न ) विद्या क्या है ? बन ओर वृक्ष किसको कहते हैं ! ( उत्तर ) जिस 
सामथ्ये से विश्वकपों इंश्वर ने जैसे तक्षा ( बढ़ई ) अनेकविध रचना से अनेक 
पदार्थ रचता है वेसे ही स्वगे ( सुखविशेष ) और भूमि ( मध्य सुखवाला 
जोक ) तथा नरक ( दुःखविशेष ) ओर सब लोकों को रचा दे उसी को वन 
ओर वृत्त आदि कहते हे हे “मनीषिणः” विद्वानो ! जो सब भुवनों को घारण 
करके सब जगत्‌ में ओर सब के ऊपर विराजमान हो रहा है उसके विषय में 
प्रश्न तथा उसका निश्चय तुम लोग करो “मनसा” उसके विज्ञान से जीवों का 
कल्याण द्ोता हे अन्यथा नहीं ॥ ३६॥ 
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मूल स्तुति 


हा 253 5ले बट ४353४ ज 5 घआऔ 5 (घन बत्ती 4 35 रत च> ४४४३७ 5 ९5 ५ध ते 
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तचचुदेवर्हित पुरस्ताच्छक्रमुच॑रत | परयेम शरद शत जीवेम शरद: 
शत७ शृणुयाम शरद शर्ते प्र ब्रंवाम शरद शतमदींनाः स्थाम शरद; 
शर्त भूयथ् शरद शतात्‌ ॥ २७ ॥ यजु० ३६ । २४ ॥ 


दयारुयान 


यह त्रद्म, “चक्षु” सबंहक्‌ चेतन हे तथा देव अ्रथोत्‌ विद्वानों के लिये 
: था मन आदि इन्द्रियों के लिये दितकारक मोक्षादि सुख का दाता हे ““पुरस्तात्‌” 
सब का आदि प्रथम कारण वही हे “शुक्रम” सब का करने वाला किंवा शुद्ध- 
स्वरूप है ““उधरत्‌” प्रतय के ऊध्वे वही रहता द्वे उसी की ऋपा से हम लोग 
शत ( १०० ) वषे तक देखें, जीबें, सुनें, कहें, कभी पराधीन न हों अथौत्‌ 
ब्रद्मज्षान बुद्धि ओर पराक्रम सद्दित इन्द्रिय तथा शरीर सब स्वस्थ रहें, ऐसी 
कृपा आप करें कि कोई अजक्ल मेरा निवेज्ञ ( क्षीण ) ओर रोगयुक्त न हो तथा 
शत ( १०० ) वे से अधिके भी आप कृपा करें कि शत'( १०० ) वर्ष के 
उपरान्त भी हम देखें, जीवें, सुनें, कहें ओर स्वाधीन ही रहें ॥ ३७ || 


बकमल+मम माह वि की काइ॒का82 ५०७० पल>+न. 
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# अत ध 


कक ग्त्मी 
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रे 
| 
० 
५, 
१९ सका छा 
ध 


है 


४ इ/४.ह अत चाय चर रु धर तर धरा चधाध 5 भध ४ 


कि छा 2 डा बी हा 


रे आआ तो ीाइाचछ2 ५ #ध या उा +>/ / 7 #किल 


बी5 नी न ही औध हि. 


मूल प्राथना 


॥/5 ८ |  क (९ हक ५ 
या ते धार्मानि परमाणि याव्रमा या मंध्यमा विश्वकमनुतेमा | शिक्षा ; 


कक | -...  थ्पपेई 
आयोभिविनयः ६४ है 


हि 


सर्खिभ्यो हविषिं खधावः खय्य यजख तन्त्र बधानः॥र८॥ यजु० १७।२१॥ ' 


व्याख्यान 


है सबवेविधायक विश्वकमंन्नीश्वर ! जो तुम्हारे सुराचित उत्तम, मध्यम, 
निकृष्ट त्रिविध धाम ( लोक ) हैं उन सब लोकों की शिक्षा हम आपके सखाओों 
को कर यथाथेविद्या होने से सब लोकों भें सदा सुखी ही रहें तथा इन लोकों 
के “हथविषि” दान और ग्रहण व्यवहार में हम लोग चतुर दरों, हे “स्वधावः” 
स्वस्रामथ्यादि धारण करने वाले ! हमारे शरीरादि पदार्थों को आप द्वी बढ़ाने 
वाले दें “यजस्व” हमारे लिये विद्वानों का सत्कार, सब सज्जनों के सुखादि की 
संगति, विद्यादि गुणों का दान आप स्वयं करो, आप अपनी उदारता से ही 
हमको सब सुख दीजिये किम हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी 
समथे नहीं हैं, सबेधा आपके अनुकूल वत्तेमान नहीं कर सकते परन्तु आप 
तो अधमोद्धारक हे इससे हमको स्वकृपा से सुखी करें ॥ इ८ ॥ 


कप 
मूल स्तुति 
यन्में छिद्रं चज्षपो हृदयस्य मर्नसों वातितणणं बृहस्पर्तिम तईधातु । 
श नो भवतु झुवनस्य यस्पतिं) ॥ ३६ ॥ यजु० ३६ । २॥ 
व्याख्यान 


दे सवेसन्धायकेश्वर ! मेरे चक्ु ( नेत्र ), हृदय ( प्राणात्मा ), मन, 


' बुद्धि, विज्ञान, विद्या ओर सब इन्द्रिय ढ्वेष, इनके छिद्र, निबेलता, राग, चाम्नल्य 
ः यद्वा मन्द॒त्वादि विकार इनका निवारण ( निमूल ) करके सत्य धमांदि में 


कि स्थाप॑न आप दी करो क्योंकि आप बृहस्पाते ( सब से बढ़े ) हो स्रो अपनी 


हक ऋचा तट आओ आओ  र$ चअ हु 


बीज आता सीजर5 ऋचा मात 


| 


बार 


६ 


बा 


न््द् 


रु 
हक टप्दव6 
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बड़ाई की ओर देख के इस बड़े काम को आप अवश्य करें जिससे हम लोग 
आप ओर आपकी आज्ञा के सेवन में यथाथे तत्पर हों मेरे सब छिद्रों को 
आप ही ढांके, आप सब भुवनों के पति हैं इसलिये आप से बारम्बार प्रार्थना 
हम लोग करते हैं कि सब दिन हम लोगों पर कृपादृष्टि से कल्याणकारक हों, 
हे परमात्मन्‌ ! आपके विना हमारा कल्याणकारक कोई नहीं हे, हमको आपका 
ही सब प्रकार का भरोसा है सो आप ही पूरा करेंगे ॥ ३९ ॥ 
मिल मी कल 


मूल प्रार्थना 


। श्रकंपों विमना आडिहांया धाता विंधाता पंरमोत सन्दक। तेषामिशनि 
मंदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ ४० ॥ यजु० १७।२६॥ 
; 
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ऋण 


नजर अल मी ७ ज़ी जिन ओम 


व्याख्यान 


सवेक्ष सबेरचक इश्वर विश्वकमों ( विविधजगदुत्पादक ) है तथा ““विमनाः” 
विविध ( अनन्त ) विज्ञानवाला है, तथा “आद्विहाया” सर्वव्यापक_ और 
आकाशवत्‌ निर्विकार अक्षोभ्य सर्वाधिकरण दे, वही सब जगत्‌ का “घाता” 
धारणकत्तों है '“विधाता” विविध विचित्र जगत्‌ का उत्पादक है तथा “परम, 
उत” सर्वोत्कृष्ट है “सन्हक्‌” यथावत्‌ सब के पाप ओर पुरयों को देखने बाला 
है, जो मनुष्य उसी इंश्वर की भक्ति, उसी में विश्वास ओर उसी का सत्कार 
( पूजा ) करते हैं उसको छोड़ के अन्य किसी को लेशमात्र भी नहीं मानते 
उन पुरुषों को दी सब इष्ट सुख मिलते हें ओरों को नहीं, वह इंश्वर अपने 
; भक्तों को सुख में ही रखता हे ओर वे भक्त सम्यक्‌ स्वेच्छापूवेक ““मद्न्ति” 
परमानन्द में द्वी रहते हैँ दुःख को नहीं प्राप्त होते, बह परमात्मा एक अद्वि- 
| तीय है जिस परमात्मा के सामथ्ये में सप्त अथात्‌ पंच प्राण, सूत्रात्मा और 
; धनखय ये सब प्रलयविषयक कारणभूत दी रहते हैं, वद्दी जगतू की उत्पत्ति, 
| स्थिति ओर प्रलय में निर्विकार आनन्दस्वरूप रहता है उसी की उपासना करने 
बी हम सदा सुख में रह सकते हैं ॥ ४० ॥ 
स्मतन्‍-म्थ८ममाम्लसारमाहि कह कल पारन०मरकाान्‍प कम 
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सवोयुं) सप्रथां; | अप ठेषोउअपहृरोउन्यत्रेतस्थ सश्रिम ॥ ४१॥ यजु० 


ऋतु की भरी नरोग्य ओर विज्ञान का घर “सप्रथाः” विस्तीणें सुखयुक्त आपकी 
कृपा से हां तथा आपकी कृपा से “विश्वायुः” पूणे आयु दो, आप जैसे सववे- 
सामथ्ये -विस्तीण हो वेस द्वी विश्तृत सुख से विस्तारसद्ित सवोयु हम को 
दीजिये, दे इश ! हम “अपद्ेष:” द्ेेषराहित आपकी कृपा से तथा “अपहरः” 
चलन ( कम्पन ) रहित हां, आपकी आज्ञा ओर आप से भिन्न को लेशमात्र भी 
इंश्वर न माने, यही हमारा ब्रत दे इससे अन्य ब्रत को कभी न मानें किन्तु 
आपको “सश्विम” सदा सेवें यही हमारा परमनिश्चय दे इस परमनिश्रय की 
रक्षा आब ही कृपा से करें ॥ ४१ ॥ 


देवानों नाप्धा एक एवं त७ संम्प्रश्न॑ हुवना यन्त्यन्या ॥ ४२ ॥ यजु० 
१७। २७॥ 


( जनक ) उत्पादक “विधाता” सब मोक्षुसुखादि कामों का विधायक ( सिद्धि- 
कत्तों ) “विश्वा” सब भुवन लोकलोकान्तर धाम अथात्‌ स्थिति के स्थानों को 
| यथावत्‌ जाननेवाला सब जातमात्र भूतों में विद्यमान है जो दिव्य सूयोदिल्ोक कु 
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चतुं। स्क्निनोभिऋतस्य॑ सम्रथाः स नों विश्वार्यु! सप्रथा। स ने | 


। २० ॥ 
व्याख्यान 


हे महावेय ! सवेरोगनाशकेश्वर ! चार कोणेवाली नाभि ( ममेस्थान ) 
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मुल्न प्राथना 


यो न पिता ज॑निता यो विंधाता धाममांनि बेद झ्ु्वनानि विश्वां | यो 


ब्याख्यान 


हे मनुष्यो ! जो अपना पिता ( नित्य पालन करनेवाला ) जनिता 
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तथा इन्द्रियादे ओर विद्वानों का नाम व्यवस्थादि करनेवाला एक अद्वितीय 
वही है अन्य कोई नहीं, वही स्वामी ओर पितादि हम लोगों का है इसमें शंका 
नहीं रखनी तथा उसी परमात्मा के सम्यक्‌ प्रभोत्तर करने में विद्ान वेदादि 
शासखत्र और प्राणीमात्र प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि सब पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा, 
उसकी आज्ञा ओर उसके रचे जगत्‌ का यथाथे से निश्चय ( ज्ञान ) करना 
उसी से घमे, अथे, काम ओर मोक्ष इन चार प्रकार के पुरुषाथे के फलों की 
सिद्धि होती है अन्यथा नहीं इस हेतु से तन, मन, धन ओर आत्मा इनसे 
प्रयत्नपूवक इंश्वर के साहाय्य से सब मनुष्यों को धमोदि पदार्थों की यथावत्‌ 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिये। ४२ ॥ 





३४७” ७/.२.९७ 


#७ ७ /# ७ /७/४/४./७/ 
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मूल स्तुति 


यज्जाग्रतो दूरमुंदेति देव तदु सुप्तस्य तथवोतिं। दुरक्र्म ज्योतिषां 
ज्योतिरेक तन्‍्पे मन! शिवसंडल्पमस्तु ॥ ४३ ॥ यजञ० ३४ | १॥ 


व्याख्यान 


है धम्मेनिरुपद्रव परमात्मन्‌ ! मेरा मन सदा शिवसंकल्प धमे कल्याण 
संकल्पकारी ही आपकी कृपा से हो कभी अधमेकारी न दो, वह मन केसा 
है ? कि जागता हुआ पुरुष का दूर २ जाता आता दै, दूर जाने का जिसका 
स्वभाव ही है, अग्नि, सूयादि, श्रोत्रादि इन्द्रिय, इन ज्योतिप्रकाशकों का भी 
ज्योतिप्रकाशक है, अथात्‌ मन के बिना किसी पदार्थ का प्रकाश कभी नहीं 
होता, वह एक बड़ा चशम्बल बेगवाला मन आपकी कृपा स स्थिर, शुद्ध, धर्मा- 
त्मा, विद्यायुक्त हो सकता दे ““देवम्‌” देव ( आत्मा का ) मुख्यसाधक भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वत्तेमानकाल का ज्ञाता है, वह आपके वश में दी हे उसको 
/ आप हमारे वश में यथावत्‌ करें जिससे हम कुऋूम्मे में कभी न फर्सें, सदैव 
विद्या, धम्मे ओर आपकी सेवा में द्वी रहें ॥| ४३ ॥ 
7 शक्ल 2: 
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... मूल प्रार्थना 





न त॑ विंदाथ य इमा जजानान्यद्ष्माकमन्तरं बभूव । नीदारेण प्राईंता 
जरुया चासतृ्प उक्थशासंथ्रान्त ॥ ४४ ॥ यजु० १७ । ३१.॥ 
; व्याख्यान 
ः है जीवो ! जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनानेवाला विश्वकर्मा है 
* उसको तुम लोग नहीं जानते हो, इसी हेतु से तुम ““नीहारेण” अत्यन्त अ्रविद्या 
; से आधृत मिथ्यवाद नास्तिकत्थ बकबाद करते हो इससे दुःख ही तुमको 
। मिलेगा सुख नहीं, तुम लोग “असुठृपः” केवल खाथेस्राधक प्राणशपोषणमात्र 
/ में ही प्रवृत्त हो रद्दे हो ““उक्थशासश्ररन्ति” केवल विषय भोगों के लिये ही 
! अवैदिककर्म करने में भ्रवृत्त हो रहे हो और जिसने ये सब भुवन रचे हैं उस 
; सर्वेशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी परत्रह्म से उल्टे चलते हो अवएब उसको तुम नहीं 
जानते । ( प्रश्न) बह ब्रह्म ओर दम जीवात्मा लोग ये दोनों एक हैं वा नहीं ? 
( उत्तर ) “यशुप्माकमन्तरं ब॒भूष” अद्य ओर जीव की एकता वेद और युक्ति 
से सिद्ध कभी नहीं हो सकती, क्योंके जीव ब्रह्म का पूवे से ही भेद है, जीव 
अविया आदि दोषयुक्त हे त्रद्म अविद्यादि दोषयुक्त नहीं हे इससे यह निश्चित है 
कि जीव और ब्रह्म एक न थे, न होंगे ओर न हैं, किंच व्याप्यव्यापहू, 
आधाराधेय, सेव्यसेवकादि सम्बन्ध तो जीव के साथ ब्रह्म का है, इसस जीव 
ब्रह्म की एकता मानना किसी भनुष्य को योग्य नहीं ॥ ४४ ॥ 
नल नलननन+-+++ना कक सी टिक्रककक०७०न>« «>> >>» 


मूल स्तुति 


भर एवं भगवाँ२॥ अस्तु देवास्तेन वर्य भग॑वन्तः स्याम । त॑ त्वां ; 
: भग सवे इज्जोहबीति स नों भग पुर एता भवेह ॥४५॥ यज्ु० ३४ । 3१८॥ 


व्याख्यान 
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है सवोधिपते ! महाराजेश्वर ! आप भग परमेश्वयेस्वरूप होने से भगवान 
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चना 


हो, हे ( देवा; ) विद्वानो ! “तेन” ( भगवता प्रसप्नेश्वरसहायेन ) उस भगवान्‌ 
प्रसक्ष इश्वर के सहाय से हम लोग परमेश्वयेयक्त हों, हे “भग” परमेश्वर से 
संसार “तन्त्वा” उन आप को ही प्रहण करने को अत्यन्त इच्छा करता है 
क्योंकि कोन ऐसा भाग्यहीन मनुष्य हे जो आपको प्राप्त होने की इच्छा न करे 
स्रो आप हमको प्रथम से प्राप्त हों फिर कभी हमसे आप ओर ऐश्वये अलग न 
हो, आप अपनी कृपा से इसी जन्म में परमेश्वये का यथावत्‌ भोग हम लोगों 
को करावें, परजन्म में तो कमोनुसार फल होता भी है तथा आपकी सेवा में 
हम नित्य तत्पर रहें ॥ ४४५ ॥ 





मूल प्रार्थना 


ग़णानां त्वा गणप॑ति5७ हवामहे प्रियाणोँ त्वा प्रियप॑ति ७ हवामहे 
निधीनां त्वां निधिप्ति७ हवामहे बसों मम | आहमजान गर्भधमा त्वम॑ 
कर (३ 
जासे गर्भधम्‌ ॥ ४६ ॥ यज्ञ २३। १६॥ 
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व्याख्यान 


हे समूहाधिपते ! आप मेरे सब समूहों के पति होने से आपको गणपति 
नाम स्रे ग्रहण करता हूं तथा मेरे प्रिय कमकारी पदार्थ ओर जनों के पालक 
भी आप ही हैं, इससे आपको प्रियपति में अवश्य जानूं, इसी प्रकार मेरी 
सब निधियों के पति होने से आपको में निश्चित निधिपति जानूं, हे “वसो” 
सब जगत्‌ को जिस स्रामथ्ये से उत्पन्न फिया हे उस अपने सामथ्ये का धारण 
ओर पोषण करने वाला आपको ही में जानूं, सब का कारण आपका सामथ्ये 
है यही सब जगत्‌ का धारण ओर पोषण करता है यह जीवादि जगतू तो 
जन्मता और मरता है परन्तु आप सदेव अजन्म। ओर अमृतस्वरूप हैं, आपकी 
कृपा से अधमे, अविद्या, दुष्टभावादे को “अजानि” दूर फेंकूं तथ। हम सब 
220 लोग आप की हैं! “हथामहे” अत्यन्त स्पधों ( प्राप्ति की इच्छा ) करते हैं, 3, 


रत 
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आप अब शीघ्र हमको प्राप्त होओ जो प्राप्त होने में आप थोड़ा भी विलम्ब 
करेंगे तो हमारा कुछ भी ठिकाना न लगेगा ॥ ४६ ॥ 


| नाना पृ मनन---++ 
मूल प्रा्थना 


अग्नें व्रतपते व्रत च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्में राष्यताम | इृदमहमर्त॑- 
तात्सत्यमुपैमि | 2७ ॥ यजु० १। ५॥ 


दयारख्यान 


2७ १ 2७ ै0.>च 24१७३ 290./५७0/ ९५ 55 


हे सचिदानन्द स्वप्रकाशरूप इश्वराप्ने | ब्रह्मचय्ये, गृहस्थ, वानग्रस्थ, संन्यास 
आदि सत्यत्रतों का आचरण में करूंगा सो इस ब्रत को आप कृपा से सम्यक्‌ 
| करे तथा में अनृत अनित्य देहादि पदार्थों से प्रथक्‌ हो के इस यथार्थ 
सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता उस विद्यादिलक्षण धर्म को 
हैक ९ कक ७ जिससे क्र 
प्राप्त होता हूं इस भेरी इच्छा को आप पूरी करें जिससे में सभ्य घविद्दान्‌ सत्या- 
चरणी आपकी भक्तियुक्त धमोत्मा होऊं ॥ ४७ ॥ 


९ 








मूल स्तुति 


य झांत्मदा बंलदां यस्‍्य विश्व उपार्सते प्रशिष यरस्‍्य देवा।। यस्य॑- 
च्छायामृतं यस्य॑ मृत्यु! कस्मे देवाय दविषां विधेम । ४८॥ यजु० २५। १३॥ 
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व्याख्यान 


है मनुष्यों ! जो परमात्मा अपने लोगों को “आत्मदाः” आत्मा का देने- 
वाला तथा आत्मज्ञानादे का दाता है जीवप्राशदाता तथा “बलदाः” त्रिधिध । 
बल---एक मानस विज्ञान बल, द्वितीय इन्द्रियबल अर्थात्‌ श्रोत्रादि की स्वस्थता 
तेजोषृद्धिं, तृतीय शरीरबल महद्दपुष्टि दृढ़ाज्ञता ओर वीयोदि बृद्धि इन तीनों बलों 


के 
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श॒ताब्दीसस्क रणप््‌ 


४ 





ही ८४% 





; बिद्वान्‌ लोग मानते हैं सब प्राणी और अप्राणी जड़ चेतन बिद्वान्‌ वा मूखे उस 
परमात्मा के नियमों को कोई कभी उल्लड्घन नहीं .कर सकता जेस कि कान से 
सुनना, आंख से देखना इसको उलटा कोई नहीं कर सकता है, जिसकी छाया- 
आश्रय ही अमृतावैज्ञानी लोगों का मोक्ष कहाता है तथा जिसकी अछाया 
( अक्ृपा ) दुष्टजनों के लिये वारम्बर मरण और जन्मरूप महाक्लेशदायक 
है, हे सज्जन मित्रो ! वही एक परमसुखदायक पिता हे आओ अपने सब मिल 
के प्रेम, विधास और भक्ति करें, कभी उसको छोड़ के अन्य को उपास्थ न 
मानें वह अपने को अत्यन्त सुख देगा इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ४८ ॥ 


४ृएनएए७ *% छएएछएणएएछ 


मूल स्तुति 


९ 
; 
का जो दाता है जिसके “प्रशिषम्‌” अनुशासन ( शिक्षामयोदा ) को यथावत्‌ 
; 
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उपहूृता इह गांव उपहूता अजावर्य। । अथोउन्न॑स्य कीलाल उरपहूतो - 
| भुहृषु न। । च्षेमांय व शान्स्ये प्रपंच्रे शिव ७छशग्म७शेस्यो! शय्यो। ॥ ४६॥ 
जु० ३। ४३॥ 
ल्‍ व्याख्यान । 
९ 
रे 


हक 


है पश्चाधिपते ! महात्मन ! आपकी ही कृपा से उत्तम २ गाय, भैंस, 
घोड़े, हाथी, बकरी, भेड़ तथा उपलक्षण से अन्य सुखदायक पशु और अन्न , 
स्वेशगनाशक ओषधियों का उत्कृष्ट रस “नः” हमारे घरों में नित्य स्थिर 
( प्राप्त ) रख जिससे किसी पदार्थ के विना हमको दुःख न हो, है विद्वानों ! 
“बः” ( थुष्माकम्‌ ) तुम्हारे संग ओर इंश्वर की कृपा से क्षमकुशलता ओर 
शान्ति तथा सर्वोपद्रव-विनाश के लिये “शिवम्‌” मोक्षसुख “शग्मम्‌” ओर इस 
संसार के सुख को में यथावत्‌ प्राप्त दोऊं, मोक्षसुख और प्रजा-सुख इन दोनों 
की कामना करनेवाला जो में हूं उन मेरी उक्त दोनों कामनाओं को आप यथा- 
बत्‌ शीघ्र पूरी कीजिये, आपका यही खभाव है कि अपने भक्तों की कामना 


अवश्य पूरी करना ॥ ४6६॥ 
कि 25 अल 
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आयोभिविनयः हा रे 


मूल प्रार्थना 


धचत अत धचत चधच धर टध चधध५आध 5 


तमीशान जगंतस्तस्थुषस्पतिं घियज्जिन्वमवंस हूमह वयम्‌ । पृषा नो 
यथा वेद्सामसदब॒धे रंक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तयें ॥५०॥ यजु० २५। १८॥ 


बयाख्यान 


हे सुख ओर मोक्ष की इच्छा करनेवाले जनो ! उस परमात्मा को ही 
“हमहे” हम लोग प्राप्त होने के लिये अत्यन्त स्पर्धा करते हें कि उसको हम 
कब मिलेंगे क्योंकि वह ईशान ( सब जगत्‌ का स्वामी ) है ओर इंशन ( उत्पा- 
दून ) करने की इच्छा करनेवाला है दो प्रकार का जगत्‌ है अथोत्‌ चर ओर 
अचर इन दोनों प्रकार के जगत्‌ का पालन करनेवाला वही है, “'घधियजिन्बम्‌” 
विज्ञानमय, विज्ञानप्रद ओर ठृप्तिकारक इंश्वर से अन्य कोई नहीं हे, उसको 
“अबसे” अपनी रक्षा के लिये हम स्पर्धा ( इच्छा ) से आहान करते हें जेसे 
वह इंश्वर “पूषा” हमारे लिये पोषणप्रद हे वेसे ही “वेदसाप्‌ू” धन और 
 विज्ञानों की वृद्धि के “रक्षिता” रक्षक हैं तथा “स्वस्तये” निरुपद्रवता के लिये 
! हमारा “पायु:” पालक कही है ओर ““अदब्धः” हिंसाराहित हे इसलिये इश्वर 
जो निराकार सबोनन्दप्रद हे, हे मनुष्यों ! उसको सत भूलो, घिना उसके कोइ 
सुख का ठिफाना नहीं है ॥ ५० ॥ 
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मयीदमिन्द्र इन्द्रि यं दधात्वस्मान्‌ रायों मधवानं! सचन्ताम्‌ | अस्मांक ० 
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| मूल स्तुति 
| [| | [पी 

सन्त्वाशिषः सत्या नं; सन्त्वाशिष; ॥ ५१ ॥ यजु० २। १०॥ 
। व्याख्यान 


हे “इन्द्र” परमेश्वयंवन इश्वर ! “मायि” मुझ में विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय 
“राय;” और उत्तम धन को “मघवानः” परम धनवान आप “सचन्ताम्‌” सथ्यः 


म्धि न्न्प्ः 
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प्राप्त करो, दे से काम पूरो करनेवाले इंश्वर ! आपकी कृपा से हमारी आशा 
सत्य ही होनी चाहिये, ( पुनरुक्त अत्यन्त प्रेम ओर त्वरा ग्योतनाथे है ) है 
भगवन्‌ ! हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र दी सयय फीजिये जिससे हमारी 
न्याययुक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानन्द में सदा रहें ॥ ५१॥ 


२००+०++-- यश ीकवाअ&ाअ 3 >»०++«+कना« 
मूक्ष प्राथना 


सदसरपातैमछु॑त॑ प्रियमिन्द्ररय काम्य॑म्र । सान मेधार्मयाशिष* 
खाहां ॥ ५२ ॥ यजु० ३२। १३॥ 


व्याख्यान 


हे सभापते ! विद्यामय न्‍्यायकारिन्‌ सभासद्‌ सभाप्रिय सभा ही हमारा राजा 
न्यायकारी हो ऐसी इच्छावाले आप हमको कीजिये किसी एक मनुष्य को हम 
लोग राजा कभी न मानें किन्तु आपको ही हम सभापति सभाध्यक्ष राजा मानें 
आप अदभुत आश्रये विचित्र, शक्तिमय हैं तथा प्रियखवरूप ही हैं, इन्द्र जो 
जीव उसको कमनीय ( कामना के योग्य ) आप ही हूँ, “सानिम्‌” सम्यक्‌ 
भजनीय और सेव्य भी जीवों के आप ही हैं मेधा अर्थात्‌ बिद्या सत्यधमोदि 
धारणावाली बुद्धि को हे भगवन्‌ ! में याचता हूं सो आप कृपा करके मुझ को 
देओ “स्वाहा” यही खकीय वाक्‌ आह कहती है कि एक इंश्वर से भिन्न कोई 
जीवों को सेव्य नहीं हे । यही थेद में इंश्वराज्षा है सो सब मनुष्यों को मानना 
अग्नश्य योग्य है ॥ ५२॥ 
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मूल स्तुति 


_थां मेषां देवगणा। पितरंश्चोपासंते । तया मामथ मेधयाग्ने मेधाविंन॑ 
न खाद ॥ ४५३ ॥ यज्जु० ३२। १४॥ 
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आयोभिविनय! हि 
वयार्यान ल्‍ 
हे सर्वेज्ञाग्न परमात्मन्‌ ! जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणावाली बुद्धि को ; 
: देव ( विद्वानों ) के वृन्द “उपासते” ( धारण करते ) हैं तथा यथार्थ पदा्थे- 
: विज्ञानवाले- पितर जिस बुद्धि के उपाश्रित द्वोते हेँ उस बुद्धि के साथ इसी 


समय कृपा से मुझ को मेधावी कर “साहा” इसको आप अ्रनुप्रह और प्रीति 
से स्वीकार कीजिये जिससे मेरी जड़ता सब दूर हो ॥ ५३ ॥ 
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! म्रेघां में वरुणों ददातु मेधामगिनि! प्रजापति । मेधामिन्द्रश्व वायुश्र॑ 
 प्रेघां धाता ददातु मे खाहं ॥ ५४ ॥ यज्ु० ३२। १४॥ 

व्याख्यान 

|. है सर्वेत्कृष्टेश्वर ! आप “वरुणः” बर ( वरणीय ) आनन्दखरूप हो 
: कृपा से मुभको मेधा स्वेविद्यासम्पन्न बुद्धि दीजिये तथा “आग्निः” विज्ञानमय 
! विज्ञानप्रद “प्रजापतिः” सब संसार के आधिष्ठाता पालक “इन्द्र:” परमैश्वर्य- 
। वान्‌ “वायुः” विज्ञानवान्‌ अनन्तबल “धाता” तथा सब जगत्‌ का धारण ओर 
पोषण करनेबाले आप मुभको अत्युत्तम मेधा ( बुद्धि ) दीजिये # ॥ ५४ ॥ 
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मूल स्तुति 


इ॒दं में ब्रह्म च त्त्र चोभे श्रियमश्लुताम | मयें देवा देधतु श्रियमु- 
त्तमां तस्थें ते खाहं ॥ १५ ॥ यजु० ३२। १६॥ 


के अनजन>कन कत+>न 3 जम 
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» अनेक वार मांगना इंश्वर से अत्यन्त प्रीतियोतनार्थ सद्यःदानार्थ है बुद्धि से उत्तम 
पदार्थ कोई नहीं है उसके होने से जीव को सब सुख होते हैं इस हेतु से वारम्बार पर- 
त मात्मा से बुद्धि की ही याचना करनी श्रेष्ट बात है ॥ 

कै 


तभी 
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/हवव मो 

| ७३ शत्ताब्दौसंस्करणब्‌ ः 

माप 7 

व्याख्यान 
.... है महाविद्य महाराज सर्वेश्वर ! मेरा अक्ष ( विद्वान ) ओर क्षात्र ( राजा, | 
. राज्य, महाचतुर न्यायकारी शुरवीर राजादि क्षत्रिय ) ये दोतों आपकी अनस्त 
कृपा से यथात्रत्‌ अनुकूल हों “श्रियम््‌” सर्वोत्तम विद्यादितक्षणग्रुक महाराश्य 
श्री को हम प्राप्त हों । है “देवाः” विद्वानों ! दिव्य ईश्वर गुण परमकृपा आदि 
उत्तम विद्यादि लक्षण समन्कित श्री को सुझ्त में अचलता से धारण कराओ 
उसको में अत्यन्त श्रीति से खवीकार करूं ओर उस श्री को विद्यादि सदगुण वा 
से संसार के द्वित के लिये तथा राज्यादि प्रबन्ध के लिये व्यय करूं ॥४ ५॥ । 





करा च्जा चर 


कि 


इसि श्रीमत्पत्मद्ंसपरिवाजकायार्पाणां श्रीयुत विरजानग्द्सरस्व॒ती- 
स्वामिनां मद्राव्िदुर्षा शिष्येण दयानन्द्सरस्वतीस्वामिना 
विर्चित शआ्रार्यभिविनये द्वितीय: प्रकाश: सम्पूर्ण: ।। 


समाप्तश्चाव्यड्ग्रन्यः ॥ 


य छः ४ 


गा ७.ध४ह ७१% 
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बादक-यन्त्राटय, भ्रतमेर, 


शताब्दी-संस्करण 


सत्यार्थप्रकाश : 


सत्याथप्रकाशः 
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अथ सत्याधप्रकाशस्य भूमिका 


$$९** स समय मैंने यह ग्रन्थ ““सत्याथेपकाश” बनाया था उस समय ओर 


$ 
जज ९ उससे पूर्व संस्क्रत भापण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही बोलने ओर 
५76१ जन्‍्मभूमे को भाषा गुजराती होने के कारण से मुझ को इस भाषा 
4५ का विशेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब 
भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास होगया हे इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा 
व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी वार छपवाया है । कहीं कहाँ शब्द, वाक्य, 
रचना का भेद हुआ हैँ सा करना उचित था क्योंकि इसके भेद्‌ किये विना 
भाषा की परिपाटी सधरनी काठेन थी परन्तु अथ का भेद 'नहीं किया गया है 
प्रत्युत विशेष ता लिखा गया है । हां जो प्रथम छपने म॑ कहीं २ भूल रही थी 
बह निकाल शाधकर ठीक ठीक करदी गई हूँ ॥ 


*+९<+०९+%+% 


यह प्रन्थ १४ चोदह समुल्लास अथात्‌ चोदह विभागों में रचा गया है । 
इस में १० दश समुल्लास पूवांध ओर ४ चार उत्तराधे में बने हैं, परन्तु अन्त्य 
के दो समुल्लास ओर पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके 
थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥ 


प्रथम समुन्लास में इधर के ओंकारादि नामों की व्याख्या । 
डितीय समप्रन्लास में सन्‍्तानों की शिक्षा । 
(तृतीय समन्नास में ब्रह्मचय्य, पठनप्राउन व्यवस्था, सम्यासत्य ग्रन्थों 
हु के नाम आर पढ़ने पढ़ाने की रीति । 
2002 ११ “के 
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चतुथ समल्ास में विवाह ओर गृहाश्रम का व्यवहार । 
पश्चम सप्नल्लास में वानप्रस्थ आर संन्यासाभ्रम की वाध । 
छठ समज्नास मे राजधम । 
सप्तम सफल्ास में वदेशर विषय । 
अष्टम स/ल्ञास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय | 
नवम सशज्ास में विद्या, अगिद्या, बन्ध ओर मोक्त की व्याख्या । 
दशवें सरल्लाग में आचार, अनाचार ओर भक्ष्याभक्ष्य व्रिषय | 
: एकादश स्ज्लास में आय्यावर्त्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन विषय । 
दादश सणलास में चावाक, बोद्ध और जनमत का विषय । 
श्रयोदश सम्ल्लास में इसाइमत का विषय | 
चादहव समुज्नास में मुसलमानों के मत का विषय । 


३८३ अर कजनफरा ध ८ ७ २ बिक रू फेस के का 9 डी री 
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ओर चोदह समुन्नासों के अन्त मे आय्यों के सनातन वेदविहित मत 

की विशेषतः व्याख्या लिखो हे जिसको में भी यथावत्‌ मानता हूं ॥ 
मेरा इस प्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयाजन सत्य सत्य अथ का प्रकाश 
करना है अथात्‌ जा सत्य ह उप्तका सत्य आर जा मिथ्या है उसका मिथ्या 
ही प्रतिपादन करना सत्य अथे का प्रकाश समझा है | वह सत्य नहीं कहाता 
जो सत्य के स्थान में असत्य आर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया : 
जाय किन्तु जा पदार्थ जसा हू उसका वसा ही कहना लिखना ओर मानना 
सत्य कहाता है । जो मनुष्य पक्षपाती हाता है वह अपने असत्य को भी सत्य 
ओर दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में भ्रवृत्त 
होता है इसलिये वह सत्य मत का प्राप्त नहीं हो सकता इसीलिये विद्वान 
आ[प्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेखद्वारा सब मनुष्यों के सामने 
सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समककर 
सत्याथ का ग्रहण ओर मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें । 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला हूँ तथापि अपन प्रयोजन की 


है! सिद्धि, हठ, दुराग्रह ओर अविद्यादि दोषों स सत्य को छोड़ असत्य में कुक पे 
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जाता है परन्तु इस अन्थ में ऐसा बात नहीं रक्‍्खी हे ओर न किसी का मन 


दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पये है | किन्तु जिससे मनुष्यजाति की 
उन्नति ओर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण 
ओर असत्य का परित्याग फरें क्‍योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी 
मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं हे ॥ 


इस अन्ध में जो कहां २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल 
चूक रह जाय उसके जानने जनाने पर जेसा वह सत्य होगा बैसा ही कर 
दिया जायगा और जो काई पक्षपात से अन्यथा शंका वा खण्डन मण्डन 
करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां जो वह मनुष्यमात्र का हितेषी 
होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य सत्य समभने पर उसका मत संग्रहीत होगा । 
यद्यपि आजकल बहुतसे विद्वान प्रत्येक मतों में हँ वे पक्षपात छोड़ सवेतन्त्र 
सिद्धान्त अथोत्‌ जो २ बातें सबके अनुकूल सब में सत्य ६ उनका ग्रहण और 
जो एक दूसरे ७ विरुद्ध बातें हैँ उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्त्तें वत्तोवें 
तो जगत्‌ का पूर्ण हित होथे । क्‍्यो।के विद्वानों फे विरोध से अविद्वानों में 
विरोध बढ़कर अनेकषिध दुःख की ब्रृद्धि ओर सुख की हानि होती दे इस 
हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय हे सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुबा 
दिया है । इनमें से जो कोइ सावंजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता हे उससे 
स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर द्वोकर अनक प्रकार 'विन्न करते हैं । परन्तु 
“सत्यमेब जयते नानूते सत्येन पन्‍था विततो देवयानः” अर्थात्‌ सबेदा सत्य 
का विजय ओर असत्य का पराजय ओर सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्त॒त 
होता दे, इस दृढ़ निश्चय के आत्म्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदा- 
सीन होकर कभी सत्याथेप्रकाश करने से नहीं हटते । यह बड़ा दृढ़ निश्चय है 
कि “ यत्तदग्रे विषभिव परिणाम5प्ृतोपमम्‌” यह गीता का बचन हे इसका 
अशभिप्राय यह है कि जो २ विद्या ओर धर्मप्राप्ति के कम हें वे प्रथम करने में 
बिष के तुल्य ओर पश्चात्‌ अमृत के सदृश होते हें ऐसी बातों को चित्त में धर 
के मेंने इस प्रन्थ को रचा दे । श्रोता बा पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के 
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इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पथ जानकर यथड कर | इसने यह अभिप्राय रखा 


गया हे कि जो २ सब मतों में सत्य २ बातें हैं वे २ राव में अविरुद्ध होने भे 


भा 
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उनका स्वीकार करके जो २ मतमतान्तरों में मिथ्या बाते हू उन २ का खण्डन 
किया है । इसमें यह भी अभिप्राय रक्खा है कि जब मतमतान्तरों की गुप्त वा 
प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब साधारण मनुष्यों के 
सामने रक्खा है, जिससे सब से सब का (बचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक 
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भे 


> 3 


बा 


सत्य मतस्थ होवें । यद्यापि में आयोबत्ते देश मे उत्पन्न हुआ और वसता हूं 


तथापि जेसे इस देश के मतमतान्तरों की भूठी बातों का पक्षपात न कर याथा- 
तथ्य प्रकाश करता हूं बेसे हो दूमरे देशस्थ वा मतोन्नातिवालों के साथ भी 
बत्तेता हूं जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विपय में बर्चता हूं वैसा 
विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वत्तेना योग्य है क्योंकि मे 
भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज कल के स्वमत की स्तुति 
मण्डन ओर प्रचार करते ओर दूसरे मत की निनन्‍्दा, हानि, और बन्द करने में 
तत्पर होते हैं बैले में भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं । 
क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निबेलों को दुःख देते ओर मार भी डालते 
हैं । जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्त 
नहीं किन्तु पशुवत्‌ हें । ओर जो बलवान्‌ दोकर निबेलों की रक्षा करता हे 
बद्दी मनुष्य कद्टाता दे ओर जो स्वाथवश होकर परद्दानिमात्र करता रहता 
है वह जानों पशुओं का भी बड़ा भाई हे | अब आयोवर्त्तियों के विषय मे 
विशेष कर २१ ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा हे । इन समल्लासों में जो कि 
सत्यमत प्रकाशित किया द्वे वह बदोंक होने से मुझको सबेथा मन्तव्य हे । 
ओर जो नवीन पुराण तनत्रादि प्रन्थोक्त बातों का खण्डन किया ढे वे त्यक्तव्य 
हैं।जो १२ बारदवें समुल्लास में ( दशोया ) चाबोक का मत यद्यापि इस समय 
क्षीयास्तसा दे और यद्द चाबांक बोद्ध जेन से बहुत संम्बन्ध अनीश्वरवादादि में 
रखता है, यह चावांक सब थे बड़ा नास्तिक हे। उध्षकी चेष्ठा का रोकना अवश्य 
है क्‍योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुतसे अनथे श्रवृत्त 
०22 जायें चावोक का जो मत हे वह तथा बोद्ध ओर जेन का जो मत है वह्द 


७८१३८ रचित ६-३८ १००/६७/००१/६०/ ०४० %८% ७८ ४-१ ७८+% ७४ १/%२०७४ १०७०९ // के? ' 









0 बी0>00 ही ली 


््ज 


सा 0 000 0 चबा5 जा ब> च्जां 


रा सु च# #ीआ#ीए री ॥#ी.. # 3 


जज 
श्ं 


> 
| 
रे 
हि 
> 
>> 
है 
> 
९ 
| 
९ 
है 
। 
! 
है 


न ४४ ४८७5३ औ ४ ७८ध ७ अऔ5धऔ रुधच+औ ५४ धढ घाट ७४ तु. ४ ता ४४६४/६./६ “६४०४६ /५६/ ५/४६/४/६/ ४६/४६/०५७८ ४४० / >«/४५७//४/ ८5७ अह जज 


७८७१ चछ री रा 5 


00 ० 40 00 5 आन 50 


हा 


भूमिका ८१ 


१ भी १२ वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया हे ओर बोडों तथा जैनियों का 


भी चार्वाक के मत के साथ मेल है ओर कुछ थोड़ासा विरोध भी हे ओर जेन 
भी बहुतसे अशों में चावोक ओर बोद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी 
सी बातों में भेद हे । इसलिये जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती दे वह भेद्‌ 
१२ बारहवें समुल्लास सें लिख दिया है यथायोग्य वहीं समझ केना जो इसका 
भेद है सो २ बारहवें समुल्लास में दिखलाया हे बोद्ध ओर जेन मत का विषय 
भी लिखा है। इनमें से बोद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बोद्धमतसंग्रह 
संदर्शनसंग्रह में दिखलाया हू उसमें से यहां लिखा हे ओर जोनियों के निम्न 
लिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं उनमें से चार मूल सूत्र, जेसे-१ आवश्यकसूत्र, 
२ विशेष आवश्यकसूत्र, ३ दशवेकालिकसूत्र ओर ४ पाक्षिकसूत्र | ११ ग्यारह 
अद्भ, जेसे- १आचारांगसूत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगसूत्र, ४ समवायांगसूतन्न, 
४ अभगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधमकथासूत्र, ७ उपासकद्शासूत्र, ८ अन्तगड़द्शासूत्र, 
& अनुत्तरोववाइंसूत्र, १० विपाकसूत्र ओर ११ प्रभ्रव्याकरणसूत्र, १२ बारह उपांग 
जैसे-१ उपवाइंसूत्र, २, रायपसनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पन्नवणासूत्र, 
४ जंबुद्दीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरेयाबलीसूत्र, 
& कप्पियासूत्र, १० कपबड़ीसयासूत्र, ११ पूष्पियासूत्र ओर १२ पुप्यचूलिया- 
सूत्र । £ पांच कल्पसूत्र, जे ते-१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, 

व्यवद्दारसूत्र ओर ५ जीतकल्पसूत्र । ६ छः छेद, जेसे-१ महानिशीयबृहद्धाचना- 
सूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुछ्तिसूत्र, 
५४ ओघनिरुक्तिसूत्र, ६ पय्युषणासूत्र । १० दश पयन्नासूत्र, जेसे-१ चतुस्सर- 
णसूत्र, २ पत्रखाणसूत्र, १ तदुलवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपारिक्षानसूत्र, ५ मह्दा- 
प्रत्यास्यानसूत्र, ६ चेदाविजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणसमाधिसूत्र, 
6 देवेन्द्रस्तमनसूत्र ओर १० संसारसूत्र तथा नन्‍्दीसूत्र, योगोद्धारसूत्र भी 
प्रामाणिक मानते हैं। ५ प्चाज्ञ, जेसे-१ पूवे सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति 
३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अबयव ओर सब मूल मिलके पंचांग कह्दाते हैं 
इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक भ्रन्थ हैं कि 
जिनको जेनी लोग मानते हैं | इनके मत पर विशेष विचार १२ कार 
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८२ शताब्दीसस्करणम 


अमाकमाााक- समकर-केफेनकक।... रन. जनक केक 2यक करना 


समुल्लास में देख लीजिये | जेनियों के अन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैँ. ओर 
. इनका यह भी खभाव हे कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो 
वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैँ यह बात उनकी मिथ्या ; 
फ है क्‍योंकि जिसको को३ माने को३ नहीं इससे वह ग्रन्थ जेनमत से बाहर नहीं : 
हो सकता | हां ! जिसकों कोई न माने ओर न कभी किसी जैनी ने माना हो : 
तब तो अग्राह्म हो सकता है परन्तु ऐसा कोई अन्ध नहीं है कि जिसको कोई भी ' 


जेनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानदा होगा उस ग्रन्थर्थ विषयक 


खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समझा जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे भी 


हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते 
हें इसी हेतु स जेन लोग अपने अ्रन्थों को छिपा रखते हें । दूसरे मतस्थ 
को न देते न सुनाते ओर न पढ़ाते इसल्षिये कि उनमें ऐसी २ असम्भव बातें 
भरी हूँ जिनका कोई भी उत्तर जेनियों में से नहीं दे सकता। भूठ बात का 


छोड़ देना द्वी उत्तर हे ॥ 


१३ वें समुल्लास में इसाइयों का मत लिखा है । ये लोग बायबतिल को : 


अपना धर्मपुस्तक मानते हे। इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुल्लाध्त 
में देखिये ओर १४ चोददव समुल्लास में मुसलमानों के मत के विषय में 
लिखा दे ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हेँ। इन का भी 
विशेष व्यवहार १४ वें समुल्लास में देखिये । ओर इसके आगे बेदिक मत 
के विषय भें लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकत्तों के तात्पये से विरुद्ध मनसा से 
देखेगा उसको कुछ भी अभिश्राय बिद्ित न द्ोगा क्योंकि वाक्याथंबोध में चार 
कारण होते ६, आकाडक्षा, योग्यता, आसत्ति ओर तात्पये । जब इन चारों 
बातों पर ध्यान देकर जों पुरुष ग्रन्थ को देखता द्वे तब उसको ग्रन्थ का आभि- 
प्राय यथायोग्य बिद्त द्वोता है। “आकाडक्षा” क्रिसी विषय पर वक्ता की 
ओर वाक्यस्थपदों की आकांक्षा परस्पर द्ोती हे । “योग्यता” बह कहती है 
कि जिससे जो दोसके जेखे जजल्ञ स सींचना । “आसक्ति” जिस पद के रे 
जिसका सम्बन्ध द्वो उसी के समीप उस पद्‌ को बोलना वा लिखना । “तात्पये” 
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जिसकलिये वक्ता न शब्दाच्चारण वा लख किया हो उसी के साथ उस वचन 
वा लख का युक्त करना । बहुतसे हठों दुराग्रहों मनुष्य हात है, कि जा वक्ता 
के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं | विशेष कर मत बाल लोग 
क्योंकि मत के आग्रह से उनको बुद्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जाती है 
इसलिये जसा में पुराण, जानियों के प्रन्थ, बायाबल आर कुरान को प्रथम दी बुरी 
दृष्टि स न दखकर उनमें स गुणों का ग्रहण आर दाषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य- 
जाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूं, वेसा सब को करना योग्य है । इन 
मतों के थाड़ २ ही दाष प्रकाशित किय है जिनका देखकर मनुष्य लाग सत्या- 
सत्य मत का निणय कर सके ओर सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग 
करन कराने में समथ हावें | क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध 
बुद्धि कराके एक दूसर का शत्र बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव स बहिः 
हू । यद्यापि इस ग्रन्थ का देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारंग तथापि 
बुद्धिमान लोग यथायाग्य इसका अभिप्राय सममेंगे, इसलिये में अपने परिश्रम 
का सफल समभता ओर अपता अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। 
इसको देख दिखला के मरे श्रम को सफल करें | ओर इसो प्रकार पक्षपात न 
करके सत्याथ का प्रकाश करना मुझ वा सब्र महाशयों का मुख्य कत्तव्य काम 
है। सवात्मा सवान्तयामी स्चदानन्द परमात्मा अपनी क्पा स इस आशय 
को विस्तृत आर चिरस्थायी कर ॥ 
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॥ अलमतिविस्तरेण बुद्धिमबराशे रोमाणिषु ॥ 


॥ इति भूमिका ॥ 


५च७कान्गजन्‍ी, ब्ढ 


# ५ # १ करण, # +५ # % /% # ७ #7% # 8. 


8८5ऋछ४धऔा 5 ५55 छा 5त ५ 52१ > कक १ ढी २७ कक का. १७ के घर 9 6३ कक का 270 डी क्र ऋचा का भय 


#चछ ह# / ४ ४८ ४ ४आ ४ ५ 43८५३ ४६८ १ हा 


डा 2५5८४ ४७४ # 


४./5/५ + ६४४ ७ ५७/०७/६४५७ ७.४४, ४४४१५३७ ७ # 5७ #ज टेक ५ कर डी ५ #१>ीय जा. मय कि आज ि 45 #ी कि आम छा चित चाचा चल 


स्थान 

महाराणाजी का उदयपुर, ( स्वामी ) दयानन्दसरस्थती 
भाद्पदं शुक्लपक्त संवत्‌ १६३६, ः 
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अथ सत्यार्थप्रकाश: 


0. आरा 





प्रथमः समुल्लास; 
७४७७-24 >> आईं 
ओम शज्नों मित्रः शं॑ वरुण! शज्नों भवत्वय्यमा । शन्ष इन्द्रो बहस्पतिं: 
का निदेर | ७. हि बिक | शो 
शन्नो विष्णुरुरुकम; || नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 
त्वामिव प्रत्यक्ष ब्रह्म॑ वद्िष्यामि ऋत॑ वदिष्यामि सत्य बद्िष्याम्रि तन्‍्माम॑वतु 
तडक्कार॑मवतु | अवतु मामव॑तु वक्कारम। ओ रेम शान्तिश्शान्तिश्शान्ति; ॥ १॥ 
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अथे--( ओश्म्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है 
क्योंकि इसमें जो अ, उ ओर म्‌ तीन अज्ञर मिलकर एक ( ओम ) सभुदाय 
हुआ हे । इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जेसे-अकार 
से विराट, आमि ओर विश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु ओर तेजसादि । 
मकार से इश्वर, आदित्य ओर प्राज्ञादे नामों का वाचक ओर ग्राहक हे । 
उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशाद्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया हे कि प्रकरणानु- 
कूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । ( प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के 
वाचक विराद आदि नाम क्‍यों नहीं ? ब्रह्माण्ड प्रथिबी आदि भूत, इन्द्रादि 
देवता ओर वैद्यकशास्र में शुग्ध्यादि ओषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ९ 
( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं । ( प्रश्न ) केवल देवों का प्रहण 
न इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण 
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है! ( प्रश्न ) देव सब असिद्ध और वे उत्तम भी हैं इससे मैं उनका प्रहण | !( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध ओर वे उत्तम भी हैं इससे में उनका ग्रहण 
करता हूं । ( उत्तर ) कया परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी 
हे ! पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अ्प्रसिद्ध 
ओर उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम फोई क्योंकर हो सकेगा, इससे 
आपका यह कहना सत्य नहीं । क्‍योंकि आपके इस कहने में बहुतसे दोष 
भी आते हैं जेसे-“डपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः” 
किसी ने किसी के लिये भोजन का पदाथे रख के कहा कि आप भोजन कीजिये 
ओर वह जो उसको छोड़ के श्रप्राप्त भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे । 
उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये क्‍्योंके वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए 
पदार्थ को छोड़ फे अनुपस्थित अथोत्‌ अप्राप्त पदाथे की श्राप्ति के लिये श्रम : 
करता है । इसलिये जेसा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वेसा ही आप का कथन : 
हुआ । क्‍योंकि आप उन विराद आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमे- 
श्वर ओर त्ह्मास्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असम्भव ओर अलु- ; 
पस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैँ । इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । : 
जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका अकरण है बहां उसी का अहदण करना योग्य : 
हे, जेसे किसी ने किसी से कहा कि “हे भत्य ! त्वं सेन्धवमानय” अथात्‌ तू | 
सेन्धव को लेआ, तब उसको समय अ्रथोत्‌ प्रकरण का विचार करना अ्रवश्य ! 
हे क्‍योंकि सेन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोड़े और दूसरे लवण का । 
_ जो स्वखवामी का गमनसमय हो तो घोड़े ओर भोजन का काल हो तो लवण को 
' ले आना उचित है । ओर जो गसनसमय में लवण ओर भोजनसमय में घोड़े 
को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निबुद्धि पुरुष 
है । गमनसमय में लवण ओर भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन 
था ? तू प्रकरणवित्‌ नहीं हे नहीं तो ज्रिस समय में जिसको लाना चाहिये 
था उसी को लाता। जो तुम को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह 
तूने नहीं किया, इससे तू मूख हे, भेरे पास से चला जा । इससे क्या सिद्ध : 
: हुआ कि जहां जिश्षका प्रदण करना उचित द्वो वहां उसी अथे का ग्रहण करना : 
! ( चाहिये तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना ओर करना भी चाहिये ॥| 2] 
० 


(ए.) 2 फ6 ् ढ्े ० नगद 
50% * 
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| सत्याथेप्रकाशः 
ल्न्िपिि््तत3त3त+त3+त+ततत3+त_न्‍लतलहक्‍हह0लललततततत..ततत....0..]तह0ह.....................................0......... 
| ॥ अथ सन्त्रा्थ: ॥ 

ओरेम्‌ खम्जह्न ॥ १ ॥ यजु। अ० ४० । में” १७॥ 
देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में “ओम्‌” आदि परमेश्वर के नाम हैं । 


ओमित्येतदक्षरसुदर्गाथमुपासीत ॥ २ ॥ 
छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ [ मं? १ ] 


८ 
(९ 
€्‌ 
९ 
€्‌ 
९्‌ 
€्‌ 
८ 
(्‌ 
९ 
3 
्ृ 
( 


ओमित्येतदक्तरमिद ७ सबे तस्योपव्याख्यानम्‌ ।। £ ॥ 
माण्ड्क्य [ में० १ ] 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाछैसि स्वाशि च यढदॉन्‍्त । यदि- 
उ्छन्तो ब्रह्मचय्ये चरन्ति तत्ते पद संग्रहेश त्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥| ४ ॥ 
ह कठोपनिषदि [ वन्नी २ | मं० १५ ] 


; प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणोरपि । 
। रुक्‍्माभ रवप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम ॥ ४ ॥ 
एतमग्नि वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम | 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्रतम्‌ ॥ ६॥ 
मनु० झअ० १२ [ इलो० १२२ । १२३ ] 


् अं चत 3. न 


से ब्रह्मा स विष्णु; स रुद्रस्स शिवस्सो5च्वरस्स परम: स्व॒राट | स 
इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमा! ॥ ७ ॥ केवल्य उपनिषत्‌ ॥ इन्द्र पिन्रं 
वरुंणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स सुंपर्णो गरुत्मांन्‌ | एक सक्षिप्रां बहुधा व॑द- 
न्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु। | ८ ॥ 

ऋ० में० १। छू० १६४ । में” ४९ ॥ 


|. भूरसि भूमिस्स्पर्दितिरसि विश्वधांगा विश्व॑स्य झवैनस्य ध॒र््री । पृथिवीं 
| य॑च्छ प्ृथिवीं ई॑७ह प्ृथिवीं मा हिंछेसी। ॥ ६ ॥ 
यजु। अ० १३ | मं० शैध ॥ है 
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है उ 
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भू 
कक, 
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इन्द्रा मह्मा रोदसी पग्रथच्छव इन्द्रः श्रृथ्येमरोचयत्‌ । इन्द्रेह विश्वा : 
भ्रुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दव) ॥ १० ॥ 
सामवेद प्रपा० ६ । त्रिक ८ । में” २॥ 


| ७. 


प्राणाय नमो यस्य सवेभिद वशे। यो भतः सवेस्येश्वरों यास्मिन्त्सवे 
प्रतिष्ठितम ॥ ११ ॥ अथवेवेदे काए्ड ११ | अ० २। स्ू० ४। मं०१॥ 


अथे--यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पय वहीं दे कि जो ऐसे २ 
प्रमाणों में ओड्लारादे नामों से परमात्मा का ग्रहण होता हे यह लिख आये । 
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनथक नहीं, जेसे लोक में दरिद्री आदि 
के धनपति आदि नाम होते हें | इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गोणिक, कहीं 
“कार्मिक ओर कहीं खाभाविक अर्थों के वाचक हें । “ श्रोम्‌ ” आदि नाम साथेक ह्‌ 
जेसे (झों खं० ) “अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌, सर्वेभ्यो बुह॒त्वाद्‌ 
ब्रक्ष” रक्षा करने से ( झों ) आकाशवत्‌ व्यापक होने से ( खम्‌ ) ओऔर सब से 
बड़ा होने से ( ब्रद्म ) इस्धर का नाम है ॥ १॥ ( ओमित्येत० ) ( ओश्म ) 
जिसका नाम हे ओर जो कभी नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य 
है श्रन्य की नहीं ॥ २॥ ( ओमित्येत० ) सब बेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का 
प्रधान और तनिज नाम ( ओश्म ) को कहा है अन्य सब गोणिक नाम है 
॥ ३ ॥ (सर्वे वेदा० ) क्‍योंकि सब वेद सब धमानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका 
कथन और मान्य करते ओर जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रद्मचय्यांश्रम 
करते हैं उसका नाम “ओम” है ॥ ४ ॥ 
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( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा, सूद्म से सूच्रम, स्वप्रकाश- 
! स्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥५॥ 
, ओर स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूपण्होने से “मनु” सब का पालन 

करने से “प्रजापति” ओर परमेश्वय्येवान्‌ होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल होने 
“प्राण” और निरन्तर घ्यापक होने से परमैश्वर का नाम “ब्रह्म” हे॥ ६ ॥ 
। 
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(स ब्रह्मा स विष्णु;:० ) सब जगत्‌ के बनाने से “अ्रक्षा” सवेत्र व्यापक ब्् से 
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ि से परमेश्वर का ग्रहण होता हे । ओर जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि।--.. 


। 
हः 
रू 
श 
#२ ७४ ७ “७ /७/८ ७ ॥, 


सत्याथेप्रकाश* ८8 


हे 
ट्‌ 
५९० 


“विष्णु” दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से “रुद्र” मज्ञलमय ओर सब का कल्याणकत्तों . 


होने से “शिव” “धय: सर्वेमश्नुते न क्षरति न बिनश्यति तदक्षरम्‌” ॥ १॥ “यः 
स्वयं राजते स स्वराद”॥ २॥ “योउप्रिरिव काल; कलयिता प्रलयकत्तों स काला- 
प्रिरीश्वरः” ॥ ३ ॥ ( अक्षर ) जो सवेत्र व्याप्त अविनाशी ( स्वराद ) स्वयं प्रका- 
शस्वरूप ओर ( कालाप्नि० ) प्रलय में सब का काल ओर काल का भी काल हे 
इसलिये परमेश्वर का नाम कालाप्ि दे ॥ ७ ॥ ( इन्द्रं मित्र ) जो एक अद्ठि- 


४23३ ता + 9 के के ४४83 ३४८४७ ५ ४ हे हज+चरे 
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तीय सत्य त्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। “युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो 
दिव्य” “शोभनानि पशोनि पालनाने पूणोनि कमोरिण वा यस्य स३” ध्यों : 


; गुबोत्मा स गरुत्मान्‌” “यो मातरिश्वा बायुरिव बलवान्‌ स मातरिश्वा” ( दिव्य ) 


जो प्रक्ृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त ( सुपणे ) जिसके उत्तम पालन ओर ' 
पूणे कम हें ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अथोत्‌ स्वरूप महान्‌ है | मातरिश्वा ] 


जो वायु के समान अनन्त बलवान हे इसालेये परमात्मा के दिव्य, सुपणे, 


गरुत्मान्‌ ओर मातारिश्रा ये नाम हैं | शेष नामों का अथे आगे लिखेंगे॥। ८॥ ; 
( भूमिरसि० ) “भवान्ति भूतानि यस्‍्यां सा भूमिः” जिसमें सब भूत प्राणी : 
होते हैं. इसलिये इंश्वर का नाम “भूमि” हे । शेप नामों का अर्थ आगे 
लिखेंगे ॥ & ॥ ( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर द्वी का नाम हे : 
इसलिये यह प्रमाण लिखा दे ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के बश सब : 
शरीर और इन्द्रियां होती हैं बेसे परमेंश्वर के बश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११॥ 
इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इस नामों करके परमेश्वर ही का : 
प्रहण होता है। क्योंकि ( ओ३म्‌ ) ओर अग्न्यादि नामों के मुख्य अथे से परमेश्बर 
ही का ग्रहण होता दे । जेसा के व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों । 
के व्याख्यानों से परमेश्वर का प्रहण देखने में आता है बेसा प्रहण करना सब , 
को योग्य है । परन्तु “ओ १म्‌” यह तो केबल परमात्मा ह्वी का नाम हे ओर 
अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम- 


कारक हैं| इससे कया सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, प्राथना, उपासना, सर्वज्ष 
व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर स॒ष्टिकत्तो आदि विशेषण लिखे हें वहीं २ इन 
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अ' अयद्रक्ाकाक्ाा्ााल-धरवीध्यापाड:१: 


ततों विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । श्रोत्रांडायुर्श प्राणश्च पु्खा- 
दग्निर॑जायत । तेन॑ देवा अयंजस्त । पश्मादूमिमर्थों पुरः ॥ यजु। अ० ३१॥ 


तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वागु । वायो 
रग्निः | अग्नेरापः । अद्भथः प्रथिवी । प्रथिव्या ओपधय। । ओपधिभ्यो- 
उम्तम्‌ । अन्नाद्रेतः । रतसः पुरुष: | स वा एप पुरुषो5न्नरसमयः ॥ 
[ ब्रह्मा० वन्नी अ० १ ] 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन है । ऐसे प्रमाणों में विराट , पुरुष, देव, 


। आकाश, वायु, आम्रे, जल, भूमि आदि नाम लोकिक पदार्थों के होते हें । 
: क्‍योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि पिशेषण भी 
: लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से 


: प्रथक्‌ है ओर उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से यहां विराद्‌ 


: आदि नामों से परमात्मा का प्रहण न होके संसारी पदार्थों का प्रहण होता हे । 


; किन्तु जहां २ सबेज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और जहां २ इच्छा, 
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देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर अल्पज्ञादि विशेषण हों बहां २ जीव का प्रहण : 
होता है | ऐसा सबेत्र समझना चाहिये। क्‍योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी : 


नहीं होता इससे विराद आदि नाम और जन्मादि बिशेषणों से जगत्‌ के जड़ 


ओर जीवबादि पदार्थों का महण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं | श्रव जिस 
प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का प्रहण होता हे बह प्रकार नीचे लिखे 
प्रमाणे जानों | अथ ओझ्लाराथः | (वि) उपसगेपूवेक ( राज दीप्तौ ) इस धातु 
से क्षिपू प्रयय करने से “विराट” शब्द सिद्ध होता हे । “यो विविध नाम चरा- 
$चरं जगद्राजयाति प्रकाशयाति स विराट” विविध श्रथोत्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ 


; को प्रकाशित करे इससे विराद नाम से परमेश्वर का प्रहण होता हे । ( अब्चु गति- 
: पूजनयो: ) (अंग, श्रगि, इण्‌ गत्यर्थक ) धातु हैं इनसे “अप्नि” शब्द सिद्ध होता 
। है।“गतेखयोडथोः ज्ञान गमन प्राप्तिश्नेति, पूजनं नाम सत्कार:” “यो5वचति अच्य- 


; तेडगत्यज्ञत्येति वा सो5यमप्निः” जो ज्ञानखरूप, सर्वश्ञ, जानने, प्राप्त होने ओर पूजा : 
/ करने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “अ्रप्नि” है | ( बिश प्रवेशने ) इस 
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धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है । “विशन्ति प्रविष्टानि सवोग्याकाशादीनि 
; भूतानि यस्मिन्‌ यो वा55काशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व इश्वरः” जिसमें 
! आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अ्रथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो 
! रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण : 
: अकारमात्र से होता है । “ज्योतिर्य हिरण्यं तेजो वै हिरस्यमित्यैतरेये शतपथे च 
। ब्राह्मण” “यो दिरण्यानां सूयादीनां तेजसां गभे उत्पत्तिनिभित्तमधिकरणं स 
; दिर्ण्यगर्भे:” जिसमें सूयोदि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं 
; अ्रथवा जो सूर्यादि तेजःखरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान 
| है इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरण्यगर्भे” हे । इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का 
| प्रमाण है।-- 

हिरणयगर्भः समंवत्तेताग्रें भूतरय॑ जातः पतिरेक आसीत । स दाधार 
पृथिवीं द्यामुतेमां कर्म देवायं दविषां विधेम ॥ [ यजु+ अ० १३ । में० ४ ] 


इत्यादि स्थलों में “द्दिस्ण्यगर्भ” से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। ( वा : 
: गतिगन्धनयो: ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है । ( गन्धनं हिंसनम्‌ ) : 
“यो वाति चराउचरज्जगद्धरति बलिनां बलिप्ठः स वाथु:” जो चराउचर जगत्‌ 
. का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है इससे 
; उस ईश्वर का नाम “वायु” है । ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेज:” और 
: इससे तद्धित करने से “तेजस” शब्द सिद्ध होता हे । जो आप स्वयंप्रकाश ओर : 
; सूथ्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला है इससे उस इंश्वर का नाम 
“तैजस” है । इत्यादि नामाथे उकारमात्र से प्रहण होते हैं। ( इंश ऐश्वर्य ) इस 
धातु से “इंश्वर” शब्द सिद्ध होता हे। “य इंष्रे स्वैश्वयेवान्‌ ब्तेते स इंश्वर:” 
; जिसका सत्य विचारशील ज्ञान ओर अनन्त ऐम्वये हे इससे उस परमात्मा का 
ः नाम “इंश्वर” हे । ( दो अवखण्डने ) इस धातु से “अदिति” ओर इससे 
ल्‍ तद्धित करने से “आदित्य” शब्द सिद्ध होता हे । “न विद्यते विनाशो. यस्य : 
: सो5यमदिति:+अदितिरेव आदित्य:” जिसका घिनाश कभी न हो उसी इंश्वर ? 
है की “आदित्य” संज्ञा हे । ( ज्ञा अथबाधने ) “प्र” पूवेक इस धातु से “अ्ज्ञ” रे, 
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कभी नहीं हो सकता, इसलिये परमात्मा ही का प्रहण यहां होता है । हां ! : 
अ्कक्ा ब्ड्ल् +5 
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ओर इससे तद्धित करने से “अभ्राक्ष” शब्द सिद्ध होता हे | “यः प्रकृष्ठतया 
चराडचरस्य जगतो व्यवहार जानाति स प्रज्ञ:+प्रश्न एवं प्राश्च:” जो निम्नॉन्‍्त 
ज्ञानयुक्त सब चराउचर जगत्‌ के व्यवहार को यथाषत्‌ जानता है इससे इंश्वर 
का नाम “भ्राज्” हे । इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं | जेसे एक २ 
मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वेसे ही अन्य नामाथे भी आकार 
से जाने जाते है | जो ( शज्ना मित्र: शं व० ) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं 
वे भी परमेश्वर के हैं क्‍्योंफि स्तुति, प्राथना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । 
श्रेष्ठ उसका कहते हैं जा गुण, कम्म, खभाव ओर सत्य सत्य व्यवहारों में 
सब से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रश्ठ उसको परमेश्वर 
कहते हैं । जिसके तुल्य काई जे हुआ, न है ओर न होगा । जब तुल्य नहीं 
तो डइसस अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय, दया, 
सर्वसाम»्य ओर स्ज्ञत्वादे अनन्त गुण हैं बेसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा 
जीव के नहीं हैं । जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कम्म खभाव भी सत्य होते 
हैँ इसलिये मनुष्यों को योग्य हे कि परमेश्वर द्वी की स्तुति, प्राथना और उपा- 
सना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्‍योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक 
पूवेज महाशय विद्वान, देश्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य ओर अन्य साधारण 
मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्राथना और 
उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की । वेसे हम सब को करना योग्य हे । 
इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥ 


( प्रश्न ) मित्रादि नामों से सखा ओर इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार 
देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना 
योग्य नहीं क्‍योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र हे वही अन्य का शत्रु ओर किसी 
से उदासीन भी देखने में आता है । इससे मुख्याथे में सा आदि का ग्रहण 
नहीं हो सकता । किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न किसी का 
शत्रु ओर न किसी से उदासीन है, इससे परिज्ञ कोई भी जीव इस श्रकार का 
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हक अथे में मित्रादि शब्द से सुहृदादे मनुष्यों का प्रहण होता है। ( जिमिदा 
सस्‍्नेदने ) इस धातु से ओणादिक “क्त्‌” प्रत्यय'के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध 
होता है । “मे्वाति स्निद्याति स्निद्यते वास मित्र:” जो सब से स्नेह करके ओर 
सब को प्रीति करने योग्य हैं इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है । ( वृत्य्‌ 
वरणे, वर इृप्सायाम ) इन धातुओं से उणादि “उनन” प्रत्यय होने रा “वरुण” 
शब्द सिद्ध होता है। “यः सवान शिष्ट'न मुमुक्तत्धमत्मनो बरृणोत्यथवा यः 
शिष्टेमुमुक्तुभिधेमोत्ममिर्धियत वय्येते वा स वरुणः परमेश्वर;” जो आत्मयोगी 
विद्वान , मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त ओर धमात्माओं का स्वीकार करता, अथवा 
जो शिष्ट, मुमुछु मु ओर धमोत्माओं से ग्रहण किया जाता है वह इंशचर “वरुण” 
संज्ञक है । अथवा “वरुणो नाम बरः अ्रप्ठः” जिसलिय परमेश्वर सब से श्रेष्ठ 
है, इसीलिये उप्तका नाम “वरुण” है | ( ऋ गतिप्रापणयो; ) इस धातु से 
“यत्‌” प्रत्यय करने से “अय्ये” शब्द सिद्ध होता है ओर “अगय्ये” पूबेक 
( माह माने ) इस धातु से “कनिन” प्रत्यय होने से “अयेमा” शब्द सिद्ध 
होता है | “यो5योन स्वाभिनो न्‍्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोडयमा” 
जो सत्य न्याय के करनेहारे सनुष्यों का मान्य ओर पाप तथा पुण्य करने- 
वालों को पाप ओर पुर्य के फलों का यथावत्‌ सत्प २ नियमकत्तों हे इसी 
से उस परमेश्वर का नाम “अयेमा” है । ( इदि परमेश्र्य ) इस धातु से 
“धरम” प्रत्यय करने स “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता हे । “य इन्दति परमेश्वयवान्‌ 
भवति स इन्द्र: परमेश्वरः” जो अखिल एऐस्वय्येयुक्त हे इससे उस परमात्मा का 
नाम “इन्द्र” है । “बहत” शब्दपूवक (पा रक्षण ) इस धातु स “डाति” प्रत्यय 
बुहत्‌ के तकार का लोप ओर सुडागम द्वोने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता 
है । “यो बुदृतामाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहम्पति;” जो बड़ों से 
भी बड़ा ओर बड़े आकाशादि बत्रह्म/ण्डों का स्वामी हे इससे उस परमेश्वर का 
नाम “बृहस्पति” है । (विष्लू न्यापी ) इस धातु स “नु” »त्यय हाक९ “विष्णु” 
शब्द सिद्ध हुआ है “बेवेष्टि व्याप्नोति चराइचरं जगत्‌ स विधष्णुः” चर ओर 
अचररूप जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है । “उरम- 
रू हान क्रम: पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः” अनन्त पराक्रमयुक्त हे,न से परमात्मा 
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/ दें शताब्दीसस्करण 

ै 


ट सा 


का नाम “हरुक्रम” हे | जो परमात्मा ( उरुक्रम) ) मद्दापराफमयुक्त ( मित्रः ) 
सब का सुहत्‌ अधिरोधी हे वह, ( शम्‌) सुखकारक, वह ( वरुणः ) सर्वोत्तम, 
वह (शम्‌ ) सुखस्व॒रूप, वह (झयेसा ) न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक, 
वह ( इन्द्र: ) जो सकल ऐस्वर्यवान्‌, वह ( शम्‌ ) सकल ऐश्वयेदायक वह 
( बृहस्पति! ) सब का अधिष्ठाता ( शम्र्‌ ) बिद्याप्रद और ( विष्णु! ) जो सब 
में व्यापक परमेश्वर दे वह ( नः ) हमारा कल्याणकारक ( भवतु ) दो ॥ 





( वायो ते ब्द्मणे नमोउस्तु ) ( बह बृद्दि इद्धो ) इन धातुओं से “अद्य” 
शब्द सिद्ध होता है । जो सब के ऊपर विराजमान, सब से बड़ा, अनन्तबलयुक्त 
परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं । दे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्य- 
क्षम्त्रद्मासि ( आप ही अन्तयोमिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म 
वदिष्यामि ) में आप ही को प्रत्यक्ष ब्रद्म कहूंगा क्‍योंके आप सब जगह में 
व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हें ( ऋतं वदिष्यामे ) जो आप की वेदस्थ 
यथाथे आज्ञा है उसी का में सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा 
( सत्यं बदिष्यामि ) सत्य बोलूं, सत्य मानूं ओर सत्य ही करूंगा ( तन्माम- 
वतु ) सो आप मेरी रक्षा कीजिये ( तद्कक्तारमवतु ) सो आप मुझ आप्र सत्य- 
वक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप की शअआज्ञा में भेरी बुद्धि स्थिर होकर 
विरुद्ध कभी न हो । क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म ओर जो उससे 
विरुद्ध वही अधर्म है ( अवतु मामवतु वक्तारम्‌ ) यह दूसरी वार पाठ अधि- 
कार्य के लिये है। जेसे “कश्चित्‌ कज्न्चित्‌ प्रति बदति त्वं प्रामं गच्छ गच्छ” इसमें 
दो वार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे 
ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अथात्‌ धर्म से सुनिश्चित ओर अधर्म 
से घणा सदा करूं ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, में आपका बड़ा उपकार मानूंगा 
(ओ १म शान्ति शान्ति: शान्ति: ) इस में तीन वार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन 
है कि त्रिविधताप अथांत्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं. एक “आध्या- 
त्मिक” जो आत्मा शरीर में अविदा, राग, ठेष, मूखंतः ओर ज्वर पीड़ादि होते 


हि हैं । दूसरा “झाधिभौतिक” जो शत्रु, व्याप्त और सर्पादि से प्राप्त होता जता | 
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तोसरा आधिदेविक” अथात्‌ जो आविद्वर्टि, अतिशीत, अति उष्णुता, मन और 
इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों 
को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये | क्योंकि आप ही कल्याण- 
स्वरूप, सब संसार के कल्याणकर््ता ओर धार्मिक मुमुछुओं को कल्याण के दाता हैं। 
इसलिये आप खयय॑ अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हजिये कि 
जिससे सब जीव धमें का आचरण ओर अधमे को छोड़ के परमानन्द को प्राप्त 
हों और दुःखों से प्रथक्‌ रहें। “सूथ्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इस यजुर्वेद के 
वचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ओर जंगम अर्थात्‌ जो चलते 
फिरते हैं “तस्थुष:” अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड़ अथात्‌ प्थिवी आदि हैं उन 
सब के आत्मा होने ओर सप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का 
नाम “सूख्ये” हे । ( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध 
होता है । “योउतति व्याप्तोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर 
व्यापक हो रहा है। “परश्वासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परो5- 
तिसूक्म; स परमात्मा” जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा 
आकाश से भी आतिसूद्म ओर सब जीवों का अन्तयोमी आत्मा है इससे 
इश्वर का नाम “परमात्मा” है | सामथ्यवाल्े का नाम इश्वर है। “य इंश्वरेषु 
समर्थेषु परमः श्रेष्ठ; स॒ परमेश्वरः” जो इंश्वरों अथोत्‌ समर्थों में समथे, जिसके 


तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “परमेश्वर” है । ( पुल अभिषवे, पूछ 


प्राणिगभोषिमोचने ) इन धातुओं से “सविता” शब्द सिद्ध होता है । “अभि- 
पषवः प्राणिगभोषिमोचन चोत्पादनम्‌। यश्वराचरं जगत्‌ सुनोति सूते वोत्पादयाति 
स॒ सविता परमेश्वरः” जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता दे इसलिये परमेश्वर 
का नाम “सविता” है । ( दिवु कीड़ाविजिगीषाव्यवद्दारशुतिस्तुतिमोदम द्खप्र- 
कान्तिगतिषु ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है | ( कीड़ा ) जो शुद्ध 
जगत्‌ को क्रीड़ा कराने ( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त 
( व्यवहार ) सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता ( युति ) खयंप्रकाश- 
सरूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( भोद ) आप आनन्द- 
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कि स्वरूप ओर दूसरों को आनन्द देनेद्वारा ( मद्‌ ) मदोन्‍्मत्तों का ताड़नेद्वारा 
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/ ( खप्न ) सब के शयनाथे रात्रि ओर प्रलरय का करनेहारा ( कान्ति ) कामना 
के योग्य और ( गति ) ज्ञानस्वरूप दे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” 
है । अथवा “यो दीव्यति क्रडति स देवः” जो अपने खरूप में आनन्द से 
आप ही क्रीड़ा कर अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव 
से सब जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाओं का आधार है | “विजिगीषते स 
देवः” जो सब का जीतनेद्दारा रबयं अजेय अथोत्‌ जिसको कोई भी न जीव 
सके । “व्यवह्र्यति स देवः” जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का जानने- 
, द्वारा और उपदेष्टा, “यश्वराचर्र जगत्‌ द्योतयाति” जो सब्र का प्रकाशक, “ 
: स्तूयते स देवः” जो सब मलुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निन्‍दा के योग्य 

न हो, “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं झानन्दस्वरूप ओर दूसरों को आनन्द _ 
कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो , “यो माद्यति स देवः” जो सदा ह्षित, : 
शोकरदहित ओर दूसरों को हर्षित करने ओर दुःखों से प्रथक्‌ रखने वाला, 
“यः स्वापयाति स देवः” जो प्रलय॒ समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, 
“यः कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति 
की कामना सब शिष्ट करते हैँ तथा “यो गच्छाति गम्यते वा स देव:” जो सब : 
में व्याप्त और जानने के योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव” है। : 
( कुषि आच्छादने ) इस धातु से “कुबेर” शब्द सिद्ध होता है । “यः सब 
कुबति स्व्याप्त्याच्छादयाति स कुबरों जगदीश्वर:” जो अपनी व्याप्ति से सबका 
आच्छादन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुबेर” है । ( प्रथ विस्तारे ) 
इस धातु से “प्रथिवी” शब्द सिद्ध होता हे “यह; प्रथते स्बेजगद्विस्तृणाति स 
प्रथिवी” जो सब विस्ट्रृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम प्रथिवी हे | ( जक्ष घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है 
“जल्ञति घातयाते दुष्टान्‌, संघातयाति-अव्यक्तपरमाण्बादीन्‌ तदू ब्रह्म जलम” 
जो दुष्ठों का ताड़न ओर अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योडन्य संयोग वा 
वियोग करता है वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है। ( कास्ट दीप्तौ ) इस 
धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है, “यश सबेत: सब जगत्‌ प्रकाशयाति स 
9080 आकाश:” जो सब ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है इसक्षिये उस परमात्मा 
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का नाम “आकाश” है। ( अद भक्षणे ) इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध ! 
होता दे | 
अद्यतेजत्ति च भूतानि तस्मादर्त्न॑ तदुच्यते ॥ १॥ । 
अहमञ्ममहमनममहमञ्म्‌ । अहमन्नादोहमस्ादोहमजादः ।। २ ॥ तेत्ति० 
उपनि० [ अनुवाक २। १० ] भत्ताचराचरग्रदणात [ वेदान्तदशेने 
झ० १। पा० २ | सू० ६ ] ह 
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यह व्यासमुनि कृत शारीरिक सूत्र है । जो सब को भीतर रखने वा सब 
को ग्रहण करने योग्य, चराचर जगत का प्रहण करनेवाल्ा है, इससे इंश्वर के । 

) 
“अन्न” “अज्ञाद” ओर “अत्ता” नाम हें। ओर जो इसमें तीन वार पाठ है | 
सो आदर के लिये है। जैसे गूलर के फल्ल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते 
ओर, नष्ट होजाते हैं वेसे परमेश्वर के बीच में सब जगत्‌ की अवस्था है । : 
( बस निवासे ) इस धातु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ हे। “वसन्ति 
: यरि्मिशन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु बसति स वसुरीध्वरः” जिसमें सब आकाशांदे भूत 
। बसते दें ओर जो सब में वास कर रहा हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
| “बसु” हे । (रुदिर अश्रविमोचने ) इस धातु से “णिच्‌” प्रत्यय होने से “रुद्र” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो रोद्यत्यन्यायकारिणों जनान्‌ स रुद्रः” जो दुष्ट कम 
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करनेहारों को रुलाता दे इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है ॥ 


यन्मनसा ध्यायति तडाचा वदति यदाचा वदति तत्‌ कमेणा करोति 
यत्‌ कमेणा करोति तदभिसम्पच्यते ॥ 


यह यजुरवेद के ब्राक्षण का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता 
उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कमे से करता, जिस- 
को कमे से करता उस्री को भ्राप्त होता दे । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जो जाव 
जैसा कम करता दे बेसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कमें करनेवाले जीव 
५० की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हें ओर इसी 
प्रकार इधर उनको दाता दे, इसलिये परमेश्वर का नाम “शद्र” है ॥ 
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आपो नारा इति प्रोक्ा आपो ब्रे नर सूनवः 
ता यदस्पायन पूवे तेन नारायण: स्मृत! ॥ 
मनु० [ अ० १। श्लोक १० ] 
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जल ओर जीवों का नाम नारा है वे अयन अर्थात्‌ निवासस्थान हैं जिसका 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” हे । ( चदि आ- 
हादे ) इस धातु से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता है। “यश्वन्दति चन्दयाति वा 
स चन्द्र:” जो आनन्दस्वरूप ओर सव को आनन्द देनेबाला है इसलिये इश्वर 
को नाम “चन्द्र” है। ( मगि गल्मथेक ) धातु से “मज्जञेरलच्‌” इस सूत्र 
से “मद्गल” शब्द सिद्ध होता दे । “यो मज्जति मज्ञयति वा स मद्भलः” जो आप 
मज्भलस्वरूप और सब जीवों के मज्ञल का कारण द्टे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“मज्जल” है | ( बुध अवगमने ) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता दे । 
“यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप ओर सब जीवों के 
बोध का कारण दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है। “बृहस्पति” 
शब्द का अरथे कद्द दिया ।( इंशुचिर पूतीभावे ) इस धातु से “शुक्र” 
शब्द सिद्ध हुआ दै | “यः शुच्यति शोचयति वा स शुक्र: ”जो अत्यन्त पश्षित्र ओर 
जिसके सक्गभ से जीव भी पवित्र हो जाता है इसलिये इश्वर का नाम “शुक्र 
है । ( चर गतिभक्षणयोः ) इस धातु से “शनेस” अव्यय उपपद होने से 
; “शुनेश्वर” शब्द सिद्ध हुआ है | “यः शनेश्वराति स शनेश्वर;” जो सब में सहज 
से प्राप्त वैयेवान है इससे उस परमेश्वर का नाम “शनेश्वर” हे । (रह त्यागे) 
इस धात से “राहु” शब्द सिद्ध होता हे। “यो रहते परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति 
त्याजयति वा स राषतुरीश्वरः” जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदाये 
संयुक्त नहीं जो दुष्टों को छोड़ने ओर अन्य को छुड़ाने द्वारा हे इससे परमेश्वर 
का नाम “राहु” है । ( कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से “केतु” 
शब्द सिद्ध दोता है “यः केतयति चिकित्सति जा स केतुरीश्वरः” जो सब जगत्‌ 
का निवासस्थान सब रोगों से रहित ओर मुमुछुओं को मुक्ति समय में सब 


 किलल रोगों से छुड़ाता हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु” हे । ( यज देबपूजा- 2 
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: सक़तिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता हे । “यश्ञो वे विष्युः” 

: यह बआद्ाणप्रन्थ का बचन है । “यो यजति विद्वद्धिरिज्यते वा स यकज्ष:” जो 
: सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता ओर सब विद्वानों का पूज्य हे ओर ब्द्गा 
से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है ओर होगा इससे उस परमात्मा 
का नाम “यज्ञ” हे क्‍योंकि वह सबंत्र व्यापक है। ( हु दानाद&नयोः, आदाने 
' चेत्येके ) इस धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहोति स होता” जो 
: जीबों को देने योग्य पदार्थों का दाता ओर ग्रहण करने योग्यों का प्राहक है 
. इससे उस इंश्वर का नाम “होता” दे । ( बन्ध बन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द 
: सिद्ध होता हे “यश स्वस्मिन्‌ चराचरं जगद्गध्नाति बन्धुवद्धर्मात्मनां सुखाय 
: सहायो वा वत्तेते स बन्धुः” जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से 
: बद्ध. कर रक्खे ओर सहोदर के समान सहायक हे इसी स अपनी २ परिधि 
: वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे आ्राता भाइयों का सहायकारी होता 
हे वेसे परमेश्वर भी प्रथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण ओर सुख देने से “बन्धु” 
संज्षक है ( पा रक्षण ) इस धातु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है। “यश पाति 
सवान्‌ स पिता” जो सब का रक्षक जसे पिता अपने सन्‍्तानों पर सदा कृपालु 
होकर उनकी उन्नाति चाहता हे बसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता 
: है इससे उसका नाम “पिता” हे। “यश पितृणां पिता स पितामहः” जो पिताओं 
का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम “ पितामह” हे । “यः पित्तामहा- ' 
: मां पिता स प्रापितामह;” जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर 
का नाम “प्रपितामह” है । “यो मिमीते मानयति स्ाब्जीवान स माता” जेसे 
पूणणकृपायुक्त जननी अपने सन्‍्तानों का सुख ओर उन्नति चाहती हू वेसे परमे 
श्वर भी सब्र जीवों की बढ़ती चाहता हे इससे परमेश्वर का नाम “माता” है। 
(( चर गतिभक्षणयो: ) आड्पूबवंक इस धातु से “आचाय्ये” शब्द सिद्ध होता 
है “य आचार ग्राहयति सवो विद्या बोधयाति स आचाये इंश्वरः” जो सत्य 
आचार का ग्रहण करानेहारा ओर सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब 
० प्राप्त कराता हे इससे परमेश्वर का नाम “आचाये” है | (ग शब्दे) इस 
धातु से “गुरु” शब्द बना हे। “यो धम्योन्‌ शब्दान्‌ ग्रणात्युपदिशति स गुरु: व्क 
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स पूर्ववामपि गुरु) कालेनानवस्छेदात्‌ । योग स्ू० | समाधिपादे छू बा, ६॥ 


यह योग सूत्र है | जो सत्यधमंप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उप- 
| देश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि, बायु, आदित्य, अश्लिरा ओर ब्रक्मादि 
गुरुओं का भी गुरु ओर जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर 
का नाम “गुरु” हे । ( अज गतिज्षेपणयो!, जनी प्रादुभोवे ) इन धातुओं से 
“झज” शब्द बनता है “यो5जति सृष्टि प्रति सबोन प्रकृत्यादीन पदाथोन प्रक्षिपति 
जानाति था कदाचिन्न जायते सो5जः” जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत 
परमारुओं को यथायोग्य मिक्षाता शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म । 
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देता ओर स्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस इंश्वर का नाम “अज?” हे । 
(बृद्द ब्ाहि वृद्धो ) इन धातुओं से “ब्रह्मा” शब्द सिद्ध होता है “यो5खिल जगश्निमों 
; णेन बुंहति वद्धेयति स ब्रह्मा” जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रच के बढ़ाता हे इसलिये 
परमेश्वर का नाम “अ्क्षा” हे | “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह तेत्तिरयोपानिषद्‌ 
का वचन है “सन्तीति सन्‍्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यप्‌ । यज्जानाति चरा5चरं 
 जगत्तज्ञानम्‌ । न विद्यतेउन्तो<बधिमयांदा यस्य तदनन्तम्‌ । सर्वेभ्यों बृहत्त्वाद्‌ ; 
अह्य” जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम * 
सत्य दे । जो सब जगत्‌ का जाननेवाला है इससे परमेश्वर का नाम'ज्ञान” है। , 
जिसका अन्त अवाधि मयांदा अर्थात्‌ इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा, बड़ा है ऐसा : 
परिमाण नहीं हे इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” है। ( डुदाण्‌ दाने ) आड- : 
पूवेक इस धातु से “आदि” शब्द ओर नम्पूर्वक “अनादि” शब्द सिद्ध होता है। ! 
“यर्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्तिस आदिरित्युच्यते [ महाभाष्य १५७१।॥२१] : 
न विद्यते आदिः कारणं यस्‍्य सो3नाविरीश्वरः” जिसके पूषे कुछ न हो 
ओर परे हो, उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है 
इसलिये परमेश्वर का नाम अनादि है। ( ठुनदि सम्रृद्धों ) आड्पूवेक इस 
धातु से “आनन्द” शब्द बनता हे “आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः | 
सवोश्ीवानानन्दयति स आनन्दः” जो आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव | 
8 आनन्द को प्राप्त होते ओर जो सब धममात्मा जीवों को आनन्दयुक्त भी 
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इससे इंश्वर का नाम “आनन्द” है । ( अस भुवि ) इस धातु से “सह” 
शब्द सिद्ध होता हे “यदस्ति त्रिषु फालेषु न बाध्यते सत्सद्‌ ब्रह्म” जो सदा 
वत्तेमान अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌, बत्तेमान कालों में जिसका बाध न हो उस 


परमेश्वर को ४ 'सत्‌” कहते हें । ( चिती संक्षाने ) इस धातु से « 'चित्‌” शब्द 
: सिद्ध होता हे। “यश्वेताति चेतयति संज्ञापयाति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तचित्परं 


>> धनी न>नाबन मन नगर ब्ढ्व 
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: श्रह्म”/ जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने ओर सत्याउसत्य का जनानेहारा 


है इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित” हे, इन तीनों शब्दों के विशेषण 
हाने से परमेश्वर को “साथिदानन्दख्वरूप” कहते हैं । “यो नित्यधुवो<चलोबि- 
नाशी स नित्यः” | जो निश्चल अबिनाशी हे सो नित्य शब्दबाच्य इंश्वर हे । 
( शुन्ध शुद्धों ) इससे “शुद्ध” शब्द खिद्ध होता हे । “यः शुन्धति सर्वान शोध- 


! यति वा «स शुद्ध इंश्वरः” जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से प्रथनू ओर सब 


: को शुद्ध करनेवाला है इस से उस ईश्वर का नाम शुद्ध हे । (बुध अवगमने ) 
इस धातु से “क्त” प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता हे । “यो बुद्धवान्‌ 


सदेव ज्ञाता$स्ति स बुद्धो जगदीश्वरः” जो सदा सब को जाननेहारा है इससे 
इंश्वर का नाम “बुद्ध” है । ( मुच्छू मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध 
होता हे । “यो मुख्बति मोचयति वा मुमुक्तुत्त स मुक्ी जगदीश्वरः” जो सबंदा 
अशुद्धियों से अलग और सब मुमुकछुओं को क्लेश से छुड़ा दंता है 


. इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” हूँ । “अतएव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तवभावो 
: जगदीश्वर;” इसी कारण से परमेश्वर का खभाव नित्य शुद्ध [ बुद्ध ] मुक्त दे । 
. निरू ओर आड्पूर्वक ( डुकुण्‌ करण ) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध : 
होता है । “निर्गत आकारात्स निराकारः” जिसका आकार कोई भी नहीं और 
न कभी शरीर धारण करता हू इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है । 
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: कुकाम इन्द्रियेः प्राप्तिश्नेत्यस्माद्यो निर्गेतः प्रथगूभूत। स निरव्जनः” जो 
, व्यक्ति अथात्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्टकामना ओर चहछुरादि इन्द्रियों के 
के विषयों के पथ से प्रथक्‌ हैं इससे इश्वर का नाम “निरड्जन” है । ; ४ 


: ( अज्जू व्यक्षिम्लक्षणकान्तिगतिषु ) इस धातु से “अश्लन” शब्द आर नर , 
: उपसभग के योग से “निरब्जन” शब्द सिद्ध होता है “अखज्जन व्यफ्तिम्लेक्षणं 
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हा गण संख्यामे ) इस धातु से “गण” शब्द सिद्ध होता और इसके 


आगे “इश” वा “पति” शब्द रखने से “गणेश” ओर “गरणपाति” शब्दू 


सिद्ध होते हैं । “ये प्रकृत्यादयों जड़ा जीवाश्व गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः 
सखामी पतिः पालको वा” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों 
का स्वामी वा पाप्तन करनेहारा हे इससे उस इंश्वर का नाम “गणेश” वा 
“गणपति” है । “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः” जो संसार का श्रधिष्ठाता है इससे 
उस परमेश्वर का नाम “विश्वेध्वर” है | “थ; कूटेडनेकविधव्यवहारे खस्वरूपेणेव 
तिष्ठत्ति स कूटरथ। परमेश्वर” जो सब वज्यवहारों में व्याप्त ओर सब व्यवहारों 
का आधार हो के भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे 
परमेश्वर का नाम “कूटर्थ” हे । जितने देव शब्द के अथे लिखे हैं उतने ही 
“देवी” शब्द के भी हैं । परमेश्वर के तीनों लिड्डों में नाम हैं, जेस---..“त्रद्ग 
चितिरीश्वरश्वेति” जब इंश्वर का विशेषण होगा तब “देव” जब चिति का 
होगा तब “देवी” इससे इश्वर का नाम “देवी” दे । ( शक्ल शक्तो ) इस 
धातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः सर्व जगत्‌ कर्त शक्नतोति स शक्ति” 
जो सब जगत्‌ के बनाने में समर्थ हैं इसालिये उस परमेश्वर का नाम “शक्ति” 
हूं । ( श्रिव् सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है | “य$ श्रीयते 
सेव्यते सर्वेण जगता विद्वडद्धियांगिमिश्व स श्रीरीश्वर:” जिसका सेवन सब जगत्‌ 
विद्वान ओर योगीजन करते हैँ उस परमात्मा का नाम “श्री” हे। (लक्ष 
दशेनाकुनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता हे “यो लक्षयति पश्य- 
त्यड्ुते चिहयाते चराचरं जगदथवा वेद्राप्तयोंगिभिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मी: 
सवापयश्वर;” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिह्त अथोत्‌ दृश्य बनाता; 
जसे शरीर के नेत्र, नासिका आर वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, प्राथेवी, जल 
के कृष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चंद्र, सूय्यादि चिह्न बनाता; तथा सब 
को देखता, सब शोभाओं की शोभा आर जो वेदादि शाञ्र वा धार्मक विद्वान 
योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” 
है । ( रू गतो ) इस धातु से “सरस्‌” उससे मतप्‌ ओर छीप्‌ प्रत्यय होने से 


(ः “सरखती” शब्द सिद्ध होता है, “सरो विविध ज्ञार्न वियते यस्यां चितौ सा 
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सरखती” जिसको विविध विज्ञान अथोत्‌ शब्द अथ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान 


! यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सरखती” है । “स्वाः शक्तयो 
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; विद्यन्ते यस्मिन स सर्वेशक्तिमानीश्वर;” जो अपने काये करने में किसी अन्य की 


सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामथ्य से अपने सब काम पूरा करता 
दे इसालिये उस परमात्मा का नाम “स्ेशक्तिमान” है । ( णीम प्रापणे ) इस 
धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता । हे “प्रमाणेरथंपरीक्षणं न्याय;” यह बचन 
न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिक्रत भाष्य का है । “पक्षपातराहित्याचरणं न्याय: 
जो प्रत्नक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धमरूप 


; आचरण है वह न्याय कहाता है । “न्यायं कर्तु शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः” 
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* जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्तपातरहित धर्म करने ही का खभाव है इससे उस ईश्वर | 


: का नाम “न्यायकारी” हे | ( दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु ) इस धातु से “दया” : 


या यम 3 के 
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शब्द सिद्ध होता है। “दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया : 
बह्ली दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः” जो अभय का दाता सत्याउसत्य , 
सबे विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने ओर दुष्टों को यथायोग्य ' 
द्रड देनेबाला हे इससे परमात्मा का नाम “दयालु” हे।“द्वयोभभावो द्वाभ्यामितं : 
सा द्विता द्वीत॑ वा सैव तदेव वा छतमू, न विद्यते देत॑ द्वितीयेश्वरभावो यर्सिसदू- : 
द्वैतम” अथात्‌ “सजातीयबिजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म” दो का होना वा दोनों ; 
से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा द्वेत इससे जो राहित है, सजातीय 


जेसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जेसे मनुष्य से प्लिन्न 
जातिवाला बृक्ष, पाषाणादि, खगत अथोतू शरीर में जेसे आंख, नाक, कान 
आदि अवयवों का भेद हे वेसे दूसरे खजातीय इंश्वर, विजातीय इश्वर वा अपने 
आत्मा में तत्तव्वान्तर वस्तुओं से रहित” एक परमेश्वर हे इससे परमात्मा का 
नाम “अद्वेत” है । “गण्यन्ते ये ते गुणा वा येगेशयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो 
निगेतः स निर्गुण श्श्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, रस, स्पशे, गन्धादि 
जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, ह्वेष और श्रविद्यादि क़रेश जीव के गुण 
हैं. उनसे जो प्रथक्‌ है, इसमें “अशब्द्मस्पशेमरूपमव्ययम्‌” इत्यादि उपनिषदों 
का प्रमाण है। जो शब्द, स्पशे, रूपादि गुणरद्दित दे इससे परमात्मा का नाम 
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/“निर्गुण” है । “यो गुणैः सह वत्तेते स सगुणः” जो सब का ज्ञान सर्वेसुख 
पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम “सगुण 
है । जैसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण” और इच्छादि गुणों से राहित होने 

“निर्गुण” है बेसे जगत्‌ और जीब के गुणों से प्रथक्‌ होने से परमेश्वर ““निरगुण” 
और सबंज्ञादि गुणों से सहित होने से “समगुण” है। अथोत्‌ ऐसा कोई भी पदार्थ 
नहीं है जो सगुणता ओर निर्गुणता से प्रथक्‌ हो। जेसे चेतन के गुणों से प्रथक्‌ होन 
से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वेसे ही 
जड़ के गुणों से प्रथक्‌ होने से जीव निगुण और इच्छादि अपने गुणों से 
सहित होने से सगुण । ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “अन्तयेन्तु 
नियन्तुं शीलं यस्य सोडयमन्तर्यामी” जो सब प्रारि] ओर अप्राशिरूप जगत्‌ के 
भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम ““अन्त- 
यामी” है । “यो धर्म राजते स धर्मेराजः” जो धमे ही में प्रकाशमान ओर 
अधमे से रहेत धर्म ही का प्रकाश करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“धम्मैराज” है । ( यम्ुु उपरभ ) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है । 
“य; सव्वान प्राणिनो नियच्छाति स यमः” जो सब प्राणियों के कमेफल देने की 
व्यवस्था करता ओर सब अन्यायों से प्रथक्‌ रहता हे इसलिये परमात्मा का नाम 
“यम” है । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भग- 
वबान” शब्द सिद्ध होता है । “भगः सकलेश्रय्ये सेवनं वा विद्यते यस्य स 
भंगवान” जो समग्र ऐश्वयं से युक्त वा भजने के योग्य हे इसीलिये उस इश्वर 
का नाम “भगवान” है । ( मन झ्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता हे । 
“यो मन्‍्यते स मनुः” जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील ओर मानने योग्य दे इस- 
लिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है । ( प्‌ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष” 
शब्द सिद्ध हुआ हे । “थः स्वव्याप्त्या चराउचरं जगत्‌ प्रणाति पूरयति वा स 
पुरुषः” जो सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“बधुरुष” है । ( इभूण धारणपोषणयोः ) “विश्व” पूवेक इस धातु से “'विश्व- 
म्भर” शब्द सिद्ध होता है । “यो बिश्व॑ बिभार्ति धराते पृष्णाति वा स विश्व- 


सस्‍्मरों जगदीश्वरः” जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है इसलिये उस . 
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परमेश्वर का नाम “विश्वस्भर” है | ( कल संख्याने ) इस धातु से “काल” 
शब्द बता है । “कलयति संख्याति स्वोन्‌ पदाथोन्‌ स काल:” जो जगत्‌ के 
सब पदाथे ओर जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“काल” है । ( शिष्लू विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता है । 
“य; शिष्यते स शेष;” जो उत्पत्ति ओर प्रलय से शेष अथोत्‌ बच रहा हे 
इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” हे। ( आप्लु व्याप्तो ) इस धातु से 
“आप्त” शब्द सिद्ध होता है | “यः सवोन धमोत्मन आप्नोति वा सर्वेधेमो- 
त्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्तः” जो सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब 
धमोत्माओं को प्राप्र होता ओर धमोत्माओं से प्राप्त होने योग्य, छुल कपटादि 
से रहित हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है । ( डुकृम करणे ) 
“शम्‌” पूवेक इस धातु से “शह्लुर” शब्द सिद्ध हुआ हे । “यः शइडल्याणं 
सुखं करोति स शहझ्लरः” जो कल्याण अथोत्‌ सुख का करनहारा है इससे उस 
इश्वर का नाम “शह्कर” हे । “महत्‌” शब्द पूवेक “देव” शब्द से “महादेव” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो महतां देवः स महादेवः” जो महान देवों का देव 
अथोत्‌ विद्वानों का भी विद्वान्‌, सूयोदि पदार्थों का प्रकाशक हे इसलिये उस 
परमात्मा का नाम “महादेव” हे । ( प्रीज तपेण कान्‍तो च ) इस धातु से 
“प्रिय” शब्द सिद्ध होता है । “यः प्र॒णाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धमो- 
त्माओं मुमुचुओं और शिऐ्टों को प्रसन्न करता ओर सब को कामना के योग्य 
है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” हे । ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूवेक 
इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है | “यः खये भवति स खयम्भू. 
रीश्वरः” जो आप से आप ही हे किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ हे इससे 
' उस परमात्मा का नाम “खयम्भू” है। ( कु शब्दे ) इस धातु से “कबि” 
; शब्द सिद्ध होता है । “यः कोति शब्दयति सबो विद्या स कविरीश्वरः” जो 
, वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्ा और वेत्ता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
| “कबि* है | ( शिवु कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध होता है । 
| “बहुलमेतपम्रिदशनम्‌” इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याणखरूप और 


* अ कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिष” है ॥ की 


शी >> अीधआत 5 ्ी बल चीज अआ आग बी आटा नशा बा जा आर चअजी उधर चाह वध छीन चिट चारा 5 च#िछा अा्-ािसाअत चारा का 9 ा ऋीा 5ता चर चाची बा चर चाचा अर चआा पता बची प्फ 


525 
(23 
& 


्‌ 


“७ 
60 ८ 
लगी ; 


5्ज ; | | (4 


बच ५४ ६ ५/5/६/४६/६७/४४./४/६/४/७३४/६७०४७/७.७//६/५४.७/४./४६// ६ ४७४ ४६५४६ /४/४६ /६ ६./९./६/ ५ /६/ ६/ ४ / ६ / ६./७ ४५ /./४./६ ४७.४५ 2१ 5७.क #.. 


/ ४ ७/७०५७४/७७४ ६/ ४७/६४/४४७० ६४/ ४/ ४ 


३७७» च+ििचया५७३ ७५३ ता ५त ३८ ५१७४ +* 


घट ४छचढ चल 


७.३७ # ७ #च# ९८११ आ | . औज ८७४ च ढक. तब # धन > / चह ९ / १५७. 4१७४३ १: २... 


हा ] 


का ६/९/*/९./६/६/ ९/९/ ९.९ 


शताव्दीससरकरण प्‌ 


हि 
3... 
* 
ध 


ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं । परन्तु इनसे भिन्न परमात्म। के असंख्य 
नाम हैं । क्‍योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कम स्वभाव हैं. वेसे उसके 
अनन्त नाम भी हैं । उनमें से प्रय्वेक गुण कम्मे ओर खभाव का एक २ नाम 
है । इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शास्त्रों 
में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं। उनके पढ़ने 
पढ़ाने से बोध हो सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ 
हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं ॥ 


( प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मद्गला- 





। 
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चरण करते हैं वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया ? ( उत्तर ) ऐसा ! 
हमको करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि, मध्य और अन्त में मद्गञल करेगा 


तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के वीच में जो कुछ लेख होगा वह 
अमझ्जल ही रहेगा, इसलिये “भड्शलाचरणं शिष्टाचारान्‌ फलदशनान्छातितश्रेति” 
यह शांख्यशास्र [ अ० ४५ । सू० १ ] का वचन है । इसका यह अभिप्राय 


है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्य बेदोक़ ईश्वर की आज्ञा हे उसी का यथा- ; 


वत्‌ सवेत्र ओर सदा आचरण करना मद्नललाचरण कहाता हे। ग्रन्थ के आरम्भ 
से ले के समाप्तिपर्यन्त सद्याचार का करना ही मड्जलाचरण है, न कि कहीं 
मद्भल ओर कहीं अभद्भल लिखना । देखिये महाशय महर्पियों के लेख को--- 


यान्यनवद्यानि कमोशि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रपाठक ७ | अनु० ११ ] का वचन है। हे सनन्‍्तानो ! 
जो “अनवबद्य” अनिन्दर्नीय अथोत्‌ धर्मशुक्त कमे हैं वे ही तुमको करने योग्य 
््‌ अधमेयुक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणंशाय नम३$” 
“सीतारामाभ्यां नमः” राधाकृष्णाभ्यां नम)” “अ्रीगुरुचरणारबिन्दाभ्यां नमः” 
हनुमते नमः” “दुगोये नमं;” “बढुकाय नमः” “मेरबाय नमः” “शिवाय 
नमः” “सरखत्ये नमः” “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हैं 


इनको बुद्धिमान्‌ लोग बेद ओर शाख्रों से पिरुद्ध होने से मिथ्या दी समझते 
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। हैं क्योंकि वेद और ऋषियों के प्रन्थों में कहीं ऐस्वा मझलाचरण देखने में नहीं 
झाता और आरषप्रन्थों में “ओम” तथा “अथ” शब्द तो देखने में आता 


है । देखो--- 


“अथ शब्दानुशासनम्‌” अयथेत्यय शब्दोअधिकारायेः शरयुज्यते । यह 
व्याकरणमहाभाष्य । 


“अथातो धमेजिज्ञासा” अधेत्यानन्तयें वेदाध्ययनानन्तरम्‌ । यह 
: पूपेमीमांसा । 

| “अथातो धम व्याख्यास्याम।” अथेति धमेकथनानन्तरं घमेलच्ण 
! विशेषेण व्याख्यास्थाम! । यह वेशेषिकदशेन ॥ 
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“झथ योगानुशासनम्‌” अयथेत्ययमधिकाराथे। । यद्द योगशास््र । 


,_“अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे।” सांसारिकविषयमो- : 
* ९ र्र पे ( (5 ९ : 
गानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्यथः प्रयत्न! कत्तेव्य। । यह सांख्यशा्र । 


“अथातो बक्मजिज्ञासा”' । “चतुष्टयसाधनसमा'्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञा- : 

. स्यम! । यह वदान्तस्त्र है । । 
“ओपित्येतदक्षरमुद्गीयम्ुपासीत'! । यह छान्‍्दोग्य उपानिषद का वचन है। : 

| “ओमित्येतदक्षरामिद ७” सबे तस्योपव्याख्यानम्‌!”! | यह माण्डक्य 
; उपनिषद्‌ के आरम्भ का बचन है । 6 
ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओम” ओर “अथ” शब्द । 
; लिखे दें बेसे ही ( अग्नि, इट्‌, अग्नि, ये त्रिषप्ताः परियन्ति० ) ये शब्द चारों 
: वेदों के आदि में लिखे हैं । “ओऔरगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं। 
ओर जो वेदिक लोग वेद्‌ के आरम्भ में “हरिः ओ३म्‌” लिखते ओर पढ़ते हैं - 

. यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं । बेदादि ४ 

हक तय ता जला +०. “ «थक 
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अकसर अर छान # का. 





शार्तरों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिये “झोश्म” वा “हाथ” 
। शब्द ही प्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये । यह किशख्ित्मात्र इंश्वर के विषय में 
लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वती स्वामिकृते सस्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषित ईश्वरनामविषये प्रथम: 
समुन्नलास: सम्पूर्य: ॥ 
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अथ द्वितीयसमुल्लासारम्भ: 
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शझथ ।शिक्षां प्रवत्त्याम। 


तलमरणनक नत्रशतरम लक सी िटिकककारकल+-पकककनकान+क 


मातृमान्‌ पितमानाचार्यवान्‌ पुरुषों बेद ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक 
अथोत्‌ एक माता दूसरा पिता ओर तीश्वरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान 


होता हैं| वह कुल धन्य ! वह सन्‍्तान बड़ा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और 

पिता धार्मिक बिद्वान हों । जितना माता से खनन्‍्तानों को उपदेश ओर उपकार 

पहुंचता है उतना किसी से नहीं । जसे माता सनन्‍्तानों पर प्रेम [और] उनका 
९ अर रे हीं 

द्वित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता; इसलिये ( माठ्मान्‌ ) 

अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स माठ्मान” धन्य वह माता है 

कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विद्या न हो तबतक सुशालता का 


उपदेश करे ॥ 


माता ओर पिता को आति उचित है कि गर्भाधान के पूवे, मध्य ओर 
९ ञ्छ का" 
पश्चात्‌ मादक द्रव्य, मद्य, दुगन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थां को छोड़ के जो 
शान्ति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर सुर्शालता से सभ्यता को प्राप्त करे 
वेसे घत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे 
्‌ः 8 छा. गे च्शे 

रजसू वीय्य भी दोषों से राद्दित होकर श्रत्युत्तम गुणयुक्त दों। जेसा ऋतुगमन 
का विधि अथांत्‌ रजोदशेन के पांचवें दिवत् से लेके सोलइवें दिवस तक ऋतु- 
दान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन ट्याज्य हैं, रहे १२ 
दिन उनमें एकादशी ओर त्रयोदशी को छोड़के बाकी १० रात्रियों में गर्भाधान 
करना उत्तम है। ओर रजोदशेन के दिन से ले के १६ बीं रात्रि के पश्चात 
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न समरागम करना । पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक : 
ओर गशेस्थिति के पश्चात्‌ एक वे तक संयुक्त न हों । जब दोनों के शरीर ; 
में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो । जेसा चरक ओर : 
: सुश्रुत में भोजन छादन का विधान ओर मलुस्झ्धति में स्री पुरुष की प्रसन्नता की 
| रीति लिखी है उसी प्रकार करें ओर वर्त्तें। गर्भाधान के पश्चात्‌ स्री को बहुत ' 
: सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वर्ष पर्यन्त ख्री पुरुष 

! का सकल न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक 
द्रव्यों ही का सेवन सत्री करती रहे कि जबतक सन्‍्तान का जन्‍म न हो । ह 


#* # 4७ 
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जब जन्म दो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ीछेदन : 
! करके सुगन्धियुक्त घतादि के होम # ओर स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा- । 
: योग्य प्रबन्ध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य ओर 
| पुष्ठ द्वोता जाय । ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में : 
! भी उत्तम गुण प्राप्त हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे 
| पश्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता _ 
! पिता करावें । जो कोई दरिद्र हों, धायी को न रख सके तो वे गाय वा बकरी 
: के दूध: में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों उनको 
: शुद्ध जल में भिजो, औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को 
| पिलाबें । जन्म के पश्चात्‌ बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां : 
: का वायु शुद्ध हो वहां रखें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदाथे भी रक्‍्खें ओर उस्र : 
। देश में भ्रमण करना उचित हे कि जहां का वायु शुद्ध हो । ओर जहां धायी, 
| गाय, बकरी आदि का दूध न मिज्ञ सके बहां जेसा उचित समझें वेसा करें । 

; क्योंकि अ्सूता त्री के शरीर के अश से बालक का शरीर होता है इसीसे सत्री . 
; प्रखवसमय निभ्रेल्ल होजाती है, इसलिये प्रसूता खली दूध न पिलाबवे । दूध रोकने . 
; के लिये स्तन के छिंद्र पर उस ओपधि का लेप करे जिससे दूध ख्वित न हो । «» 
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# बाद्यक के जन्म समय में “जातकमसंस्कार” होता है उस्झे हवनादि वेदोक्त | 
3»: रे 
८ कम्म होते हैं वे “संस्कारविधि” सें सविस्तर लिस्ब ठिये हैं ॥ र "2 
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ऐसे करने से दूसरे मद्दीने में पुनरषि युवती होजाती दे ।तबतक पुरुष ब्रह्मचस्ये 
से वीय्ये का निम्रह रक्खे, रस प्रकार जो स्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम 
सन्‍्तान, दीघायु, बल पराक्रम की ब्रद्धे होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान 
उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीपोयु, धार्मिक हों। स्री येनिखडकोचन, शोधन और 
पुरुष वीय्ये का स्तम्भन करे । पुनः सनन्‍्तान जितने दवोंगे वे भी सब उत्तम दोगे॥ 


“बालक को माया रादा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्‍्तान सभ्य हों ओर किसी अद्ध 
से कुचेट्रा न करने पावें । जय बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्ा 
जिस प्रकार कॉमल द्ोकर स्पष्ट उच्चारण कर सके ज्ेसा उपाय करे कफे जो जिस 
बरण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जेसे “प” इसका ओंछ्ठ स्थान ओर स्पष्ट प्रयत्न 
दोनों ओएछों को मिलाकर बोलना, हस्व, दीघे, प्लुत अक्षरों को ठीक २ बोल 
सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर, खर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संद्दिता, 
अवसान भिन्न २ श्रवण होवे ।जब वह कुछ २ बोलने ओर समझने लगे तब 
सुन्दर बाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से 
भाषण, उनसे वत्तेमान ओर उनके पास बेठने आदि की भी शिक्षा करें जिससे 
कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न द्वो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे । जेथे सन्तान 
जितेन्द्रिय विद्याप्रिय ओर सत्संग भें रुचि करें वेसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ 
क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, दृषे, शोक, किसी पदाथे में लोलुपता, इंष्यों, द्ेषादि 
न करें । 'उपस्थेन्द्रिय के रपशे ओर मदेन खरे वीये की क्षीणता नपुंसकता द्दोती 
ओर हस्त में दुगेन्ध भी द्योता है इससे उसका स्पशे न करें । सदा सत्यभाषण, 
शोये, पेये, प्रसन्ननदन आदि गुणों की प्रप्ती जिस प्रकार हो, करावें । जब 
पाँच २ वषे के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास कराबें | 
अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी शिक्षा, 
विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, भाचायें, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, 
कुटुम्ब, बन्धु, मगिनी, भृत्य आदि से केसे २ वत्तेमा इन बातों के सन्त्र, 
श्लोक, सूत्र, ग्य, प्य भी अथेसद्दित कंठस्थ कराबें | जिनसे सनन्‍्तान किसी 
घू्ते के बहकाने में न आयें ओर जो २ विद्याधमंविरुद्ध भरान्तिजात में गिराने- 
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* वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश करदें, जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों 


) 


का विश्वास न हो । 


गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितमे्ध समाचरन । 
प्रेतहारे! सम तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनु? [ अ० ५। ६५ ] 


.. "देर 


रे 


; 


अथे---जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है 


उसका दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अथोत्‌ मृतक को उठानेवालों के साथ दुशवें 


दिन शुद्ध होता है । ओर जब उस शरीर का दाह होचुका तब उसका नाम , 


भूत होता हे अथोत्‌ वह अभुकनामा पुरुष था। जितने उत्पन्न हों वत्तमान में 


आ के न रद वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। ऐसा त़द्या से लेके , 


आज पयेन्‍त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शज्ढा, कुसज्ञ, कुसंस्कार 
होता दे उसको भय ओर शझ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक 


: अमजाल दुःखदायक होते हैं । देखो जब कोई प्राणी मरत। है तब उसका जीव 
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पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने 
के अथे जन्मान्तर धारण करता है । क्‍या इस अधविनाशी परमेश्वर की व्यव- 
सस्‍था का कोई भी नाश कर सकता हे ? अज्ञानी लोग वेद्यकशासत्र वा पदाथविद्या 
के पदूने, सुनने ओर विचार से रहित होकर सल्निपात ज्वरादि शारीरिक और 
उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत भ्रेतादि धरते हैं । उनका ओऔपधसेबन 
ओर पथ्यादि उचित व्यवद्दार न करके उन धूत्ते, पाखण्डी, मह।मू्े, अना- 
चारी, खार्थी, भज्जी, चमार, शुद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार 
के ढोंग, छल, कपट ओर उच्छ्चिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र 
यन्त्र बांधते बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सनन्‍्तान आदि की दु्देशा 
छोर रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैँ । जब हआंख के अंधे और गांठ 
के पूरे उन दुबुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछ॑ते हैं कि “मद्दाराज ! इस 
लड़का, लड़की, ली ओर पुरुष को न जाने क्‍या होगया है ?” तब बे बोलते 
हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भेरव, शीतज्ा आदि देवी आंगई हे 
जबतक तुम इसका उपाय न करोगे शब्बतक ये न छाटेंगे ओर प्राण भी ले 
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केगे। जो हुम मलीदा वा हवनी बेड स थ [77777 । जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हस मन्त्र जप पुरश्वरण से माड़ 
के इनको निकाल दें ।” तब वे अंधे और उनसे सम्बन्धी बोलते हैं कि “महा- 
राज : चादं हमारा सर्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।” तब तो 
उनकी बन पड़ती हे । वे धू्त कहते हें “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी 
दक्षिणा, देवता को भेट ओर ग्रहदान कराओ |” भांक, मृदज्ग, ढोल, थाली 
लेके उसके सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच 
कूद के कहता है “मैं इसका प्राण ही ले लूंगा।” तब वे अंधे उस भज्जी चमार 
आदि नीच के पर्गों में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचा- 
इये ।” तब वह धू्॑ बोलता दे “में हनुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, 
सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल लंगोट ।” “मैं देवी वा भैरव हूं, लाओ 
पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच बकरे, भिठाई और वस्र |” जब वे कहते 
का २ ३ ३ ३ ११ हि 
है कि “जो चाहों सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता हे । 
परन्तु आप कोई 3 भेट ५ जूः * कप लिप 9३ 
न्तु ज। कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता दंडा वा चपेटा लात मार तो 


उसके हनुमान्‌ देवी ओर भैरव भट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्यो बह 


ज्च्जा का च्ल्‍्छ आज न छ चन्‍ तर आरा है. 0 “हा 


उनका केवल धनादि हर॒ण करने के प्रयोजनाथथ ढोंग है ॥ 


ओर जब किसी परहगरस्त, प्रहरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके थे कहते 
हैं “हे महाराज ! इसको क्‍या है ?” तब वे कहते हैं कि इस पर सूस्यादि 
क्रूर अहद चढ़े हे । जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको 
सुख द्दोजाय, नही तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आश्रय नहीं।” 


, ( उत्तर ) कहिये ज्योतिर्षित्‌ ! जैसी यह प्रथिवी जड़ है बैसे ही सूय्यादि लोक 


चआ ९७ महक चकि सी 


हू अरे जमकर. 


हैं । बे ताप ओर प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नह कर सकते । कया ये चेतन 
हैं जो क्रोधित होके दुःख और शान्‍्त द्ोके सुख दे सके ! ( प्रश्न ) क्या जो 
यद्द संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं हे १ 
( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुरयों के फल हैं। (प्रश्न ) वो क्या ज्योति:- 
शास्त्र कूठा दे ! ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित विदा है 


» वह सब सच्ची, जो फल की लौला है बह सब भूठी दे । (प्रश्न ) क्‍या जो 


हा 
५-३ 
»! 
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गा अेऔी चजा 


नाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्‍योंकि जब सनन्‍्तान का जन्म होता हे, तब 
सब को आनन्द होता हे परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक जन्म- 
पत्र बनके ग्रहों का फल न सुनें , जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहना हे 
तब उसके माता, पिता पुरोहित से कहते हैं “महाराज ! आप बहुत अच्छा 
जन्मपत्र बनाइये” जो घनाह्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र 
विचित्र ओर निधन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता 
है । तब उसके मा बाप ज्योतिषीजी के सामने बेठ के कहते है “उसका जन्मपत्र 
अच्छा तो हे ?” ज्योतिषी कहता हे “जो हे सो सुना देता हूं । इसके जन्मग्रह 
बहुत अच्छे ओर मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हेँ जिनका फल धनाव्य ओर 
प्रतिष्ठावान्‌ू, जिस सभा में जा बेठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, 
शरीर से आरोग्य ओर राज्यमानी होगा ।” इत्यादि बातें शुनके पिता आदि 
बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत अच्छे हो ।” ज्योतिपीजी समझते हैं 
इन बातों से काय्ये सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता हे कि “यह ग्रह तो 
बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रदद क्रूर हैं अथोत्‌ फलाने २ ग्रद्द के योग से ८ वर्ष 
में इसका भ्ृत्युयोग हे ।” इसको सुनके माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द 
को छोड़ के, शोकसागर में ड्ूबकर ज्योतिषीजी से कहते हैं कि “महाराजजी ! 
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प्रह के मन्त्र का जप कराओ ओर नित्य ब्राक्षणों को भोजन कराओगे तो 
अनुमान दे कि नवग्रहों के विध्न हट जायेंगे ।” अनुमान शब्द इसलिये दे कि 


सायकपाधीकममकााकाक+-- भाक७.4.. "भहफिमाा>०“फर+' पक्रवदोडकाफमा... के. 
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ब्ि 


रीचि 
श्छ 


जा 


यह जन्मपत्र हे सो निष्फल है ! ( उत्तर ) हां, वह जन्मपतन्र नहीं किन्तु उसका _ 


अब हम क्या करें ९” तब ज्योतिषीजी कद्दते हैं “उपाय करो ।” गृहस्थ पूछे , 
“क्या उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हैं कि “ऐसा २ दान करो । 


>ीडि अर ऋचा पता 


है 


जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने 


तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे । और जो : 


बच जाय तो कद्दते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता ओर ब्राक्षणों की केसी 

| शक्ति दे ! तुम्दारे लड़के को बचा दिया । यद्टां यह बात द्वोनी चाहिये कि जो 
इनके जप पाठ से कुछ न दो तो दूने तिगुने रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाद्ि 
रा ओर बचजाय तो भी ज्षे क्षेने चाहियें क्‍योंकि जेसे ज्योतिषियों ने कट्दा कि 
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“इसके कमरे ओर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामथ्य किसी का नहीं” बेसे 
मृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कमे ओर परमेश्वर के नियम से बचा हे तम्हारे 
करने से नहीं” और तीसरे गुर आदि भी पुण्यदान करा के आप के केते हैं 
तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ॥ 


भव रह गई शीतला और मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग | 
मचाते हैं । कोई कद्दता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें 
तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विध्न नहीं । 
होने देते ।” इनको वद्दी उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम स॒त्यु, परमेश्वर के 
नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी 
कितने ही लड़के मर जाते हैं ओर तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं ओर क्या 
तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते ओर वे धूत्ते जान 
लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब मिथ्या व्यवद्दारों को 
छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकत्तों, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने : 
वाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्युपकार करना, जेसा वे जगत्‌ का उपकार ; 
करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, ' 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि करना कहते हैँ उनको भी महापा- . 
मर समझना चाहिये | इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में ' 
सन्‍्तानों के हृदय में डाल दें कि जिससे स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के ! 
: दुःख न पाये और वी की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःखप्राप्ति , 
भी जना देनी चाहिये | जैसे “देखो जिस के शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता 
_ है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की श्राप्ति 
होती है । इसके रक्षण में यही रीति है. कि विफ्यों की कथा, विषयी लोगों .. 
का संग, विषयों का ध्यान, ख्री का द्शन, एकान्त सेवन, सेभाषण ओर 
स्पर्श आदि कर्म से ब्रद्बचारी लोग प्रथक्‌ रहकर उत्तम शिक्षा ओर पूर्ण 
। विद्या को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में बीये नहीं होता वह नपुंसक महाकु- * 
" लक्षणी और जिसको प्रमेह रोग दोता हे वह दुबेल, निस्तेज, निबुद्धि, पु 
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उत्साह, साहस, थेये, बल, पराक्रमादि गुणों से राहित होकर नष्ट होजाता है । 
जो तुम लोग सुशिक्षा ओर विद्या के ग्रहण, बीय की रक्षा करने में इस समय 
चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । 


/ जब तक हम लोग गृहकर्मों के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या प्रदण 


#% ६ 


: ओर शरीर का बल्ल बढ़ाना चाहिये ।” इस्ली प्रकार की अन्य २ शिक्षा भी 


| माता ओर पिता करें | इसीलिये “समाठ्मान्‌ पिठ्मान” शब्द का ग्रहण उक्त 
| बचन में किया है अथात्‌ जन्म से ४ वें वर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे बर्ष 
| से ८ वें वर्ष तक पिता शिक्षा करे ओर « वें वर्ष के आरम्भ में द्विज अपने 
| सन्‍्तानों का उपनयन करके आचाय्यकुल में अथात्‌ जद्दां पूर्ण विद्वान और 
पूर्ण विदुषी सत्नी शिक्षा ओर विद्यादान करनेवाली हों वहां लड़के और लड़- 
 कियों को भेज दें ओर शुद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये 


: ओर भीतर से क्ृपादष्टि रकखें | जेसी अन्य शिक्षा की बेसी चोरी, जारी,. 


गुरुकुल में भेज दें । उन्हीं के सन्‍्तान विद्वान, सभ्य ओर सुशिक्षित होते हैं, 
जो पढ़ाने में सन्‍्तानों का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते 
हैं । इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हेः--- 


सामृते! पाणिभिध्नेन्ति गुरवो न विषोक्षितेः । 
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लालनाश्रयिणों दोषास्ताडनाश्रयिणों गुणा; ॥ [ अ० ८ । १। ८] : 


(े शिष्यों ; 
झथ-जो माता पिता ओर आचाय्य सन्‍्तान ओर शिष्यों का ताड़न करते : 

ञ हा ७ े । 

हैं वे जानो अपने सन्‍्तान ओर शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं : 
ओर जो सन्‍्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं. वे अपने सन्‍्तानों ओर शिष्यों : 

_ को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैँ । क्योंकि लाड़न से सन्‍्तान ओर शिष्य ; 
दोषयुक्त तथा ताड़ना से गुणयुक्त होते दें । ओर खनन्‍्तान ओर शिष्य लोग भी 
ताड़ना से प्रसन्न ओर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता , 
. तथा अध्यापक लोग इ्ष्यों, द्वेष से ताड़न न करें | किन्तु ऊपर से भयप्रदान 


; आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, [मिथ्याभाषण, हिंस।, क्रूरता, इंष्या, ठप, मोह 


२ 


८ 


डे 


2८६ 


आदि दोषों के छोड़ने ओर सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें । क्योंकि 
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हर जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि कम किया 
! छसकी प्रतिष्ठा उसके सामने सृत्युपय्येन्त नहीं होती । जैसी द्वानि प्रतिज्ञा मिथ्या 
करनेवाले की होती है बेसी अन्य फिसी की नहीं । इससे जिस्रके साथ जसी 
प्रतिश करनी उसके साथ बसे द्वी पूरी करनी चाहिये अथात्‌ जेसे किसी ने 
किसी से कहा कि “मे तुमको वा तुम मुमसे अमुक समय में मिलूंगा वा 
मिलना अथवा अमुक बस्तु अमुफ समय में तुमको में दूंगा” इसको वेसे दी 
पूरी करे नहीं तो उसकी प्रत्तीति कोई भी न करेगा । इसलिय सदा सत्यभाषण 
ओर सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये। 
छल, कपट वा कृतपन्नता से अपना ही हृदय दुःखिल होता है तो दूसरे की क्या 
कथा कद्दनी चाहिये | छत ओर कपट उसको कहते हैं जो भीसर ओर बाहर 
कोर रख दूसरे को मोह में डाल ओर दूसरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन 
सिद्ध करना । “क्ृतघ्नता” उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को ; 
न मानना ।क्रोधादे दोष ओर कटुवचन को छोड़ शान्त ओर मधुर वचन ही । 
बोले ओर बहुत बकवाद न करे। जितना बोलना चाहिये उससे न्‍्यून या :, 
अधिक न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उश्ासन पर : 
बेठावे प्रथम “नमस्ते” करे । उन के सामने उत्तम/|सन पर न बेठे । खभा में 
बेसे स्थान में बठे जेसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न डठावे। 
विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों का प्रहण ओर दोषों का त्याग : 
रक्खे । सज्जनों का संग ओर दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता ओर 
आचाये की तन मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रतिपूवंक सेवा करे ॥? : 
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यान्यस्माक ७ सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो हतराणि ॥| यह 
तैक्ति० [ प्रपा० ७। अनु० ११ ] 

इसका यह अमभिप्राय है फि माता पिता आचाय्ये अपने सन्‍्तान और 
शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहे कि जो २ हमारे धर्मयुक्त 
कम हैं उन उनका ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कमे हों उनका त्याग कर दिया 
करो । जो २ सत्य जानें उम्र २ का प्रकाश ओर प्रचार करें । किसी पाखग्डी 
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१ 
| दुष्शचारी ग्रर्तुष्य पर विशधास न करें ओर जिस २ उत्तम कमे के लिये माता, पिता 
ओर आचार्य आ्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जैसे माता, पिता ने धर्म, 
विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक “निघण्टु” “निरुक्‍त” “अ्रष्टाध्यायी” अथवा 
अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अथे विद्यार्थियों को बिदित 
कराबें | जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मानके 
उसकी उपासना करें ।(जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर बल प्राप्त हो उसी प्रकार 
भोजन छादन ओर व्यवहार करें कराबें अथोत्‌ जितनी छुधा दो उससे कुछ 
न्यून भोजन करें। मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें | अज्ञात गम्भीर जल में 
प्रवेश न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदा्थ से दुःख झोर जो तरना 
न जाने तो डूब ही जा सकता है “नाविज्ञाते जल्ाशये” यह मनु का वचन है, ' 
अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न फरें ॥/ 
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्श्प्त न्यसेत्पादं, वच्रपूर्त जले पिबेत्‌ । 

सत्यपूतां वर्देद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ मनु० [ आ० ६ । ४६ ] 
अथे--नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्र से छान के 

जल पीचे, सत्य से पवित्र करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे।॥ : 


“माता शत्रु) पिता बेरी येन बालो न पाठितः । 
| नर शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ।! 
चाणक्यनीति अध्या० २। श्लो० ११॥ 
वे माता ओर पिता अपने सन्‍्तानों के पूर्ण बेरी हैं जिन्होंने उनको विधा 

की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वेसे तिरस्कृत और कुशोभित होते 
हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला | यही माता, पिता का कत्तेव्य कमरे परमधर्मस | 
ओर कीर्ति का काम दे जो अपने सन्‍्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, 
सभ्यता और उत्तम शिक्षायुक्त करना । यद्द बालशिक्षा में थोड़ासा लिखा इतने 
दी से बुद्धिमान लोग बहुत समम लेंगे ॥ 


ु इति श्रीमहय/ननन्‍्द्सरस्वतोस्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
रू बालशिक्षाविषये द्वितीयः सभुन्नासः सम्पर्ण: ॥ २॥ 
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अथाउध्ययनाध्यांपतावीधें व्याख्यास्यामं: 
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अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं ।७झनन्‍्तानों को उत्तम 
विद्या, शिक्षा, गुण, कम्मे ओर स्वभावरूप आभूषणों का धारण करानो नाएा, 
पिता, आचाय्ये ओर सम्बन्धियों का मुख्य कम हे ।2सोने, चांदी, माणिक; : 
| मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मझुप्य का आत्मा ' 
| सुभूषित कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल : 
देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि [ का ] भय तथा मृत्यु का भी सम्भव . 
है । संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु ; 
दुष्टों के हाथ से होता हे 
। 

। 
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विद्याविलासमनसो प्रशशीलशिक्षा), सत्यत्रता राहितमानमलापद्वारा३ । 
सेसारदुःखदलनन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितक्रमेपरापकारा। ॥ ' 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभावतर- - 
युक्त, सत्यमाषणादि नियम पालनयुक्त, ओर जो अमभिमान अपवित्रता से रहित, , 
अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों . 
के दूर करने से सुभूषित, वेद्विद्दित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं : 
वे नर ओर नारी धन्य हैं | इसलिये आठ वे क हों तभी लड़कों को लड़कों 
ओर लड़ाकैयों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें | जो अध्यापक... 
पुरुष वा स्री दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न द्विलाबें | किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त 
धार्मिक हों वे दी पढ़ाने ओर शिक्षा देने योग्य हैं | द्विज अपने घर में लड़कों 
यज्ञोपवीत ओर कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य्य 
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कुल अथोन्‌ अपनी २ पाठशाला में भेज दें। विद्या पढ़ने का स्थान एकान्‍्त देश 
में होना चाहिये ओर वे लड़के ओर लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे 
से दूर होनी चाहिये । जो वहां अध्यापिका और 'अध्यापक पुरुष वा भ्रृत्य, 
अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सभ ञ्ली ओर पुरुषों की पाठशाला 
। में पुरुष रहे । ल्लषियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का ओर पुरुषों की 
| पाठशाल्ा में पांच वषे की लड़क्ही भी न जाने पावे । अथोत्‌ जबतक वे ब्रह्म- 
| चारी वा ब्द्बाचारिणी रफें-तब्रतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पशेन, एकान्तसेवन, 





भाषण, विषयहन्कर्था, परस्परक्रीड़ा, विषय का ध्यान ओर सह्ूल इन आठ प्रकार 
। के मेथुनों से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे 
! उत्तम विदा, शिए्ता, शील, खभाव, शरीर ओर आत्मा से बलयुक्त होके 
आनन्द को नित्य बढ़ा सके ।(पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस 
दूर ग्राम वा नगर रद्द । सब को तुल्य बस्र,_ खान_पाग, आसन (ये जाये, 
चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को 
तपस्वी होना चाहिये । उनके माता पिता अपने सन्‍्तानों से वा सनन्‍्तान अपने 
माता पिताओं से न मिल सकें ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवह्ार एक दूसरे , 
से कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित दोकर केवल विद्या बढ़ाने की ! 
चिन्ता रक्खें । जब भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापऋ रहें ] । 
किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें ओर न आलपस्य प्रमाद करें ।” 
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कन्यानां सम्प्रदानं व छुमाराणां च रच्षणप््‌ ॥ मचु० [ अ० ७। 
कछोक १५२ ] 


हसन ए--प०८िपन> पेपर “की उरी मेक *ियक पडी जग गोजाह १७३. ज७#िय्‌ अर्नयकाही)९०क+ ९५ ># 9३.2 भ३क+शयकीी ९७७३ १५, 


इसका अभिप्राय यह हे कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये 
पांचवें अथवा आठवें बषे से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को 
घर में न रख सके । पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दृण्डनीय 
दो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीक घर में हो ओर दूसरा पाठशाला में आचा- 
य्येकुल्त में हो । पिता माता वा अध्यापक अपने लड़का लड़ाफैयों को अथेस- 
दित गायत्री मन्त्र का उपदेश करदें | बहू मन्त्र यह हे--- 
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ओश्म भूक्ुंवः ख्रंः | तत्सवितुवेरणयं भगों दवस्य धीमहि। घियो 
यो ने; प्रचोदयांत्‌ ॥ [ यज्चु० अ० रे६ | मं० ३ ] 
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इस मन्त्र में जो प्रथणभ ( ओश्म ) हे उसका अथे प्रथमसमुज्लास में कर 
दिया दे, वहीं से जान लेना । अब तीन महाव्याह्तियों के अथे संक्षेप से लिखते 
हैं। “भूरिति वे प्राणः” “यः प्राणयति चराउचरं जगत्‌ स भूः खयस्मूरीखरः” 
जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय ओर खयम्भू दे उस 
प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम हे । “भुवरित्यपानः” “यश सर्वे 
दुश्खमपानयाति सो5पानः” जो सब दुश्खों से राहेत, जिसके सद्भ से जीव सब 
दुश्खों से छूट जाते हें इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” हे | “खारिति 
व्यान$” “यो विविध॑ जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगतू 
में व्यापक होके सब का धारण करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सः” 
है। ये तीनों वचन तेतिरीय आरण्यक [ प्रपा० ७। अनु० ५४ ]के हैं। 
( सबवितुः ) “यः सुनोत्युत्पादयाते सब जगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जगत्‌ 
का उत्पादक ओर सब ऐशथ्रये का दाता हे ( देवस्य ) “यो दीव्याति दाव्यते वा 
स॒ देव:” जो सबे सुखों का देनेहारा ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते 
हैं उस परमात्मा का जो ( बरेण्यम्‌ ) “वत्तेमहम्‌” स्वीकार करने योग्य आति 
श्रेष्त ( भगे; ) “शुद्धस्वरूपम्‌” शुद्धस्वरूप ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्म- 
स्वरूप हे ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के खरूप को हम लोग ( धींमादे ) “घरमेद्धि” « 
धारण करें । किस प्रयोजन के लिये कि (यः ) “जगदीश्वरः” जो सविता देव 
परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌” हमारी ( धियः ) “बुद्धी:” बुद्धियों को ( अ्चो- 
इयात्‌ ) “श्रेर्येत्‌” प्रेरणा करे अथोात्‌ बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कार्मों में । 
प्रवृत्त करे । “दे परमेश्वर ! दे सबिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्क- 
खभाव ! दे अज निरक्षन निर्विकार ! हे सवॉन्तयोभीन्‌ ! हे सवाधार जगत्पते ! 
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अयीरकरी कूल एक कि 


खसकलजगदुत्पादक ! दे अनादे ! विश्वम्भर ! स्वेव्यापेन्‌ ! हे करुणाम्र॒तवारिधे ! 
सवितुर्देवस्थ तब यदों भूभुबः स्वबेरेण्यं भर्गोडस्ति तद्यं धीमहि दधीमादि धरेमदि 
के ध्यायेम घा फस्मे प्रभोजनायेल्न्राइ । हे भगबन ! यः सधिता देबः परमेश्वरों हि 
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चकजनानबाआ5 


भवानस्माक धियः प्रचोदयात्‌ । स एवास्मार्क पूज्य उपासनीय इष्टदेवों भवतु | 
नातोडन्यं भवत्तुल्य भवतो5घिक च कडिचत्‌ कदाचिन्सन्यामहे” हे मनुष्यों ! जो 
सब समर्थों में समथे सचिदानन्दानन्तखरूप, नित्य शुद्ध, निल्य बुद्ध, निय मुक्क- 
स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि छेशरहित, 
आकार रहेत, सब के घट २ का जाननेवाला, सब का धत्तो पिता, उत्पादक, 
अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्रयेयुक्त, जगत्‌ का निर्माता, 
शुद्धखरूप ओर जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध 
चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमे- 
श्वर हमारे आत्मा ओर बुद्धियों का अन्तयामिखख॒रूप हमको दुश्शचार अधम्मेयुक्त ' 
मांगे से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चल्लावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी 
वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें | क्‍योंकि न कोई उसके तुल्य ओर न 
अधिक हे । वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सब सुखों का देनेहारा है ॥ े 
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इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन की जो स्नान, आचमन, 
प्राशायाम आदि क्रिया हे सिखलावें । प्रथम स्नान इसलिये हे कि जिससे शरीर 
के बाह्य अ्रवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण- 


आंड्भगांत्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
पद्यातपोन्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ 
[ मनु० अ० ५ | छोक १०९] यह मनुस्माति का श्लोक हे | 


जल से शरीर के बाहर के अवयब, सत्याचरण से मन, विद्या और तप 
अथोत्‌ सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से नीवात्मा, 
ज्ञान अथात्‌ प्रथिवी से लेके परमेश्वर पयेन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, हृढ़- 
निश्चय पवित्र होते हैं | इससे स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा 
प्राणायाम इसमें प्रमाण ३-- 


योगाड्ानुष्टानादशुद्धिक्षय ल्ञानदीप्िराविवेकख्याते! ॥ 
[ योग” साधनपादे श्वू० २८] यह योगशास््र का सूत्र भ्क 
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बजा 


_ भीतर वायु को ले के फिर भी वेसे ही करता जाय, जितना सामथ्ये ओर इच्छा 


, भीतर ले ओर जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण 
, को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की 

2] गति रूककर प्राण अपने वश में होने से मन ओर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते 
&/६७४० ह कर 


सत्याथेप्रकाश! १ कक रु 


जब मलुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि 
का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। जबतक मुक्ति न हो तबतक उसके 
आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता हे ॥ 





##+५.+१५० की ये. 


दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां दि यथा मलाः 
तथन्द्रियाणां दल्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ | 
| मनु? आअ० ६ | ७१ ] यह मनुस्मति का श्लोक है | 
! 


असे अ्राप्नि में तपाने से सुवर्णादे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते 


 ईं बेसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते 


हैं । प्राणायाम का विधि--- 


प्रच्छेदेनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ योग० [ समाधिपादे ] 
घू० [ १४ ] 


जेसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अज्न जल बाहर निकल जाता हे बेसे 
प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे । जब बाहर निका- 
लना चाहे तब मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रकखे तबतक प्राण बाहर रहता है । 
इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है | जब घवराहट हो तब धीरे २ 


हो । ओर मन में ( ओ३म ) इसका जप करता जाय । इस प्रकार करने से 
आत्मा ओर मन को पवित्रता ओर स्थिरता होती हे | एक “बाह्यविषय” अथोत्‌ 
बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “श्आभ्यन्तर” अथात्‌ भीतर जितना प्राण रोका 
जाय उतना रोक के । तीसरा “स्त्भवृत्ति” अथाोत्‌ एक ही वार जहां का तहां 
प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चोथा “बाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अथोत्‌ जब प्राण 
भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से 


न आज का की के कक 5 आल की 8 2 शिाही रमन मिश्री ही की की हल की बी कक जम की की बी कफ 
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हैं। बत पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीघ्र सूच्मरूप होजाती दे कि जो बहुत कठिन 

ओर सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र प्रहण करती है | इससे मलुष्यशरीर में वीय्ये 

वाद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्द्रियता सब शा््रों को थोड़े ही 
काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा । ख्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । 
भोजन, छादन, बेठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार 

| करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन जिसको त्रह्मययज्ञ भी कहते हैं। “ “आचमन” 

। उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल ओर मध्यदेश में ओछ्ठ लगा के करे 

; कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, न उससे अधिक न न्यून | उससे 

कण्ठस्थ कफ ओर पित्त की निवात्ति थोड़ीसी होती है । पश्चात्‌ “माजेन” अथोत्‌ 

, मध्यमा ओर अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अज्ों पर जल छिड़के । 

। उससे आलस्य दूर होता है । जो आलस्य ओर जल प्राप्त न हो तो न करे । 





पुन; समन्त्रक प्राणायाम, मनसापारिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति 
प्राथना ओर उपासना की रीति सिखलाबे । पश्चात्‌ “झअघमषंण” अथोत्‌ 
पाप करने की इच्छा भी कभी न करे। यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एका- 
) भ्रचित्त से करे ॥ ै 


अपां समीपे नियतो नत्यिकं विधिमास्थितः । 
सावित्रीमप्पधीयीत गत्वारएय समाहित) ॥ 
[ मनु? अ० २। १०४ ] यद मनुस्मति का वचन हे | 


७३ शक अत 


£ स्थित हो के नित्यकमे को करता हुआ सावित्री अथोत्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चा- 
रण, अ्ज्ञान ओर उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परन्तु यह 
जप मन से करना उत्तम हे । दूसरा देवयज्ञ जो अग्निद्योत्र ओर विद्वानों का ; 
४ कक हि कहे अग्निहोत्र * ७ 
संग सेवादिक से होता हे | सन्ध्या ओर त्र साथ॑ प्रातः दो ही काल में 
हक व. न्धिबेला चर # ५० क 
करे । दो ही रात दिन की सन्धिवेला है अन्य नहा । न्‍्यून से न्‍्यून एक घंटा 
ध्यान अवश्य करे । जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान 
करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सर्योदय के पश्चात्‌ और 


| 
जड़ल में अथात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल के समीप 


2१९८ चसा जा. /3७//५५३२१./ "९ हर पेट 
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सूर्यास्त के पूर्व अग्निददोच्न करने का समय है उसके लिये एक किसों धात वा 
मट्ठटी के ऊपर १९ वा १६ अगुल चाकोन उतनों ही गहिरों ओर नाचे ३ 

ता ४ अंगुल परिमाण से थेदी इस प्रकार बनावें अर्थात्‌ 
कह ऊपर जितनी चोड़ी हो उसको चतुर्थाश नाचे चौड़ी रहे । 
उम्तम चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े 
उसी बेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमे रकखे 








रखने का पात्र ओर चमसा /क०-::८८०) ऐसा साने चांदी वा काष्ठ का बनवा 
के प्रणीता ओर प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा 
लेवे । प्रणीता जल रखने ओर प्रात्मणी इर,लिये है कि उससे हाथ धोने को 
जल लेना सुगम है । पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे फिर इन मन्त्रों 
से होम करे॥ 


ओं भूरमये प्राणाय खाद्य । शुववायवे5पानाय खाहा । स्व॒रादित्याय 
व्यानाय स्वाहा । भूथुवः स्वरभरिवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्य। खाहा ॥। 


इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति देवे ओर 
जो अधिक आहुति देना हो तोः--- 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परां सुब । यहूद्रं तञ्म आसुंव ॥ 
[ यजु० अ० ३० | ३ ] 


इस मन्त्र ओर पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहुति देवें। “ओं, भू” और 
“प्राएः” आदि ये सब नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कह चुके हैं । 
स्काद्दा” शब्द का अथ यह है कि जेसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा ही जीभ से 


चर 900. १ चर 


अंक... १७ हिल 









। २६ शताब्दीसंस्करणम 


लक विपरीत नहीं । जैसे परमेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अथे इस सब 
जगत्‌ के पदाथे रचे हैं बेसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 
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( प्रइन ) होम से क्या उपकार होता है ? ( उत्तर ) सब लोग जानते 
हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुःख ओर 
सुगन्धित वायु तथा जक्ष से आरोग्य ओर रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता 
है । ( प्रश्न ) चन्दनादि घिसके किसी के ल्गावे या घृतादि खाने को देवे तो 
बड़ा उपकार हो । आग्नि में डाल के व्यथे नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । 
( उत्तर ) जो तुम पदाथविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि 
; किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता हे वहां से दूर देश में 
; स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता हे वेसे दुगेन्ध का भी । 
: इतने ही से सममलो कि आग्नि में डाला हुआ पदाथे सूक्ष्म हो के फेल के वायु 
के साथ दूर देश में जाकर दुगेन्ध की निवृत्ति करता हे । ( ( प्रश्न ) जब 
| ऐसा ही हे तो केशर, कस्तूरी, सुगान्धित पुष्ष ओर अतर आदि के घर में रखने 
 स्ले सुगन्धित बायु होकर सुखकारक दोगा। (उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामथ्ये 
नहीं हे कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्योंकि 
. इस में भेदक शक्ति नहीं है और अग्नि ही का सामथ्य हे कि उस वायु ओर । 
दुगन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न ओर हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वाय ! 
ः का प्रवेश कर देता है । ( प्रश्न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्‍या प्रयोजन 
है? ( उत्तर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान हे कि जिससे होम करने के लाभ विदित 
होजायें ओर मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें वेद पुस्तकों का ! 
पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे । ( प्रइन ) क्‍या इस होम करने के । 
विना पाप होता दे ? ( उत्तर ) हां ! क्‍योंकि जिस मलुष्य के शरीर ; 
से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न द्वो के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का ' 
निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता हे उतना दी पाप उस मलुष्य 
को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणाथ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक 
५ वायु ओर जल में फेलाना चाहिये । ओर खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति | 


कक 20 
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को सुखविशेष होता है । जितना घृत ओर सुगन्धादि पदाथे एक मनुष्य खाता 
है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो 
मनुप्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खाबें तो उनके शरीर ओर आत्मा 
के बल की उन्नाति न होसके, इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, 
परन्तु उससे होम आधिक करना उचित हे इसलिये होम करना अ्रत्यावश्यक 
हे । ( प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुते का 
कितना पारिमाण हे ? ( उत्तर ) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति ओर 
छः २ माशे घृतादि एक २ आहुति का पारमाण न्यून से न्‍्यून चाहिये 
जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा दे । इसलिये आर्थवरशिरोमणि महा- 
शय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे, लोग बहुतसा होम करते और कराते थे । 
जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आयोवत्ते देश रोगों से रद्ित 
ओर सुखों से पूरित था, अब भी श्रचार हो तो वेसा ही होजाय । ये दो यज्ञ 
अथोतू ब्रह्ययज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना संध्योपासन इंश्वर की स्तुति प्रार्थना, उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ जो आनििद्दोत्र से ले के अश्वमेध प्येन्त यज्ञ .ओर बिद्धनों 
की सेवा संग करना परन्तु ऋ्रक्षचय में केवल श्रक्षयज्ञ ओर अग्निद्योश्न का दी 


करना द्योता हे ॥ 



















ब्राक्षयस्रयाणां वणोनामुपनयन कत्तेमद्देति | राजम्पो दयस्प । वैश्यो 
वेश्यस्येषेति । शूद्रमपि इुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवजेमचुपनीतमध्यापयेदित्येके ॥ 


यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का बचन दे | आद्यण तीनों 
बणे आद्वाण, क्षत्रिय और वेश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय ओर वेश्य; तथा बेश्य एक 
बैश्य व का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता हे । ओर जो कुक्षीन शुभलक्षण- 
युक्त शूद्र हो तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शाञ््र पढ़ावे, शूद्र पढ़े परन्तु 
उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचायों का है । पश्मात्‌ पांचजें बा 
आठवें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में ओर लड़की क्ड़फियों की पाठ- 
शाला में आवें । ओर निम्नज्तिखित नियमपूवेक अध्ययन का आरम्भ करें ॥ 
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विलोप्सीयेस्युद्वेव तत एत्यगदों ह मवति ॥ २॥ 


हीद5& पवेमाददते ॥ ५॥ 
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पटत्रिशदाब्दिक चय्य गुरो त्रवेदिक व्रतस्‌ । 
तदर्षिक पादिके वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 
मनु० [ अ० ३। १ ] 


अथे--आठवें बर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष परयेन्‍्त अथौत्‌ एक २ बेद्‌ के 
साड्भोपाह़ पढ़ने में बारह २ वे मिल के छत्तीस ओर आठ मिल के चवा- 
लीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्मचये ओर आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वा 
नो वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेबे तबतक ब्रह्मचये रक्खे ॥ 


पुरुषो वाव यज्ञस्तस्प यानि चतुर्विशत्ति वषोणि तत्मातःसबनं, 


चतुर्विश्शत्यकज्षर गायत्री गायत्र प्रातःसबनं, तदस्य वसवोअ्न्वायत्ताः 
प्राणा वाव वसव एते हीद्‌७ से वासयन्ति ॥ १ ॥ 


वेदेतास्मन्‌ वय॒सि किलड्चिदयतपेस्स ब्र॒यात्पराणा वसव इदं मे प्रातः 
सन _माध्यन्दिन »सवनमलुसंतनुतेति माई प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो 


अथ यानि चतुश्रत्वारि ७ शद्॒पांणि तन्माध्यन्दिन < सबने चतुथरत्वारिर 
शदच्तरा त्रिष्ठप्‌ नरेषठु माध्यंदिन ७» सबन॑ तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाब 
रद्रा एते द्वीद ७» सब» रोदयन्ति ॥ ३े ॥ 


त॑ चेदेतसिन्तरयसि किश्निदुपतपेत्स बूयात्माणा रुद्रा इर्द मे माध्यंदिन* 
सबन॑ तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माई प्राणाना*रुद्राणां मध्ये यज्ञों विलोप्सी- 
त्युद्धेध तत एत्यगदो है मवति ॥ ४ ॥ 

झाथ यान्यश्टायत्वारिशशदपोणि तत्तुतीयसवनमंशचत्वारि*्शद्चरा 
जगती जागत॑ ततीयसपन तदस्यादित्यान्वायत्ताः प्राणा वाबादित्या एते 
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$ में इसी प्रथम वय में जेसा आप कहते हें कुछ तपश्चयों करूं तो मेरे ये रुद्ररूप 
$ प्राशथुक्त यह्‌ मध्यम ज्द्गचये सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगो ! तुम इस त्रझझचये 
| को बढ़ाओ जैसे में इस ब्रद्माचये का लोप न करके यज्ञखरूप होता हूं ओर उसी 
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त॑ चेदेतसिन्‌ वयसि किश्विदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा आदित्या इदं मे 
तृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति माह प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सी- 
येत्युद्धेध तत एत्यगदों हेव भवति ॥ ६ ॥ 
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यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [ प्रपाठक ३ खण्ड १६ ] का वचन है । ब्रद्मचय 
तीन प्रकार का होता हे कनिए्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से कानिष्ठट-जो पुरुष 
अज्नरसमय देह और पुरि अथोौत्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अथोत्‌ 
अतीव शुभगुणों से सड्गत और सत्कत्तेव्य है इसको आवश्यक है कि २४ वर्ष 
पय्येन्त जितेन्द्रिय अधथीत्‌ ब्रद्माचारी रहकर वेदादि विद्या ओर सुशिक्षा का 
ग्रहण करे ओर विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण 
बलवान होकर सब शुभगु्णों के वास करानेवाले होते हैं । इस प्रथम बय में 
जो उसको विद्या»यास में संतप्त करे ओर वह आचाये वेसा ही उपदेश किया 
करे ओर बत्रक्मचारी ऐसा निश्चय रक्‍खे कि जो में प्रथम श्रबस्था में ठीक २ 
ब्रद्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर ओर आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभगुणों 
को वसानेबाले मेरे प्राण होंगे | हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार से सुखों का 
विस्तार करों, जो में ब्रद्मचये का लोप न करूँ २४ वे के पश्चात्‌ गृहाश्रम 
करूंगा तो प्रसिद्ध हे कि रोगरहित रहूंगा ओर आयु भी मेरी ७० वा ८० वर्ष 
तक रहेगी । मध्यम ब्रक्षचये यह हे-जो मनुष्य ४४ वर्ष पयेन्त बत्रक्षचारी 
रहकर बेदाभ्यास करता हे उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और आत्मा बल 
युक्त हो के सब दुष्टी को रुलाने ओर श्रेष्ठों का पालन करनेद्दारे होते हैं । जो 
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आचायेकुल से आता ओर रोगराद्दित होता हूं जेसा कि यह ब्रक्नचारी अच्छा 
काम करता दे बेसा तुम किया करो । उत्तम ब्रह्मचये ४८ बषे पर्यन्त का तीसरे 
प्रकार का होता है, जेसे ४८ अक्षर की जगती बेसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथा 
बतू प्रद्वये करता है, उसके प्राण अनुकूल दोकर सफल बिद्याओं का भ्रहण 
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; १३० शताब्दीसंस्करणम्‌ ॥ 
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हैं। जो आचाये और माता पिता अपने सन्‍्तानों को प्रथम बय में विद्या 
ओर गुणम्रहण के लिये तपस्वी कर ओर उसी का उपदेश करें ओर वे सन्तान 
आप ही आप अखरिडत बत्रह्मचये सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचये का सेवन 
करके पूण अथोत्‌ चारसो वर्ष पयेन्त आयु को बढ़ाबें वेसे तुम भी बढ़ाओ । 
क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रद्मचये को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार 
के रोगों से रहित होकर धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष को श्राप्त होते हैं ॥ 































चतस्रोध्वस्था; शरीरस्य वद्धियोवन सम्प्णता किज्चित्परिहाणिश्रेति । 
आपषोदशाडड्धि! । आपश्रविंशतेयोंवनम्‌ । आचत्वारिंशतः सम्पूर्णंता 
ततः किजित्परिद्णिश्रेति ॥ 


पश्चविंशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु पोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशलो भिषक्‌ ॥ 


यह सुश्नत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है । इस शरीर की चार 
अवस्था हैं एक ( वृद्धि ) जो १६ बें बष से लेके २४ वें वे पयेन्‍त सब धा- 
तुओं की बढ़ती होती है । दूसरी ( योवन ) जो २५ वें वर्ष के अन्त और 
२६ वें वे के आदि में युवावस्था का आरम्भ द्योता हे । तीसरी ( सम्पूणेता ) 
जो पश्चीसवें बषे से लेके चालीसवें वर्ष पयेन्‍्त सब धातुओं की पुष्टि होती दे । 
चोथी ( किड्िचित्परिद्ाणि ) जब सब साह्ञपाह् शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट 
होके पूणेता को प्राप्त द्वोते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता दे वह शरीर में नहीं 
रहता, किन्तु सखप्न, प्रस्रेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० वां बे । 
उत्तम समय विवाद्द का हे अथोत्‌ उत्तमोत्तम तो अड्तालीसवें वर्ष में विवाह 
करना । ( प्रश्न ) क्‍या यद््‌ ब्रक्षचये का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य दी 
दे ! (उत्तर ) नहीं जो २५ बषे पयेन्त पुरुष त्रद्मचये करे तो १६ सोलह वे पर्यन्त 
कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष प्येन्त अक्षचारी रद्दे तो स्ली १७ बषे, जो पुरुष ३६ 
ये तक रददे तो खी १८ बे, जो पुरुष ४० वर्ष पर्येन्त श्रद्बाचय करे तो स्त्री | 
२० वषे, जो पुरुष ४४ वे पयेन्त प्रद्मचये करे तो स्री २९ बषे, जो ही 
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४८ बे अक्षचये करे तो स्री २४ वर्ष पर्यन्त अश्चचये सेवन रक्खे अयोत्‌ 
४८ वें वर्ष से आगे पुरुष ओर २४ वें व्षे से आगे स्री को अझचये न रखना 
चादिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाके पुरुष ओर ख्थियों फा है ओर 
जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पयेन्त अ्रद्मचारी रह सकते हों तो भत्ते 
ही रहें परन्तु यह काम पूर्णो विद्यावाले जितेनिद्रय और निर्दोष योगी श्री भौर 
पुरुष का है । यह बड़ा काठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के इन्द्रियों 
को अपने वश में रखना । 





] 
५. चार, ७: 





7१.२९ कन७#“* 


खत च स्वाध्यायप्रवचने व | सत्य ब्र॒ स्वाध्यायप्रबचने भ्‌। तपथ 
स्वाध्यायप्रवचने च | दमश्व स्वाध्यायप्रवचने च्‌। शमथ् स्वाध्यायप्रवचने 
व्‌ | अग्नयश्व॒ स्वाध्यायप्रवचने व॑। अग्निहोत्रश्न स्वाध्यायप्रवचने थे । 
अतिथयश्र स्वाध्यायप्रवचने च। मानु्ष च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रणा 
च स्वाध्यायअ्रवचचने च । प्रजनथ्र॒ स्वाध्यायप्रवचने च | प्रणातिश्र 
स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 
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यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ प्रषपा०७ | अनु० ८ ] का वचन है । पढ़ने 
पढ़ानेवालों के नियम हैं | ( ऋतं० ) यथाथे आचरण से पढ़ें और पढ़ावें 
( सत्यं० ) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढ़ाबें ( तपः० ) तपस्ती 
अथोत्‌ धमानुष्ठान करते हुए बेदादि शाख्रों को पढ़ें ओर पढ़ावें (द्म:०) बाह्य 
; इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें ( शम;० ) मन 
की बृत्ति को सब प्रकार के दोपों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें ( अम्नयः० ) 
आहवनीयादि अप्नि ओर विद्युत्‌ आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और 
( अभिहदोत्रं ० ) अग्िहोत्र करते हुए पठन ओर पाठन करें करायें ( आतिथयः० ) 
आतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें ओर पढ़ावें ( मानुषं० ) मनुष्यसम्बन्धी 
व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें ( प्रजा० ) सन्‍तान और 
: राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजन० ) वीये की रक्षा और 
| बृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ( प्रजाति;० ) अपने सन्‍्तान और शिष्य का 
ह पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 
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| 
यमान्‌ सेबेत सतत ने नियमान केवलान बृध! 
यमान्पतत्यकुृषोणों नियमान्‌ केवलान भजन ॥ 

मनु" [ अ० ४ । २०४ | 


यम पांच प्रकार के होते हैं ॥ 


)तत्राहिंसासत्यास्तेयत्रक्नचयोपरिग्रदा दमा! ॥ 
योग० [ साधनपादे घत्र ३० ] 


अथोत्‌ ( आईसा ) बेर॒लाग ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना ओर 
सत्य ही करना ( अस्तेय ) अथांत्‌ मन वचन कमे से चोरी त्याग ( ब्रह्मचये ) 
अथोत्‌ उपस्थन्द्रिय का संयम ( अपरिप्रह ) अत्यन्त लोलुपता खत्वाभिमान- 
रहित होना इन पांच यों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन 
5 
अथोत्‌!--- 
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| शोचसन्तोषतप९स्वाध्याय श्र रप्राणधानाने नियमा ॥ 
योग० [ साधनपादे स्ू० ३२ ] 


। 
( शौच ) श्र्थात्‌ स्नानादि से पवित्रता ( सन्‍्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर 
निरुग्म रहना सनन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषा्थ जितना होसके उतना करना हानि 
लाभ में हु वा शोक न करना ( तप ) अथौत्‌ कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों । 
' 

ल्‍ 

(' 

' 

। 

। 

| 
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का अनुष्तान ( स्वाध्याय ) पढ़ना पढ़ाना ( इंश्वरश्रणिधान ) इंश्वर की भक्तिविशेष 
से आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के विना केवल इन 
नियमों का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यर्मों का सेबन 
छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता हे वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु 
अधोगति अथोत्‌ संसार में गिरा रहता हेः--- 


29 #% ८० 


कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यों हि वेदाघिगमः कमेयोगश्न वेदिकः ॥ 
मनु० [ भर० २। ५८ |] 
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सत्याथंप्रकाश। १३३ 
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शथे---अत्यन्त कार्मातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 


क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान ओर वेद्विद्दित कमोदि उत्तम कमे 
किसी से न होसकें इसलिये 


स्वाध्यायेन व्रतेहोंमेस्रेषिधेनेज्यया सुतः | 
महायज्ञेश्र यज्षेथ्र ब्राह्मीयं क्रियते तनु! ॥ 
मनु० [अ० २। २८ ] 
अथे---( स्वाध्याय ) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने ( श्रत ) अह्मचय्ये सत्य- 
भाषणादि नियम पालने ( होस ) अग्निद्दोत्रादि द्वोम सत्य का ग्रहण असत्य 
का त्याग ओर सत्य विद्याओं का दान देने ( त्रेविद्रेन ) वेदस्थ कर्मोपासना 
शान विद्या के ग्रहण ( इज्यया ) पक्षेष्टयादे करने ( सुतेः ) सन्तानोत्पत्ति 


( महायज्ञेः ) ब्रह्म, देव, पिठ, वेशदेव ओर अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायश् : 


शरीर को प्राह्मी अथोत्‌ वेद ओर परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का 
शरीर किया जाता है । इतन साधनों के विना ब्राह्मण-शरीर नहीं बन सकता:--- 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु | 


संयमे यत्नमातिष्ठेद्िद्धान्‌ यन्‍्तेव वाजिनाम्‌ ॥ 
मनु० [ २। ८८ ] 
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अयथे--जैसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता दे वेसे मन ओर 
आत्मा को खोटे कार्मो में खंचनेवाले विषयों में विचरती हुईं इन्द्रियों के निम्रह 


में प्रयल्ल सब प्रकार से करे क्योंकि--- 


इद्रियाणां प्रसड्ेन दोषमृच्छत्यसशयम्र । 
सन्नियम्य त तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
मनु? [ २। ६३ ] 


ल्‍ 
। 
; 
। 
ओर ( यश्ञेः ) अप्रिष्टीमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस 
| 
अथे---जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्राप्त होता 


की है ओर जब्र इन्द्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त दोता है; : 
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>ेदास्त्यागश्व यज्ञाश्व नियमाश तपांसि च । 
न विग्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ 
प्नु० [ २। ६७ ] 








शो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम ओर 
तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते।--- 


९ 

* 

(क्‍ 

छा. ३ छा 4७. कल ( 

नानुराधो5स्त्यनध्याये होममंत्रेषु चच दि ॥ १ ॥ | 

नेत्यिके नास्त्यनध्यायों ऋह्मसत्र दि तत्स्मृतम्‌ । । 
ब्रह्माहुतिहुत पुएयमनध्यायवषटक्ृतम्‌ ॥ २ ॥ 

मनु० [ २। १०५। १०६ | 

! 


बेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपाध्नादि पंचमहायज्ञों के करने और होम 

मन्त्रों में अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्‍योंकि ॥ १॥ निय 
कर्म में अनध्याय नहीं द्वोता जेसे श्वास प्रश्मास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं 

! किये जा सकते वेसे नित्मकम प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना 
क्योंकि अनध्याय में भी अग्निद्योत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुश्यरूप होता है 
जेसे कूठ बोलने में सदा पाप ओर सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही 
बुरे कमें करने में सदा अनध्याय ओर अच्छे कमे करने में सदा खवाध्याय ही 


! होता है ॥ 


। 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चव नेत्यिके । 
। 
; 
। 
| 
| 
। 
| 


अत बजकीकी क्रीम जन 


अभिवादनशीलस्य नित्य॑ वृद्धोपसेविन। 
चत्वारि तस्य वद्धेन्त आयुर्विद्या यशो बलम ॥ 
मनु० [ २। १२१ ] 


जो सदा नम्र सुशील विद्वान ओर वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु, 
विद्या, कीत्ति ओर बल ये चार सदा बढ़ते हैं ओर जो ऐसा नहीं करते उनके 
आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥| 
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| 


न न्‍ी ढतग का कह ढ जे 27 कध कि, #ी के #ग गुट के #०3 करी. ० 3 कान 


शा नी आर हि ॥॒ शा रु 
सत्याथप्रकाश! ३ 


+रि 








अद्दिसयेव भृतानां काये श्रेयोइ्लुशासनम । 
वाक चेव मधुरा ऋूचणा प्रयोज्या धममिष्छता ॥ १॥ 
यस्य वाहमनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेदा । 
स॒ वे सवेमवाप्नोति वेदान्तोपग्त फलम्‌ ॥ २॥ 

मनु? [ २। १५६ । १६० ] । 
९ 


विद्वान ओर विद्यार्थियों को योग्य हे कि बेस्बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों 
को कल्याण के मागे का उपदेश करें ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त 
वाणी बोलें । जो धर्म की उन्नाति चाहे वह सदा सत्य में चले ओर सत्य ही 
का उपदेश करे ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित 
सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के पिद्धान्तरूप फल को 


प्राप्त होता है ॥ २ ॥ ह 


९्‌ 


। सेमानाद ब्राह्मणों नित्यम्ुद्विजित विषादिव । 
अमृतस्यव चाकाडइच्दवर्मानस्य सवेदा ॥ 
मनु० [ २। १६२ ] 


वही ब्राह्मण समग्र बेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के . 
तुल्य सदा डरता हे ओर अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है।॥ 


गुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद ब्रह्माधिगमिक तप! ॥ 
मनु? [२। १६४ ] 


इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रक्मचारी कुमार ओर ब्रह्मचारिणी कन्यों 
धीरे २ वेदाथे के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें।॥ 


योव्नधीत्य डिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवश्नेव शुद्रस्वमाश गच्छति सान्वयः || 


न्‍ मन॒० [ २। १६८ ] गे 
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अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा दिज: शन + | 
। 
; 
। 





। १३६ शताब्दीसंस्करण म्‌ 





'जाथर-।:#:्रमतकाकाओ ९.०० काइक चार इहजफाकषाशशफतर: फल सकज पर, 7मएपीीव कफ कल का 


*«४« जो बेदु को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता दे वह अपने पुत्र पात्र 
सद्दित शुद्रभाव को शीघ्र दी प्राप्त होजाता है ॥ 


8८ १९७१ २९८५७ ७ २ च#०# का भी चर, 


व्जेयेन्मधु मांसञच गन्धे माल्य रसान्‌ ख्तियः । 

शक्कानि यानि सवाणि आणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १ ॥ 

अभ्यक्रमज्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

कार्म क्रोध च लोभ॑ च नत्तेन गीतवादनम्‌ ॥ २ ॥ 

धृत च जनवादं च परिवाद तथाउत्रतम्‌ । 

स्रीणां च प्रेतणालम्भमुपघात परस्य च ॥ रे ॥ 

एकः शयीत सवेत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ । 

कामाद्वि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति व्रतमात्मन। ॥ ४ ॥ 
मनु? [ २। १७७-१८० ] 
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ब्रह्म चारी ओर ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, खसत्री ओर 
; पुरुष का सद्भ, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा॥ १ ॥ अज्ों का मदेन, 
। बिना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे, आंखों में अब्जन, जूते ओर छत्र का 
| धारण, काम, क्रोध, ज्ञोभ, मोह, भय, शोक, इंष्यो, ढेप, नाच, गान ओर 
बाजा बजाना ॥ २ ॥ चूत, जिस किसी की कथा, निन्‍्दा, मिथ्याभाषण, स्रियों 


, का दुशन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ देबें ॥ ३ ॥ ! 


/ स्वेत्र एकाकी सोबे वीय्येस्खालित कभी न करें, जो कामना से वीय्येस्खलित 
; करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्येत्रत का नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 


»ै 
) 
$ 
3 
) 


3 
है 


;. वेदमनृच्याचार्यों बन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्य वद । धम चर । स्वाध्या 

) यान्मता प्रमद। | आचाय्योय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी। 
सत्यान्न प्रमादितव्यम्‌ | धमान्न प्रमदितिव्यम्‌ | कुशलाज्न प्रमदितव्यम्‌ । भृत्ये 
न प्रमद्तिव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमद्तिव्यम । 7 
स्‍्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ | मातृदेवों भव | पितृदेवों भव । आचाय्येदेवो भव । 

7 आतिथिदेवों भव । यान्यनवद्यानि कमाणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । 
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| 
। 


ल्‍ 







हा सत्याथेगप्रकाश: १३७ 








; यान्यस्माक 5सुचरितानि तानि त्वयोपारयानि नो इतराणि । ये के 
चास्मच्छेया ७सो ब्राह्मणास्तेपां त्वयासनेन प्रथ्वसितव्यप््‌ । श्रद्धया देयम्‌ । 
, अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयम्‌ । दिया देयम्‌। भिया देयमस्‌ | संविद्रा देयम्‌ | 
 अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा वत्ततिचिकिरसा वा स्थात्‌। ये तत्र जाक्षणाः 
! सम्मर्शिनों युक्ना अयुक्ता अलूच्ा धमकामाः स्युयेथा ते तत्र वर््तेरन्‌ | तथा 
तत्र॒वर्तैथा;। एप आदेश एप उपदेश एपा वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम। 
एवम्रुपासितव्यम्‌। एवम्रु चतदुपास्यम ॥ तत्तिरीय० [ प्रषा० ७ | अनु० 


११। कं" १।२।३।४ ] 


८४८ अऔ आरचधऔच अत च+ आए. ऑधआध१ मच न्‍ औ> चर 46 5 33.2; 2 बीए बी जहर 


आपचाय्ये अन्तेवासी अथोत्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याओं को इस प्रकार ह 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य ब्रोल, धर्मांचरण कर, प्रमादराहित होके पढ़ पढ़ा, 
पूरे ब्रह्मचय्ये से समस्त विधाओं को ग्रहण ओर आचाय्य के लिये प्रिय धन 
देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्र- 
माद से धर्म का त्याग मत कर, प्रप्ताद से आरोग्य ओर चतुराई को मत छोड़, 
प्रमाद्‌ से उत्तम ऐस्रपे की वृद्धि को सत छोड़, प्रभाद से पढ़ने ओर पढ़ाने 
को कभी भत छोड़, देव"विद्यान ओर माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत 
कर । जैसे विद्वान का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और 
अतिथि की सेवा सदा किया कर । जो अनिन्दित धर्मयक्त कर्म हैं उन सत्य- . 
भाषणादि को किया कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि कभी मत कर । जो. 
हमारे सुचरित्र अथोत्‌ धमेयुक्त कम हों उनका प्रहण कर ओर जो हमारे पापा- 
चरण हाँ उनको कभी मत कर, जो कोइ हमारे मध्य में उत्तम विद्वान धमोत्मा 
ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ ओर उन्हीं का विश्वास किया कर, श्रद्धा से 
देना, अश्रद्धा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना ओर भ्रतिज्ञा 
से भी देना चाहिये । जब कभी तुझ को कम वा शील तथा उपापना ज्ञान में 
फिसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातराहित योगी 
अयोगी आद्रेचित्त धरम की कामना करनेवाले धमात्मा जन हों जेसे वे धर्मेमागे में 
/। बरत्तें वैसे तू भी उसमें वत्तों कर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही हे 


है); #क, ८. 0. ा नशा ता भर ४2७ ६ ३४ 8८ 5 ६7५ 


4. आओ "रन #ौकि अ> 


३ चर शाखा आज का या नर हि च-> चअत्च्न चर च+ चाबी चाप दल आ 
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भरी का ची १३८९ की 
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६ 
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नी के 22१ #? ९ कि आओ, 
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की उपनिषत्‌ ओर यही शिक्षा है | इसी प्रकार वर्तना और अपना चालचलन 
सुधारना चाहिये ॥ 


। अकामस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह कर्टिचित । 

। यधाद्वे कुरुत किज्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेशितम ॥ 

मनु० [ २।४ ] 

; मनुष्यों को निमश्वय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच 


विकाश का होना भी स्बथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता हे कि जो २ 
कुछ भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है॥ 


१४7 छत चाचा या ५ 9 चर फल 


““प आवचारः परमो धमः श्र॒त्युक्र; स्मात्त एव च | 
तस्मादस्मिन्सदा युक्को नित्य स्थादात्मवान्‌ छिज) ॥ १॥ 
आचारादिच्युता विग्नो न वेदफलमश्नुते । | 
आचारेण तु संयुक्त! सम्पूणफलभाग्मवेत्‌ ॥ २॥ । 

मनु० [ १। १०८ । १०६ ] 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो बेद और 

: वेदानुकूल स्म्रतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना इसलिये धमौचार में 
सदा युक्त रहे ॥| १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेद्प्रतिपादित धर्म 

; जन्य सुखरूप फल को श्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पद के धमोचरण 
करता है वही सम्पूण सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
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योअवमन्येत ते मूले हेतुशास्राश्रयाद दिजः 
स साधुमिबहिष्कार्यों नास्तिको बेदनिन्दक! ॥ 
मनु? [ २। ११] 


जो वेद ओर वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता 
है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पहक्ति और देश से बाह्य कर देना 
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जो सनातन अथोत्‌ वेदद्वारा परमेश्वरप्रतिपादित कम्मे और अपने आत्मा में 
प्रिय अथोत्‌ जिप्तको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्यमाषण, ये चार धम के 
लक्षण अथोत्‌ इन्हीं से धर्माध्म का निश्चय होता हे जो पक्षपातराहित न्याय सत्य : 
का ग्रहण असत्य का स्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और 
इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग ओर असत्य 
का प्रहणुरूप कर्म है उसी को अधम कहते हैं ॥ 
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कमान | 
वेदः स्मृति। सदाचा र। स्वस्य च प्रियमात्मन! । । 
श्च्ु # 
एतच्चतुर्तिधे प्राहु; साक्षादमेस्प लक्षणम्‌ ॥ । 
| मनु० [ २। १२ |] " 
। ह 
। बेद, स्माति, वेदानुकूल आप्तोक्‍त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार ; 


#ब #«०.. «००% 


ई। 
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अथेकामेष्वसक्रानां. धमेज्ञानं विधीयते । 
धमे जिज्ञासमानानां प्रमाणं॑ परम॑ श्रतिः 
मनु० [ २। १३] 


जो पुरुष ( अथे ) सुवणोंदि रत्न ओर (काम ) खीसेवनादि में नहीं 
फंसते हैं उन्हीं को धमे का ज्ञान प्राप्त होता दे जो धर्म के ज्ञान की इच्छा 
करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्मोड्धम का निश्चय विना वेद 
के ठीक २ नहीं होता ॥ 


। 
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इस प्रकार आचाय्ये अपने शिष्य को उपदेश करें ओर विशेषकर राजा 
इतर क्षत्रिय, वेश्य ओर उत्तम शुद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य 
करावें । क्‍योंकि जो ब्राह्मण हें वे ही केवल विद्याभ्यास करें और ज्षत्रियादि 
न करें तो विद्या, धमे, राज्य ओर धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । 
क्योंकि ब्राह्मण तो केबल पढ़ने पढ़ाने ओर क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त 
। होफे जीवन धारण कर सकते हें । जीविका के आधीन भ»ओरे क्षत्रियादि के 
* टिन ओर यथावत्‌ परीक्षक दृण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण 
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पाखण्ड दी में फस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान्‌ होते हैं. तब ब्राझण 
भी अधिक विशद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं ओर उन ज्षत्रियादि विद्वानों 
के सामने पाखण्ड अूूठा व्यवद्वार भी नहीं कर सकते ओर जब क्षत्रियादि 
अविद्वान होते हैं तो वे जेसा अपने मन में आता है वेसा ही करते कराते 
हैं । इसलिये ब्रह्मण भी अपन। कल्याण चाहें तो ज्षत्रियादि को वेदादि सत्य- 
शाख का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्‍योंकि जक्षत्रियादि ही विद्या धमे 
राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेद्ारे हैं, वे कभी भिक्षाश्नत्ति नहीं करते इस- 
लिये वे विद्याव्यवहार में पक्तपाती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में 
विद्या सुशिक्षा होती दे तब कोई भी पाखण्डरूप अधमभेयुक्त मिथ्या व्यवद्दार 
को नहीं चला सका । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि ज्ञत्रियादि को नियम में 
चलानिवाले आह्यण आर संन्यासी तथा ब्राद्मण और संनन्‍्यासी को सुनियम में 
चल्ञानेवाले क्षत्रियादि होते हैं । इसालिये सब वर्णों के स्री पुरुषों में विद्या 
ओर धमे का प्रचार अवश्य होना चाहिये । अब जो २ पढ़ना पढाना हो 
वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य हे---परीक्षा पांच प्रकार से 
होती है । एक--जो २ ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव ओर वेदों से अनुकूल 
हो वह २ सत्य ओर उससे विरुद्ध असत्य हे | दूसरी जो २ स्टिक्रम से 
अनुकूल वह २ सत्य ओर जो २ सृष्टिक्रम से विरुद्ध दे वह सब असत्य 
है जेस काई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
ऐसा कथन सूष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सबेथा असत्य हे । तीसरी-“झआाप्त” 
अथोत्‌ जो धार्मिक विद्वान , सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के 
अनुकूल हे वह २ आाह्य ओर जो २ विरुद्ध वह २ अप्राह्मय है। चोथी- 
अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अथोत्‌ जैसा अपने को सुख 
प्रिय ओर दुःख अप्रिय है वेसे ही सबंत्र समझ लेना कि में भी किसी को 
दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न ओर प्रसन्न होगा। और पांचबीं- 
[व भीर अथोत्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अथोपात्ति, 
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ओर अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जा २ सूत्र नीचे लिखेंगे 
२ सब न्यायशासत्र के प्रथम ओर द्वितीय अध्याय के जानो |। का 
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इन्द्रियाथसम्िििकर्पोत्पन्न॑ झानमव्यपदेश्यमण्याभिचारि व्यवसायात्मक- : 
स्प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्यायसू? | अ० १ । आदिनक १ । बमत्र ४ । 


जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिहा और पघाण का शब्द, स्पश, रूप, रस और 
गंध के साथ अव्यवाहित अथोत्‌ आवरणराधित सम्वन्ध होता है, इन्द्रियों के 
साथ मन का ओर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है 
उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अधथांत्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से 
उत्पन्न होता हे वह ज्ञान न हो । जता किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले 
आ” वह लाके उसके पास धर के बोला कि “यह जल हे” परन्तु वहां “जल” 
इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगानेवाला नहीं देख सकता हे । किन्तु जिस 
पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है । “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में 
खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो 
रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा ऐसे विनाशीक्षान का नाम व्यमि- 
चारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की 
बालू को देख के कहा कि “वहां वल्र सूख रहे हैं जल है वा ओर कुछ हे” 
: “बह देवदृत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जबतक एक निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष 
; ज्ञान नहीं दे किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है 
रसी को प्रत्यक्ष कहते हैं. ॥ 





-ब्ब 





8.2२. थ.. 
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दूसरा अनुमान--- 
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अथ तत्पूवर्क त्रिविधमनुमान पूवेबच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ठ>च ॥ न्याय ० । 
अ३२ १ | आ० १। सूृ० १॥ 


जो प्रत्यक्षपूवक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूणे द्रव्य किसी 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के 
३ होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं । जेसे पुत्र 
देख के पिता, पर्वतादि में धूम को देख के अप्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख 


१६ ००४४६८३ 


मिट कक के आम शिफ क  म आ  क क क। 


> 
> 
घट 


अमल रन 
श 


> 
है 
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। पूवेजन्म का ज्ञान द्वोता है। वह अलुमान तीन प्रकार का है। एक “पूषेबत्‌” 
। जेसे बादलों को देख के वं्षा, विवाह को देख के सम्तानोत्पक्ति, पढ़ते हुए 
। विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहां २ कारण 
। 
! 
) 





को देख के काय का ज्ञान हो वह “पूबेबत्‌” । दूसरा “शेषबत्‌” अथोत्‌ जहां 
काये को देख के कारण का ज्ञान हो जेसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देख के 
ऊपर हुई व्षों का, पुत्र को देख के पिता का, सष्टि को देख के अनादि कारण 
का तथा कत्तो इंश्वर का ओर पाप पुण्य के आचरण देख के सुख दुःख का 
ज्ञान होता है # इसी को “शेषघत्‌” कहते हैं। तीसरा “सामान्यतोरृष्ट” जो कोई 
किसी का काय कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधम्ये एक दूसरे के साथ 
हो जेसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता बेसे ही दूसरों का 
भी स्थानास्तर में जाना बिना गर्मन के कभी नहीं हो सकता । अनुमान शब्द 
का अथे यही हे कि “अनु अथोत प्रद्नक्षस्थ पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌”” 
जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अप्नि का 
; शान कभी नहीं हो सकता । 


तीसरा उपसान--- 


प्रसिद्धसा धम्यत्साध्यसाधनमुपपानम्‌ ॥ न्‍्याय* । अ० १। आ० 

१ । सू० ९। 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्ये से साध्य अथात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की 
सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं | ““उपमीयते येन तदुपमानम्‌” 
जसे किसी ने किसी श्र॒त्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाला” बह बोला 
| कि “मैंने उसको कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त 
है बैसा दी वह विष्युमित्र है” वा जैश्ली यह गाय है बैसी दी गवय अर्थात्‌ 





| 


नीलगाय द्वोती हे, जब वह वहां गया ओर देवदत्त के सदश उसको देख निश्चय 
: कर लिया कि यही विष्णुमित्र हे उसको ले आया। अथवा किसी जह्ूत्ञ में जिस 
: पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है | 


आननिनसानि नल तिनन 


छ? 


९६ $ ओर पाप पुण्य के आचरण का, सुख दुःख देग के ज्ञान होता है। 
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चौथा शब्द्प्रमाए--- 
, आप्तोपदेश! शब्द। ॥ नया"? | अ० १ । झ्रा० १ । स्तू० ७॥ 


७. ७७ अ, ढक #चि# धर क # जता थ क्‍च 3 


जा आप्त अथोत्‌ पूर्ण बिद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, 
जितोन्द्रिय पुरुष जेसा अपने आत्मा में जानता हो भौर जिससे सुख पाया द्वो 
उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणाथे उपदेष्टा हो 
अथोत्‌ [ जो ] जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्येन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
होकर उपदेष्टा होता है । जो ऐथे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर फे उपदेश 
वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥ 
। 
' 


पांचवां ऐतिहा--.- 


न चतुश्बमेतिहााथापत्तिसम्भवाभावग्रामाणयात | 
न्‍्याय० । अ० २। आ० २ | सृ० १॥। 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अथोत्‌ ; 
किसी के जीवनचरित्र का नाम ऐतिश्ाय हे ॥ 


बडी हर “टच कक नी 45 


छठा अथापत्ति--- 


“अथादापयते सा अथोपत्ति:” केनचिदुच्यते “सत्मु घनेपु वृष्टिः सति 
कारणे काय्ये भवतीति किमतन्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिसति कारणे च काये : 
न भवति” जैसे किसी ने किसी से कद्टा कि “बदल के होने से वर्षा और कारण 
के होने से काये उत्पन्न होता दे” इससे बिना कट्दे यह दूसरी बात 'शेद्ध दोती 
है कि विना बदल वषों और विना कारण के काय्ये कभी नहीं हो सकता ॥ 


सातवां सम्भव--- 


3.२७. ० वकक-ां कटीए आज 2टीओे परी फनी एक १ चिट #ििऔ कयुध लय 8 ७ /व जय $ + ७७ ७ 


/सम्भवति यस्मिन सर सम्भवः” कोई कहें कि “ माता पिता के बिना 
सन्तानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये 
जी , चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और ॥ 
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; १४४ शताब्दासरकरणम्‌ 


नि हक 


अय्यूल्पइश्टन*याशकताएऊाक 








। बन्ध्या के पुत्र ओर पुत्री का विवाह किया” इत्यादे सब असम्भव हें. जन कि 
: ये सब बातें सृष्टिकम से बिरुद्ध हैं। और जो बात सृष्टिक्रम से अनुकूल हो 
| बह्दी सम्भव है ॥ 
; 
!। 
। 





आठवा अभाव---- 


“ज्ञ भवन्ति यस्मिन्‌ सोडभावः” जेसे किसी ने किसी से कहा कि “हाथी 
| ले आ?” बह वहां दाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया। 
| थे आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में ऐतिहा और अनुमान में अर्थापत्ति 
। सम्भव और अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं । इन पांच 
प्रकार की परीक्षाओं से सत्यासत्य का निश्चय मनुष्य कर सकता है अन्यथा नहीं।। 
। 
| 


| 
धमविशेषप्रसूताद द्रव्यग्रुुगकमेसामार्न्यवशेषसमवायानां पदाथोनां 
साधम्यवेधम्याभ्यां त्ज्ञानान्रिःभ्रेयसम्‌ | वेशेषिक । अ० १ । आ० 
१।सू० ४ ॥ 
जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पत्रित्र होकर “साधम्य” 
अथोत्‌ जो तुल्य धम हैं जेसा प्रथिवी जड़ और जल भी जड़ “वचैधम्य” अर्थात्‌ 
! प्रथेबी कठोर ओर जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, के, सामान्य, 
विशेष ओर समवाय इन छः पदार्थों के तक्ततज्ञान से अथोत्‌ स्वरूपज्ञान से “नि 
! 


'औी# ०७ ७+ >> 5 जा जा 3 ७३५७७३-७न-- चाट सय. > ऑन ९ फ#3 ७७ 3 


श्रेयसम” मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ 


पृथिव्याअपस्तेजोबायुराकाश कालो दिगात्मां मन इति द्रव्याणि ॥ 
बे० | अ० १।आं० १ | सूृ० ४॥ 


पृथिवी, जल, तेज, धायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये 
नव द्रव्य हैं ॥ 


'ब७७# पक ४४-२० “िपिकी एक 2 री १९.५ "५ >ेसरी 2२७#-स# पिकल पिन. ८ पी यए.. १३-फरी ५ अकीनक8-० २ 2९५.#१ कक ७-३५५.#२९/ रथ्की या बी. बब-७अ, 


क्रियायुणवत्समवायिकारणमिति द्रब्यलक्षणभ्‌ ॥ 


है पे० | अ० १ । झ्रा० १ । सू० ११ ॥ 5 
(० आयिकआ0 0.4 0 ॥ # 402 0७३७ ७ ह2+ ७४००४ हत अर हल टच लक 2 जज ऑलचल३ ३५०५७ ५०५७० ५ ७८५८५ 7७० ५०५८/९०५८६/१ 2 ९/५०९/९५५ /१४७९/६/६० 6 
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सत्यायथअ्रकाश$ १४५ 


“क्रियाश्व गुणाश्व विद्यन्ते यरिमस्तत्‌ .क्रियागुएबत” जिसमे क्रियागुण ; 
ओर केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं । उनमें से प्रथिवी, जल, तेज, । 
वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैं | तथा आकाश, : 
काल ओर दिशा ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैँ । ( समवायि ) “समवेतुं / 
| शीक्ष यस्य ततू समवायि, प्राग्वृत्तित्व॑ कारणं समवाये च तत्कारणं च समवा- : 
यिकारणम्‌” “लक्ष्यते येन तल्लच्णम्‌” जो मिलने के स्वभावयुक्त कारये से कारण ; 
| पूबकालस्थ हो उसी को द्रव्य कह्दते हैं जिससे लद्य जाना जाय जेसा आंख से ; 
रूप जाना जाता हे उसको लक्षण कहते हैं ॥ 
। 


#%ह ४. पा के 


% २८ #७३४ # ७५४४० ०४७ की 
डक 2 





बौॉ९च धच हक 





रूपरसगन्धस्पशंवती पृथिवी ॥ बे० | अ० २। आ० १। सू० १॥ 


९ 
; 
; 
| 
रै 
। 
! 
। 
रूप, रस, गन्ध स्पशंवाली प्रथिवी हे । उसमें रूप, रस ओर स्पशे आग्नि | 
जल ओर वायु के योग से हूँ ॥ । 
व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ बै० | अ० २। आ० २। सू० २॥ 


पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाषेक हे । बेसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, 
वायु में स्‍्पशे, ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक हे ॥ 


रूपरसस्पशवत्य आपो द्ववा। स्निग्धा। ॥ 
वे० | अ० २।आ० १ । सू० २॥ 


2 कु ५. च८ च३१+११.३ ९. रच 25/७३/८७७३ च.-_ च नर चिट ५ ऋ 0७ ७ /धञ ढ ६ट ७६/7९/३७०२ ५../ ७८० चर, 


रूप रस और स्पशेवान्‌ द्रवीभूत ओर कोमल जल कहाता है। परन्तु 
इनमें जल का रस खाभाषेक गुण तथा रूप स्पशे आग्नि ओर बायु के 


योग से हैं ॥ 
अप्सु शीतता ॥ बै० | अ० २ | झा० २ | सू० ५॥ 


जता #फआ र 


"जि ० जाहिर > चर 2» शक के ० 


ल्‍ ओर जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥ 


* तेजो रुपस्पशेवत्‌ ॥ बै० । झ० २। आः १ । सृ० ३॥ £ 


2, 2] 5 क्‍ न्‍ 
क्‍ 
१४६ शताब्दीसस्करणम्‌ 


फाम:नाअटाघ१क १.4 इकदाभभागमभाक स्ाजक। ए.%-टनडालकाव २०७: ैडकरी 
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जो रूप ओर स्पशेवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप खाभाविक 
ओर स्पशे वायु के योग से है ॥ 


स्पशेवान्‌ वायु! ॥ वै० । अ० २ | आ० १ | सू० ४॥ 


स्पशे गुणवाला वायु है । परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज ओर 
जल के योग से रहते हैं ॥ 


त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वबै० । [ अ० २ | आ० १ । सू० ५४ ] 


रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश 
का गुण है।॥ 


निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिकूस ॥ 
बे० । अ० २। आ० १। सू० २०॥ 


जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता हे वह आकाश का लिक्न है ॥ 


काय्यान्तराप्रादुभोावाच्च शब्द स्पशेवतामगुणः | 
चें० | अ० २ | आ० १ । स्‌ू० २५॥ 


अन्य प्रथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पशे गुणवाले भूमि 
आदि का गुण नहीं हे । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण हे ॥ 





अपरस्मिन्नपर युगपच्चिर ज्षिग्रामेति काललिड्रानि ॥ 
बें० । अ० २। आ० २ | सू० ६॥ 


जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) बिलम्ब ( जिप्रम्‌ ) 
शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥ 


नित्येष्यभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
० वे० | अ० २। झा० २ | सू० ६ ॥ 


७ ७ /क # 


है 
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'> बकिओ 


जो निद्य पदायों भें न हो और भनियों में हो इसकिये कारण में द्वी ! 
कात संज्ञा दे || 





इत इृदमिति यतस्तदिश्यं लिक्मू। बे०। अ० २।आ० २। सू० १०॥ 


यहां से यह पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नौचे जिसमें यहू व्यवहार 
होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥ 


# ०५३ ०७ आकुकी केक के हुढखढी ७ # २आ २३ ९९. भ.आा करती क नहीं था. 47 १७० २७७ कर, 


#.# 4... * "हर पोकका 3० 
बन 


आदित्यसंयोगाद भूतपूवांद भषिष्यतो भूताच् प्राची ॥ 
बे० | अ० २। आ० २। सू० १४ ॥ 


जिस ओर प्रथम आदित्य को संयोग हुआ, हे, दोगा, उखको पूर्व दिशा 
कहते हैं | और जहां अस्त हो उश्को पाश्चिम कहते हैं पू्वाभिमुख मनुष्य के 
दाहिनी ओर दक्षिण ओर बाई ओर उत्तर दिशा कट्दटाती है ॥ 


बा गक नी अफिकी गदरीओन्‍रीच 2 चू2 ७.+ा ९.> ३.> कप, ० बडा के : बज 


एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ 
बै० । अ० २।| आ० २। स० १६॥ 


इससे पूवे दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच 
; को नेऋाति, पाश्रिम उत्तर के बीच को वायव्ी ओर उत्तर पूवे के बीच को 
ऐशानी दिशा कहते हैं ॥ 
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इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिहृमिति ॥ 
न्याय० । अ० १। स्‌ृ० १०॥ 
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जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष ) वैर, ( प्रयन्न ) पुरषाथे, सुख, दुःख, 
( ज्ञान ) जानना गुण हों वह जीवात्मा [ कहाता ] हे । वेशेषिक में इतना 
विशेष है ॥ 


प्राणाउपाननिमेषोन्मेषजीव न मनो गतानन्द्रियान्तविंका रा! सुखदुःखेच्छा- 
० बह देषप्रयत्नाथात्मनो लिक्ानि ॥ बे० | अ० ३। आ० २। सृ० ४॥ ० 
ल्‍ ३ तल तक शक ० कक 


३ #% # सर खअ सास %. #" १ का 0 त छा गज पड ण डा पक पक चिकी चर री या चऋ फिआा बजा कि चकित 5० डा 
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( प्राण ) भीतर से वायु को निकालना ( अपान ) बाहर से वायु को 
भीतर क्षेना ( निमेष ) आंख को नीचे ढांकना ( उन्मेष ) आंख को ऊपर 
/ डठाना ( जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः ) मनन विवार अथोत्‌ ज्ञान 
( गति ) यथ्थेष्ट गमन करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे 
विषयों का ग्रहण करना ( अन्तर्विक्वार ) छुधा, ठषा, ज्वर, पीशा आदि विकारों 
का होना, सुख, दुःख, इच्छा, हष ओर प्रयत्न ये सब आत्मा के लिझ अथोत्‌ 


। 
| 
। 
कम ओर गुण हैं ॥ 





युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिहुम ॥ 
न्याय० | अ० १। झ० १। सू० १६॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रदण ज्ञान नहों होता उसको मन 
कहते हैं । यह द्रव्य का स्वरूप ओर लक्षण कद्दा अब गुणों को कहते हैं।-- 


रूपरसगन्धरपशा। सर्यापारताायान एथकृत्व संयोगपिभागो परत्वा- 
5परत्वे बद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वषा प्रयत्नाथ गुणा; ॥ बे० । अ० १। 
[० १ | सू० ६॥। 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, : 
; बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, : 
धमे, अधमे ओर शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 









। 

। 

। 

द्रव्याअय्यगुण्वान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेत्ष इते गुणलक्षणम्‌ ॥ ' 

बै० । अ० १ | आ० २ । सृ० १६॥ 
गुण उसको. कद्दते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण 

न करे संयोग ओर विभाग में कारण न दो ( अनपेक्ष ) अथोत्‌ एक दूसरे । 

की अपेक्षा न करे ॥ 


श्रोत्रोपलब्धिबुद्िनिग्राद्य। प्रयोगेणाउभिज्वलित आकाशदेशः शब्द: ॥ 
हा महाभाष्ये ॥ $ 


टे02488 हे है 
१ सत्यायेप्रकाश! (४३ 


री 





| जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से प्रदण करने योग्य ओर प्रयोग 

से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश हे वह शब्द कह्याता है। नेत्र से जिसका 
प्रहण हो वह रूप, जिह्ला से जिस मिष्टादि अनेक प्रफार का ग्रहण होता है 
बहू रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण 
होता है वह स्पशे, एक दि इत्यादि गणना जिससे होती हे वह संख्या, जिससे 
तोल अथात्‌ हल्का भारी विदित होता हे वह परिमाण, एक दूसर से अलग 
होना वह प्रथलत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले 
हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह 
डरे है वह अपर, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का 
नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, द्वेष-विराध, ( प्रयत्न ) अनेक 
प्रकार का बल पुरुषाथ, ( गुरुत्व ) भारापन, ( द्रवत्व ) पिघलजान।, (स्नेह ) 
प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वाप्तना का होना, ( धर्म ) 
न्‍्यायाचरण ओर कठिनत्वादि, ( अधम ) शअन्यायाचरण ओर कठिनता से 
विरुद्ध कोमलता ये चोबत्रीस ( २४ ) गुण है ॥ 


उत्लेपणमवलेपणमा ऊुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ 
बे० ।अ० १ ।आ० १ | सू० ७॥ 


“इत्लेपण” ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” नि को चेष्टा करना 
“आकुहचन” सड्ोच करना “प्रसारण” फेलाना “गमन” आना जाना घूमना 
आदि इनको करे कददते हैं । अब कर्म का लक्षण--- 


एकद्रव्यमग्ण संयोगविभागेष्वनपेच्चकारणमिति कमलक्षणम्‌ ॥ 
बे० । अ० १ । आ० १। सू० १७॥ 


“एकन्द्रव्यमाश्रय आधारो यध्य तदेकद्॒व्यं न विद्यते गुणो यस्‍्य यम्मिन 
वा तद॒गुणं संयोगेषु विभागेषु चाउपेक्ञारहिते कारणं तत्कमंलक्षणम्‌” अथवा » 
न्‍ धर ९ः ९ ९ हि 
“यम्‌ फियते तत्कमें, लक्ष्यते येन तन्लत्णम, कर्मग्णो लक्षणं कमेलक्षणम्‌” द्रव्य * २, 
१६ 


५ 


9५.४१ +३० *- ५४६ कट 






४ हर १४ शताब्दासस्करणम्‌ 


के आजित गुणों से राहेत संयोग ओर विभाग होने में अपेक्षारादित कारण 
हो उसको कम्म कहते हैं ॥ 
द्ृव्यगुणकमेणां द्रव्य कारणं सामान्यम्‌ ॥ 
वे० | झ० १ | आ० १। सू० है८॥ 
जो कार्य दृव्य गुण ओर कम का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य हे।। 
द्रव्याणां द्रव्य काये सामान्यम्‌ ॥ वे० | झ्० १। आ० १।सू० २३॥ 


को द्ृव्यों का काये द्रव्य हैं वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ।। 


द्रव्यस्व॑ गुणत्व कमत्वश्च सामान्यानि विशेषाश्र ॥ 
बे० । अ० ह१ै। आ० २। सू० ५॥ 


द्रत्यों में द्ृव्यपन गुणों में गुशपन्र कर्मों में कमंपन ये सब सामान्य 
ओर विशेष कहाते हैं क्‍योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य ओर गुणत्व कर्मत्व से 
द्रव्यत्व विशेष है इस्री प्रकार सवत्र जानना ॥। 


ही बजी/ १७७८१ ८7७ /१५८ ९.८: ५/ ५८/१२८ 


सामान्य विशेष इति बुद्धथपेच्षम्‌ ॥ बे० | श्र० १ | आ० २। सू० ३॥ 


सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जेसे-मनुष्य 
व्यक्तियों में मनुष्यव्व सामान्य ओर पशुत्वादि से विशेष तथा सत्रीतव्व और 
पुरुषत्व इनमें आद्वाणत्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं| ब्राह्मण व्यक्ियों 
में श्राह्यणत्व सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार स्वत्र जानो ॥। 


इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः ॥ 
बे० | अ० ७ | आ० २। सृ० २९॥ 


| कारण अथोत्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी 
” जाति व्यक्ति काय्ये कारण अवयवब अवयत्री इनका नित्य सम्बन्ध होने से 


बे ८5 25 ७४९ #४४४०५४०७ ४ ४८४ /४८०४/६ ०७ /७& / 5६ /७ /७ / ७ / 
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। 
) छाए ए छा ााचामत् 
” समवाय कहाता है ओर जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह , 

संयोग अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध हे ॥ 


द्रब्यगुणयो! सजातीयारम्भकत्व॑ साधम्येम्‌ ॥ 
बे० । अ० १। आ० १। सृ० ६॥ 


जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक काय्ये का आरम्भ होता दे _ 

उसको साधम्ये कहते हैं । जेसे प्रथित्री में जड़र्व धर्म ओर घटादि कार्योत्पाद- 
' कृत्व खसद॒श धर्म है बेसे ही जल में भी जड़त्व ओर दिम आदि खसदृश 
, काये का आरम्भ प्रथ्विबी के साथ जल का ओर जल्ञ के साथ प्रथिवी का तुल्य 
, धर्म है अथांत्‌ “द्रव्यगुणयोर्िजातीयारम्भकत्वं वेधम्येम्‌” यह विदित हुआ है 
के जो द्रव्य ओर गुण का विरुद्ध धर्म और काय्ये का आरम्भ है उसको 
 बैधम्ये कद्दते हैं. जेसे प्रथिवी में कटिनत्व शुष्कत्व और गन्धवत्व धर्म जल से 
विरुद्ध ओर जल का द्रवत्व कोमलता ओर रस गुणथुक्तता प्थिवी से पिरुद्ध हे।। 


चर पता चुत 3 री सती अजिसि जी. 


कारण के होने दी से काय्ये होता है ॥ 


| न तु कार्योभावात्कारणाभावः ॥ वे० । अ० १। आ० २।सू० २॥ 


| 
( 
! 
| कारणभावात्कायेमावः ॥ वै० | अ० ४ | आ० १। सू० ३े॥ |, 
; 
९ 


२... ओ ज.# 8 


काये के अभाव से कारण का अभाव नहीं दोता ॥ < 


| कारणा5भावात्कायोज्भाव) ॥ बै० । अ० १ । झा० २। सू० १॥ 
कारण के न होने से काये कभी नहीं होता ॥ 


4 000 डी 5 


# 5 * ७ 


'कारणगुणपू्रेक! का्येगुणों हृष्ट/ ॥बै०।अ० २।आ० है।सू० २४॥ 
जैसे कारण में गुण होते हें वैसे दी काय्ये में दोते हें। परिमाण दो प्रकार का है।-- । 
अगणुमदृदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषाभावाश् ॥ 


( 
बे० | झ० ७ | झा० १ । स्‌० ११ ।॥॥। जज 
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( अग़ु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बड़ा जेसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा ओर ह्थग़ुक 
से बड़ा हे तथा पहाड़ प्रथिवी से छोटे वृक्षों से बड़े हैं ॥ 


१०-40. हों 


सदिति यतो द्रव्यगुणकमेसु सा सत्ता ॥ 
करे 
बूं० | आअ० १। आ० २। स्‌० ७ ॥ 
जो द्रव्य गण ओर कमों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अथोत “सद्‌ 


द्रव्यमू-घद्‌ गणः-सत्कमे” सतू द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कमे, अथोत्‌ वत्तमान 
काक्षवाची शब्द का अन्वय सब के साथ रहता हे ॥ 


# छा #च#७हध ही आओ 332 जीबी धरती चर्च चर ध रत ९ हज 22223 





मा माई 


भावानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ 
बे० । अ० १ | आ० २। सूृ० ४॥ 
जो सब के साथ अनुवत्तेमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य 


कहता हे यह क्रम भावरूप द्रव्यां का दे और जो अभाव है वह पांच प्रकार 
का होता हे ॥ 


क्रियायुणव्यपद्शाभाव/त्रागसत्‌ ॥ 
बे०। अ० & | आ० १। सू० १॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्‌ ; अर्थात्‌ पूबे 


( अखत्‌ ) न था जेसे घट, वस्लादि उत्पत्ति के पू्वे नहीं थे इसका नाम 
प्रागभाव ॥ दूसराः--- 


7१ ि ह.+ी जि प९ु/2 १५ ५ जज #र आर चीज जज. पक की नही ७ च.#ँ की, जी जन्‍म का -न्‍ीऋन्‍ी औ जि ऋि सा चछ. आीफि#तीफिज कि लीी ल्‍रीन-ीि.. #िि न न # 





सदसत्‌ ॥ बे० । अ० & । आ० १ | सृ० २॥ 


जो होके न रहे जेब्ले घट उत्पन्न होके नष्ट होजञाय यह प्रध्वंसाभाव । 
कहाता दे ॥| वीसरा; । 


सच्चासत्‌ ॥ बे० | अ० ६ । झा० १ | सूृ० ४॥ ४ 
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जो होवे ओर न द्ोबे जैसे “अगोरबश्रोडनश्रो गो” यह घोड़ा गाय नहीं 
ओर गाय घोड़ा नहीं अथोत्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव 
ओर गाय भें गाय घोड़े में घोड़े का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है || चौथा;-- 





यच्चान्यद्सदतस्तद्सत्‌ ॥ बे” । अ० ६ | आ० १। सू० ५॥ 

जो पूर्वाक्त तीनों अभावों से भिन्न हे उसको अल्यन्ताभाव कहते हैं | जैसे- 
“नरख्शज्न” अ्थांतू मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल और ““बन्ध्या- 
पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवांः--- 


बा शा ऑश्च्ी नी की अत मनी ऑऑाऔिअ+ाी अजित 9 अर चर पर चकित जी चर चर ओरल चारा. ओम चार 


हर 
रीभशीयाशीयशीयाशी या 6ी। कील हीए ही की ही ही कर कप पा न की ७८४ ४ चर आह #3धञजछ ७८ जरा किमीफिा “5.१७ 


नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगेप्रतिषेघ) ।। 
बै० | अ० ६ | आ० १। सृ० १०॥ 


ब+ी 5 


घर में घड़ा नहीं अथोत्‌ अन्यत्र हे घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं हे, 
ये पांच अभाव कहते हैं ॥ 


इन्द्रियदोषात्स स्का रदोषाच्चा विद्या ॥ 
बे० | अ० ६ | आ० २। सू० १०॥ 


इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 
तदुश्ज्ञानम्‌ ॥ बे० | अ० ६ | आ० २ | सू० ११॥ । 
जो दुष्ट अथोत्‌ विपरीत ज्ञान हू उसको अविदधा कहते हैं ॥। 
अदु्ट विद्या ॥ बे० | अ० ६ । आ० २ | सू० १२॥ 
जो अदुष्ट अथात्‌ यथाथे ज्ञान है उसको विद्या कद्दते हैं ॥ 


पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशो द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्र ॥ 
बे” । अ० ७। झा० गा । 
2. एवेन नित्येषु नित्यल्वमुक्षम्‌ ॥ बे० | अ० ७ । आ० १॥ सू० ३ ॥ 


१.० १ रा धआ 
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9८ 
१४४ शताब्द सेस्करणम्‌ रू 


व्यकप्र जद भा श्श ज्यॉक ने आ कन्कम्कक. १४७. 4 तके/नकाड # कक. रथ २ चमक आकाजट. | खाकरू- चाष' न्ब् 2 


जो कार्येरूप प्रथिव्यादि पदार्थ ओर उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशे, गुण हू 
ये स्रब द्रव्यों के अनित होने से अन्त हैँ ओर जो इससे कारणरूप प्रथि- 
व्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हें वे नित्य हैं ॥ 





सदकारणवद्नित्यम्‌ || बे” | अ० ४ | आ० १ । सूृ० १॥ 


जो विद्यमान हो ओर जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है अथोत्‌- 
“स्त्फारणवद्नित्यम” जो कारणवाले कायेरूप गुण हैं वे अनित्य कद्दाते दे ॥ 


जी 


अस्येदं काये कारण संयोगि विरोधि समवायि चेद्रि शेडिकम ॥ 
बे० | श्र० ६ | झा० २ | सू० १॥ 


इसका यहद्द काये वा कारण है इत्यादि समवायि, संचोगि, एकायसमवायि 
ओर विरोधिे यद्द चार प्रकार का लेज्निक अथोत्‌ लिड्ञलिड्डी के सम्बन्ध से ज्ञान 
दोता दे । “समवाये” जेसे आकाश परिमाणवाल्ा दे “संयोगि” जेसे शरीर 
त्वचावाला दै इत्यादि का नित्य संयोग दे “एकाथेसमवायि” एक अथे में दो का 
रहना जैसे काययरूप स्पशे काये का किक्न अथोत्‌ जनानेवात़ा है “विरोधि” जेसे 
हुईं वृष्टि होनेवाल्ी बष्टि का विरोधी क्षिज्ञ हे “व्याप्ति!--- । 


नियतधमेसाहित्यप्युभयोरेक्तरस्य वा व्याप्ति! ॥| 
निजशक्तथुद्धवमित्याचायों: ॥ 
आाषेयशक्कियोग इति पन्चशिखः ॥ सांख्यसूत्र ॥ 

[ अ० ५ ] २६। ३१। ३२॥ 


जो दोनों साध्य साधन अथोत्‌ सिद्ध करने योग्य ओर जिससे सिद्ध किया 
जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी 


जी 


# #७+ # 


मच च. आग -ीजिआ छत किट... ४४जआ ९४ ्् जी. न 


! को व्याप्ति कद्दते हें जेसे धूम ओर अप्नि का सहचार दै॥ २८ ॥ तथा व्याप्य 


३ हद अथात्‌ आप्रे के छेदुन, भेदुन, खामरथ्ये से जजादि पदाये पूमरूप भकद द्दीता 


हि 5 
, जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता दे अथात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम । 
3 
( 


जाता है तब विना अप्रियोग के भी धूम खय॑ रहता दे । उस्री का नाम व्याप्ति 


; (४ 
। सत्याथंगप्रकाश! १५५ 
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! 

। है ११ ॥ जेसे महत्तत््वादि में प्रकृय्ादि की व्यापकता बुद्धयादि भें व्याप्यता 

। घर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति हे। जेसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान्‌ 
आधाररूप का सम्बन्ध हे । १२॥ इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि सर पराक्षा 
करके पढ़ें ओर पढ़ावें । अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता 
जिख २ प्रन्थ को पढ़ावें उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य 
ठद्दरे वह २ प्रन्थ पढ़ावें ज्ञा २ इन परीक्षाओं स विरुद्ध हों उन २ प्रन्थों को 
न पढें न पढावें क्‍योंकि 


लक्षणप्रमाणा भ्यां वस्तुासिद्धि। ॥ 


कषत्तण जेसा कि “गन्धबती प्रथिवी” जो प्रथिवी है वह गन्धवाली है ऐसे 
लक्षण ओर प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याउसत्य ओर पदार्थों का निर्णय 
हो जाता है इसके विना कुछ भो नहीं होता ॥ 


अथ पठनपाठटनविधि। ॥ 


कि सूत्ररूप है उसकी रीते अथात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह्‌ 
करण है जेसे “प” इसका आए स्थान, स्पष्ट प्रयत्न ओर प्राण तथा जीभ की 


क्रिया करनी करण कहाता है इसी प्रकार यथायाग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता : 
पिता आचाये सिखलावें | तदनग्तर व्याकरण अथौत्‌ प्रथम अष्टधध्यायी के सूत्रों , 


का पाठ जसे “धृद्धिरादत्” फिर परच्छद जस “वृद्धि!, आत्‌, ऐच वा आदच” 
फिर समास “आज एव आदेव” ओर अथ जेस “आदेचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” 
अथात आ, ऐ, ओ फो वृद्धि संज्ञा [ कीजाती ] है “तः परो यस्मात्स तपरस्ता- 
दपि परस्तपरः” तकार जिससे पर आर जो तकार से भी पर हो वह तपर 
कट्दाता है इससे क्‍या सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ ओर त्‌ से परे ऐच दोनों 
तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि हस्व ओर प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई । 
उदाहरण ( भाग: ) यहां “भ्रज्‌” धातु से “घञ्र” प्रत्यय के परे ४ घ, ज्‌! 


| 
। 
। 
; 
अवच पढने पढ़ाने का प्रकार लिखते हँ-प्रथम पाणिनिमुनिक्ृत शिक्षा जो 
ढ 
क की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भज्‌ अ” यहां जकार के पूवे भकारोत्तर 
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अकार को वृद्धिसंशक आकार दहोगया है।तो भाज पुनः “ज” को ग्‌ हो 
अकार के साथ मिलके “भागः” ऐसा प्रयोग हुआ । “अध्याय:” यहां अधि- 
पूरक “इड” धातु के हस्त इ के स्थान में “घञ्म” प्रत्यय के परे “ए” वृद्धि 
ओर उसको आय दो मिल के “अध्यायः” | “नायकः” यहां “नीजू” धातु 
फे दीधे इंकार के स्थान में “ण्वुल्‌” प्रत्यय के परे “ऐ” वाद्ध ओर उसको 
आय्‌ होकर मिल के “नायकः”। ओर ““स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से 
“ण्वुल्‌” प्रद्यय होकर हख उकार के स्थान में ओ वृद्धि आव्‌ आदेश होकर 





(्‌ 
| 
€ु 


॥| 


७ #७ /#७ ० ७ “७ #%७ ४० $ १%५४”७ / ४ #' ५ #*ै हज #" हे, 


को ६ ५११ पता ६6४ १9 5 

अकार में मिल गया तो “स्तावकः” । ( क्ृज्‌ ) धातु से # ण्वुल्‌” प्रत्यय , 
+ किक जो हर कर ४ 

लू की इत्संज्ञा होके लोप “वबु” के स्थान में अक आदेश ओर ऋकार के स्थान : 


में “आर” वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ | जो २ सूत्र आगे पीछे के : 


प्रयोग में लगें उनका कार्य सब्र बतलाता जाय और स्लेट अथवा लकड़ी के पढ्टे 


पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जसे “भज्‌+पञ्म+सु” इस प्रकार धर के 


प्रथम घकार का फिर ञ्‌ का लोप होकर “भज+अ+सु” ऐस। रहा फिर अ को _ 


आकार वृद्धि ओर जू के स्थान में “गू” होने से “भाग+अ+पु” पुनः अकार में 


मिल जाने स “भाग+सु” रहा; अब उकार की इत्संज्ञा “स” के स्थान में “रु” : 


होकर पुनः उकार की इसत्सज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ “भागर” ऐसा रहा अब 


रेफ के स्थान में (: ) विसजेनीय होकर “भाग:” यह रूप सिद्ध हुआ | जिस २ _ 


सूत्र से जो २ कार्य होता हैं उस उसको पढ़ पढ़ा के और लिखवा कर 


काय्ये कराता जाय इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है। 
एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसद्दित और दश लकारों - 
' के रूप तथा प्रक्रिया सह्दित सूत्रों के उत्सगे अथोन्‌ सामान्य सूत्र जेसे “कम्रण्यण” . 
कमे उपपद्‌ लगा हो तो धातुमात्र से अण प्रय्यय हो जैसे “कुम्मकारः” . 
पश्चात्‌ अ्रपवाद सूत्र जेसे “आतोडनुपसर्गे कः” उपसर्गमिन्न कमे उपपद लगा 
हो तो आकारान्त धातु से “क” प्रत्यव होवे अथोत्‌ जो बहुव्यापक जैप्षा कि 
कर्भोपपद्‌ लगा हो तो सब धातुओं से “अण” प्राप्त होत। है उससे विशेष अथोत्‌ : 


अल्प विषय उसी पूव सूत्र के विषय में से आकारान्त धात को “क” प्रत्यय ने 
प्रहण कर लिया जेसे उत्सगे के बिषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती हे बैसे 


४८४८ 
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अपवाद सूत्र के विषय में उत्सगे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जेसे चक्रवर्ती राजा 
के गज्य में माण्डालिक और भूमिवालञों की भ्रद्मत्ति होती हे वेसे माए्डलिक राजादि 
के राज्य में चक्रवर्त्ती की प्रव्ाति नहीं होती इसी प्रकार पारिनि महर्षि ने सहस् 
औझोकों के बीच में अखिल शब्द अथे ओर सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित 
करदी है । धातुपाठ के पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सब सुबन्त का विपय 
अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी वार शझ्का, समाधान, वात्तिक, कारिका, १रि- 
भाषा की घटनापूर्वक, अष्टाध्यायी की द्वितीयनुशञत्ति पढ़ावे । तदनन्‍्तर महाभाष्य 
पढ़ाबे । अर्थात्‌ जो बुद्धिमान पुरुपार्थी, निष्कपटी, विद्याइद्धि के चाहने वाले 
नित्य पढ़ें पढ़ावें तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी ओर डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के 
तीन वर्ष में पूर्ण बैयाकरण होकर वैदिक और लोकिक शब्दों का व्याकरण से 
शोध कर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं । किन्तु जेछा 
बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता हे बेसा श्रम अन्य शाम्रों में करना नह पड़ता 
ओर जितना बोध इनके पढ़ने स्रे तीन वर्षों में होता हे उतना बोध कुमन्थ 
अथोत्‌ सारखत, चन्ट्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो महाशय महर्पि लोगों ने सहजता से महान विषय 
५ अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है बेसा इन क्ुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों 
मे क्‍्योंकर हो सकता है । महर्षि लेगों का आशय, जहद्यांतक होसके वहातक 
सुगम और जिसके प्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है ओर 
ज्षद्राशय लोगों की मनसा ऐसा होनी है कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना 
करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के श्रल्प लाभ उठा सकें जसे पहाड़ का 
खोदना कौड़ी का लाभ होना | और आपर्ष ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जसा 
एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ के यास्कमु- 
निकृत निघण्ठु ओर निरुक्त छः वा आठ महीने में साथक पढ़ें ओर पढ़ाव । 
अन्य नास्तिककृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवें | तदनन्तर पिज्ञ- 
लाचार्यऊँत छुन्दोग्रन्थ जिसस वैदिक लौकिक छन्दों का परिक्ञान नवीन रचना 
ओर ख्लोफ बनाने की गीते भी यथावत्‌ सीखें | इस प्रन्थ ओर रहोकों की 
£ रचना तथा भ्रस्तार को चार मद्दीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं । ओर बृत्तर- 
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जाकर आदि अल्पबुद्धिकरिपत प्न्यों में असक वर्ष न खोने । तत्पश्यात्‌ | आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित प्रन्थों में अनेक वषे न खोवें । तत्पश्चात्‌ । 


मनुस्म॒ति वाल्मीकीय रामायण ओर महाभारत के उद्योगपवोन्तगंत विदुरनीति 
आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तमता सम्यता 
प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदार्थोाक्ति, अन्वय, विशेष्य 
विशेषण ओर भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें ओर विद्यार्थी लोग जानते 
जायें । इनको ब्ष के भीतर पढ़लें । तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वेशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य ओर वेदान्त अथोत्‌ जहांवक बन सके वहांतक ऋषिकृत व्याख्या- 
सद्दित अथवा उत्तम विद्वानों की सरलव्याख्यायुक्त छः शाल्त्रों को पढ़ें पढ़ावें । 
परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूषे इश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, 
ऐतरेय, तेत्तिरीय, छान्‍्दोग्य और बृहृदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के 
छः शास्त्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वष के भीतर पढ़ावें और पढ़ 
लेबें । पश्चात्‌ छः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अथोत्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम 
ओर गोपथ ब्राह्मणों के सह्दित चारों वेदों के खर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा 
क्रियासहित पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाणः--- 
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स्थाणुरयं भारदार; किलाभूदधीत्य बेद न विंजानाति योअ्थम्‌ । 
योज्थत्र इत्सक॑लं भद्ररमश्नुते नार्कमेति ब्ान॑विधृतपाप्मा॥ [ निरुक्त १ | १८ ] 


यह निरुक्त में मन्त्र हे । जो वेद को स्वर ओर पाठसात्र पढ़ के अर्थ 
नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल्न, फूल ओर अन्य पशु धान्य 
आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अथोत्‌ भार का उठानेवाला हे और 
जो वेद को पढ़ता ओर उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है वद्दी सम्पूणों आनन्द 
को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के 
प्रताप से सवानन्द को प्राप्त होता हे ॥ 
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डत त्वः पश्यक्ष दृदश वाचमुत त्व॑ शण्बन्न श्रृंगोत्येनाम | उतो 
स्वैस्मे तन्‍्वं। विस॑स्रे जायेव पर्त्प उशती सुवासां। ॥ ऋ० ॥ मै ० १० | सू० 
५ ७१ ॥म०४७॥ | 
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जो आविद्वान्‌ हूँ थे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते ल्‍ 
हुए नहीं ब्रोलते अथोत्‌ अविद्वान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं । 
जान सकते किन्तु जो शब्द अ्थ ओर सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये 
विद्या जेसे सुन्दर बसश्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती 
हुईं ख्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे 
विद्या विद्वान के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती हे आविद्वानों के लिये नहीं ॥। । 


ऋचो अच्चरें परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वें निषेदुः । यस्तन्न 
वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्िदुस्त इमे समसते॥ ऋ० ॥ मे० १। सू० 
१६४ । मे० २६ ॥ 


जिस व्यापक अजिनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान ओर प्रथिवी 
सूथे आदि सब लोग स्थित हैँ कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पय हे उत्त 
ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेद्ादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता 
है ? नहीं २ किन्तु जो बेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस्र ब्रह्म को 
जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 
हैं । इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना द्वो वह अर्थज्ञान सद्दित _चादिये। इस 
प्रकार सब वेदों को पढ़ के आशअुवेद अथोत्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि मुनि- 
प्रणीत वेच्क शाल्र है उसको अथे, क्रिया, श्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, 
निदान, ओषध, पथ्य, शरीर, देश, काल ओर वस्तु के गुण शझ्लानपूवेंक ४ 
( चार ) वे के भीतर पढ़ें पढ़ावें । तदनन्तर धनुर्वेद अथोत्‌ जो राजसम्बन्धी 
काम करना है इसके दो भेद एक निज्र राजपुरुषसम्बन्धी ओर दूसरा प्रजा- : 
सम्बन्धी होता हे । राजकाय में सभा सेना के अध्यक्ष शस्राल्रविद्या नाना प्रकार 
के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “क़वायद” कइते हैं. जो कि 
शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रियः करनी होती हे उनको यथावत्‌ सीखें ओर 
जो २ प्रजा के पालन ओर वृद्धि करने का प्रकार हे उनको सीख के न्यायपूवेक 
सब प्रजा को प्रसन्न रकखें दुष्ठों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार ; 


पी सब प्रकार सीखलें । इस राजाबैद्या को दो २ वे में सीखकर गान्धवेवेद कि 2: 
“>> रू  ...।$&: बहइ 
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जिसको गानप्रिद्या कहते हैँ उसमें खर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, 
बादित्र, तृत, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्ये करके सामवेद का 
गान वादिज्नवादनपूर्वक सीखें और नारद्साहिता आदि जो २ आप प्रन्थ हें 
उनको पढें परन्तु भड़वे वेश्या ओर विषयासक्तिकारक वेरागियों के गदभशब्दवत्‌ 
व्यथे आलाप कभी न करें । अथवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते है. उसको 
पदाथे गुण विज्ञान क्रिया कोशल नानाविध पदार्थों का निमोण प्रथिवी से लेके 
आकाश पथनन्‍त की तिद्या को यथावन्‌ सीख के अथे अथोन्‌ जो ऐप्ये को बढा- 
नेव ला है उश् विद्या को, सीख के दो वर्ष में ज्योतिष शाश्व सूर्यतिद्धान्तादि 
जिसमें बीजगशित, अझछू, भूगोल, खगोल ओर भूगभभविया है इसको यथावतू 
सीखें । तत्पश्चात्‌ सत्र प्रकार की हम्तक्रिय (, यन्त्रकलों आदि को सीखें परन्तु 
जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहृते आदि के फल के विधायक ग्रन्थ है 
डनको झूठ समर के कभी न पढ़ें ओर पढ़ावें ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने- 
बाले करें कि जिसरो बीस वा इक्कीस बपे के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा 
प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृय होकर सदा आनन्द में रहें जितनी विद्या इस 
रीति से बीस वा इकीस्र वर्षों में हो सकती है उतनी अन्य प्रकार से शतवष 
में भी नहीं हो सकती ।। 


ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पछना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सब 
शाप्नवित्‌ और धमात्सा थे भोर अनृपि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े हें और 
जिनका आत्मा पक्षपातसद्दित है उनके बनाये हुए ग्न्थ भी वैसे ही हैं ॥ 


पूरवमीमांसा पर व्यासमुनिक्ृृत व्याख्या, वे शेषिक पर गोतममुनिकृत, न्‍्याय- 
सूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्रत भाष्य, पतञ्जलिमुनिकृरन सूत्र पर व्यासमुनिकृत 
भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुशि मुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत बेदा- 
न्तसूत्र पर वात्स्यायनमुनिक्रत भाष्य अथवा बोधायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिसद्दित 
पढ़ें पढें इत्यादि सूत्रों को कल्प अज्ञ में भी गिनना चाहिये जेसे ऋग्यजु, 
साम ओर अथवे चारों वेद इंश्वरक्ृत हैं वेसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ 


। चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष्‌ छः 
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वेदों के अद्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपाड़, आयुवे ३, धनुर्वेद, गान्धवेबेद 
ओर अथैवेद ये चार वेदों के उपवेद इल्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैँ ; 
इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड़ देना क्योंकि बेद इश्वरकृत 

होने से निश्रोन्‍्त स्व॒तःप्रमाण अर्थात्‌ वेद्‌ का प्रमाण वेद द्वी से द्वाना हे ब्राद्मणादि | 
सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमाण बेदाधीन हे वेद की विशेष व्याख्या 
ऋग्वेदाश्भिष्य भूमिका में देख लीजिये ओर इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥ 


अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हूँ उनका परिगणन संक्षेप से किया 
जाता है अर्थात्‌ जो २ ने प्रन्थ लिखेंगे बह २ जालग्रन्य समझना चाहिये । 
व्याकरण में कातन्त्र, सारसखत, चन्द्रिका, भुग्ववोध, कोमुदी, शेखर, मनो- 
रमादि । कोश में अमरकोशाईदे । छन्दग्रन्थ 4 वृत्तरन्नारुरारि । शिक्षा मे अथ 
शिक्षां प्रवच््यामि पाणिनीयं मतं यथा इल्यादि । ज्योतिष में शीघ्रबोध, मुहूत्ते- 
चिन्तामाणि आदि । काव्य में नाथेकाभेद, कुवलयानन्द्‌, रघुवंश, माघ, किरा- 
ताजुनीयादि । मीमांखा मे धर्मेश्रेन्धु, त्रताफोंदि । बेशोपिक में तकंसइग्रह्मादे । 
न्याय में जागदीशी आदि । योग में हृठप्रदीपेकादि | सांझ्य में सांख्यतत्त्व- 
को मुग्यादि । वेदान्त भें योगवासिए्ठ पद्मदश्यादि । वद्यक में श,ज्ञघरादि । स्मतियां 
में मनुस्म॒ति के प्रक्षिप्त श्तोक ओर अन्य सब स्मप्रति, सब तत्र ग्रन्थ, सब 
पुराण, खब उपपुराण, तुलर्सादासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमड्रलादि ओर 
! सबे भाष:प्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिशथ्या ग्रन्थ हें.। ( प्रश्न ) क्या इन भ्रन्धों 
: में कुछ भी सत्य नहीं ! ( उत्तर ) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके साथ बहु- 
तसा असत्य भी हे इससे “वेषसम्पृक्तान्नवत्‌ ल्ाज्या:” जेसे अत्युत्तम अन्न विष 

। से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता दे वेसे ये अ्न्थ हैं । ( प्रझन ) क्या आप 
, पुराण इतिद्दास को नहीं! मानते ? ( उत्तर ) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते 
: हैँ म्रिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कोन सत्य ओर कोन मिथ्या है ? (उत्तर )-- 
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ब्राह्मणा नी तिहसान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 


यह गृह्मसूत्रादि का वयन हे । जो ऐतरेय, शतपथादि, ब्राह्मण लिख 
कि , आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी पांच नाम हैं है 
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श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो त्याज्य अ्न्थों में सत्य है 
उसका ग्रहण क्‍यों नहीं करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हें सो २ वेदादि 
सत्य शासत्रों का है ओर मिथ्या उनके घर का है । वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वी- 
कार में सब सत्य का ग्रहण होजाता हे । जो कोई इन विश्या ग्रन्थां से सत्य 
का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे । इसलिये “अस- 
त्यमिश्र॑ सत्य दूरतस्त्याज्यमिंति” अखत्य से युक्त अ्न्थस्थ सत्य को भी वेसे छोड़ 
देना चाहिये जेसे विषयुक्त अन्न को । ( प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर) 
बेद अथात्‌ जो २ वेद में करने ओर छोड़ने की शिक्षा की हे उघ २ का हम 


हमारा मत वेद दे । ऐसा द्वी मानकर सब मनुष्यों को विरोष आर्य्यों को ऐक- ! 
मत्य होकर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जेसा सत्यासत्य और दूसरे प्रन्थों का ; 
परस्पर विरोध हे वेश्ने अन्य शाञ््रों में भी है जेसा सश्टिविषय में छः शास्त्रों 
का विशेध दैः---मीमांसा कमे, वेशेषिक काज्न, न्याय परमाणु, योग पुरुषाथे, 
सांख्य प्रकृति और वेदान्त त्रह्म से सुष्टि की उत्पत्ति मानता हे कया यह विरोध : 
नहीं दे ! ( उत्तर ) प्रथम तो बिना सांख्य और बेदान्त के दूसरे चार शाल्ों । 
में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी ओर इनमें विरोध नहीं क्योंकि तुमको । 
विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुमसे पूछता हूं कि विरोध किस स्थल में । 
होता दे ? क्‍या एक विषय में अथवा भिन्न २ बिषयों में ? ( प्रश्न ) एक ; 

/ 
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विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन दो उसको विरोध कहते हैं यहां भी 

साष्टि एक दी विषय दे ( उत्तर ) कया विद्या एक हे वा दो, एक है, जो एक ; 
दे तो व्याकरण, वेद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न २ विषय क्‍यों है जेसा एक | 
विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है 
बसे द्वी सृष्टिविद्या के भिन्न भिन्न छः अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपदन करने से ल्‍ 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं जेसे घड़े के बनाने में कम, समय, मिट्टी, विचार, 

संयोग, वियोगादि का पुरुषाथे, प्रकृति के गुण और कुँभार कारण है बेसे ही । 
सृष्टि का जो कम कारण हे उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या । 


जा षिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुरुषा्े की व्याख्या योग कु 
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९ 
में, वक्तवों के अनुकम से परिगणन की व्याख्या सांख्य में ओर निमित्तकारण ल्‍ 
। 





जो परमेश्वर हैं उसकी व्याख्या वेदान्तशाश्न में हे । इससे कुछ भी विरोध 
नहीं । जसे वद्यकशालत्र में निदान, चिकित्सा, ओषधि, दान ओर पशथ्य के 
का 5 / हक ल्‍्ड 05 ७ आल ..] ९ 
* प्रकरण भिन्न २ कथित हूँ परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की निशृषत्ति हे वेसे ही सृष्टि ; 
. के छः कारण हैं इनमें से एक २ करण की व्याख्या एक २ शाख््रकार ने को है इस । 
लिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं इसकी विशेष व्याख्या रृष्टिप्रकरण में कहेंगे।। 


जा विद्या पढ़ने पढ़ाने के विन्न हैं उनको छोड़ देवें जेसा कुसज्ञ अथत्‌ 
: दुष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जेसा मद्यादि सेवन आर वेश्यागपनादि, 
. बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवें वर्ष से पूर्व पुरुष और सोलदवें वर्ष से 
: पूे स्री का विवाह होजाना, पूर्ण ब्रद्मचय्य न हाना, राजा, माता पिता ओर 
विद्वानों का प्रम बदादि शास्त्रों के प्रचार में न होन', अतिभोजन, अतगिजागरण 
. करना, पढ़ने पढ़ाने पर्राक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना, सर्वोपरि 
विद्या का क्षाम न सममना, ब्रह्मचये से बल, बुद्ध, पराक्रम, आरोग्य, राज्य, 
धन की ब्रांद्ध न मानना, इश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के | 
. दर्शन पूजन में ठयथे काल खोन/, माता, पिता, अतिथि ओर आचाय्ये, विद्वान 
. इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धरम का छोड़ रा । 
: पुण्डू, त्रिपुण्डू , तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदर्श आदि ब्रत करना 
. काश्यादि तीथ ओर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती. गणेशादि के नामस्मरण 
से पाप दूर द्वाने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढने में अश्रद्धा 
का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर को उपासना के बिना मिथ्या पुराणनामकू | 
भागवतादि की कथादि से मुक्ति का मानना, लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर 
विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यथ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवद्दारों 
में फँस के श्रक्मचय्ये ओर विद्या के लाभ से रहित दोकर रोगी और मूर्ख 
बने रहते हैं ॥ 


हि री 0 की 
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आजकल के संप्रदायी ओर खार्थी ब्राइण आदि जो दूसरों को विद्या 
रे सत्संग से हटा ओर अपने जाक् में फँसा के उनका तन, मन, धन नष्ट कर देते न] 
श 
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हू ओर चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वणे पढ़कर विद्वान हो जायेंगे वो हमारे 
पाखण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे । 
इत्यादि विन्नों को राजा ओर प्रजा दूर करके अपने लड़कों ओर लड़कियों को 
विद्वान करने के लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । (प्रश्न ) क्या स्त्री 
ओर शुद्र भी वेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेंगे हो हम फिर क्‍या करेंगे ! ओर इनके 
पढने में प्रमाण भी नहीं है जेसा यह निषेध हेः-- 


जा मा चधराच्सक, 





स्नीशूद्ों नाधीयातामिति श्रुतेः ॥ 


| 
। 
स्त्री ओर शद्र न पढ़ें यह श्रुति हे ( उत्तर ) सब सत्री ओर पुरुष अर्थात्‌ 
| मलुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार दे । तुम कुआ में पड़ो और यह श्रुति 
/ तुम्हारी कपोलकल्पना से हुई दे । किसी प्रामाणिक प्रन्थ की नहीं । और सब 
) गजुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ते सुनने के आधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें 
| अध्याय में दूसरा मंत्र हे 

| यथमां वार्च कल्याणीमावदाने जनेभ्य! । ब्रह्मराजन्याभ्या& शूद्राय 

याय च स्वाय चारणाय ॥ [ यजञु० झर० २६। २ |] 


९ 

। परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जेसे भें ( अनेभ्य: ) सब मनुष्यों के 
ल्‍ लिये ( इसाप्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अथोत्‌ संसार ओर मुक्ति के सुख 
दनेहारी ( वाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारों वंदों की वाणी का (आ, वदानि ) उपदेश 
| करता हूं वंसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से 
; द्विजों का प्रहण करना चाहिये क्‍्योंके स्ट॒दयादि प्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
| द्व के वेदों के पढ़ने का आधिकार लिखा हे ख्री ओर शूद्रादि वर्णों का नहीं ( 
! ( उत्तर ) ( ब्द्यराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर खयं कहता है कि हमने : 
ब्राह्मण, ज्ञात्रिय, ( अरय्याय ) वेश्य, ( शूद्राय ) शृद्र आर (स्वाय ) अपने भ्रत्य 
ल्‍ वा ल्लियादे (अरणाय ) आर अठिशुद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है 
ही 





अथात्‌ सब्र मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा ओर सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी 
है बातों का प्ररण ओर बुरी बातों का ट्याग करके दुःखों से छूट कर आनन्द को के 


््र ध्छ आह. $ 


कील 
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प्राप्त हों । कदिये अब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर का? परमेश्वर की बात 
अवश्य माननाय है । इतने पर भी जो कोई इसको मेँ मानेगा वह नास्तिक 
कृहावगा । क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दकः” वेदों का निन्दक और न मानने- 
वाला नास्तिक कहाता है । क्‍या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता 
क्या इंश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध ओर 
द्विजों के लिये विधि करे ! जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने 


का न होता तो इनके शरीर में वाकू आर श्रोत्र इन्द्रिय क्‍यों रचता | जेसे 
: परमात्मा ने प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूय ओर अज्नादि पदाथे सब 
: के लिये बनाये हैं वैसे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं । और जहां 
| कहाँ निषेध क्रिया हे उसका यह अभिश्राय है कि जिसको पढमे पढ़ाने से कुछ 
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भी न आवे वह निर्वुद्धि ओर मूख होने से शूद्र कहाता है । उसका पढ़ना 
पढ़ाना व्यथ है ओर जो ख्रियों के पढने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूखेता, 
खाथेता और निबुद्धिता का प्रभाव है देखो बेद में कन्याओं के पढने का प्रमाण ः- 


ब्रह्मचय्येण कन्या: युवान विन्दते पतिम्‌ ॥ | ५” 

अथवे० [ काँ? ११ । प्र९० २४ | अ० ३ | मं० १८] 

जैसे लड़के ब्रह्मचये सेवन से पू्णे विद्या ओर सुशिक्षा को प्राप्त होके 
युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदहृश ख्तरियों के साथ विवाह करते हैं बेसे 
( कन्या ) कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) बअ्ह्मचये सेवन से बेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण 
विद्या ओर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने सहृश 
प्रिय विद्वान ( युवानम्‌ ) पूर्ण थुवावस्थायुक्त पुरुष को ( बिन्दते ) प्राप्त होवे 
इसलिये पस्लियों को भी ब्रह्मचये ओर विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये 
( प्रश्न) क्‍या स्री लोग भी वेदों को पढ़ें ! ( उत्तर ) अवश्य देखो श्रौतसू- 


न्रादि में!ः--- ु 
हमे मन्त्र पत्नी पठेत ॥ 


न्क्ी 
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अथात्‌ सत्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शा््तों को न पढ़ी ; 
होवे. तो यज्ञ में खरसहित मन्त्रों का उक्षरण ओर संस्कृतभमाषण केसे कर 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ । 
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ख्रके भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शाझ्ढों को पढ़ के 





पूर्ण विदुषी हुई थीं यह शतपथप्राद्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जो पुरुष 
विद्वान ओर स्त्री आवेदुषी ओर स्री विदुषी ओर पुरुष अविद्वाय्‌ हा तो निद्य- 
प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां ? इसलिय जो स्री न 
पढ़ें तो कस्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर होसकें तथा राजकाय्ये 
न्यायाधीशत्वादि गृद्दाश्रम का कायये जो पति को शक्षी आर स्त्री का पति प्रसन्न 
रखना घर के सब काम स्री के आधीन रहना इत्यादि काम विना विद्या के 
अच्छे प्रकार कभी ठीक नहों हो खकते ॥ 


देखो आय्यावतते के राजपुरुषों की ख््रियां धनुर्वेद अथात्‌ युद्धाविद्या भी 
अच्छे प्रकार जानती थीं क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दश- 
रथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? ओर युद्ध कर सकतीं । इस- 
लिये ब्राद्षणी ओर ज्षत्रिया को सब विद्या, वेश्या को व्यवहार विद्या ओर 
शुद्रा को पाकादि सेवा को विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये ।(जसे पुरुषों को व्या- 
करण, धर्म ओर अपने व्यवहार की ब्विद्या न्‍्यून से न्‍्यून अवश्य पढ़नी 
चाहिये बसे स्रियों को भी व्याकरण, धम, वेद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो 
अवश्य ही सीखनी चाहिये ।"क्योंकि इनके सीख विना सत्यासत्य का निर्णय, : 
पति आदि से अनुकूल वत्तेमान, यथायोग्य सन्‍्तानोत्यत्ति, उनका पालन वर्द्धन | 
आर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्य्यां को जश चाहिये वेसा करना कराना ; 
बैद्यकविद्या से आपधवत्‌ अज्ञ पान बनाना ओर बनवाना नहां कर सकतोीं 
जिससे घर में रोग कभी न आवब ओर सब लोग सदा आनन्दित रहें । शि- 
ल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्ध आभूषण आदि का बनाना 
बनवाना, गणितविद्या के बिना सब का हिसाब समझना समभाना, वेदादि 
शास््रविद्या के विना इंश्वर ओर धर्म को न जानके अधमम से कभी नहीं बच 
। सके । इसलिये वे ही धन्यवादादह ओर ऋृतक्ृत्य हैँ कि जो अपने अन्तानों को| 
| ब्रद्मचये, उत्तम शिक्षा और विद्या स शरीर आर आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावें 
२६ जिससे वे सनन्‍्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट तप 
रे 
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*द ११५2 काका. 





न नकल जल न मसल दिकम कल 
मित्र ओर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते । यही कोश अक्षय है इसको 
जितना व्यय करे उतना द्वी बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट 
जाते हैँ ओर दायभागी भी निजभाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा 
दायभागी कोई भरी नद्दीं है सकता इस कोश की रक्षा ओर वृद्धि करनेवाला 
विशेष राजा और प्रजा भी हैं ॥ । 


रचा चउ का चर हि ५. 


कन्यानां सम्प्रदान॑ च कुमाराणां च रक्षणम ॥| मनु” [७। १५२] 
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राजा को योग्य है कि सब कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त 
समय तक ब्रह्म बये में रसके, पिद्धान्‌ कराना । जो कोई इस आशज्चा को न माने 
तो उसके माता पिता को दण्ड देना अथोत्‌ राजा की आज्ञा से आठ वे के 
पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें किन्तु आचाय्येकुल् में 
रहें जबतक समावत्तेन का समय न आवे तबतक विवाह न होने पावे | 


$ 
! 
$ 
9 पलक $ है ह₹* ५ # ( 
सर्वेपामेव दानानां ब्रह्मदान विशिष्यते । 
वायेझगोमहीवासस्विलकाञ्वनसापंपाम्‌ ॥ मनु० [ ४ | २३३ ] 


हज ब० ८ + 9 सीिऔाी ५ ७ १ रात 


है 


संसार में जितने दान हैँ अथोत्‌ जल, अन्न, गो, प्रथिवी, वस्र, तिल, , 
सुबर्ण ओर घूतादि इन सब दालों से बेदविद्या का दान आतिकश्रेष्ठ है । इसलिये 


बा ५ रा ज्ज 


जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें। 
जिस देश में यथायोग्य ब्रद्षचर्य प्िद्या ओर बेदोक धम का श्रचार होता है 
वद्दी देश सोभाग्यवान्‌ होता है । यह ब्रह्मचयोश्रम की शिक्षा संक्षेप से किसी : 
गई दे इसके आगे चोथे समुझास में समावत्तेन और ग्ृहाश्रम की शिक्षा क्षिखी 
जायगी ॥। 


७/५./च/९./ ६. 


इति भ्रीमद्यानन्द्सररवतीस्थामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते शिक्षाविषये तृतीय: 
समुदलासः सम्पूर्ण: ॥ ३॥। 
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चीज स० 


मा थक «मी 


अथ चतुर्थसमुछ्लासारम्भ: 
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अथ समावत्तनविवाहगृहा श्रमावार्षें वच्ष्यामः 
ब+-स+++>+०००«मममाावाक है पेकिकोकरमकल-++«-+>+--+न+न++- 


वेदानधीत्य बेदी वा वेद वापि यथाक्रमम । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यो ग्ृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु" [ ३।२ ] 


जब यथावत््‌ ब्रह्मचय्य [ में | आचायानुकूल वत्तकर, धम से चारों बेद, 


तीन वा दो अथवा एक बेद को साद्भोपाड्न पढ़ के जिसका अद्गबचये खण्डित न 
हुआ दो वह पुरुप वा स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करे ॥ 


त॑ प्रतीत स्वधमेंण ब्रह्मदायहर पितु। । 
स्रग्विणं तरप आर्सीनमहयेट्रथर्म गवा ॥ मनु० [ ३। ३ ] 


जो छ्घम अथात्‌ यथावत्‌ आचाये ओर शिष्य का धमे हे उससे युक्त 


पिता जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय अथोत्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला 


बआ खिफी फिर #च. आन 5... «९७ #*७ ्न्‍ी सकी 


अच्छी कीच आचपरओी 


का धारण करनेवाला अपने पलज्न में बेठे हुए आचाय्ये को प्रथम गोदान से 
सत्कार करे बैसे कक्षणयुक्त विद्यार्थी के भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे। ' 


गुरुणानुमतः स्नात्वा समाहत्तो यथाविधि । 
उब्द्देत शिजो भाय। सबणां लक्षणान्विताम्‌ ॥ मनु” [३ । ४] 


गुरु की आज्ञा ले स्लान कर गुरुकुल से अनुक्रमपू्वेक आ के ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, बेश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे॥ 


२३/१०/ या '१हर १0.८ राग पक भिक्वर पक "२५८ पक जी बेर, 


| ई 


अजित ॥॒ 


असपिणडा थ्‌ या मातुरसगो त्राचया पितुः । 
सा प्रशस्ता डिजातीनां दारकमणि मैथुने ॥ मनु? [३।४५ ] 
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नन्च्जाचजी मीजिरी 


चर च्जा. 


है 
है 
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०६ 


१22 वपद९9 
१७० शताब्दीसस्करणम 


१ 


है, पटय 


जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों मे न हो ओर पिता के गोत्र की 
न दो उस कन्या से विवाह-करना उचित हे । इसका यह प्रयोजन है कि--- 


यह निश्चित बात हे कि जेसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती हे बेसी प्रयक्ष 
में नहीं । जेसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों ओर खाई न हो तो उसका मन 
उसी में त्वगा रहता हे, जेसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की 
उत्कट इच्छा होती हे वेसे ही दूरस्थ अथाोत््‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल 
| में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से बर का विवाह होना चाहिवे । निकट 
ओर दूर विवाद करने में गुण ये हैं;।--( १ ) एक---जो बालक बाल्थावस्था 
से निकट रहते हें परस्पर क्रीड़ा, शड़ाई ओर भ्रेम क ते एक दूलरे के गुण, 
दोष, स्वभाव, वाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओर जो नह्ले भी एक 
दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, 
(२ ) दूसरा---जेसे पानी में पानी मिलाने ख्रे विदक्षण गुण नहीं होता बेसे 
एक गोत्र पिठ वा माठ्कुल में विवाह होने में धातुअआ। के अदछ बदल नहीं होने 
से उन्नाते नहीं होती, ( ३ ) तीखरा--जेसे दूध में (मिश्री वा शुख्यादि ओषधियों 
के योग होने से उत्तमता होदी हे वेसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृकुल से प्रथक्‌ 
वत्तेमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, (४ ) चोथा---जेसे एक देश 
में रोगी दो बह दूसरे देश में वायु ओर खान पान के बदलने से रोगरहित 
होता हे बेसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता हे, ( ५ ) पांचवबें--.-.निकट 
सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध । 
दोना भी सम्भव हे, दूरदेशस्थों में नहीं ओर दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की ! 
डोरी कम्बी बढ़ जाती दे निकटस्थ विवाह में नहीं, ( ६ ) छठे---दूर २ देश के 
वत्तेमान ओर पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध दोने में सहजता से हो सकती 
है, निकट विधाद होने में नहीं । इसीलिये।--- 


कि दृष्विता दुद्दिता द्रेहिता भवतीति ॥ निरु० [३ । ४ ] ही 


है 
ः 
; 
ह 
परोज्षप्रिया इब हि देवा; प्रत्यक्षद्विप: ॥ शतपथ० ॥ । 
। 
| 
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"०: किक शनि कर कम लग पक न पक मम ४ 
सत्याथप्रकाश! १७१ 
कन्या का साम दुढ्विता इस कारण से हे कि इसका विवाह दूर देश में होने 
से द्ितकारी होता है निकट रहने में नहीं, (७ ) सातवें-कन्या के पित॒कुत्त में 
दारिद्रथ होने का भी सम्भव दे क्‍योंकि जब २ कन्या पिठकुल में आवेगी तब 
तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा, ( ८ ) आठवां-कोई निकट होने से 
एक दूसरे का अपने २ पिठृकुल के सहाय का घमण्ड ओर जब कुछ भी दोनों 
में बेमनस्य हागा तब स्त्री कट ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे 
की निन्‍दा अधिक द्वागी ओर विरोध भा; क्योंकि प्राय: स्त्रियों का खभाव 
तीक्षण ओर मृदु होता हे इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र माता की छः 
पीढ़ी ओर समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 








] 


महान्त्यापि समृद्वानि गोइजाविधनधान्यतः) । 
स्लीसम्बन्ध दशतानि कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ मनु" [ ३। ९ ] 


| 
चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि 
स्रे समृद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग 
क्रद्‌ ।--«- 
! 
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/ हीमक्रिय॑ निष्पुरुष निश्छन्दों रोमशाशसम्‌ । 
लग्यामयाव्यपस्मारिश्रेत॒कुष्ठिकुलानि च ॥ मनु० [ ३।७ ] 


9. बीए ही 


जो कुल सत्क्रिया से द्वीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, 
शर्रर पर बड़े २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, मिरगी, 
श्वतकुषछ्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना 
'न चाहिये क्‍योंकि ये सब दुगुण ओर रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट | 
होजाते हैं: इसलिये उत्तम कुल के लड़के ओर लड़कियों का आपस में विवाह ' 
होना चाहिये ॥ 


बॉ, 


नोवद्ेत्कपिलां कन्पां नाउथिकार्ज़ी न रोगि्णास्‌ । 
नालामिकां नातिलामां न वाचाटाज्म पिज्लाम ॥ मनु० [ २।८ ] है. 


नंफन ५४० घ5्नचघल घन ० “%/०७/४७/ ७ ७४९९ डर रु 


१७२ शताब्दासंस्करणम््‌ 


की] 5 १ ५./ ६./५/ ६/ ६./१५ 


+४०६४/७४६४४ ८४६ ४९/४ /% /४ / ४६ /६७ /६ /६/६ /६ /९ /४६/४८५ /६ /३ /४ “६ /६/६ /६ 


न पीले बणवाली, न अधिकारी अथांत्‌ पुरुष से लम्बी, चोड़ी आधिके 
बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमराहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेद्वारी 
ओर भूरे नेत्रवाली ॥ 


५ नत्तेवृचनदीनाम्नीं नान्त्यपवंतनामिकाम । 


न पक्ष्यहिप्रष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ । मनु? [ ३।६ ] 


न ऋत्ष अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोहिणीदई, रेबतीबाई, चित्तरी आदि 
नक्षत्र नामवाली, तुलसिआ, गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आददे वृक्ष नामवाली, 
गड्ा, यमुना आंदे नदीं नामवालो, चांडाली आदि अन्त नामवाली, विन्ध्या, 
हिमालया, पावेती आदि पंत नामवाली, कोकिला, मना आदि पक्षी नामवाली, 
नागी, भुजंगा आदि सपे नामवाली, माधोदासो, मीरादासी आदि प्रेष्य नाम- 
वाली, भीमकंवरी, चंडिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह 
न करना चाहिये क्योंकि य नाम कुत्सित आर अन्य पदाथों के भी है ॥ 


५५ ० #- था 2 
अबव्यक्ञाड़ीं साम्पनाम्नीं हंपवारणगामिनीम । 
तनुलोमकेशदशनां मठऊ्ीमुव्द्देत्खियम्‌ | मनु? [ ३। १० ] 


जिसके सरिल सूधे अज्ञ हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अथोत्‌ 
यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस ओर हथिनी के तुल्य जिमघ्तकी चाल हो, सूच्रम 
लोम केश ओर दांतयुक् ओर जिसके सब अज्ज कोमल हों बसी स्री के साथ 
विवाह करना चाहिये । (प्रश्न) विवाह का समय ओर प्रकार कोनसा अच्छा 
है (उत्तर ) सोहलवें वष स ले के चोवीसवें वर्ष तक कन्या ओर पद्चीसवें वर्ष 
से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है । इसमें जो 
सोलह ओर पच्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की खत्री तीस पेंतीस 
वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चोर्बास वर्ष की स्री ओर अड़तालीस वर्ष 
के पुरुष का विवाह होना उत्तम दे । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि 
श्रेष्ठ और त्रद्बाचय विद्याभ्यास अधिक होता है घद देश सुखी और जिस देश 
में ब्रक्मचय विद्याग्रहदणरहित बाल्यावस्था ओर अयोग्यों का विवाह होता है वह 
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देश दुःख में डूब जाता है | क्योंकि त्रक्षचये विद्या के ग्रहणपूवक विवाद के 
सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता हे । (प्रश्न ) 





७ ८७ / कीट 
शक टर 





अष्टवर्षा भवेद गोरी नववषां व्‌ रोहिणी ॥ : 
दशुवषां भवेत्कन्या तत ऊचध्चे रजस्‍ला ॥ १॥ । 
माता चंव पिता तस्या ज्येष्ठी श्राता तथेव च्‌ ॥ । 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 


ये फक्ोक पाराशरी ओर शीकघ्रबोध में लिखे हैं । अथ यह है कि कन्या की ु 

आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्ष कन्या और उसके आगे 
रजखला संज्ञा होती है ॥ १॥ जो दशवें वर्ष तक विवाद्द न करके रजखला कन्या 
; को माता पिता और बड़ा भाई ये तीना देख के नरक में गिरते हैं । ( उत्तर ) 


बत्रद्मावाय । 


एकचणा भवेद गारी डिक्षणेयन्तु रोहिणी ॥ 
त्रिच्णा सा भवेत्कन्या हत ऊच्च रजस्वला ॥ १ ॥ 
प्राता पिता तथा आ्राता मातुलों भगिनी स्वका ॥ ट 
सर्वे ते नरक यान्ति दृश्वा कन्यां रजस्‍्वलाम्‌ ॥ २ ॥ : 
यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन हे । 
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अथे--जितने समय में परमाणु एक पल्नटा खाबे उतने समय को क्षण 
| कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गोरी, दूसरे में रोहिणी, तौसरे में : 
/ कन्या ओर चोथे में रजखला द्दोजाती है ॥ १ ॥ उस रजखंला को देख के : 


उसके माता, पित्ता, भाई, मामा और बहिन सब नरक को जाते हैं ॥| २॥ 





( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ! क्‍या जो 
ब्रद्माज्ी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रभाण नहीं हो सकते (प्रश्न ) 
रू वाह २ पराशर ओर काशीनाथ का भी शमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी «| 
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वाह क्‍या तुम अज्याजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाय से ब्क्याजी 
बड़े नहीं हैं ? जो तुम अज्याजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर 
काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से 
प्रमाण नहीं क्‍योंकि सहस्र क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह केसे 
हो सकता ह ओर उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दौखता 
(उत्तर ) जो हमारे श्लोक असंभव हे तो तुम्दारे भी असंभव हैं क्‍योंकि आठ, 
नो ओर दशवें यषे में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोल्दवें वर्ष के 
पश्चात्‌ चोबीसवें बषे परयेन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक, शरीर 
बलिप्ठ, स्री का गर्भाशय पूरा ओर शरीर भी बलयुक्त होने से सनन्‍्तान उत्तम 
होते हँ# जेस आठवें वर्ष की कन्या में सन्‍्तानोत्पत्ति का होना असंभव है 
वेसे ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी श्रयुक्त दें । यदि गोरी कन्या ने हो 
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# उचित समय से न्‍्यून भायुवात्ते स्री पुरुष को गर्भाचान में मुनिवर धन्वस्तरिजी 
सुभ्रत में निषेध करते हैं 


ही 
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ऊनषो ढशवर्षायामग्राप्तः पञश्चुविंशतिम्‌ ॥ 
' यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुश्विस्थः स विपयते ॥ १ ॥ 
| ज्ञातो था न चिरज्षीवेजीवेद्दा दुबेलेन्द्रियः ॥ 
तस्मादुत्यन्तबालायां गर्भाघान न कारयेत ॥ 
सुक्षत शारीरस्थाने अ० १० | छोक ४७ | ४८ ॥| 
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अथे-श्लोलद वर्ष से न्‍्यून वयवाली खत्री में पच्चीस वर्ष से न्‍्यूंन आयुवाल्ा पुरुष 
जो गे को स्थापन करे तो वह कुछ्षिस्थ हुआ गभे विपात्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ पूणे काल 
तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 





झथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकात्ष तक न जीवे वा जीवे तो दुर्य्षन्द्रिय हो, इस 
कारण से श्रतिबाक्यावस्थावाली ख्री में गर्भ स्थापन न करे ॥ २ ॥ 


"8४१ चिकर *िता पिएं रा 


न पे कण न चीन कम ठप की के पक चल शी का की 0 260 #2 000 


ऐसे २ शासख्रोक्त नियम ओर सृश्क्रिम को देखने और बुद्धि से विचारने से यही 
सिद्ध होता है कि १६ वे से न्‍्यून सत्री ओर २४ वर्ष से न्‍यून अ्र!युवाला पुरुष कभी गर्भा- 
धान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत जो करते हैं वे दुःखभागी द्वाते ! 


६ हैं॥ स० दा० ॥ ' 
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किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यथे है । और गौरी महादेव की 
स्त्री, रोहिणी वासुदेव की स्ली थी उसको तुम पोराणिक लोग मातृसमान मानते 
हो । जब कन्यामात्र में गोरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे 
विवाह करना कैसे संभव और धमयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे और 
हमारे दो २ श्लोक मिथ्या दी हैं क्योंकि जेसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके श्लोक ! 
बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं | इसलिये इन ! 
सब का प्रमाण छोड़ के बेदों के प्रमाण से सब काम्र किया करो। देखो मनु में--- 
र 


त्रीरि वर्षाण्युदीक्षेत कुमायेतुपती सती । 
ऊध्य तु कालादेतस्माद्विदेत सदर्श पातिम ॥ मनु० [६ । ६० ] 
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कन्या रजखला हुए पी७ तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके अपने 
तुल्य पति को प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोद्शेन होता हे तो तीन वर्षों में 
३६ वार रज्खला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य दे इससे पूबे नहीं ॥ 


कापमामरणातिएऐ्ठेद्‌ गृहे कन्यस्तमत्यपि । 
; न चेवैनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ मनु० [ € | ८६ ] 
/ चाहे छड़का लड़की मरणपयन्त कुमारे रहे परन्तु असटश अर्थात्‌ परस्पर 
/ विरुद्ध गुण कमे खभाववालों का विवाह कभी न द्वोना चाहिये । इससे सिद्ध 
। हुआ के न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असरदृशों का विवाह होना योग्य हे ॥ 


मा चित चर चन्‍ट्जी #िि+ञ चिऋ रा 


जज. और ब्र , 


( प्रश्न ) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का 
लड़की के आधीन रहे ! ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन बिवाह होना 
उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी कड़का क्ड़की की ;! 
प्रसक्षता के विना न होना चाहिये क्योकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह 
होने में विरोध बहुत कम होता और सन्‍्तान उत्तम होते हैं। अग्रसश्नता के , 
विबाह में नित्य क्रेश ही रहता है विवाद में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का. 
है माता पिता का नहीं क्‍्योंके जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को 
7 ओर विरोध में उन्हीं को दुःख होता ओर--- 
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सनन्‍्तष्टो भायेया भत्तों भत्रों भाय्यों तथेव च। 
य्मिन्नेव कुले नित्य कल्याण तत्र वे धुर्स | मनु० [ ३। ६० ] 


जिस कुल में स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से स्री सदा प्रसन्न रहती है उसी 

कुज्न में आनन्द, लद्त्मी ओर कीर्ति निवास करती दे और जहां विरोध, कलह 

दोता है वहां दुःख, दरिद्रता और निनन्‍्दा निवास करती है । इसलिये जेसी 

स्वयंवर फी रीति आय्योवत्ते में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम 

( है । जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, 

बल, कुल, शरीर का पारिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये जबतक इनका मेल 

नहीं होता तबतक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता ओर न बाल्यावस्था में 
विवाह करने से सुख होता । 
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युवा सुवासा; परिंवीत आगास्स उ श्रयान्भवति जायमानः । ते थी 
रास: कवय उम्नयन्ति स्वाध्योर मनंसा देवयन्तः ॥ १॥ ऋ० ॥ मं० 
रे | सू० ८ । मूं० ४७ ॥ 


आधेनवों धुनयन्तामशिश्वीः शबदुंघ/ शशया अग्रदुग्धाः । नर्व्या- 
नव्या युवतयों भर्वन्तीमेहदेवानामसुरत्वमेकंम्र ॥ २॥ ऋ”० ॥ मं० ३ । 
सू० १४ । मं० १६ ॥ 
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फूर्वीरह शरद: शश्रणाणा दोषावस्तोरुपसों जरय॑न्तीः । मिनाति 
श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीवेषणों जगम्यु। ।| ३।॥ ऋ० ॥ मं० 
१ । सृ० १७६ | मं० १॥ 


जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचय्ये सेवन से उत्तम 
शिक्षा और विद्या से युक्त ( सुबासाः ) सुन्दर वस्चन धारण किया हुआ ब्रह्म- 
चय्येयुक्क ( युवा ) पूर्ण ज्वान होके विद्याम्नरहदण कर गद्माश्रम में ( आगात्‌ ) 
आता दे ( स, उ ) बही दूसरे विद्याजन्म में ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर 
( श्रेयान्‌ु ) अतिशय शोभायुक्त मज्ञक़्कारी ( भवति ) होता है ( स्वाध्यः ) क्‍ 
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अच्छ प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि की 
कामनायुक्त ( धीरासः ) धैर्ययुक्त ( कवयः ) विद्वान लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष , 
को ( उन्नयस्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते है और जो त्रह्मचर्यंघारण ' 
विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये विना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते 
हैं वे स्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं दोते ॥ १॥ 


ल्कफल 


चारा ध० चछा 


ह। 


बा 


जो ( अप्रदुग्धा; ) किसी ने दुह्ी नहीं उन ( धेनवः ) गोओं के समान 
( अशिश्वीः ) बाल्यावस्था से रहित ( शबदुघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्य- 
। बहारों को पूणे करनेहारी ( शशयाः ) कुभारावष्था को उल्लरघन करनेहारी 
। ( नव्यानव्याः ) नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पू्ण ( भवन्तीः ) वत्तेमान 
। (युवतय; ) पूर्ण युवायस्यथास्थ ल्लियां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्मचय सुनियमों से पूर्ण विद्वानों 
| के (एकम्‌ ) अद्वितीय (महत्‌ ) बढ़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञा शास्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में 
रमण के भावाथे को प्राप्त होती हुईं तरुण पतियों को प्राप्त होके (आधुनयन्ताम्‌) 
गर्भ धारण करें । कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यानन 
करें क्योंकि यद्दी कमें इस लोक ओर परलोक के सुख का साधन हे । बाल्यावस्था 
में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक खत्री हा नाश होता है ।। २॥ 


चर #5ि*ी 5 ७/ “४ ४ चर 


चल 


जेसे ( नु ) शीघ्र ( शश्रमाणा: ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( व्ृपणः ) बीये 
सींचने में समर्थ पूर्ण युवात्स्थायुक्त पुरुष ( पत्नी; ) युवावस्थास्थ हृदयों को 
प्रिय ल्लियों को ( जगम्युः ) प्राप्त होकर पूणे शतबषे वा उससे अधिक आयु 
को आनन्द से भोगते ओर पुत्र पोन्नादि से संयुक्त रहते हैं बेसे सत्री पुरुष सदा 
वर्त्त जेसे ( पूर्वी: ) पूषे वत्तेमान ( शरद ) शरद्‌ ऋतुओं ओर ( जरयन्तीः ) 
वृद्धावस्था को प्राप्त करानेवाली ( उषस्सरः ) प्रातःकाल की वेलाओं को ( दोषा ) 
रात्री ओर ( बस्तोः ) दिन ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( श्रियम्‌ ) शोभा को 
( जरिमा ) अतिशय वृद्धपन बल ओर शोभा को दूर कर देता हे बेस (अहम ) 
में ्री वा पुरुष (उ ) अच्छे प्रकार ( अपि ) निश्चय करके ब्रह्मचय्य से विद्या 
शिक्षा शरीर ओर आत्मा के बल ओर थयुवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह 
कक इससे विरुद्ध करना वेद्बिरुद्ध होने से सुखदायक विवाद कभी नहीं होता ॥।३॥ 
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: जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आय्ये लोग ब्रह्मचय्ये 
: से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती 
! थी | जब से यह न्रह्मचय्ये से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन 
। अथोत्‌ माता पिता के आधीन विवाह हाने लगा तब से क्रमशः आय्योवत्ते देश 
की हानि होती चली आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग 
पूवाक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें | सो विवाह वर्णोनुक्रम से करें 
ओर वरशोव्यवस्था भी गुण, कर्म, खभाव के अनुसार होनी चाहिये । (प्रश्न) 
/ क्‍या जिसके माता पिता ब्राह्मण द्वों वह ब्राक्षणी ब्राह्मण होता है और जिसके 
। माता पिता अ्रन्यवणस्थ हों उन का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है । 
; ( उत्तर ) हां बहुत से होगये, होते हैं ओर होंगे भी जेसे छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
। में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत मे विश्वामित्र क्षत्रिय वणे ओर मातंग 
| 
रे 
! 


| 





ऋषि चांडाल कुल से त्राक्षण होगये थे, अब भी जो उत्तम विद्या खभाववाला ' 
दे वह्दी ब्राक्षण के योग्य ओर मूख शुद्ध के योग्य होता है ओर वैसा द्वी आगे 
भी द्ोगा । ( प्रश्न) भल्ला जो रज वांये से शरीर हुआ हे बहू बदल कर 
दूसरे वर्ण के योग्य केसे हो सकता हे ? ( उत्तर ) रज वीय्य के योग से 
ब्राह्यण-शरीर नही होता किन्तु+- 


स्वाध्यायेन जपेहमिस्रेविद्येनज्यया सुतेः । 
महायज्षैश्व यजेश्र ब्राक्मीयं क्रियते तनु। ॥ 
मनु० [ २। २८ ] 

इसका अथ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कह ते हैं (स्वाध्यायेन ) 
पढने पढ़ाने ( जपेः ) विचार करने कराने, नानाविध होम के अलुष्ठान, सम्पूर्ण 
वेदों को शब्द, अथे, सम्बन्ध, स्वरोधारणसद्दित पढने पढाने ( इज्यया ) 
पौणेमासी इष्टि आदि के करने, ( सुतेः ) पूर्वाक्त विधिपूषेक धम से सन्‍्ता- 
नोत्पात्ति ( महायज्ञेश्व ) पूर्वोक्त ब्रद्ययश, देवयश, पिठ्यज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ | 
8६ पोषण ( यज्ञेश्व ) आग्निष्टोमादियज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, 


। 
; 
है 
। 
। 
। 
। 
। 
; 
| 
5 


गेपकारादि सत्यकम और संपूर्ण शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार 
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। में कसेने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः ) शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राक्षण का ( क्रियते ) 
किया जाता है । क्‍या इस ज्छोक को तुम नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्यों रज । 
; बीये के योग से वर्ण॑ब्यवस्था मानते हो ? म॑ अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत 
से ज्ञोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं ( प्रश्न ) कया तुम परम्पाा का भी ! 
खणडन करोगे ? ( उत्तर ) नहीं परन्तु तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के , 
खण्डन भी करते हैं ( प्रश्न) हमारी उलटी ओर तुम्हांरी सूधी समभ है इसमें 
क्या प्रमाण ? (उत्तर ) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के : 
वत्तेमान को सनातन व्यवद्दार मानते हो ओर हम बेद तथा साष्टि के आरम्भ से । 
आजपयन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट ओर 
जिस का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहाँ दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं 
इसलिये तुम लोग भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा हैः--- 


येनास्य पितरो याता यन याता पितामहा। । 
तेन यायात्सतां मागे तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
मनु? [ ४ | १७८ ] 

जिस भागे से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मागे में सन्‍्तान भी 
चलें परन्तु ( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मागे में चक्षें 
ओर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उन के मागे में कभी न चलें । क्योंकि 
उत्तम धमोत्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तुम 
मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित 
वेदोक्त बात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो 
सकती । ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य चाहिये। 
जो ऐसा न माने उससे कद्दो| कि किसी का पिता दरिद्र हो और उस का पृत्र 
धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की द्रिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक | 
देबे | क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ लेवे ! : 
। जिसका पिता कुकर्मों हो क्‍या उसका पत्र भी कुकर्म ही करे ! नहीं २ किन्तु 


रे 


रे जो जो परुषों के उत्तम कम हों उनका सेवन ओर दुष्ट्र कर्मों का त्याग कर देना सब 
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को अत्यावश्यक है। जो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाअ्रम व्यवस्था माने ओर 
गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण 
को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कृश्वीन, मुसलमान द्वोगया हो उसको भी आ- 
द्वाण क्‍यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड़ दिये 


इसलिये वह ज्राह्मण नहीं है ।(इससे यह भी सिद्ध होता हे कि जो आह्णादि ; 


उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कमे 
खभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम वण में ओर ज्ञा उत्तम वणरथ होके नीच 
काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये ।)( प्रश्न 2 


ब्राह्मणोस्य सुखमासीदबाहू राजन्यश क॒तः । 
ऊरू तद॑स्य यहेश्यं) पद्भधा€ शद्रो अजायत ॥ 


यह यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय का ११ वां मन्त्र है। इसका यह अथ 
है कि ब्राद्मण इंश्वर के मुख, ज्ञत्रिय बाहूु, वेश्य ऊरू ओर शूद्र पगों से उत्पन्न 
हुआ हे इसलिये जेसे मुख न बाह आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हैं। 
इसी प्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि ओर क्षत्रियादि न ब्राह्मण होसकते ( उत्तर ) 
इस मंत्र का झ्थ जो तुमन किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अथात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनुर्वत्ति हे । जब वह निराकार हे ता उसक 
मुखादि अद्गभ नहीं हा सकते, जो मुखादि अद्भवाला हो वह पुरुष श्रथोत्‌ व्यापक 
नहीं ओर जो व्यापक नहीं वद्द सवशक्तिमान्‌, जगत्‌ का स्रष्टा, धत्ता, प्रलय- 
कत्तो, जीवों के पुण्य पापों की जानके व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ष, अजन्मा, 
मृत्युराहित आदि विशषणवाला नहीं हो सकता इसलिये इसका यह अथ है कि 
जो ( अस्य ) पूण व्यापक परमात्मा की र॒॒ष्टि में मुख के सटश सब में मुख्य 
उत्तम हा वह ( ब्ाह्मणः ) ब्राह्मण ( बाहू ) “बाहुव बल॑ बाहुवे वीय्यम” 
शतपथब्राक्षण | बल वीय्य का नाम बाहु है वह जिसमें अधिक हो सो ( रा- 
जन्य; ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटे के अधोभाग और जातु के उपरिस्थ भाग का 
ऊरू नाम है जो सब पदार्थों ओर सब्र देशों में ऊरू के बल से जावे आवे प्रवेश 
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सदृश मूखेत्वादि गुणवाज्ञा हो वह शूद्र है। अन्यत्न शतपथ आह्ायणादि में भी 
इस मंत्र का ऐसा ही अथ किया है जस;---- 


के 








यस्मादेते मुख्यास्तस्मान्मुखतों हसृज्यन्त हृत्यादि । 


जिससे ये मुख्य हैं इसस मुख से उत्पन्न हुए एसा कथन संगत हाता है 
अथात्‌ जसा मुख सब अझ्ञों में श्रष्ठ ह बसे पूर्ण विद्या आर उत्तम गुण कम 
स्वभाव से युक्त हाने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है.। जब परमंश्वर 
के निराकार होने से मुखादि अद्भ ही नहों हैं ता मुख आदि स उत्पन्न होना 
असम्भव हू । जैसा कि बन्ध्या सत्री के पुत्र का विवाह होना | ओर जा मुखादि 
“अज्जों से ब्राह्मणादि उत्पन्न हात तो उपादान कारण के सहदृश ब्राह्मणादि को 
आकृति अवश्य होती । जस मुख का आकार गोलमाल है वस ही उनके शरोर 
का भी गाल माल मुखाकाति के समान होना चाहिये । क्षत्रियों क शरीर भुजा 
के सदृश, वेश्यों के ऊरू के तल्य ओर श॒द्रों के शरीर पग के समान आकार 
वाले हाने चाहिये एसा नहीं होता और जा कोई तुमस प्रश्न करेगा कि जो २ 
मुखादि से. उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हार्ग नहीं क्योंकि 
जस ओर सब लोग गभोाशय से उत्पन्न होते हूँ बसे तुम भी होते हो ॥/ 
तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] अभिमान करत हो 
इसलिय तम्हारा कहा अथ व्यथ है ओर जो हमने अथ किया हैं वह सच्चा 
है । ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जेसाः--- 


/ शूद्रो ब्राह्षणतामेति ब्राह्मणश्रृति शद्रताम्‌ । 
क्त्रियाज्जातप्रेवन्तु विद्याइश्यात्तथंव च ॥ मनु" [ १० । ६५ ] 
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जो शूद्र॒कुल में उत्पन्न हाके ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य के समान गुण कर्म 
स्भाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, ज्षत्रिय ओर वेश्य होजाय, बेसे ही जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यकुल्ल में उत्पन्न हुआ हा ओर उसके गुण कर्म स्वभाव 
शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र द्ोजाय, वेसे क्षत्रिय वा वेश्य के कुल में उत्पन्न 
होके ब्राह्मण ब्राह्मणी वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण ओर शूद्र भी होजाता 
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है | अयथांत्‌ चारों वर्णों में जिस २ वणे के सटदश जो, २ पुरुष वा स्त्री हो 
वह २ उस्री वर्ण में गिनी जावे+॥। 


4 धमेचय्येया जघन्यो वर्णेः पूवे पूवे वमापथ्ते जातिपरिवत्तो ॥ १॥ 


अधमभेचयेया पू्वों वर्णो जधन्य अधन्यं वर्णमापथते जातिपरिवत्तो ॥ २॥ 
ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं । 


झथे---धर्माचरण से निक्ृष्ट वर्ण अपने से उत्तम २ वर्णों को भ्राप्त होता 
है ओर वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे | १ ।। 


वेसे अधमांचरण से पूते २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णवाला मनुष्य अपने से' 








नीचे वाले वर्णों को प्राप्त होता है ओर उसी वणे में गिना जाबे | २॥ जैसे 
पुरुष जिस २ वर्ण के योग्य होता है वेसे ही स्लियों की भी व्यवस्था सममनी 
बाहिये । इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने २ 
गुण कमे स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अथोत्‌ ब्राद्यणकुल में कोई 
क्षत्रिय वेश्य ओर शूद्र के सदश न रहे ओर क्षत्रिय वेश्य तथा शूद्र वणे भी 
शुद्ध रददते हैं अथोत्‌ बणेसंकरता प्राप्त न होगी । इससे किसी वर्ण की निन्दा 
वा अयोग्यता भी न होगी । ( प्रश्न ) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो 
बह दूसरे वरणण में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा बाप की सेवा कोन करेगा और 
वंशच्छेदन भा हो जायगा । इसकी क्‍या व्यवस्था होनी चाहिये ? ( उत्तर ) 
न किसी की सेवा का भज्ञ ओर न वंशच्छेदन होगा क्‍योंकि उनको अपने 
“खड़के लड़कियों के बदले खबर के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्यासभा और राज- 
सभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये कछ भी अव्यवस्था न होगी। यह गण 
कर्मों से वर्णां की व्यवस्था कन्याओं की सोलहदयें वषे ओर पुरुषों की पच्चीसवें 
वे की परीक्षा में नियत करनी चाहिये ओर इसी क्रम से अथांत्‌ ब्राह्मण वे 
का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वणे का ज्षत्रिया, वेश्य वर्ण का वेश्या ओर शुटद्र वर्ण का 
शुद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णों के कमें ओर परस्पर 
प्रीति भी यथायोग्य रहेगी। अब इन चारों बर्णों के कत्तेठय कमे ओर गण ये हैं:- 
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अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा । 

दान प्रतिग्रहश्वेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ मनु० [ १। ८८ ] 
शमो दमस्तपः शाचं चान्विराजबमेव च । 

ज्ञान विज्ञानमारितिक्यं ब्रद्मकम स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ 


भ० गी० [ अध्याय १८ । छोक ४२ ] 
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ब्राक्षण के पढ़ना, पढाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कमे 
हैं. परन्तु “प्रतिग्रह: प्रत्यवरः” मनु० । अर्थात्‌ ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कमे 
हे॥ १॥ ( शमः ) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको 
अधम्में में कभी प्रवत्त न होने देना ( दम: ) श्रोत्र ओर चछु आदि इन्द्रियों 
को अन्यायाचरण से रोक कर धम्मे में चलाना ( तप ) सदा ब्रह्मचारी जिते 
निद्रय होके धर्मोनुष्नान करना ( शोच )--- 


| 
। 


अद्धिगोत्राणि शुध्यन्ति मन सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भूवात्मा बुद्धिज्ञोनेन शुध्यति ॥ मनु० [५। १०६] 


जल से बाहर के अद्भ, सत्याचार से मन, विद्या ओर धमोनुष्ठान से 
जीवात्मः भोर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है | भीतर रागद्वेषादि दोष और 
बाहर के मतों को दूर कर शुद्ध रहना अथोत्‌ सत्याउसत्य के विवेकपूवेक सत्य 
के ग्रहण ओर अखत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है । ( ज्ञान्ति ) अर्थात्‌ 
निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण छुधा तठृषा हानि लाभ मानापमान आदि हुथे 
शोक छोड के धम्मे में दृढ निश्चय रहना ( आजेव ) कोमलता निरभिमान 
सरलता सरलखभाब रखना कुटिलतादि दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि 
शास्त्रों को साज्लोपाह्न पढ़के पढ़ाने का सामथ्ये विवेक सत्य का निणेय जो वस्तु 
' जैसा हो अथोत्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना ओर मानना ( विज्ञान ) 
। प्रथिवी स्रे लेके परमेश्वर पय्यन्‍त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे ययायोग्य 
; 


जी 
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उपयोग क्षेना ( आस्तिक्य ) कभी बेद, इश्वर, मुक्ति, पूवे परजन्म, धमे, विद्या, 
सत्सज्लन, माता, पिता, आचाय्ये ओर अतिथियों की सेघा को न छोड़ना और 
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निन्‍दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कमे ओर गुण ब्राह्मण वणेस्थ मनुष्यों 
। 





में अवश्य होने चाहियें।॥ क्षत्रिय--- 


ु प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 

विषयेष्वप्रसक्षिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ मनु [ १। ८९ ] 
शौये तेजो धतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्र क्षात्र कमे स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
ह भ० गी० [ अध्याय १८ । छोक ४७३ ] 


नह 75७94 


न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्तपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और 

दुष्ठों का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दान ) विद्या धर्म की 
प्रश्त्ति ओर सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) 
अग्निद्दोत्रादि यज्ञ करना वा कराना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा 
पढ़वाना ओर ( विषयेषु ० ) विषयों में न फँस कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर ओर 
। 


बा. ै)९२5क्‍ 
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। आत्मा से बलवान्‌ रहना ॥ १॥ ( शोय्ये ) सेकड़ों सहख्रों से भी युद्ध करने में 
: अकेला भय न होना (तेज: ) सदा तेजखी अथांत्‌ दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना 


( ध्ृति ) पेय्येबान्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा ओर भ्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब 
शास्तों में श्राति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ़ निःशेंक रहके उससे कभी न 
हटना न भागना अथोत्‌ इस प्रकार से लड़ना ।कि जिससे निश्चित बिजय होबे 
आप बचे जो भागने से वा शन्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही 


साथ यथायोग्य बत्तेना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना उसको कभी भद्ढ 
होने न देना । ये ग्यारद्द क्षत्रिय वणे के कमे ओर गुण हैं ।| २ ॥ बेश्य।--- 


पशूनां रत्णं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
बणिक्पयं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ मनु० [ १। &० ] 


। ( पशुरक्षा ) गाय आदि पशुओं का पालन वद्धन करना ( दान ) विद्या 
धर्म की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्नि- 
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करना ( दान ) दानशीलता रखना ( इश्वरभाव ) पक्षपातराहित होकफे सब के 
( 
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होत्रादि यज्ञों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना ( वण्िक्पथ ) 
सब प्रकार के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े में चार, छः, आठ, बारह, 
सोलह वा बीस आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अथोत्‌ एक रुपया 
दिया हो तो सो वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देना ( कृषि ) 
खेती करना, ये वेश्य के २ण कम हैं।॥ शद्गर।--- 


एकमेव तु शूद्रस्य प्रश्भ) कम समादिशत्‌ । 

'एतेपामेव वणोनां शुश्रपामनस्यया ॥ मनु० [ १। ६१ ] 

शूद्र को योग्य हे कि निन्‍्दा, इंष्यों, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के 
ब्राक्षण क्षत्रिय ओर वेश्यों की सेवा यथावत्‌ इरना और उसी से अपना जीवन 
करना यही एक शूद्र का गुण, कम है ॥। ये संक्षेप से वर्णों के गुण ओर कमे 
लिखे । जिस २ पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कर्म हों उस २ वणे का अधिकार 
देना । ऐसी व्यवस्था रखने स सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं । क्‍योंकि उत्तम 
वर्णों को भय होगा कि जो हमारे सन्‍्तान मूखेत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र 
होजायेंगे ओर सन्‍्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर 
विद्यायुक्त न होंगे तो शुद्र होना पड़ेगा । ओर नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ 
होने के लिये उत्साह बढ़ेगा | विद्या ओर धम्म के प्रचार का अ्रधिकार ब्राह्मण 
को देना क्‍योंकि वे पूर्ण बिद्यावान्‌ ओर धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 
कर सकते हैं । ज्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की द्वानि वा 
विन्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार वेश्यों ही को होना योग्य दे क्योंकि 
वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं । शूद्र को सेवा का अधिकार इस- 
लिये हे कि वह विद्यारद्तित मूखे होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं 
कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है । इस्र प्रकार दर्णों को अपने 
अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि का काम दे ॥ 


विवाह के लक्षण 
ब्राह्मो देवस्तग्रेवापेः प्राजापत्यस्तथा5सुरः 
गान्धवों राक्सश्रेव पेशाचश्राश्मोज्थम। ॥ मन० [६ । २१] 
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चोथा प्राजापत्य, पांचवां आसुर, छुठा गान्धबवे, सातवां राक्षस, आठवां पेशाच । 

इन में से विवाहों की यह व्यवस्था है कि-वर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रद्मचये 

से पूणे विद्वान धार्मिक ओर सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह 

होना “आ्राक्ष” कहाता है । विस्तृतयज्ञ करने में ऋत्विक्‌ कमे करते हुए जामाता 

को अलक्लारयुक्त कन्या का देना “देव”। वर से कुछ लेकर विवाह होना “आपषे”। 

दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” | वर और कन्या 
| को कुछ देके विवाह होना “आसुर” । अनियम, असमय किसी कारण से 
/ दोनों की इच्छापूवेक वर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्धवे” । लडाई 
करके बलात्कार अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट सें कन्या का ग्रहण करना “राक्षस” | 
शयन वा मद्यादि पी हुईं पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पेशाच”। 
इन सब विवाहों में ब्राद्माविवाह सर्वेत्कृष्ट, देव और प्राजापल मध्यम, आप, 
आसुर ओर गान्धवे निकृष्ट, राक्गस अधम ओर पेशाच महाभ्रष्ट है । इसलिये 
यही निम्धय रखना चाहिये कि कन्या ओर वर का विवाह के पू्वे एकान्त में 
मेज्ञ न होना चाहिये क्योंकि युवावस्था में क्री पुरुष का एकान्तवास दूषणकारक 
हे । परन्तु जब कन्या वा बर के विवाह का समय हो अथोत्‌ जब एक वर्ष वा 
। महीने ब्रद्मचयोश्रम ओर विद्या पूरी होने में शेष रहें तब उन कन्या और 
कुमारों का प्रतिबिम्ब श्रथोत्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिक्रति उतार 
के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के 
पास कन्याओं की प्रतिक्ति भेज देवें जिस २ का रूप मित्र जाय उस्र २ के 
इतिहास अथोत्‌ जो जन्म से लेके उस दिन प्येनत जन्मचरित्र का पुस्तक हो 
उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें जब दोनों के गुण कमे खभाव सरश हों 
तब जिस २ के साथ जिख २ का विवाह द्वोना योग्य समझे उस्र २ पुरुष 
ओर कन्या का प्रतिबिम्ब ओर इतिद्दास कन्या ओर वर के हाथ में देवें ओर 
कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विद्त कर देना । जब उन 
दोनों का निश्चय परस्पर विवाद करने का होजाय तब उन दोनों का खमावत्तेन 
एकट्दी समय में होबे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो 
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वहाँ, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है । जब थे 
समक्त हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि भद्रपुरुषों के 
सामने उन दोनों की आपस में बात चीत, शाख्राथ कराना ओर जो कुछ गुप्त 
व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखक एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नात्तर कर 
छेवें । जब दानों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से उनके खान पान 
का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिसस उनका शरीर जो पूव त्रद्माचये आर 
विद्याध्ययनरूप तपश्चया ओर कष्ट सर दुबल होता हू वह चन्द्रमा को कला के 
समान बढ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट होजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजखला 
होकर जब शुद्ध हो तब वेदी ओर मण्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य ओर 
घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष आर स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार 
कर । पश्चात्‌ जिस दिन ऋतुदान देना योग्य सभमभें उसी दिन “सस्कारावोधि” 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कम करके मध्य रात्रि घा दश बजे आति प्रस- 
न्नता स सब के सामने पाणिप्रहणपूवक विवाह की विधि का पूरा करके 
एकान्तसंवन करें । परुष वीय्यस्थापन ओर स्त्री वीयोकषेण की जो विधि है 
उसीक अनुसार दानों करें | जहांतक बसे वहांतक श्रह्मचय के वीय्ये को व्यथ 
न जाने दे क्‍योंकि उस वांय्य का रज स जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूब् 
उत्तम सन्‍्तान होता हे | जब बीय्ये का गरभोशय में गिरने का समय हो उस 
समय स्त्री परुष दोनों स्थिर आर नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने 
नेत्र अथात्‌ सूधा शरीर आर अत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें, डिगें नहीं । पुरुष अपने 
शरीर का ढीला छोड़े आर स्त्री वीय्यप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे । 
यानि को ऊपर संकोच कर वीय्य का ऊपर आकषण कर के गर्भाशय में स्थिति 
कर # | पश्चात्‌ दानों शुद्ध जल स स्नान करें। गभस्थिांते होने का परिक्षान 
विदुर्षी ख्री को तो उसी समय होजाता हैँ परन्तु इसका निश्चय एक मास के 
पश्चात्‌ रजखला न होने पर सब को हो जाता हैँ । सोंठ, केसर, असरगन्ध, 
सफेद इलायची आर सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है 
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उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ शय्या में शयन करें। 
यही विधि जब २ गभोधान क्रिया करें तब २ करना उचित है जब महीने भर 
में रजखला न दोने से गर्भस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वे पय्येन्त 
स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये । क्योंके ऐसा होने से सन्तान 
उत्तम ओर पुनः दूसरा सन्‍्तान भी वैसा ही होता है। अन्यथा बस्यि व्यथ 
जाता दोनों की आयु घट जाती ओर अनेक प्रकार के राग होते हैँ । परंन्तु 
ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार अवश्य रखवा चाहिये । पुरुष वीये की 
स्थिति ओर सत्री गे की रक्षा ओर भोजन छादन इस प्रकार का करे कि 
जिससे पुरुष का वीये खप्न में भी नष्ट न हो ओर गे में बाज़्क का शरीर 
अत्युत्तम रूप, ल्ावश्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दशत्रें मद्दीने में जन्म 
होवे । विशेष उसकी रक्षा चाथे महीने से आर अतिजिशेष आठवें महीने से 


$ आगे क९नी चाहिये । कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादकद्रत्य, बुद्धि भोर 


बलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न क. किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, 
गेहूं, मूंग, उदे आदि अन्न पान ओर देशकाल का भी सेवन युक्तिपूवक करे । 
गर्भ में दो संस्कार एक चोथे महीने में पुंससन और दूमरा आठवें महीने में 
सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे । जब सनन्‍्तान का जन्म हो तब श्री और 
लड़के के शरीर की रक्षा बहुत साववानी से करे अथात्‌ शुस्ठीपाक अथदत्रा 
सोभाग्य शुण्टीपाक प्रथम द्वी बनवा रकखे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल्न 
जो कि किश्वित्‌ उष्ण रहा द्वो उसी से श्री स्नान करे ओर बालक को भी स्लान 
कराबे । तत्पश्चात्‌ नार्डछेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से 
बांध चार अगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले । उसको ऐसा बांधे कि जिससे 
शरीर से रुघिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध 
करके उस्रके द्वार के भीतर सुगन्धादेयुक्त घतादे का हॉम करे । तत्परचात 
सन्‍्तान के कान में पिता “वबेदोध्षीति” अथात्‌ 'तेरा नाम वेद हे सुनाकर घी 
ओर सह्दत को लेके सोने की शलाका से जाम पर “ओम” अक्षर लिख कर 
मधु ओर घत को उसी शलाका से चटवावे । पश्चात्‌ उप्तकी माता का देदेवे । 
जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता के दूध न द्वो तो 


हि 
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किसी ख्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलाबे । पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी वा 
कमरे में कि जहां का वायु शुद्ध हो उसमें सुगान्धित घी का होम प्रातः ओर सायंकाल 
किया करे ओर उसी में प्रसूता श्री तथा बालक को रक्‍खे | छः दिन तक 
माता का दूध विये और स्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अथे अनेक प्रकार 
के उत्तम भोजन करे ओर योनिसंकोचादि भी करे । छठे दिन स्त्री बाहर निकले 
ओर सन्‍्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रक्खे। उसको खान पान अच्छा 
करावे । वह सनन्‍्तान को दूध पिलाया करे ओर पालन भी करे परन्तु 
उसकी माता लड़के पर पूर्णदष्टि रकखे किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार 
उसके पालन में न द्वो । ली दूध बन्द करने के अथे स्तन के अग्रभाग पर 
ऐसा लेप करे कि जिससे दूध स्रवित न द्वो । उसी प्रकार खान पान का व्यव- 
हार भी यथायोग्य रक्खे । पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार ““संस्काराविधि” की 
रीते से यथाकाल करता जाय । जब स्री फिर रजखला हो तब शुद्ध होने के 
पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋत॒दान देवे ॥ 
। 

। 


ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरत) सदा । 
ब्रह्मचाययेंव भत्रति यत्र तत्राश्रमे बसन्‌ ॥ मनु? [ २। ५० ] 


जो अपनी ही स्री से प्रसन्न ओर ऋतुगामी होता हे वह गृहस्थ भी 
ब्रह्मचारी के सदृश है ॥ 


सन्तुष्टो भायया भक्तों भत्रों भायो तथेव च । 
यास्मस्रव कुल नित्य कल्याण तत्र वे ध्वम्‌ ॥ १॥ 
यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांसब्र प्रमोदयेत । 
अग्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजन॑ न ग्रवत्तेत ॥ २॥ 
स्त्रियां तु रोचमानायां सव तद्रोचते कुलम । 
तस्‍्यां त्वरोचमानायां सवेभेव न रोचते ॥ हे ॥ 
मनु? [ ३ । ६०-९२ ] 


. जिस कुल में भाथ्यों से भत्तोी ओर पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 
३४८० बा धर 40400 40/60/6200 260 05400 0:65: 0 4 0२६५ 40 २ ४ को न 
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रहती है उसी कल में सब सोभाग्य और ऐय्वये निवास करते हैं । जहां कलह 

होता है वहां दोभाग्य ओर दारिद्रय स्थिर होता है ॥ ६।।जों ल्री पति से 
; प्रीति ओर पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अग्रसन्न होने से काम उत्पन्न 
; नहीं होता ॥ २॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी 
: अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अथोत्‌ दुःखदायक दोजाता है ॥ ३ ॥ 





; 
;$ 
( 
५ 
! 
! 
५ 
रे 
। कल ही ही ही कर 
पिद्भिश्रोतभिश्रैता: पतिभिर्देवरस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याथ बहुकल्याणमीप्सुभि। ॥ १॥ 
। यत्र नायेस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता) । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सवास्तत्राउफला; क्रिया; ॥ २॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
। न शोचन्ति तु यत्रेता बद्धेते तद्धि सर्वदा ॥ ३ ॥ 
। तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनेः । 
ः भूतिकामनरनित्यं सत्कारपृत्सवेषु च ॥ ४ ॥ 
' मनु० [ ३। ५५-५७-५९ ] 
। 
| 
; 
८ 
ल्‍ 
| 
| 


/ पिता, भाई, पति ओर देवर इनको सत्कारपूर्वेक भूषणादि से प्रसन्न 
; रक्‍खें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें । १ ॥ जिस घर में 
; स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द 
; से क्रीडा करते हैं और जिस घर में स्लियों का सत्कार नहीं होता वहां सब 
; क्रिया निष्फल होजाती हैँ ॥ २ ।॥ जिस घर वा कुल में ल्री लोग शोकातुर 
होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता है और जिस घर वा 
कुल में स्री लोग आनन्द से उत्साह ओर प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह 
कुल सवंदा बढ़ता रहता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वये की कामना करनेहारे 
मनुष्यों को योग्य दे कि सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण वल्र और 
भोजनादि से स्त्रियों का नित्यश्राति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात सदा ध्यान में 
रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अथे सत्कार है और दिन रात में जब २ 
प्रथम मिलें वा प्थक्‌ हों तब २ प्रीतिपूबक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 
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सदा प्रहष्टया भाव्य गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसेस्क्ृतोपस्करया व्यये चामुक्वहस्तया ॥ 
मनु० [ ५। १५० ] 
स्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराश्युक सब 

पदार्थों के उत्तम्न संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे ओर व्यय में अत्यन्त 
उदार [ न ] रहै अथात्‌ [ यथायोग्य खचे करे ओर ] सब चीज़ें पवित्र और 
पाक इस श्रकार बनाबे जो ओषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न 
आने देवे, जो २ व्यय हो उस का हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना 
दिया करे घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेबे घर के किसी काम को 
बिगड़ने न देवे ॥ 


हा 





कल 


स्रियो र॒स्नान्यथो विद्या सत्य शोच सुभाषितम । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सबेतः ॥ 
मनु० [| २। २४० ] 
उत्तम खत्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, अ्रेष्ठणभाषण और 
नाना प्रकार की शिल्पबिद्या अथात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से 
प्रहण कर ॥। 
सत्य तब्रयात्‌ भय बयान जूबातू सत्यमाग्रसम््‌ | 
प्रिय वे नाउत अयादप धघमे। सनातनं। ॥ १॥ 
भद्रं भद्रमिति ब्रूयाज्रद्रमित्येव वा बदेत । 
शुष्कवेर विवाद च न कुयोत्केनचित्सह ॥ २॥ 
मनु० [ ४ | १३१८ । १३६ ] ह 
सदा प्रिय सत्य दूसरे का द्दितकारक बोले अप्निय सत्य अथोत्‌ काणे को ; 
काणा न बोले, अनृत अथात्‌ भूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अथ न बोले।। १॥ 
सदा भद्र अथोत्‌ सब के दितकारी वचन बोला करे शुष्फवेर अथात्‌ बिना 
अपराध किसी के साथ घिरोध वा विवाद न करे । जो २ दूसरे का हितकारक । 
हो ओर बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥ २ ॥ ४ 
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पुरुषा बहवो राजन सतत प्रियवादिनः 
अग्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुल्लभ! ॥ 
उद्योगपवे-विदुरनीति० ॥ 


बअ #3टीघ मे हिल 5 





है धृतराष्ट््‌ ! इस संसार में दूसरे फो निरन्तर प्रसन्न करने के किये प्रिय 
बोलनेवाले प्रशंसक लोग बहुत हे परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो ओर वह 
कल्याण करनेवाला वचन हो उसका कहने ओर सुननेवाला पुरुष दुलेभ हे । 
क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य हे कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और 
अपना दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना । ओर दुष्टों की यही 
रीति है कि सम्मुख में गुण कहना ओर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । 
जबतक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कद्दता तबतक मनुष्य दोषों से छूट- 
कर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निनन्‍्दा न करे जेसेः--- 


“गुणेषु दोषारोभणमसूया” अथोत्‌ “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु 
गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतिः” ओ गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना 
वह निन्‍्दा ओर गुणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है 
झथोत्‌ मिथ्याभाषण का नाम निन्‍्दा ओर सत्यभाषण का नाम स्तुति है ॥ 


बुद्धिटद्धिकराएयाशु धनन्‍्यानि च दितानि च्‌ । 

नित्य शास्राण्यवेज्षेत निगमांथेव वेदिकान्‌ ॥ १ ॥ 

यथा यथा हि पुरुष! शार्त्र समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ 
मनु० [ ४ । १६। २० ] 


जो शीघ्र बुद्धि धन और द्वित की वृद्धि करनेहारे शात्र और वेद हैं उनको 
नित्य सुनें और सुनावें अजझचय्याश्रम में पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा 
ओर पढाया करें | १॥ क्योंकि जेसे २ मनुष्य शा््तरों को यथावत्‌ जानता दे 
वैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता ओर उसी में रुचि बढ़ती रहती 
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ढ ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ च सवेदा । 
। नृयज्ञ पित॒यज्ञ च यथाशक्लि न हापयेत्‌ ॥ है ॥ 
मनु० [४। २१ ] 
अध्यापन बह्मयज्ञ: पितृयज्ञथ तप्पेणम्‌ । । 
होमो देवो बलिभोंतो नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ २॥ 
मलु ५ [ ३॥ ७० ] 
स्वाध्यायेनाचेयेद्पीन्‌ होमेदेबान्‌ यथाविधि | 
पित॒न्‌ श्रादेथ नुनलेभूतानि बलिकमेणा ॥ ३ ॥ 
मनु० [ ३।८१ | 


दो यज्ञ त्रह्मचये में लिख आये वे अथात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
पढ़ाना सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता 
दिव्य गुणों का धारण दादृत्व विद्या की उन्नति करना हे ये दोनों यज्ञ साय । 
प्रातः करने होते हैं ॥ 
५ 


साय्यंसाय महपतिनों अग्नि) प्रातःप्रात। सामनसरय दाता ॥ १॥ 
त। प्रांतगेहपंतिनों अग्निः सायं सांय॑ सोमनसरय दाता ॥ २॥ झ० 
कां? १६ | अनु० ७ । म० ३। ४॥ 


($ 
/ 
* 
३ 
( 


तस्मादद्दोरात्र स्थ संयोग ब्राक्षणः सन्ध्याम्पासीत । उद्यन्तमस्त यान्‍्त- | 
मादित्यमभिध्यायन्‌ ।। ३ ॥ ब्राह्मण [ पड्विशन्राह्मणे प्र० ४ | ख० ५ ] ल्‍ 


स शुद्रवर्द्बाहिष्काये! स्वेस्माद द्विजकमेणः ॥ ४ ॥ 
मनु० [ २। १०३ ] 


जो जन्ध्या २ काल में होम दोता दे वह्द हुत द्रव्य प्रातःकाल तक यु 
शुद्धि द्वारा सुखकारी होता है ।। १ ॥ जो अभ्रि में प्रातः २ काल में होम किया 
रे जाता है वह २ हुत द्रव्य सायड्आाल पयेन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और 
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ल्‍ न तिष्ठति तु यः पूवा नोपास्त यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
( 
। 
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१६४ शताब्दासस्कर णम्‌ 






आ[रोग्यकारक होता है ॥ २ ।। इसीलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि में अथात्‌ 
सूर्योद्य आर अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान ओर अग्निहोत्र अवश्य करना 
चाहिये ।| ३ !। और जो ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उसको 
सज्नन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें अथात्‌ उसे शुूद्रवत्‌ 
समभे ॥ ४ ॥ (प्रश्न ) त्रिकाल सन्ध्या क्‍यों नहीं करनां ! (उत्तर ) तीन 
समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश ओर अंधकार की सन्धि भी साय॑ प्रातः दो 
ही वेला में होती है । जो इसको न मानकर मध्याहकाल में तीसरी सन्ध्या माने 
वह मध्यरात्रि में भी संध्योपासन क्‍यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे 
तो प्रहर २ घड़ी २ पत्न २ ओर क्षण २ की भी सन्धि होती हैं, उनमें भी 
संध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना चाहे तो होही नहीं सकता ओर 
किसी शाझ्न का मध्याहसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या 
ओर अग्निहोत्र करना समुचित है, तीसरे काल में नहीं । और जो तीन काल 
होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ ओर बत्तेमान के भेद से हैं संध्योपासन के भेद से 
नहीं । तीसरा “वितृयज्ञ” अथोत्‌ जिस में देव जो विद्वान , ऋषि जो पढने पढ़ाने 
हारे, पितर जो माता पिता शआआदि वृद्ध ज्ञानी ओर परम योगियों की सेवा करनी | 
पिठ्यज्ञ के दो भेद हैं एक श्राद्ध और दूसरा तपेण । श्राद्ध अथांत्‌ “अ्रत्‌” सत्य 
का नाम है “्रत्सत्यं दृधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छा 
द्वमू” जिस क्रिया से सत्य का प्रहण किया जाय उसको श्रद्धा ओर जो श्रद्धा 
से कमे किया जाय उसका नाम श्राद्ध है। और “दृप्यन्ति तपेयन्ति येन पितन 
तत्तपेणम्‌” जिस जिस कम से ठृप्त अथोत्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न 
हों ओर प्रसन्न किये जायँ उसका नाम तर्पण हे, परन्तु यह जीबितों के लिये 
हैं मृतकों के लिये नहीं | 


७ीक२ीिऔ चर ५८ ५१७८२ ि२१९७२ १0८७८ ३५० हरि िए# चर # जि /# रु/ चिय# कह पु १९. ८2 .ध१५/१९..६./”७.// १ #*९९/९./९९/१९५३५./१९ /#९./ ५./१९ 


३२ च+ऋ७१७/ ७+/ऑ ४ 


ओ ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम । ब्रह्मादिदेवपत्न्यस्तृप्यन्ताम । 
ब्रह्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥। 
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“विद्वा ४|सो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है--जो विद्वान हैं 
उन्हीं को देव कहते हैं जो साड्जोपाड़् चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम 
ब्रह्म और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका भी नाम देव अथोत्‌ विद्वान्‌ है । उनके 
सददृश उनकी विदुषी स्री ब्राह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा 
उनके सहृश उनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध 


ओर तपेंण है ॥ 





# 
अइधथापषतपणम्‌ 


ओ मरीच्यादय आषयस्तृप्यन्ताप्‌ | मरीच्याद्पिपत्यस्तृप्पन्ताम्‌ । 
मरीच्यायपिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याद्रपिगणास्तृप्यन्ताम्‌ ॥ 


इति ऋषितर्पणम्‌ 


जो ब्रह्मा के श्रपौत्र मरीचिबत्‌ विद्वान होकर पढ़ाबें ओर जो उनके सदहश 
विद्यायुक्त उनकी ख्रियां कन्याओं को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र ओर शिष्य 
तथा उनके समान उनके सेवक हों उनका सेवन ओर सत्कार करना ऋषित- 


पेण हे । 


अथ पितृतपंणम्‌ 


ओआ सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | अग्निष्वात्ता। पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | 
बहिपद! पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ | दृविश्वुजः पितर- 
स्तृप्यन्ताम्‌ | आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। [ सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम। ] 
यमादिभ्यों नमः यमादीरतपंयामि । पित्रे स्वधा नम! पितरं तपेयामि | 
पितामहाय स्वधा नम पितामहं तपेयामि । [ प्रपितामहाय स्वधा नमः 
प्रपितामहं तपेयामि ।] मात्रे स्वधा नमो मातरं तप्पेयामि | पितामश्े 
स्वधा नमः पितामहीं तप्पेयामि | [ प्रपितामद्े स्वधा नमः प्रपितामहीं 
तप्पेयामि । ] स्वपत्न्ये स्वधा नमः स्वपस्नी तप्पेयापि | सम्बन्धिभ्य! स्वधा 
; 


#८९८/४क्‍घ४१४७५/४/घचल्‍ीध टच च धर धर आधी 3 धर ध220./7 ५९५ #१ सच #7१९./#%५/7 ५ /*९ // ५//१ ५ १3२2 न्‍ रथ 2 मजे ९ /१//१ ७ ध९, #7%५ /# ७ “3६ ./# अर के #टज ३ #*%७,# ५ 27, 


| नमः सम्बन्धिन स्तप्पेयातमि । सगोत्रेभ्पः स्वथा नमः समोत्रांस्तप्पेयामि ॥ 
। इति पितृतष्पंगम 2: 











हा 5 ॥ 
१६६ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
“ये सोम जयदीश्वरे पदाथविद्यार्या व सीदान्ति ते सोमसदंः” जो परमात्मा 
ओर पदाथोविद्या में निपुण हों वे सोमसद । “यैरम्नेबिंयुतो विद्या ग्ृद्दीता 
ते अग्निष्वात्ताः” जो आग्नि अथोत्‌ विद्युदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे 
अग्निष्वात्त । “ये बहिंषि उत्तमे व्यवहारें सीदन्ति ते वर्हिषदः” जो उत्तम 
विद्याइड्रियुक्त व्यवद्वार में स्थित हो वे बर्हिषद्‌ । “ये सोममेश्वयेमोषधीरसं वा 
पान्ति पिबंन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वय्ये के रक्षक ओर मदोषधि रस का 
पान करने से रोगरादित और अन्य के ऐश्वये के रक्षक ओषधों को देके रोग- 
नाशक दोों वे सोमपा। “ये दृविद्योतुमत्तुम भुझते भोजयन्ति वा ते हृविभुजः” 
/ ज्ञो मादक ओर हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हों वे हृवि- 
। भुज । “य आज्य ज्ञातु प्राप्तु वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” 
; ज्ञो जानने के योग्य वस्तु के रक्तक ओर घृत दुग्धादि खाने ओर पीनेहारे हों 
वे आज्यपा । “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिन;” जिनका अच्छा धमे 
करने का सुखरूप समय हो वे सुकालिन । “थे दुष्टान्‌ यच्छान्ति निगृहरणन्ति ते 
| यमा न्यायाधाशा$” जो दुष्टों को दण्ड ओर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्‍्याय- 
; कारी हों वे यम । “यश पाति स पिता” जो सन्‍्तानों का अन्न और सत्कार से 
रक्षक वा जनक हो वह पिता | “पितुः पिता पितामह। पितामहस्य पिता प्रपि- 
तामहः” जो पिता का पिता दो वह पितामद् और जो पितामह का पिता हो 
वह प्रपितामह “या मानयति स्रा माता” जो अन्न ओर सत्कारों से सन्‍्तानों 
का मान्य करे वह माता । “या पितुमोता सा पितामद्दी पितामहस्य माता प्रपि- 
| तामही” जो पिता की माता हो वह पिलामही ओर पितामह की माता हो वह 
: प्रपितामद्दी । अपनी श्री तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोत्र के तथा अन्य 
कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, बस्र, 
सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अथात्‌ जिस २ कम से 
उनका आत्मा तृप्त ओर शरीर खस्थ रहे उस २ कंम से प्रीतेपृवेक उनकी सेवा 
करनी वह श्राद्ध ओर तप्प॑ण कहाता है ॥ 
है 


20 चौथा वैश्वदेव---अथोत्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कछ भोजनाथे बने 


अमन | ऋ/3तघ $ #€ #ा ४४/४/ /# 8६१ ८ 6४5 आज पी] हर #६४३०७ #/% ५४ #* / / ६४ /९ /९१८ ०-९ /%८७/ /४ 7) /5 /४ 5७/ /५ ४८5४ हा 6 ५ /3 /% /#5 /5 ०० #% ४५ / है 
- थ ! बे (ू्‌ ; 


*१च८कय१वधचिय ९८६२... ५ ६४/१३/१४५४ $ ४४ “१/६४९./६/ ७०७ ४/६५./६/४४६/ ७६४ ६. ६/६८//६० /४४७४६.८ ० ५७ घी बीज जा स्का अर ०... «४ ७० फहर कि] 2 हे 


सत्याथप्रकाशः १६७ 


-अ 
रे 
मी भर कप &» 





उसमें से खट्टा लवणान्न ओर ज्ञार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे 
से आग्नि अक्षग धर निम्नलिखित मन्‍्त्रों से आराहुति ओर भाग करे ॥। 


। 
$ 
वेश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहेः्ग्नी विधिपूवेकस । । 
आाम्यः कुय्योद्देवतास्यों ब्राक्षणो होममन्वहम्‌ ॥ मजु० [३ । ८४] | 
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जो कुछ पाकशाला में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका दिव्य गुणों के अर्थ 
उसी पाकाग्नि में निम्नलिखित सन्त्रों से विधिपू्वेक होम नित्य करे--- 


होम करने के मनन्‍्ख | 


बटज आकर अर आस #चछ १ चिजर बकरी करीी #. 
+ न 


शो अग्नये स्वाहा | सोमाय स्वाहा | अग्नीषोमास्यां स्वाहा | विश्वे 


भयो देवेम्य! स्वाहा । धन्व्न्तरये स्वाहा ! कुदवे स्वाह्य । अलुमत्ये स्वाद ! 
प्रजापतये स्वाहा । राड द्याव्राप्ृथियीम्यां स्वाहा । स्िष्ठकृते स्वाद ॥ 


#ीचिम.. आ 5 छा हऊ ना 





इन प्रत्येक मनन्‍्त्रों से एक २ वार अहहुते प्रज्वलित आप्रि मे छोड़े पश्चान 
थाली अथवा भूमि में पत्ता रख के पूबे दिशादि ऋभानुसार यथाक्रम इन मन्ध्रो 
से भाग रक्खे!---- 


९ 
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ओं सानुगायेन्द्राय नम। । सानुगाय यमाय नमः | सानुगाय वरुणाय 
| नमः । सानुगाय सोमाय नमः | मरुदभ्यों नमः | अदृभ्यों नम! | वन 
| स्पतिभ्यों नम! । श्रिये नम! । भद्रकाल्यै नमः । बह्मपतये नमः । वास्तु 
पतये नमः । विश्वेभ्यों देवेभ्यो नमः । दिवाचरेम्यों भृतेम्पों नमः । नक्त 
व्चारिभ्यां भूतेभ्यो नमः । सवोत्मभूतये नमः ॥ 

इन भागों को जो कोई आतिथे हो तो उसको जिमा देवे अथवा अ्रप्ति म 


छोड़ देवे | इसके अनन्तर लवणात् अर्थात्‌ दाल, भाव, शाक, रोटी आदि 
लेकर छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रमाणः-- 
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आओ का जम 


शुनां च पतितानां च श्रपचां पापरोगिणाम । 


वायसानां कृर्मीणां च शनकेनिंवेपहुबि ॥ मनु० [ ३ । ९२ ] ३. 
॥|॒ | ३६ : *# ५४०६ 
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ध्द श॒ताब्दीसंस्करणम्‌ 
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इस प्रकार ““ध्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नम, श्रपगृभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो 
नस), वायसेम्यो नम, कृमिभ्यो नमः” धरकर पश्चात्‌ किसी दुखी, बुभुक्षित 
प्राणी अथवा कुत्ते छावे आदि को देवे । यहां नमः शब्द का अथ अन्न अथात्‌ 
कुत्ते, पापी, चांडाल, पापरोगी, कोवे ओर क्रमि अथात्‌ चींटी आदि को अन्न 
देना यह मनुस्माते आदि की विधि हे । हृवन करने का प्रयोजन यह हे कि 
पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना आर जो अज्ञात अदृष्ट जाँबों की हत्या होती 
है उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 








अब पांचवीं आतिथिसेवा--आतिथे उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
तिथि निश्चित न हो अथान अकग्मान्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सत्र के उपकाराथ 
सबंत्र घूमनेवाला पूर्णोबेद्वाव, परमयोगी, संन्‍्यासी ग्रहस्थ के यहां आवे तो 
उसको प्रथम पाद्य अधे आर आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ 
आसन पर सत्कारपूवक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा 
शुश्रषा करके उसको प्रसन्न करे | पश्चात्‌ सत्सद्ञ कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि 
जिनसे धम, अथ, काम आर मोक्ष की प्राप्रि होते ऐसे ऐसे तपरेशों का श्रवण 
करे ओर अपना चाल चला भी उनके सदुपदेशानुसार रफ्से । समय पाके 


बह 


गृहस्थ ओर राजादि भी अतिथियत सन्‍्कार करने योग्य है परन्तु- 
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पापश्िडनो विकमेम्थान वेडालबृत्तिकान शठान । 
च्यीे 4९ चर मा 
हेतुकान्‌ वकवृत्तीश् वाहमात्रेणापि नाचेयत्‌ ॥ 
मनु? [४ । ३० ] 


( पाषण्डी ) अथात वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध श्राचरण करनेहार (विकमंस्थ ) 
जो वेदविरुद्ध कमे का कत्ता मिथ्याभापणादि युक्त जेसे बिडाला छिप ओर छखिर 
रहकर ताकता २ मपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता 
हे वेसे जनों का नाम वडालब्मात्तिक ( शठ ) अथांतू हठी, दुराग्रही, आभिमानी, 
आप जानें नहीं ओरों का कहा मानें नहीं ( द्वेतुक ) कुतर्की व्यर्थ बकनेवाले 
जसे कि आजकल के जेदान्ती बकते है हम ब्रह्म आर हगत्‌ मि«या है वेदारि 
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) 

/ शासत्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोड़ा हांकनेवाले ( बकवृत्ति ) जुसे 
बक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
अपना स्वाथे सिद्ध करता हे बेसे आजकल के वेरागी और खाकी आदि हटठी 
दुराग्रही बेदविरोधी हैं एसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । | 
क्योकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधमेयक्त करते 
हैं । आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्त साथ में सेवक को भी अबि- 
द्यारूपी महासागर में डुबो । इन पांच महायज्ञों का फल यह हे कि 
ब्रह्मययज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धमे, सभ्यता आदि शुभ गुणों की वृद्धि । 
अप्निहोत्र से वाय, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वबृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त 
होना अथोत्‌ शुद्ध वाय का श्वासास्पशे खान पान से 
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से आरोग्य, बुद्धि, बल, 
पराक्रम बढ़ के धम्मे, अथ, काम ओर मोक्ष का अलुष्ठान पूरा द्ोना इसीलिये 
इसको देवयज्ञ कहते हैं | वितृयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी महात्माओं 
की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सत्यासत्य का निर्णय कर 
सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा | दूसरा ऋृतज्ञता 
अथोत्‌ जेसी सेवा माता पिता और आचाय ने सनन्‍्तान ओर शिष्यो की की हे 
उसका बइला देना उचित ही हे. । बलिवेश्वदेव का भी फल जो पूरब कद आये 
वही द । जयतक उत्तम आतिथे जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी नहीं 
दोती उनके सब देशों में घूमने ओर सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि नहीं 
दोती ओर सत्र ग्रहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती दे ओर 
मनुष्यमात्र में एक ही धर्म त्थिर रहता है । विना अतिथियों के सन्देहनिव्वत्ति नहीं 
होती सन्देदनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता । निश्चय के बिना सुख कहां ! 
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ब्राह्मे मुहूर्त बुध्येत धमोर्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशॉथ तन्मूलान्‌ वेद्तत््वाथेमेवब च ॥ मनु० [ ४ । ६२ ] 


रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक काये करके 
धर्म ओर अथे, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे कभी 
३ का का आचरण न करे क्योंकि 


2 बी घट नस $ ४ छा 


न 


हु २०० े शताब्दीसस्कर ण प्‌ ; 








नाधमेश्वरितों लोके सद्य: फलति गोरिव । 
शनेरावत्तेमानस्तु कछ्मूलानि ऊन्तति ॥ मनु० [ ४ । १७२ | 


किया हुआ अथर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधमे 
करता है उसी समय फल भी नहीं हवा इसलिय अज्ञानी लोग अधमे से नहीं 
डरते तथापि निश्चय जानों कि वह अधमोचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों 
को काटता चला जाता है । इस क्रम से--- 


हु 
क्‍ 
( 
९ 
5 
५ 
९ 


अधर्मेणधते तावत्ततों भद्राशि पश्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयत्रि समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० [ ४ । १७४ | 


जब अधमोत्मा मनुष्य धर्म की मयोंदा छोड़ ( जेसा ताल्लातब्र के बंध को 
तोड़ जल चारो ओर फेल जाता द्वे बेसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड शअ्थोत्‌ 
रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन ओर विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को 
क्षेकर प्रथम बढ़ता दे, पश्चात्‌ धनादि ऐश्वय से खान, पान, वस्र, आभूषण, 
यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है 
पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता दे जेसे जड़ काटा हुआं वृक्ष नष्ट होजाता है वेसे 
अधर्मी नष्ट भ्रष्ट द्दोजाता हे ॥। 


सत्यधमोयेट्त्तेषु शोचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्र शिष्याद्मेण वाग्बाहृदरसंयत! ।। मनु० [ ४ । १७५ ] 


४२१७५७३ि बजा 
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जो [ विद्वान्‌ ] बेदोक्त सल्य धर्म अथोत्‌ पक्षपातराद्दित होकर सत्य के महण 
ओर असत्य के परित्याग न्‍्यायरूप वेदोक्त धमोदि आये अथौत्‌ धर्म में चत्नते 
हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे॥ 


ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्य्यमोतुलातिथिसंश्रितैः । 

बालवृद्धातुररैंध्ेज्ञोतिसम्बन्धिबान्धवे। ॥ १ ॥ 

मातापितृभ्यां यामीभिश्नोत्रा पुत्रेण भागेया । 
४६ ईंदित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मु० [9 १७६ । १८०] 2. 
कक नि 
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८ 
परकमाजुडीए बार जमा फंसटेदपार १: 


( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की 
शिक्षाकारक ( आचाये ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मामा ( आतिथि ) अथोत्‌ : 
जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न द्वो ( संश्रित ) अपने आश्रित 
; ( बाल ) बालक ( बद्ध ) बुड़ढ़ा ( आतुर ) पीड़ित ( वेद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता 
; ( ज्ञाति ) खगोत्र वा खबणेस्थ ( संबन्धी ) श्रंशुर आदि ( बान्धव ) मित्र ॥ १॥ 
( माता ) माता ( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( आता ) भाई ( भाया ) ख््री 
( दुद्विता ) पुत्री ओर सेवक लोगों से विवाद अथोत्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेढ़ा कभी 
न करे ॥ २॥ 





आतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्द्धिज३ । । के 
कर) * +र) हे 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तनेव मज्जति ॥ मनु० [ ४। १६० ] 


एक ( आतपा; ) ब्रद्धाचय्ये सत्यभाषणादि तपराहित दूसरा (अनधीयानः ) 

विना पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिभ्रहरुचि) ) अत्यन्त धमोथे दूसरों से दान लेनेवाला 

ये ठीनों पत्थर की नोका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही 
:खसागर में डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं; 
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त्रिष्वप्येतेषु दत्त हि विधिनाप्यजित धनम्‌ | .. 
दातुभवत्यनथाय परत्रादातुरेव च॑ ॥ मनु० [४ । १६३ ] 


| 
। 
' 
। 
१ 
। 
। 
ः जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना हे वह दान दाता का नाश इसी 
| जन्म और लेनेयाले का नाश परजन्म में करता दे ॥ जो वे ऐसे द्वों तो क्या होः- 
*. अथा प्लवेनोपलैन निमज्जत्युदके तरन्‌ । 

|. वा निमज्जतो5पस्तादज्ञो दादप्रतीच्चको ॥ मनु० [ ४ | १६४ ] 
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। जैसे पत्थर की नौका में बेठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है बेसे 
/ शा दाता और ग्रद्दीता दोनों अधोगति अथात्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 5; 
2० 
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२०२ शताब्दीसस्करणम्‌ 
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पाशवणिडिया के लक्षण | 


>चरमेध्वजी सदालुब्धश्छान्रिको लोकद्म्भक। । | 

बेदालवतिको ज्षेया हिंसः सवोभिसन्धक! ॥ १ ॥ ; * 
»अधोदश्टनेंप्कृतिक! स्वाथंसाधनतत्परः । " 
शठो मिथ्याविनीतश्य वकब्॒तचरो छिजः ॥ २॥ । 
मजु० | ४ । १६५ । १६६ ] । 


( धर्मध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धर्म के न'स से लोगों को ठगे 
( सदालुब्घः ) सबंदा लोभ से युक ( छा्मिकः ) कपटी ( लोकदम्भकः ) 
* ल्‍्् ह। हि 8 अर किक शी र 
संसारी मनुष्य क सामने अपनी बढ्गा३ के गपो ३ मारा करे ( दुंस्रः ) प्राणियों 
का घादक अन्य से वेरबाद्धि रखनवाला ( सवोभिसन्धकः ) सब अच्छे ओर 

७० का आप ३ क्र कप ्‌ः 

बुरों से भी मेज़ रक्खे उसको षेडालअतिक अथोत्‌ बिडाले के समान धूते और 
नीच समझो ॥| १ ॥ ( अधोदष्ट: ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रक्खे ( नेष्कृ- 
तिकः ) इंध्यंक किसी ने उर का पेसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला 
प्राण तक लेने को तत्पर रहे ( स्वाथसाधन० ) चाह कपट अधर्म विश्वासघात 
क्यों न हो अपना प्रयोजन खाधने में चछुर ( शठः ) चांद अपनी बात भूंठी 
क्यों न हो परन्तु इठ कभी न छोड़े ( मिथ्याविनीतः ) भूंठ मूंठ ऊपर से 
शील संतोष ओर साधुता दिखलाबे उसको ( वकश्नत ) बगुल के समान नीच 
समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी द्वोते हैँ उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ।। 
















धघमम शने। सश्िनुयाद वल्मीकमियव पुत्तिका । 

परलोकसहायारथ स्वेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ 

नामृत्र दि सहायाथे पिता माता च तिष्ठत: । 

न पूत्रदारं न ज्ञातिधमसितिष्ठति केवल! ॥ २॥ 

एक: प्रजायते जन्तुरेक एव प्रसीयते । 

एकोनुश्ुडक्के सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम ॥ ३॥ 
मनु? [ ४ । २३२८-२४० ] 


चना बजा 
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एकः पापानि कुरुते फल ध्ुदके महाजनः । 

भोक्कारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४ ॥ 

[ महाभारते । उद्योगप ० प्रजागरप० ॥ ञर० ३२ ] 

मृत शरीरमुत्सज्य काइलोप्टसम लितों । 

विम्युखा बान्धवा यान्ति धर्मस्वमठुगच्छति ॥ ५ ॥ 
मनु? [ ५। २४१ ] 


स्नी ओर पुरुष को चाहिये कि जैसे पुत्तिका अ्रथात्‌ दीमक वल्माक अथात 
बांसी को बनाती हे वस सब भूतों को पढ़ा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म ; 
के सुखा् धीरे २ धर्म का संचय करे ।। १ ॥ क्योंके परलोक में न माता न 
पिता न पुत्र न सत्री न ज्षाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धमम ही सहायक : 
होता है )॥ २ ॥ देखिये अकेन्ना ही जीव जन्म ओर मरण को प्राप्त होता, एक 
ही धर्म का फल जो सुख ओर अधर्म का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है . 
; ॥ ३ ॥ यह भी समझ लो कि कुट्धम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है : 
/ ओर महददयाजन अथाोत्‌ सब कुटुम्ब उस को भोगता है भोगनवाल दोषभागी नहीं | 
होते किन्तु अधर्म का कत्ता ही दोष का भागी हं।ता है ॥| ४ ॥ जब कोई किसी : 
का सम्बन्धी मर जाता हैं उसकः मद्री के ढेले के समान भूमि में छोड़कर पीठ , 
दे बन्धुवर्ग विभुख होकर चले जाते हैं काई उप्रक साथ जानेवाला नहीं होता ; 
किन्तु एक धम ही उश्चका सड्ी होता है ॥ ५ ॥ ( 
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तमाद्धम सहायाथे नित्य सब्चिनुयाच्छनः! । 
धर्माण हि सहायेन तमंस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
धमंग्रधान पुरुष तपसा हतकिल्विपम्‌ । 
परलोक नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २॥ 
मनु? [ ४ | २४२ | २४३ ] ह 
उस हेतु से परलोक अथातू परजन्म में सुख ओर जन्‍म के सहायाथे 
नित्य धरम का सथ्वय धीरे २ करता जाय क्योंकि धम ही के सद्दाय से बड़े २ 
दुस्‍्तर दुःखसागर को जीव तर सकता दे ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धम ही 
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को प्रधान समझता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्तंठय पाप दूर होगया उसको 
प्रकाशसख्वरूप ओर आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस परलोक अथात्‌ परमद- 
शैनीय परमात्मा को धरम ही शातघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये:--- 


इृठकारी मृदुदोन्तः कुराचारेरसंवसन्‌ । 

अहिसो दमदान।|भ्यां जयेत्स्वग तथाव्रतः ॥ १ ॥ 

वाच्यथो नियताः सर्वे वाहमूला वाग्विनिःसृता। । 

| तान्तु यः स्तेनयदाच स सवस्तेयकृनरः ॥ २ ॥ 

। आचाराष्नभत द्याग्राचारादीप्सिताः प्रजा; । 

। झाचाराद्धनमज्षय्यमाचारों हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु० [४ । २४६ । १५६ ] 


! 
खदा हृढ़कारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, क्र दुष्टाचारी पुरुषा 
। 
५ 
९ 
। 
; 
(्‌ 
| 
। 


बात 


; प्राप्त दावे ॥ १॥ परन्तु यह भो ध्यान में रक्खे कि जिस वाणी में सब अथ 
| अथोत्‌ व्यवद्दार निश्चित होते हैं वह वाणी हो उनका मूल ओर वाणी ही से ; 
सब व्यवद्ार सिद्ध होते हैं उस वाणी का जा चोरता श्रर्थात्‌ मिथ्याभाषण 
करता हैं वह सब चोरी आदि पापों का करनवाला है ॥| २॥ इसलिये मिथ्या- 
भाषणादिरूप अधम को छोड़ जा धमाचार अथांत्‌ ब्रह्मचय जितानिद्रयता से 
पूण आयु आर धमाचार से उत्तम प्रज्ञा तथा अक्षय धन को प्राप्त होता है 
तथा जो धमाचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता हैं उसके आचरण : 
को सदा किया करे ॥ क्योंकि;-- 


। 
। 
। से प्रथक्‌ रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीत आर विद्यादि दान से सुख को 
( 
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/ ईराचारों हि पुरुषों लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोउल्पायुरव च ॥ मनु० [४ | १४७] 

जो दुष्टाचारी पुरुष हे वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्राप्त 
दुःखभागी ओर निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेद्वारा होता 
६ ह। इसलिये ऐसा प्रयत्न करे;--- 
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सत्याथप्रकाश! २०४ 
यद्॒त्परवर्श कमे तत्तचत्नेन वजेयेत्‌ । 
यद्यदात्मवश तु स्यात्त्तत्सेवेत यत्नत) ॥ १ ॥ 
से परवशं दुःखं स्वेमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतडिय्ात्समासेन लक्षणं सुखदु:खयो! ॥ २॥ 
मनु० [४ । १५६ । १६० ] 
जो २ पराधीन कमे हो उस २ का प्रयत्न से त्याग ओर जो २ स्वाधीन । 
कमे हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १॥ क्योंकि जो २ पराधी- ; 
नता है वह २ सब दुःख ओर जो २ खाधीनता है वह २ सब सुख यही 
संक्षेप से सुख ओर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ।॥ २ ॥ परन्तु जो एक 
दूसरे के आधीन काम है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्री 
ओर पुरुष का एक दूसरे के आधीन व्यवहार | अथात्‌ सत्री पुरुष का और 
पुरुष स्री का परस्पर प्रियाचरण अलुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना | 
पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम श्री ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन 
रहना दुष्ट व्यसन में फैसने से एक दूसरे को रोकना अथोत्‌ यही निश्चय 
जानना । जब विवाह होवे तब स्री के साथ पुरुष ओर पुरुष के साथ सत्री बिक ! 
चुकी अथोत्‌ जो श्री ओर पुरुष के साथ द्वाब, भाव, नखशिखागप्रपयेन्त जो 
कुछ हैं वह वीयांदि एक दूसरे के आधीन द्ोजाता हे । स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता 
के बिना कोई भी व्यवहार न करें | इनमें बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, 
परपुरुषगमनादि काम हैं । इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री ओर स्त्री के 
साथ पति सदा प्रसन्न रहेँ | जो ब्राद्मणवर्णेस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे 
तथा सुशिक्षिता सञ्री लड़कियों को पढावे | नानावेध उपदेश ओर वकक्‍्तृत्व 
करके उनको विद्वान करें | श्री का पूजनीय देव पति ओर पुरुष की पूजनीय 
अथात्‌ सत्कार करने योग्य देवी ञ्री है । जबतक गुरुक॒ल में रह तबतक माता 
पिता के समान अध्यापकों को समझें ओर अध्यापक अपने सन्‍्तानों के समान 
शिष्यों को समझें । पढानेद्दारे अध्यापक ओर अध्यापिका केसे होने चाहियें-- 
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आत्मत्ञानं समारम्भस्तितित्षा धमेनित्यता । 
8 यम्रथों नापकषेन्ति स वें परिडत उच्यते ॥ १॥ 
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निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 

अनास्तिक! श्रदधान एतत्परिडतलक्षणम्‌ ॥| २ ॥ 

लिप्रं विजानाति चिरं शुणोति, विज्ञाय चार्य भजते न कामात्‌ । 

नासम्पृष्टो द्ृपयुडक्ते परायें, तत्मज्ञान प्रथम परिडतस्थ ॥ ३॥ 

नाप्राप्यमभिवाब्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । । 

आपत्सु च न मुशान्ति नरा; पण्डितबुद्धय। ॥ ४ ॥ । 

प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊहवान ग्रतिभानवान्‌ । 

आशु ग्रन्थस्य वक्ना च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 

भ्रुतं प्रज्ञानुगं यस्‍्य प्रज्ञा चेव श्रतानुगा । 

असंभिम्नायेमयादः पण्डिताख्यां लभत स१॥ ६॥ 
३ 
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ये सब महाभारत उद्योगपवे विदुर्प्जागर [ अध्याय ३२ ] के श्लोक हैं । ; 


अथे---जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ भ्रर्थात्‌ जो निकम्मा आलसी 
कभी न रहे सुख, दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक 
: क्रभी न करे, धम ही भें नित्य निश्चित रददे, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ 
; अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सकें वही परिडित कहता है 
। ॥ १॥ सदा ध्युक्त कर्मों का सेवन, अधममंयुक्त कामों का द्याग, इंश्वर, 
; बेद, सत्याचार की निन्‍्दा न करनेहारा, इश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु 
हो यही पण्डित का कत्तेव्याकत्तेव्य कम है ॥२॥ जो कठिन विषय 
को भी शाप्र जान सके, बहुत कालपस्येन्त शा्तरों को पढ़े, सुने और 
विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने खाथे के लिये 
कोई काम न करे, विना पूछे वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में 
सम्माति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्रापि के 
; अयोग्य की इच्छा कभी न करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में 

; मोह को न प्राप्त अथोत्‌ व्याकुल न दो वही बुद्धिमान पण्डित है | ४ । 

/ जिसकी वाणी सब विद्याओं ओर प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिषुण, विचित्र 
३ शा््रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तके ओर स्प्रानिमान ग्रन्थों के यथार्थ श 
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सत्याथंप्रकाशः हे 
अथे का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कद्दाता है || ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए 
सत्य अर्थ के अनुकूल ओर जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो जो कभी 
। 
$ 
! 
। 
; 
! 
; 
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आये अथोत्‌ श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषा की मर्यादा का छेदन न करे वही परिडत 
संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढानेवाले होते हूँ वहां 
विद्या धमे और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
है । पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षणः-- 


अश्रुतश्र समुन्नद्वों दरिद्रथ महामना। | 
/ अथाश्ाज्कमंणा भ्रेप्सुमूह इत्युच्यते बुधैः ॥ १॥ 
अनाहूतः प्रविशति ह्मपृष्टो बहु भाषते । 
अविश्वस्ते विश्वस्नति मूहचता नराधम। ॥ २॥ 
ये शझोक भी महाभारत उद्योगपतर विदुरअजागर [ अध्याय ३२ ] के हैं । 


अथे--जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरिद्र होकर 
बड़े २ मनोरथ करनेह्ारा बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला 
हो उसी को बुद्धिमान्‌ लोग मूढ़ कद्दते हैं ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा व ; 
किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बेठना चाहे, विना पूछे सभा में : 
बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करे वद्दी मूढ भोर | 
सथ मनुष्यों में नीच मनुष्य कट्टाता हे ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, ; 
उपदेशक, गुरु ओर माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधमे, असभ्यता, कलह, 
बिरोध ओर फूट बढ़ के दुःख ही बढ़ जाता है । अब विद्यार्थियों के लक्षणः- 
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जा & आल, 


। आलस्यं मदमोही च चापले गोष्टिरेव च्‌ । 
' स्तन्धता चाभिमानित्वं तथाउत्यागित्वमेव च । 
एते वे सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ १ ॥ 
सुखाथिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन। सुखम्‌ | 
सुखार्थी वा त्यजेडियां विधार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ | २ ॥ 
ये भी विदुरप्रजागर [ अध्याय ३८ ] के शोक हैं । 


* 
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अथे--( आलस्य ) अर्थात्‌ शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह 
किसी वस्तु में फँसाबट, चपलता और इधर उधर की व्यथे कथा करना 
सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्या- 
्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती ॥ सुख 
भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ! और विद्या पढ़नेवाले को 
सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख को 
छोड़ दे | २ ॥ ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकती ओर ऐसे को 
विद्या होती हेः--- 


सत्ये रतानां सतत दान्तानामूध्वेरेतसाम्‌ । 
ब्रक्षचयये दहेद्राजन्‌ सबेपापान्युपासितम ॥ 
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; 
जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय ओर जिनका वीये अधःस्खालित 


कभी न दो उन्हीं का ब्रद्माचये सच्या ओर वे ही विद्वान दवोते हैं ॥ १ ॥ इसलिये 
शुभ क्क्षणयुक्त अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग 
ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी 
सभ्यता, जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का पूर्ण 
। बल बढ़ा के सम्ग्न बेदादि शाख्रों में विद्वान्‌ हों सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में 
। ः विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । ओर विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, 
शान्त, पढनेहारों में प्रेम, विचारशील पारिश्रमी होकर ऐसा पुरुषाथे करें जिससे 
पूणें विद्या, पूणे आयु, परिपूर्ण धमे ओर पुरुषाथे करना आजाय इत्यादि 
ब्रा्षण वर्णों के काम हैं। क्षत्रियों का कम्मे राजधर्म में कहेंगे । [ बैश्यों के 
कमे ब्रक्मचयादि से वेदादि विद्या ] पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, री 
प्रकार के व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्टीपान्तर 
में जाना आना, लाभाथे काम का आरम्भ करना, पशुपालन भोर खेती की 
उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नाति 
में व्यय करना, खत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से खब व्यवहार करना, 
सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे | शूद्र सब 
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दि में चतुर, पाकविद्या'में निपुण, अतिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं 
से अपनी उपजीविका करे और ट्विज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, 
विधाह्ादि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें। अथवा मासिक कर देवें। चारों 
वर्णों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्ननता, सुख, दु/ःख, हानि, लाभ में 
ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नाति में तन, मन, धन का व्यय करते 
रहना । स्री ओर पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि--- 
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पान दुनेनसंसगे! पत्या च विरहोअ्टनम्‌ ॥ 
स्पप्नोन्यगेहवासथ नारीसन्दषणानि पट ॥ मनु० [ ६ | १३ ] 


मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सज्ञ, पतिवियांग, 
अकेली जहां तहां व्यथे पाखण्डी आदि के दर्शन के मिश्र से फिरती रहना 
ओर पराये घर में जाके शयन करना वा वास । ये छः स्त्री को दूषित करने 
वाले दुर्गुण हैं। ओर ये पृरु्षों के भी हैं पति और स्त्री का बियोग दो श्रकार 
का होता है कहीं कार्याथे देशान्तर में जाना ओर दूसरा मृत्यु से वियोग होना | 
इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्राथे जावे तो स्री को भी । 
साथ रक्‍्खे इसका प्रयोजन यह हे कि बहुत समय तक वियोग न रद्दना चाहिये । 
( प्रशक्ष) ली ओर प्रुष का बहु विवाह द्वोने योग्य हे वा नहीं ! ( उत्तर ) 
युगपत्‌ न अथात्‌ एक समय में नहीं ( प्रश्न ) कया समयान्तर में अनेक विवाह 
होने चाहिये ( उत्तर ) हां जसेः-- 


सा चेदक्षतयोनिः स्यादगतग्रत्यागतापि वा । 
पोनभेवेन भत्रो सा पुनः संरकारमहेँति ॥ मनु० [ ६ । १७६ ] 


जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिप्रहणमात्र संस्कार हुआ हो ओर सख्रेयोग न 
हुआ हो अथोत्‌ अक्षतयोनि ख्री ओर अक्षतवीये पुरुष हो उनका अन्य स्त्री॥ 
वा पुरुष के साथ पुनर्विबाद होना चाहिये किन्तु ब्राझण क्षत्रिय ओर बेश्य 
वर्णों भें क्षवयोनि स्त्री क्षतवीये पुरुष का पुनर्विवाह् न होना चाहिये (प्रश्न ) 

- किक में क्‍या दोष दे ! ( उत्तर ) ( पहिल्ा ) स्त्री पुरुष में प्रेम न्‍्यून 
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के साथ सम्बन्ध कर ले ( दूसरा ) जब स्त्री वा पुरुष पति व ञत्री के मरने के 
पश्चात्‌ दूसरा विवाह करना चाहे तब अ्रथम् स्त्री वाःपूर्व पति के पदार्थों को 
उड़ा लेजाना और उनके कुट्धम्त्र वालों का उनसे झगड़ा करना ( तीसरा ) 
बहुतसे भद्गकुल का नाम वा चिह्न भी न रहकर उसके पदाथे छिन्न भिन्न होजाना 
( चोथा ) पतित्रत ओर स्त्रीत्रत धरम नष्ट द्वोना इत्यादि दोषों के अथे द्विजों में 
पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । ( प्रश्न ) जब वंशच्छेदन 
हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट होजायगा ओर स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कमे 
कर के गर्भपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है 
( उत्तर ) नहीं २ क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रक्षयये में स्थित रहना चाह तो कोई 
भी उपद्रव न होगा ओर जो कुल की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति 
का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेगा और व्यभिचार भी न होगा ओर 
जो ब्रह्मचय न रख सकें तो नियोग करके सनन्‍्तानोत्पत्ति करलें ( प्रश्न ) पुन- 
विवाह ओर नियोग में कया भेद हे ? ( उत्तर ) ( पहिला ) जैसे विवाह करने 
में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पाति के घर को प्राप्त होती हे ओर पिता 
से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता ओर विधवा स्री उसी विवाहित पति के घर में 
रहती हे । ( दुसरा ) उसी विवाहिता क्वी के लड़के उसी विवाहित पति के 
दायभागी होते हूँ । ओर विधवा स्त्री के लड़के वीयेदाता के न पुत्र कहलाते न 
उसका गोत्र होता न उसका खत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु थे म्रतपति के 
पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता ओर उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी 
घर में रहते हैँ । ( तासरा ) विवाहित स्री पुरुष को परस्पर सेवा ओर प/लन करना 
अवश्य हे ओर नियुक्त स्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता । ( चोथा ) 
विवाहित ख्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपयेन्त रहता ओर नियुक्त स्त्री पुरुष का 
कार्य के पञ्चात्‌ छूट जाता है । ( पांचवां ) विवाहित सत्री पुरुष आपस में ग्रष्द 
के कार्यो की सिद्धि करने में यत्न किया करते ओर नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ 
घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न 9 विवाह ओर नियोग के नियम एकसे 
कील प्रथकू २ ! ( उत्तर ) कुछ थोढ़ासा भेद है जितने पूर्व कह आये और 
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यह कि विवादित खत्री पुरुष एक पति ओर एक ही खत्री मिल के दश सन्‍्तान 
उत्पन्न कर सकते हैं और नियुक्त स््री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्‍्तानोत्पत्ति 
नहीं कर सकते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वेसे जिसकी 
ख्री वा पुरुष मर जाता हे उन्हीं का नियोग होता दे कुमार कुमारी का नहीं । 


६ ४९८६ ८४९०६ /६ /६४/% /५ /५/६ ८/ +६/६/ ५८४८६/५५४/५ ६४/६/५/५ ५८ /(६५/४०४५/४ /१/४ “५ #४ ५ 5५८३०: /' “९४ » ५/ ४६ /६/४ /४६ ४४ /६/४/९/६४८/ *६ ६४/६/६/८६/६/८/ ४ 


सत्यायप्रकाश! २११ 


+#ि #5 /5 5 +5# /६ 


जेसे विवाहित ख्री पुरुष सदा सज्ञ में रहते हैं बेसे नियुक्त प्री पुरुष का व्य- 
बद्दार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों जो श्री अपने लिये 
नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्री पुरुष का सम्बन्ध छूट 
जाय । ओर जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरे गभे रहने से सम्बन्ध 
छूट जाय । परन्तु वही नियुक्त स्री दो तीन वर्ष पस्येन्त उन लड़कों का पालन 
करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये ओर 
दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्‍्तान कर सकती ओर एक मत- 
स्लीक पुरुष भी दो अपने लिये ओर दो २ श्रन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र 
उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सनन्‍्तानोत्पत्ति की आज्ञा बेद में हे ॥ 


इमां त्वरमिन्द्र मीढवः सुपत्रां सभगां कृणु । 
दशास्यां पुश्रानाधेहि पर्तिमेकादर्श कृषि ॥ 
ऋ० ॥ मं० १० । सू० ८५। मं० ४४॥ 


हे ( मीढव, इन्द्र ) वीये सिंचने में समर्थ ऐश्वययुक्त पुरुष तू इस विवाहित 
स्नी वा विधवा शस्तियों को श्रेष्ठपुत्र ओर सोभाग्ययुक्त कर विवाहित खत्री में दश 
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पुत्र उत्पन्न कर ओर ग्यारहवीं स्लरी को मान । हे सत्री ! तू भी विवाहित पुरुष 


वा नियुक्त पुरुषों से दश सनन्‍्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवें पति को समझ । इस 
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बेद की आज्ञा से ज़ाद्ाण क्षत्रिय ओर वेश्यवर्णस्थ ख्री और पुरुष दश दश 
सनन्‍्तान से अधिक उत्पन्न न करें । क्‍योंकि आधिक करने से सन्‍्तान निबेल, : 
निबुंद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निबेल, अल्पायु ओर रोगी 


होकर वृद्धावस्था में बहुतसे दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) यह नियोग की बात 


व्यभिचार के समान दौखती है ( उत्तर ) जैसे बिना विवादितों का व्यभिचार : 


अनेक सवकलक जी रिक त + गजल जी 


होता है वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि (६ 
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जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूवेक नियोग 
होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे-दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ 
शाख्रोक्त विधिपूवेक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं 
होती वैसे ही वेदशास्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 
( प्रश्न ) हे तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सदश कम दीखता है । ( उत्तर ) 
नहीं क्‍योंकि वेश्या के समागम में किसी निमश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं हे 
ओर नियोग में विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के 
साथ समागम करने में विवाहपूवेक लज्जा नहीं होती बेसे द्वी नियोग में भी न 
होनी चाहिये | क्‍यां जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर 
भी कुकर्म से बचते हें ? ( प्रश्न ) हमको नियोग की बात भ पाप मालूम पड़ता 
है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्‍यों 
नहीं मानते ? पाप तो नियोग के रोकने में हे क्योंकि इश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल 
सत्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवह्ार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैेराग्यवान्‌ पूर्ण- 
विद्वान्‌ योगियों के ? क्‍या गर्भपातनरूप भ्रूणह्॒या ओर विधवा स्त्री और मसत- 
कख्री पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो क्योंकि जब्तक वे युवावस्था 
में हैं मन में सन्‍्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्य- 
व्यवहार वा जातिव्यवहार से रुकावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते 
रहते हैं । इस व्यभिचार ओर कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि 
जो जितेन्द्रिय रह सके वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो 
ऐसे नहीं हैं उनका विवाह ओर आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये। 
इससे व्यभिचार का न्यून होना प्रेम से उत्तम सनन्‍्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि 
होना सम्भव है ओर गर्भेहत्या सबेथा छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम ख््री 
ओर वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुक, उत्तम कुल 
में कलंक, वंश का उच्छेद्‌, स्री पुरुषों को सन्‍्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म वि-।ह 
'" ; ओर नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) 
। नियोग में क्या २ बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) जेसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे 
2 ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस भ्रकार विवाद में भद्र पुरुषों की अनुमति और 
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कन्या बर की प्रसन्नता होती है वेसे नियोग में भी अथाोत्‌ जब स्त्री पुरुष का 
नियोग होना हो तब अपने कुट्॒स्व में पुरुष स्त्रियों के सामने [ प्रकट करें कि ] 
हम दोनों नियोग सन्‍्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं । जब नियोग का नियम पूरा 
होगा तब हम संयोग न करेंगे । जो अन्यथा करें तो पापी ओर जाति वा 
राज्य के दण्डनीय हों । महीने २ में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गभे रहे 
पश्चात्‌ एक बष पय्यंन्त प्रथक्‌ रहगे । ( प्रइेन ) नियाग अपने वर्ण मे हाना 
चाहिये वा अन्य वर्णों के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वर्ण में वा अपने से 
उत्तमवणेस्थ पुरुष के साथ अर्थात्‌ वेश्या ञ्री वेश्य, क्षत्रिय ओर त्राह्षण के 
साथ, ज्षत्रिया क्षत्रिय आर ब्राह्मण के साथ, ब्राद्यणी ब्राह्मण के साथ नियोग 
कर सकती हू । इसका तात्पय्य यह हैं कि वीय सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये 
अपने से नीचे के वर्ण का नहीं | स्री ओर पुरुष को सृष्टि का यही प्रयोजन 
है कि धर्म से अथात्‌ वेदोक रीते स विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना 
( प्रइन ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता हे क्‍योंकि वह दूसरा 
विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आये ह द्विजों में सी ओर पुरुष का एक ही 
वार विवाह द्वाना वेदादि शास्त्रों मे लिखा हे, द्वितीयवार नहीं। कुमार ओर 
कुमारो का ही विवाह होने में न्‍्याय ओर विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरुष ओर 
कुमारी स्री के साथ मृतस्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अथांत्‌ अधम है । 
जसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता बेस ही विवाह ओर 
स्री स समागस किये हुए पुरुष के साथ विवाह करन की इच्छा कुमारी भी न 
करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या ओर विधवा खसत्री का 
प्रहण कोइ कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर स्त्री को नियोग करने की आव- 
श्यकता होगी। ओर यही धर्म है कि जसे के साथ वेसे ही का सम्बन्ध होना 
चाहिये (प्रश्न ) जसे विवाह में बेदादि शासतत्रों का प्रमाण ह वसे नियोग में 
प्रमाण हू वा नहीं, (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो आर सुनो/--- 

कुहस्विद्याषा कुह वस्तोंरश्विना कुहांभिपित्व करतः कुहोपषतुः । को वां 
शयुत्रा विधवेव देवरं मये न योषां कृुणुते सघस्थ आ ॥ ऋ० ॥ में० 
१० | छू० ४० | म० २॥ 
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उदीष्वे नायेमिजीवलोक॑ गतासुमेतमुप शेष एहिं। हस्तग्राभस्य रू 
पोस्तवेद॑ पत्युजनित्वमामि से बभूध ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० १८ | में० ८॥ 


हे ( अश्विना ) स्री पुरुषो ! जेसे ( देवर विधवेव ) देवर को विधवा 
ओर ( योषा मरयंज्न ) विवाहिता स्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान 
शय्या में एकन्र होकर सनन्‍्तानोत्पत्ति को ( आ, कणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न 
करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष ( कुदस्विद्वोषा ) कट्दां राजि और ( कुह 
वस्तः ) कहां दिन में बसे थे ? ( कुद्दामिपित्वम्‌ ) कट्दां पदार्थों की प्राप्ति 
( करत; ) की ? ओर ( कुद्दोषतुः ) किस समय कट्दां वास करते थे ? (को 
वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है ? तथा कौन वा किस देश के रहने- 
वाले दो ? इससे यद्द सिद्ध हुआ कि देश विदेश में स्री पुरुष रूज्ञ दी में रहें । 
ओर विवादित पति के समान नियुक्त पति को ग्रद्ण करके विधवा सत्री भी 
सन्‍्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्न) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो 
विधवा नियाग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु देवर शब्द्‌ 
का अथ जेसा तुम समभते हो वेसा नहीं देखो निरुक्त में-- 

/ देवर! कस्माद छितीयो वर उच्यते || निरु० अ० ३ | खं० १४ ॥ 

देवर उसको कट्दते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा 
भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने वणण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो जिससे 
नियोग करे उसी का नाम दृवर हे ।। 

दे ( नारी ) विधवे तू ( एठं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ 
के ( शेषे ) बाकी पुरुषों में से ( अभि, जीवलोकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पाति को 
( उपेद्दि ) प्राप्त हो ओर ( उदीष्वे ) इस बात का विचार और निश्चय रख 
कि जो ( इस्तप्राभस्य द्धिषोः ) तक विधवा के पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नि- 
युक्त पति के सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इद्म्‌ ) यह ( जानित्वम्‌ ) जना 
हुआ बालक उस्री नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा और जो तू अपने लिये 
नियोग करेगी तो यद्द सन्तान ( तब ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त ( आभि, 
सम्‌ , बभूथ ) हो ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ ४ 
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अदेवृध्न्यप॑तिध्नी देधिं शिवा पशुभ्य! सुयर्माः सुवचों। । प्रजाव॑ती 
वीरसूर्देटकांमा स्योनेममर्िन गाहपत्यं सपये ॥ अथवे० ॥ कां० १४ । 
अनु० २। मं० १८॥ 


है ( अपतिध्न्यदेवृष्नि ) पति ओरं देवर को दुःख न देनेवाली स्री तू 
( इह ) इस गृह्माश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण 
करनद्वारी ( सुयभाः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुबचोः ) रूप 
ओर सब शास्त्र विद्यायुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पोन्नादि से सद्दित (बीरसू: ) 
शूरवीर पुत्रों को जनने ( देवकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) 
ओर सुख देनेद्वारी पाते वा देवर को ( एधि) प्राप्त दोके ( इमम्‌ ) इस ( गाद- 
पत्यम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी ( अग्मिम्‌ ) अग्निहोत्र को ( सपये ) सेबन किया कर ॥ 





तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर। ॥ मनु" [ £ | ६६ |] 


ओ अक्षतयोनि श्री विधवा होजाय तो पाति का निज छोटा भाई भी 
उससे विवाह कर सकता हे ( प्रश्ष ) एक सत्रीवा पुरुष कितने नियोग कर 
सकते हैं ओर विवाद्दित नियुक्त पतियों का नाम क्‍या होता हे ( उत्तर )-- 


। 

ट सोम; प्रथमो विंविदे गन्धर्बो विंविद उत्तर: । 
तृतीयों अग्नि्टे पतिस्तुरीय॑स्ते मनुष्यजा। ॥ 

ल्‍ ऋ० ॥ में० १० । सू० ८१ | में० ४० ॥ 


हे स्त्रि!जो (ते) तेरा ( प्रथमः ) पदिला विवाहित ( पतिः ) पति 

तुक को ( विविदे ) प्राप्त होता है उसका नाम ( सोम: ) सुकुमारतादि गुण- 

युक्त होने से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह (गन्धवे; ) 

एक स्त्री से संभोग करने से गन्धवे जो (ठृतीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ तीक्षरा 

पति होता है वह ( अप्निः ) अत्युष्णतायुक्त दोने से अप्रिसंज्षक ओर जो (ते ) 

तेरे ( तुरीयः ) चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग खे पति होते है वे ( मनु- 

/ आ ) ) मनुष्य नाम से कद्दाते हें । जेसा (इमां त्वमिन्द्र ) इस मन्त्र से 3. 
विसिसी फिर हक तल 
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ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी ग्य(र६वीं क्षी तक नियोग 
/ कर सकता है।( प्रश्न ) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को 
क्यों न गिरने ! ( उत्तर ) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेष देवरम्‌” “देवरः 
फस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते” “अदेबृष्नि” और “धान्धर्वों विविद उत्तर:” इत्यादि 
वेदअमाणों से विरुद्धांथ होगा । क्‍योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त 
नहीं दोसकता । 


25 हम पी छा  आ क आम 


देवराद्य सपिण्डादा ख्रिय। सम्यडः नियुक्या । 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्तये ॥ १ ॥ 

ज्येप्ठी यवीयसो भाय्यों यवीया-्वाग्रजखियम्‌ । 

पतितो भवतों गत्वा नियुक्षावप्यनापदि | २॥ 

ओसः क्षेत्रजव ॥ ३ ॥ मनु० [ & । ५६ । ४८। १५६ ] 


इत्यादे मनुजी ने लिखा है कि ( सपिण्ड ) अथात्‌ पति की छः पीढ़ियों 
में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जाति- 
| स्थ पुरुष से विधवा सत्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह मतख्रीक 
। पुरुष भर विधवा ख््री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
। उचित है । ओर जब सन्‍्तान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आप- 
| 'काल अथोत्‌ सन्‍्तानों के होने की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे 
| का ओर छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सनन्‍्तानोत्पात्ति होजाने पर 
| भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित होजायें अथोत्‌ एक नियोग 
| में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवाधि है इस के पश्चात्‌ समागम न 
| करें। और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अथोत्‌ पूर्वोक्त 
; रीति से दश सन्‍्तान तक हो सकते हैं | पश्चात्‌ विषयासक्ति गिनी जाती है, इससे 
। 


>/ध ५ $५/ ७४ ४4 ७.५ 3त ७१७4 ७० ५, ५ ४५.८ ३४९७५ बीच रच 2 ५ उचि # १८ जे वच, 5७29७ ० १ #क 25५८ ५// २ #% 


वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित ख्री पुरुष भी दशवें गर्भ से अधिक 
समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अथात्‌ विवाह वा नियोग सन्तानों 
ही के अर्थ किये जाते हैं पशुबत्‌ कामक्रीड़ा के लिये नहीं ( प्रश्न ) नियोग मरे 


६४६/७ 


के पाक दी होता है वा जीते पति के भी  ( उत्तर ) जीते भी होता है--- 








यु 
३ 
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“स्का 
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अन्यमिंच्छरव सुभगे पति मत्‌ ॥ ऋ० ॥ में० १० । सू० १०॥ 
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जब पति सनन्‍्तानोत्पात्ति में असमथे होवे तब अपनी स्त्री को श्राज्ञा देवे 
कि हे सुभगे | सोभाग्य की इच्छा करनेह्ारी स्त्री तू (मत्‌) मुझ से (अन्यम्‌ 
दूसरे पति की ( इच्छस्ब ) इच्छा कर क्‍योंकि अब मुझ से सन्तानोत्पात्ति 
हो सकेगी । तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति करे । परन्तु उस 
विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि 
दोषों से प्रसत्त होकर सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपने पति को आज्ञा 
देवे कि हे स्वामी आप सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा मुमसे छोड़ के किसी दूसरी | 
विधवा! स्त्री से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कीजिये। जैसा कि पाण्ड राजा 
की स्त्री कन्‍ती ओर माद्री आदि ने किया ओर जेसा व्यासजी ने चित्राह्लद 
ओर विचित्रवीये के मरजाने पग्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग 
! करके अम्बिका में धुतराष्ट ओर अम्बालिका में पाण्ड और दासी में बिदुर 
। की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हैं ॥ 


अ्यराााओ, 
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; 
! 
; 
ल्‍ 
५ प्रोषितों धमेकायोथ प्रतोक्ष्यो्टो नरः समा; । 
। विद्याथ पद यशोथे वा कामाथे त्रीरतु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
ट वन्ध्याष्मेषभिवेद्याब्दे दशमे तु सृतप्रजा । 
। एकादशे ख्लीजननी सथस्त्वप्रियवादिनी ॥ २॥ 
मनु० [ & । ७६ । ८१ ] 
| विवाहित स्त्री जो विवाहित पाति धमे के अथे परदेश गया हो तो आठ । 
; वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः और धनादि कामना के लिये 
! गया हो तो तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
! करले, जब विवादित पति आगे तब नियुक्त पति छूट जाबे ॥ १ ॥ वेसे ही 
; पुरुष के लिये भी नियम है कि बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ बर्ष तक 
| स्त्री को गर्भ न रहे ), सन्‍्तान होकर मरजाबे तो दशबें, जब २ हो तब २ 


कर कन्या ही दोवें पुत्र न हों तो ग्यारहवें वषेतक ओर जो श्राप्रिय बोलने बाली हो 
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वि हे 
तो सद्यः उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर 
लेवे ॥ २ ॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्री को उचित हे 
कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सनन्‍्तानोत्पत्ति कर के उसी विवा- 
द्वित पति के दायभागी सन्‍्तान कर लेबे । इत्यादि प्रमाण ओर युक्ततियाँ से 
स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे जेसा “ओऔरस” 
अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वार्मी होता है 
बेसे दी “क्षेत्रज” अथोत्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी झतापेता के दायभागी 
होते हैं । अब इसा पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीये 
; और रज को अमूल्य समझें । जो कोई .इस अ्रमूल्य पदाथे को परण्त्री, वेश्या 
वा दुष्ट पुरुषों के सज्ञ में खोते हैं वे महामूख द्वोते हें । क्योंकि किसान वा 
माली मूखे होकर भी अपने खेत वा बाटिका के बिना अन्यत्र बाज नहीं बोते । 
जोकि साधारण बीज आर मूर्ख का ऐसा वत्तेमान हे तो जो सर्वोत्तम मनुष्य- 
शरीररूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में खोता दे वह महामूख कद्दाता है क्योंकि 
उसका फल उसको नहीं मिलता ओर “आत्मा वे जायते पुत्र” यह ब्राह्मण 
प्रन्‍्यों का वचन दे ॥ 


कप 


अनज्ञांददगात्सम्भवासे हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतस्‌ ॥ निरु० ३ | ४॥ 


हे पुत्र तू अज्भ २ से उत्पन्न हुए वीये से ओर हृदय से उत्पन्न द्ोता हे 
इसालिये तू मेरा आत्मा हे मुझ से पूवे मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी। 
जिससे ऐसे २ मद्दात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं. उसको वेश्यादि 
दुष्टक्षेत्र में बोना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना मद्दपाप का काम हे । 
( प्रश्न) विवाह क्‍यों करना ? क्योंकि इससे श्री पुरुष को बन्धन में पढ़के 
बहुत संकोच करना ओर दुःख भोगना पड़ता हे इसलिये जिसके साथ जिसकी 
प्रीति हो तबतक बे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवें ( उत्तर ) 
यह पशु पक्षियों का व्यवद्दार दे मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में विवाह का 


नियम न रहे तो सब गृद्ाश्रस के अच्छे २ व्यवद्दार सब नष्ट भ्रष्ट होजा ज्कि | 
ढक: 
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कोई किसी की सेवा भी न करे और महा व्यभिचार बढ़कर स्रब रोगी निगल 
ओर अल्पायु होकर शीघ्र २ मरजायें | कोई किसी से भय वा लज्जा न करे। 
बुद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे ओर महद्दाव्यभिचार बढ़कर 
सब रोगी निर्बेज्ष ओर अल्पायु दोकर कुलों के कुल नष्ट दोजायें । कोई किसी 
के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके ओर न किसी का किसी 
पदार्थ पर दीधेकालपयेन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही 
होना स्था योग्य है । ( प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक ख्री ल्‍ 
ओर एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष 
दीधेरोगी हो ओर दोनों की युवावस्था हो, रद्दा न जाय, तो फिर कया करें 
( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके देँ । ओर गर्भवती स्त्री से 
एक वर्ष समागम न करने के समग्र में पुरुष से वा दीधेरोगी पुरुष की स्त्री से 
न रहा जाय तो किसी से नियांग करके उसके लिये पुत्रोत्पात्ति करदे, परन्तु 
वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहांतक हा वहांतक अश्राप्त वस्तु की 
इच्छा, प्राप्त का रक्षण ओर रज्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार 





करने में किया करें। सब प्रकार के अथात्‌ पू्वोक्त रीति से अपने २ वरणोश्रम 
$ के व्यवद्दारों को अत्युत्साइपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सबंदा परमाथे 


ओर अडोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान, वेद्य ओर सत्पुरुषों से प्रीति रख के ओर 
जो दुष्ट अधर्मी हैँ उनसे उपेक्षा अथोत्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न 
किया करें । जद्ांतक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्‍्तानों के विद्वान ओर 
सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा- 
युक्त करदें ओर धमयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि 
जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें ओर ऐसे ऐसे शछोकों को न मानें जेसे:-- 
पतितोपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रिय+ । | 
निदुग्धा चापि भाः पृज्या न च दुग्धवती खरी ॥ १॥ 
झश्वालभ्मभ गवालम्भ सन्‍्यास पलपात्रकम | 
देवरा सुतोत्पत्ति कला पश्च विवजेयत्‌ ॥ २ ॥ 2" 


; 
। 
। 
किया करें । अपने माता, पिता, शाशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूपा करें। मित्र 
| 
! 
९ 
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। नष्टे मरते प्रव्नजिते क्लीबे च पतिते पतो । 
प»स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते ॥ ३ ॥ 


ये कपोलकल्पित पाशशरी के फ्ोक हैं | जो दुष्ट कमेचारी द्विज को श्रेष्ठ 
आर श्रेष्ठ कमंकारी शूद्र को नीच मानें तो इससे परे पक्तपात, अन्याय, अधमे 
दूसरा अधिक क्या होगा ? क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाज्ञी गाय गोपालों को 
पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ? ओर यह दृष्टान्त 
भी विषम है क्योंकि द्विज और शद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं 
कथखित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टान्त में मिज़् भी जावे तो भी 
इसका आशय अ्युक्त होने से यह ज्छोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो 
सकते ॥ १॥ 


( 
च 
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जब अश्वालम्भ अथोत्‌ घोड़े को मार के अथवा [ गवालम्भ ] 
गाय को मार के होम करना ही वेदविदित नहीं है । तो उसका कलियुग में 
निषध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कप्ते का निषेध 
माना जाय तो त्रेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐस दुष्ट काम का श्रेष्ठ 
युग में होना स्वेथा असंभव है । ओर संन्यास की वेदादि शात्रों में विधि है। 
उसका निषेध करना निमूल दे । जब मांस का निषेध है तो सवेदा द्वी निषेध 
हे। जब दृवर से पुत्रोत्पातति करना वेदों में लिखा दे तो यह सछोककत्तो क्‍यों 
भूसता हे ! | २॥ 


यदि ( नष्टे ) अथोत्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर में 
स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वहद्द किसकी श्री 
हो ! कोई कद्दे कि विवाहित पुति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी 
में तो नहीं लिखी । कू #ज्ली के पांच ही आपत्काल हें जो रोगी पढ़ा हो वा 
लड़ाई होगईं हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे 
झोकों को कभी न मानना चाहिये । ३ ।॥ ( प्रश्न ) क्‍्योंजी तुम पराशर मुनि 
के वचन को भी नहीं मानते ! ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन हो परन्तु बेद- 
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जैसे “ज्क्योवाच्र, वाशेष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्यु- 
वाच” इत्यादि भ्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते हैं कि स्वेमास्य ; 
के नाम से इन प्रन्थों को सब संसार मान लेवे ओर हमारी पुष्कल जीविका 
भी हो । इसलिये अनर्थ गाथायक्त प्रन्थ बनाते हैं। कुछ २ प्रक्षिप्त कोकों को 
छोड के मनुस्म॒ति ही वदानुकूल दे अन्य स्माति नहीं। ऐसे दी अन्य जालप्रन्थों 
की व्यवस्था सममल्ो ( प्रश्न ) ग्रहाश्रम सब से छोटा वा बड़ा हे! (उत्तर ) 


अपन अपने कत्तव्यकर्मों मं सब बड़े हू परन्तु/--- 


; 
| 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथवाश्रामिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
[ मनु० ६ । ६० | 
ल्‍ यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सवेजन्तवः | 
तथा ग्रृहस्थमाश्रित्य व्तन्ते सव आश्रमाः ॥ २ ॥ 
यस्मात्वयोप्याश्रमिणों दाननानआ्न चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनव धाय्यन्त तस्माज्ज्येष्ठाश्रमों गृद्दी ॥ ३े ॥ 
स संधायः प्रयत्नेन खगमक्षयमिच्छता । 


सुख चहंच्छता नित्य याञ्धाया दुबलन्द्रियं/ ॥ ४ ॥ 
मनु० [३२ । ७७-७६ ] 
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जस नदी ओर बड़े २ नद तबतक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को 

प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना 
इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्म- 
! चारी, वामप्रस्थ ओर संन्यासी तीन आश्रमों को दान आर अन्नादि दे के प्रति- 
। दिन ग्रहस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अथांत्‌ सब व्यवद्दारों 
में धुरन्धर कद्दाता है इसलिये जो मोक्ष और संखार के सुख की इच्छा करता 
हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो यूह्दाश्रम दुबेलेन्द्रिय "०४ 
4 | भौरु ओर निबल पुरुषों स धारण करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण 
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करे । इसलिये जितना कछ व्यवद्दार संसार में हे उसका आधार गृद्याश्रम है। 
ओभो यह गृहाश्रम न होता तो सनन्‍्तानोत्पात्ति के न होने से श्रह्मचय्ये, वानप्रस्थ । 
ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई ग्रहाश्रम की निन्‍दा करता है 
वही निनन्‍्दनीय हे और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी 
९ 
$ 








ग्रहाश्रम में सुख होता है जब स्री अर पुरुष दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान, 
पुरुषार्थी ओर सब्र प्रकार के व्यवद्दारों के ज्ञाता हों |(इसलिये गृहाश्रम के सुख 
का मुख्य कारण ब्रद्ाचय्ये और पूर्वोक्त खयंवर विवाह हे » यदद संक्षेप से 
समावत्तेन, विवाह ओर गृहाश्रत के विषय में शिक्षा लिख दी | इसके आगे 
: बानभ्रस्थ ओर संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 


( 
! 
(४ 
५ 
र 
९ 


इति भीमदयानन्द्सरस्वतीस्वा मिरृते सत्यार्थ प्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते समावत्तं नविवाहग्र॒हाश्रम विषये 
चतुर्थ: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ४ ॥ 





ऊ 
९ 
९ 
८ 
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अथ पञ्चमसमुल्लासारम्भ: 
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अथ वानप्रस्थसंन्यासावेर्धि वच्चयाम: 


हि 
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ब्रह्मचय्याश्रम॑ समाप्य ग्रही भवेत्‌ ग्ृही भृत्वा बनी भवेदनी भूत्वा 
/ प्रत्जेत्‌ ॥ शत० कां० १४ ॥ 


हो... ४६ ४3३ ०3 /१ ध//ओ, ३ ७. / ७ 4७ € ९ # व # ७ / मच आउीच.>ीच 79.९. .5 


मनुष्यों को उचित है कि ज्रह्मचय्योश्रम को समाप्त करके ग्रहस्थ होकर 
' बानभ्रस्थ ओर वानप्रस्थ होके संन्‍्यासी द्वोगें अथोत्‌ यह अनुक्रम से आश्रम 
! का विधान हे | 
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एवं ग्रृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको छिजः३ । 
बने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय/ ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
' संत्यज्य ग्राम्यमादारं सबे चेव परिच्छद्म्‌ । 
पुत्रेप्‌ भायो निःक्षिप्य वन गच्छेत्सदेव वा ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत् समादाय गद्य चाग्निपरिच्छदस । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्िियतेन्द्रिय/ ॥ ४ ॥ 
मुन्यन्रेविंविधेभेष्येः शाकयूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्नाश्रिवेपेदिधिपूवेकस ॥ ५ ॥ 


) 
| मनु० [ ९। १-५ ] 
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इस प्रकार स्नातक अथातू त्द्धांचयपूर्वे यूहाअ्रम्म का कत्तों द्विज अर्थात्‌, 
| ब्राक्षण क्षत्रिय ओर वेश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा ओर भ्यावत्‌ 
7 इन्द्रियों को जीत के बन में वसे || १ । परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश 
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री 
7 
च ऐ.। 
बा 
श्र 
० ३ (६७ 


कि 


जम के. 


#% /#७ /# ७ #५./७ 


ओर त्वचा ढीली होजाय ओर लड़के का लड़का भी होगया हो तब वन में 
: जाके बसे ॥ २ || सब प्राम के आहार ओर वस्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों 
' को छोड़ पुत्रों के पास स्री को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे 
/ ॥ ३ ॥ साह्ञपाज्ञ अग्निद्योत्र को ले के ग्राम से निकल हृढेन्द्रिय होकर अरण्य 
में जाके बसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, 
फल, फूल कंदादि से पूर्वोक्त पंचमद्ायज्ञों को करे ओर उसी से अतिथिसेवा 
झोर आप भी निवोह करे ॥ ५ ॥ 


| 
। 
। स्वाध्याये नित्ययुक्कः स्यादान्तो मेत्र। समाहित) । 
९ 
। 








दाता नित्यमनादादा सर्वेभृतानुकम्पकः ॥ १ ॥ 
अप्रयत्नः सुखार्थेष ब्रक्षचारी धराशयः ॥ 
शरणेष्वमम्चेव वृचमूलनिकेतनः ॥ २॥ 

मबु० [ ६ ।८। २६ ] 


। 

। 

। 

। 

; 

| 

खाध्याय अथोत्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि[त्य]युक्त, जितात्मा, सब का मित्र, 

; इन्द्रियों का दमनशील, बिद्यादि का दान देनेद्दारा ओर सब पर द्यालु, किसी 

: से कुछ भी पदार्थ न लेबे इस प्रकार सदा बत्तेमान करे ॥ १॥ शरीर के सुख । 

के लिये आति प्रयत्न न करे किन्तु ब्द्यचारी [ रहे ] अथोत्‌ अपनी स्त्री साथ | 

; हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में स्रोवे, अपने आश्रित वा 
सकीय पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे ॥ २ ॥ 


;क्‍ 
( 
| तप+भद्धे ये हापवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्ांसो मेज्नचय्यां चरन्तः 
। धरव्यद्वारेण ते विरणाः प्रयान्ति बश्राउम्ृतः स पुरुषों ध्व्ययात्मा ॥ १॥ 
पुण्ड० ॥ खं० २। मं० ११॥ 

| 


जो शान्त बिद्वान्‌ ज्ञोग वन में तप धर्म्मानुष्ठान औरसत्य की श्रद्धा करके 
मिक्षाचरण करते हुए जंगत़् में वसते हें वे जद्दां नाशरादित पूर्ण पुरुष द्वानि 
क्ाभरद्दित परमात्मा दे, वहां निर्ेज्ष द्वोकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को के 
विदेश हो जाते हैं ॥ १॥ | 
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है. 





लि ध्पॉ 8 
सत्याथप्रकाशः २२५ «६ 
अभ्यादेधामि समिधमग्नें व्रतपते त्वयि । 


0 कि 


ब्रतञ्च॑ श्रद्धां चापेमीन्धे त्वां दीचितो अदम्‌ ॥ १॥ 
यजुर्वेदे ॥ अ्रध्याय २० । मं० १४ ॥ 


वानप्रस्थ को उचित दे कि-में अग्नि में होम कर दीक्षित द्वोकर श्रत, 
सत्याचरण ओर श्रद्धा को प्राप्त दोऊं-ऐसी इच्छा करके वानग्रस्थ दो। नाना 
प्रकार की तपश्चयों, सत्संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान ओर पविच्रता प्राप्त 
करे । पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज 
देवे फिर संन्यास प्रहण करे। इति सक्षेपेण वानग्रस्थविधिः ॥ 
कल लन-म-+++मन्‍ाह सी. कट पकककबशर+«+«न»+ «न -झत--न+-+ 
अथ संन्यासविधि; 


वनेषु च्‌ विहृत्येव॑ तृतीय भागमायुष) । 
चतुथेमायुषों भागं त्यवत्वा सज्ञान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ 
मनु० [ ६ । ३३ ] 


इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अथोत्‌ पचासवे वे स्रे पचह'्तरवें 
वर्ष पयेन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राद 
अर्थात्‌ संन्‍्यासी हो जाबे ( प्रश्न ) ग्रह्श्नम ओर वानग्रस्थाअ्रम न करके संन्या- 
साश्रम करे उसको पाप द्वोता हे वा नहीं १ ( उत्तर ) होता दे ओर नहीं भी 
दोता ( प्रश्न ) यह दो प्रकार की बात क्‍यों कहते द्वो १( उत्तर ) दी प्रफार की 
नहीं क्‍योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फँसे बह महापापी ओर 
जो न फँसे बह महापुण्यामा सत्पुरुष हे ॥ 


यद्हरेव विरजेत्तद्हरेव प्रत्जेबनाद ग्र॒हाद्वा ब्रक्षचयोदेव प्रत्जेत ॥ 
| ये प्राद्मशप्रन्थ के वचन हैं । 


९ + ९ 


-ी ##8 ३६.३5. और सर नी 
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जिस दिन बेराग्य प्राप्त हो उसी दिन धर वा वन से संन्यास प्रहण रे 
(2 संन्यास का पक्षक्रम कहा ओर इसमें बिकल्प अथोत्‌ वानप्रस्थ न करे, 
गृहस्थाश्रम ही से संन्यास प्रहदण करे । ओर तृतीय पक्ष यह दे कि जो पूर्ये 


हे #४घटञॉच #१, कु हक शा 00४ बच 3०2 





मा 


0३१5 (५ // "९७ कासत 





जाके सब सन्देद्दों की निश्वत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड़ देबे कि जो३-- । 
रे //) 
क 


#79८ (2॥ 46 
पा कि रे जा #४/5४५ 45८ 


| 
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७ ३ 


विद्वन जितेन्द्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा 
युक्त पुरुष हो वह ब्रक्मचयीश्रम ही से संन्यास लेबे ओर वेदों में भी ( य- 
; ब्राद्णस्य, विजानतः ) इत्यादि पदों से संन्यास का विधान हे, परन्तु 


विरतो दुश्वरितान्नाशान्तों नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेननम।प्लुयात्‌ ॥ 
कठ० । चन्नो ९२। मं० २३ ॥| 


जो दुराचार सत्र प्रथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नद्दी, जिसका आत्मा योगी 

नहीं ओर जिसका मन शान्त नहीं दे वह संन्यास्र क्त के भी प्रज्ञान से परमात्मा 
को प्राप्त नहीं होता इसलियेः--- 
; 


यच्छेद्राउ्मनसी प्राज्स्तथयच्छेद ज्ञान आत्मनि | 
न्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छच्छान्त आत्माने || 
कठ० । वष्ली १ । में” १३॥ 


यासी बुेसान्‌ वाणी और भन का अधम से रोक के उनको ज्ञान 
ओर आत्मा भें ल्गावे और उस ज्ञानस्वाज्मा को परमात्मा में क््गावे ओर उमस्र 
विज्ञान को शान्तखरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 





तडिज्ञानाथ स मुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणिः भ्रोतियं अक्षनिष्ठ प्‌ ॥ ध्रुएड ० 
ख० २। मं० १२॥ 


सब लोकिक भोगों को कर्म खे संचित हुए देखकर ज्राद्षण अर्थात्‌ संन्‍्यासी 
वैराग्य को श्राप्त दोवे क्योंकि अकृत अथोत्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत 
अथांतू केवज् के से प्राप्त नहीं द्वोता इसलिये कुछ अपण के अर्थ द्वाथ में ते 
के वेद्वितू ओर परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास्र विज्ञान के लिये जाबे 


। 
। 
। 
पाक ..लोकान्‌ कमेचितान्‌ आाक्षणों निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः कृतेन । 
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| अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धारा! परिडतम्मन्यमाना। | जरू 
घन्यमानाः परियन्ति मूहा अन्धनव नोयमाना यथान्धा। ॥ १ ॥ अवि- 
दयायां बहुधा वत्तमाना वय क्ृताथा इत्याभमन्यान्त बाला | यत्कामणो न 
प्रवेदयन्ति रागात्‌ तनातुराः क्षोणलाकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ घुण्ड० । खं० 

: २। मं० ८ । ६॥ 

। जा आविद्ा के भीतर खेल रहे अपने का धीर ओर पाण्डित मानते है वे । 

! नीच गति को जानेद्ारे मढ़ जसे अंधे के पाछे अंधे दुदंशा को प्राप्त होते है 

: बसे दुःखों को पाते हैं ॥ १ ॥ जो बहुधा अविदा में रपण करनवाले बालबुद्धि 

हम कृताथे हैं ऐसा मानते हैं जिसको केवल कमकांडो लोग राग से मोहित 

; होकर नहीं जान॑ आर जना सकते वे आतुर होके जन्म्र मरणरूप दुःख में 


| 
। 
। 
। 
! 
। 
। 
, गिरे रहते हैं ।| २ ॥ इसलियेः-- 
" 


|. वेदान्तविज्ञानसुनिश्रिताथाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धत॒त्वाः । ते ब्रह्म- 
; लोकेषु परान्तकाल पराप्रताः परिम्रुच्यन्ति सर्वे ॥ घुण्ड० । खं० २ । 
; मं० ६॥ 

। जो वेदान्त अथोत्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अरथज्ञान आर आचार 
। में अच्छे प्रकार निश्चित संनन्‍्यासयोंग स शुद्धान्तःकरण सन्यासों होते हैं व 
। परमेश्वर म॑ मुक्ते सुख का :्राप्त हा भाग के पश्चात्‌ जब मुक्त में सुर को 
: अवाधि पूरी होजाती हे तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं मुक्ति के विना 
दुःख का नाश नहों हाता क्योंकिः--- 





बॉ चिजा 


न वे सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययारपहतिरस्त्यशरीर वावसन्त न 
प्रियाप्रिये स्पृशत) । छान्‍दो० । [ प्र० ८ | खं० १२ ] 


। जो देहधारी है वह सुख दुश्ख को प्राप्ति से प्थक्‌ कभी नहीं रह सकता 
ओर जो शरीर राहित जावात्मा मुक्ति में सत्नेध्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर 
रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं हाता इसंलियेः--- ट 
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पुत्रैपणायाथ वित्तेपणायाश्र कोकैषणायाश्र व्युत्थायायाभैज्ाचयें चर- , 

न्ति ॥ शत० कां० १४।[प्र० ४५। भ्रा० २। कं० १ ] । 


लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से । 
अलग हो के संन्‍्यासी लोग मिकछुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर 
रहते हैं ॥ 
प्राजापत्यां निरुष्येष्टि तस्यां सववेदसं हुस्वा आ्राह्मणः प्रवजेत्‌ ॥ १ ॥ 
यजुर्वेदब्ाह्मण । 
प्राजापत्या निरूप्येष्टि सपवेदसदादिणाम । 
आत्मन्यग्नीन्समा रोप्य ब्राह्मणः प्रवजेद ग्रहात्‌ ॥ २ ।| 
यो दत्वा सवभूतेभ्यः प्रवजत्यभय गृहात्‌ । 
तस्य तजामया लाका भवान्त ब्रह्मवादिनः ।। ३े ॥ 
मनु० [ ६ ॥ ३८ | ३६ ] 


प्रजापति अ्रथात्‌ परमंश्वर की प्राप्ति के अथ इष्टे अथात्‌ यज्ञ करके उसमे यज्ञो- 
पवीत शिखादि चिहों को छोड़ आहवनायादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, 
व्यान, उदान आर समान इन पांच प्राणों में, आरोपण करके ब्राह्मण त्रह्मवित्‌ 
घर से निकल कर संन्यासी होजाब ॥ १ ॥ २ ।! जे सब भूत प्राशिमातन्र को 
अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता हे उप्त ब्रह्मवादी अथांत्‌ पर- 
मेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिय 
प्रकाशमय अथोत्‌ मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है। (प्रश्न ) संन्‍्या- 
सियों का क्‍या धम है ? € उत्तर ) धम तो पक्षपातराहित न्‍्यायाचरण, सत्य 
का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त इश्वर को आज्ञा का पालन, परोपकार, 
सत्यभाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अथात्‌ सब मनुष्यमान्र का एक ही : 
है परन्तु संन्यासी का विशेष धर्म यह है किः-- 
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इृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्रपूर्त जले पियेत्‌ । 
सत्यपूतां बदेढाच मनःप्‌तं समाचरेत्‌ ॥ १॥ के 
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फ्द्धथन्त न प्रतिरुध्येदाकुष्ट: कुशल वदेत । 
सप्तदारावकीर्णों च न वाचमठ्तां बदेत ॥ २॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेज्ञा निरामिप) । 
आस्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३ ॥ 
क्लृप्तकेशनखश्भश्रु; पात्री दश्डी कुसुम्भवान्‌ । ै 
विचरेज्नियतो नित्य सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागठेषक्षयेण च | । 
अहिंसया च भूतानामम्तत्वाय कल्पते ॥ ५ ॥ 
दृषितोउपि चरेद्धमे यत्र तत्राश्रमे रतः । 

समः सर्वेष भृतेषु न लिकु धम्मेकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 

फल कतकवृक्षस्य यचप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रदणादेव तस्थ वारि प्रसीदति ॥ ७ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृता। । 
व्याह॒तिप्रणवेपुक्का विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 

दह्मन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्रणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्राणायामेद हेदोपान धारणामिश्र किल्विपम्‌ । 
प्रत्याहरेण संसगान ध्यानेनानीथ्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १० ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु दुर्शेयामकृतात्मामेः । 

ध्यानयोगेन सा गतिमस्यान्तरात्मन; ॥ ११॥ 
अहिंसयेन्द्रियासइवदिक शव कम्मेमिः | 
तप्सश्ररणेश्रोग्रेस्साधयन्तीह तत्पदम ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सबेभावेषु निस्पृद्दः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्थय चह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुर्भिरपि चंवतर्नित्यमाश्रमिभिर्णिनः । 
दशलक्षणकों धमः सेवितव्य! प्रयस्नतः ॥ १४ ॥ 


३० 
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धृतिः क्षमा दमोञ्खेय शोचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धीर्षिद्या सत्यमक्राधो दशक धमलचणम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन विधिना सवोस्त्यकत्वा संगाअशनेः शनेः । 
सवेबन्दविनिमक्नो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ 
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जब संन्यास्री मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे प्रथिवी पर 
दृष्टि रख के चले | सदा वस्त्र से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले 
सवेदा मन से विचार के सत्य का प्रहण कर असत्य को छोड़ देवे।। १ ॥ जब 
कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्‍्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे 
तो संन्‍्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्या- 
णाथे उपदेश ही करे ओर एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और 
दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न 
बोले ।। २ ।। अपने आत्मा ओर परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मद्य मांसादि 
वर्जित द्वोकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म ओर 
विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, 
डाढी, मूछ को छेदन करवावे सुन्दर पात्र दश्ड ओर कुसुम्भ आदि से रंगे 
हुए वस्त्रों को प्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सत्र 
विचरे । ४ ॥ इन्द्रियों को अधमांचरण से रोक, रागद्वेष को छोढ़, सब प्रा- 
णियों से निवेर वत्तकर मोक्ष के लिये सामथ्ये बढ़ाया करे।। ५ ॥ कोई संसार 
में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तता हुआ 
पुरुष अर्थात्‌ संन्‍्यासी सब प्राणियों में पक्षपातराहित होकर खयं धमोत्मा और 
अन्यों को धमात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित 
जाने कि दण्ड, कमण्डलु ओर काषायबस्त्र आदि चिक्त धारण धर्म का कारण 
नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना 
६ संन्यासी का मुख्य कमे दे ।| ६॥ क्योंके यद्यपि निमेली वृक्ष का फल पास के 
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। 
गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तद॒पि बिना [ उसके ] डाले । 
उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये 
प्राह्मण अथान्‌ त्रद्मावित्‌ संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों 
से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति दो उतने करे परन्तु तीन से तो न्‍्यून 
प्राणायाम कभी न करे यही संन्‍्यासी का परमतप है ॥ « ॥ क्योंकि जेसे 
अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट द्दोजाते हैं बेसे ही प्राणों 
के निम्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ € ॥ इसलिये 
संन्‍्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा, अन्तःकरण ओर इन्द्रियों के 





हक 


। 
ल्‍ 
दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्यहार से संगदोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों 
अथात्‌ हपे शोक ओर अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १० ॥ 
इसी ध्यान योग से जो अयोगी अबिद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़े 
पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको ओर अपने आत्मा ओर अ्रन्तयोमी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११-॥ जब भूतों से निर्वैर इन्द्रियों के विषयों का ; 
त्याग, वेदोक कर्म और अत्युप्त तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त 
संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सक्के हैं अन्य कोई नहीं ॥ १२ ।। जब सन्यासी 
सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्प्रद्द कांज्ञारहित ओर सब बाहर भीतर के 
व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में ओर मरण पाके निरंतर 
सुख को प्राप्त होता है । १३ ॥ इसलिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धम का 
सेवन करें | १४ ॥ पहिला लक्षण-(ध्राति) सदा धेये रखना । दूसरा-(क्षमा ) 
जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानित्ञाभ आदि दुःखों में भी सहनशीलत 
रहना । तीसरा-( दूम ) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म खे रोक देना 
अथोत्‌ अधर्म करने की इच्छा भी न उठे | चोथा-( अस्तेय ) चारीत्याग 
अर्थात्‌ विना आज्ञा वा छत्त कपट विश्वासधात वा किसी व्यवद्दार तथा बेद- 
विरुद्ध उपदेश खे परपदार्थ का प्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना 
साहूकारी कद्दाती है । पांचवां-( शौच ) रागद्वेष पक्षपात छोड़ के भीवर ओर 
£| जले मृत्तिका मांजेन आंदि से बाहर की पवित्रता" रखनी । छठा-( इन्द्रियनि- है 
० 
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प्रह ) अधमोचरणों से रोक के इन्द्रियों को धम ही में सदा चत्ञाना। सातवां- 
( धीः ) मादकद्गरव्य बुद्धिनाशक अन्य पदाथे दुष्ठों का संग आलस्य प्रमाद्‌ 
आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि 
का बढ़ाना । आंठवां-( विद्या ) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्‍त यथार्थश्चान 
ओर उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जेसा आत्मा में बेखा मन में, जेसा 
मन में वेसा वाणी में, जेसा वाणी में बेसा कर्म में वत्तेना विद्या, इससे विप- 
रीत अविद्या दे। नववां-( सत्य ) जो पदार्थ जेसा हो उसको वेसा ही सम- 
मना, वेसा ही बोलना ओर वेसा ही करना भी । तथा दशवां-( अक्रोध ) 
क्रोधादि दोषों को छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना धम का लक्षण 
! है । इस दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहित न्‍्यायाचरण धम् का सेवन चारों आश्रम- 
; वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना ओर दूसरों को सममा 
कर चलाना संन्यास्रियों का विशेष धर्म हे।| १४५ ॥ इसी प्रकार से धीरे २ सब 
संगदोषों को छोड़ दषे शोकादिे खब इन्दों से वेमुक्त द्वोकर सन्यसी ब्रह्म ही 
में अवस्थित द्वोता हे संन्यासियों का मुख्य कर्म यही दे कि सब गृहस्थादि 
आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधरम्म व्यवहारों से 
छुड्रा खब संशयों का छेदुन कर सत्य धमंयुक्त व्यवद्दारों में प्रवृत्त कराया करें ॥ १ ६॥ 
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( प्रश्न ) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म दे वा क्षात्रियादि का 
भी ? ( उत्तर ) ब्राह्मण ही को आधिकार है क्‍योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण 
विद्वान्‌ धाम्सिक परोपकाराप्रिय मनुष्य हे उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूरे 
विद्या के धमे, परमेश्वर की निष्ठा भोर वैराग्य के संन्यास प्रहण करने में संसार 
का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिये लोकश्रुति हे कि आ्राह्मण को संन्यास 
का अधिकार है अन्य को नहीं यद्द मनु का प्रमाण भी हैः-.. 


चेक” ियकती नरक 


एप वोउभिद्वितो धर्मो ब्राक्षणस्य चतुर्षिधः । 
पुण्यो5च्षयफलः प्रेत्य राजधमोन्‌ निबोधत || मनु० ६ । ६७ ॥ 
यह मनुजी मद्दाराज कद्दते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अथौत्‌ 
है: ब्रक्षयय्ये, [गूहस्थ], वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम करना ब्राइण का धमे है यहां 
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| नहीं छूट सकेगी, जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे थे सब 
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वर्तमान में पुण्यस्वरूप ओर शरररे छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का 
देनेवाला संन्यास धर्म हे इसके आगे राजाओं का धमे मुझ से सुनो । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि संन्यासप्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है ओर क्षत्रियादि 
का ब्रह्म चयोश्रम हे ( प्रश्न ) संन्‍्यासप्रहण की आवश्यकता क्या हे ? ( उत्तर ) 
जेसे शरीर में शिर की आवश्यकता बेसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्य- 
कता है क्‍्योंके इसके बिना विद्या धमे कभी नहीं बढ़ सकता ओर दूसरे 
आश्रमों को विद्याग्रहण ग्रहकृत्य ओर तपश्रयादि का सम्बन्ध होने से अवकाश 
बहुत कम मिलता हे । पक्षपात छोड़ कर वत्तेना दूसरे आश्रमों को दुष्कर हे 
जेसा संन्यासी सबेतोमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता हे बेसा अन्य शआआश्रमी 
नहीं कर सकता क्‍्यों'के संन्यासी को सतद्मविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति 
का जितना अवकाश मिलता द उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। 
परन्तु जो त्रह्मचय्य से संन्‍्यासी होकर जगतू को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति 
कर सकता हे, उतनी ग्रहल्‍्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके सन्यासाभ्रमी नहीं कर 
सकता ( प्रश्न ) संन्यास ग्रहण करना इश्वर के आभिप्राय से विरुद्ध है क्योकि 
इंश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में हे जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो 
उससे सन्‍्तान द्टदी न होंगे । जब संन्यासाश्रम दह्वी मुख्य हे ओर सब मनुष्य करें 
तो मनुष्यों का मूलच्छेदन दोज|यगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों 
के सनन्‍्तान नहीं होते अथवा होकर शाघ्र नष्ट होजाते हैं फेर बह भी इंश्वर के 
काभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कद्टो कि “यत्ने क्ृते यदि न सिध्याति 
को5न्न दोषः” यह किसी कावे का वचन है, अथ-जां यत्न करने से भी काय्ये 
सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ! अथोत्‌ कोई भी नहीं । तो हम तुम से पूछते 
हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्‍्तान होकर आपस में विरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो 
हानि कितनी बड़ी होती हे, समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती हे, जब 
संन्‍्यासी एक वेदोक्तघमे के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न कराबेगा तो लाखों 
मनुष्यों को बचा देगा सइस्रों गहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा ओर 
सब मलुष्य खन्यासप्रदण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयासक्ति कभी 
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। जानो संन्यास्री के पुत्र तुल्य हें ( प्रश्न ) सेन्यासी लोग कहते ६ [के हमको 
| इुछ कत्तेव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनन्द में रहना, आविद्यारूप संसार से 
; माथापश्ची क्‍यों करना ! अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर 
; पूछे तो उसको भी वेसा द्वी उपदेश करना ॥क़ि तू भी ब्रद्म दे ठुक को पाप पुण्य . 
नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्ुधा ठृषा प्राण, ओर सुख दुःख मन का 
ल्‍ धर्म हे । जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌ के व्यवद्वार भी सब क्पित अर्थात्‌ भूंठे हैं 
इसलिये इसमें फँसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुरंय दोता है 
| वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और 
आपने कुछ विलक्षण संन्यास्र का धर्म कहा है अब हम किसकी बात सच्ची ओर 
किसकी भूंठी मारने ! ( उत्तर ) क्या उनको अच्छे कर्म भी कत्तव्य नहीं 
| देखो “वेदिकैश्रेव कमेमि;” मनुजी ने बेदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कम हैं 
संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्‍या भोजन छादनादि कम वे 
| छोड़ सकेंगे ? ज्ञो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कम छोड़न से वे पवित 
ओर प।/पभागी नहीं होंगे ? जब गृहस्थों स्रे अन्न बस्त्रादि केते हैं ओर उनका 
प्रत्युपकार नहीं करते तो क्‍या वे मद्दापापी नहीं होंगे ? जेसे आंख से देखना 
कान से सुनना न हो तो आंख और कान का हेना व्यथे है बेसे द्वी जो संन्यासी 
सत्योपदेश ओर वेदादे सत्यशास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत 
में व्यथ भाररूप हैं। ओर जो अविद्यारूप संसार स्रे माथापश्ची क्‍यों करना 
झादि लिखते ओर कद्दते हें वेसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप भर पाप के 
बढ़ानेद्वारे पापी हैँ । जो कुछ शरीरादि से कम्मे किया जाता है वह सब आत्मा 
ही का और उसके फक्ञ का भोगने वाज़ा भी आत्मा है। जो जीब को ब्रक्ष 
बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं । क्‍योंकि जीव अल्प, अल्पश्न और 
ब्रह्म सबेव्यापक सवेज्ञ हे ब्रह्म निय, शुद्ध, बुद्ध, मुक़स्लभावयुक्त है ओर जाव 
कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है । भश्रद्म को सर्वेब्यापक स्वेश्न होने से भ्रम वा 
आवेदया कभी नहीं होसकती ओर जीव को कभी विद्या और कभी अधियदा 
होती हे त्रद्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता 
रू इसालिये वह उनका उपदेश मिथ्या है । ( प्रश्न ) संन्‍्यासी सबे हे 
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ओर अ्रप्नि तथा धातु को स्पशे नहीं करते यह बात सभी है वा नहीं ( उत्तर ) 
नहीं “सम्यडः नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यक न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणे येन 
स॒संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्‍्यासी” जो बद्य ओर जिससे दुष्ट 
कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें ही बह संन्यासी कद्दाता 
है इसमें सुकमे का कत्तो ओर दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाक्षा संन्यासी कद्दाता 
है ( प्रश्न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का 
क्या प्रयोजन दे ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें आर सुनें परन्तु 
जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्‍्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को 
नहीं । हां, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम हे कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों 
को सत्योपदेश ओर पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश संन्‍्यासी को 
मिलता है उतना ग्ृहस्थ ब्राद्मणादिकों को कभी नहीं प्रिज्ष सक्ता | जब ब्राह्मण 
वेदविरुद्ध आचरण करें तब उनका नियन्ता सनन्‍्यासी हांता है। इसलिये 
संन्यास का होना उचित हू । ( प्रश्न ) “एकरात्रें बसेद्‌ प्रामे” इत्यादि बचनों 
से सन्‍्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये । 
( उत्तर ) यद्द बात थोड़े से अश में तो अच्छी हे कि एकत्रवास करने से 
जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं दो सकता ओर स्थानानतर का भी अश्राभिमान 
होता है राग ह्ेष भी अधिक होता दे परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने 
स द्वोता हो ता रहे जेसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पद्चशिखादि 
ओर अन्य संन्‍्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे । और “एकत्र न 
रहना” यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है । क्‍योंकि जो 
संन्‍न्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खाण्डित होकर आधिक न 
बढ़ सकेगा ( प्रश्न )--- 


यतीनां काञ्चन दयात्ताम्बूल ब्रह्मवारिणाम । 
चोराणामभय दद्यात्स नरो नरक॑ व्जेत्‌ ॥ 


इत्यादि बचनें का अशिप्राय यह हे कि संन्यासियों को जो सुबरणे दान दे 
तो दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह वात भी वर्णाभमविरोभी सम्प्रदायी 
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ओर स्वार्थंसिन्धुवाल पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्‍्यासियों को धन 
मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा 
वे हमारे आधीन भी न रहेंगे भोर जब भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा 
तो ढरते रहेंगे जब मूखे ओर स्वार्थियों को दान देने में अच्छा सममते हैं तो 
विद्वान ओर परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता 
देखो मनु ०--- 


विविधानि च रत्नानि विविक्षेषृपपादयेत्‌ ॥ 


नाना श्रकार के रत्न सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अथोतू संन्यासियों को 
देवे ओर वह जोक भी अनथेक हे क्योंकि संन्‍्यासी को सुबर्ण देने से यजमान 
नरक को जाबे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से खगे को जायगा ( प्रश्न ) 
यह परिडतजी इसका पाठ बोलते भूल गये यह ऐस्रा हे कि “यतिहस्त धन 
द्याव” अर्थात्‌ जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है 
( उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पना से रचा हे । क्योंकि जो 
हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांधकर 
देने से खग को जायगा इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, यह 
बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से अधिक रक्खगा तो चोरादि से पीड़ित 
ओर मोद्दित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान हे वह अयुक्त व्यवहार कभी न 
करेगा, न मोद्द में फँखेगा कयोंक्रि वह प्रथम ग्रहश्रम में अथवा ब्रद्बचय में 
सब भोग कर वा सब देख चुका है ओर जो बत्रह्मचये से होता हे वह पूर्ण 
वैराग्ययुक्त दोने से कभी कहीं नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग कहते हैं. कि श्राद्ध 
में संन्यासी आवबे वा जिमाबे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरें 
( उत्तर ) अ्रथम तो मरे हुए पितरों का आना ओर किया हुआ श्राद्ध मरे हुए 
पितरों को पहुंचाना ही असम्भत्र बेद ओर युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है । 
ओर जब आते ही नहीं तो भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
इंश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना केसे 
हो सकता है ? इसालिये यह भी बात पेदार्थी पुराणी और बैरागियों को की. 
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कल्पी हुई है । यह तो ठीक हैं कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह हु 
करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न ) 








जो ब्रद्मचय्य से संन्यास लेबेगा उसका निवोह कठिेनता से होगा ओर काम 
का रोकना भी असि कठिन है इसलिये गृह्ाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध 
होजाय तभी संन्यास लेना अच्छा है ( उत्तर ) जो निवाह न कर सके शन्द्रियों 
को न रोक सके वह ब्रह्मचय्ये से संन्यास न लंबे, परन्तु जा रोक सके वह 

क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीयसंरक्षण के गुण जाने 
हैं. बह विषयासक्त कभी नहीं होता ओर उनका वीय््य विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ 

। है अथात्‌ उसो में व्यय हाजाता हैं। जसे वद्य आर आषधों को आवश्यक्ता 

ल्‍ रोगी के लिय होती है बसो नीरोगी के लिये नहीं | इसी प्रद्मार जिस पुरुष 

) वा स्त्री का विद्या धर्ंव॒द्धि ओर सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 

वह विवाह न करे । जसे पंचशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि ख्रियां हुईं थीं 

) इसलिये संन्‍्यासी का होना अ्रधिकारियां को उडाचत है ओर जो अनधिकारी 
संन्यासप्रहण करेगा तो आप डूबेगा ओरों का भी डुवावेगा जैसे “सम्राट” 
चक्रवर्ती राजा होता दे वसे “परित्राट” संन्‍्यासी होता ह प्रत्युत राजा अपने 

। देश में वा सखसम्बन्धियों में सत्कर पाता है ओर संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है।। 

। 


विद्ख॑ च नृपन्व च नव तुल्य कदाचन । 
चर आर, च्ख्ध आप ( ज 
खदश पृज्यत राजा विद्वान सवंत्र पूज्यते ॥ १॥। 


[ यह ] चाणक्य नीप्तेशाख्न का क्लोक हँ-विद्वान्‌ ओर राजा की कभी 
तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि गजा अपने राज्य ही में मान और सखत्कार 
पाता है ओर विद्वान सबंत्र मान ओर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये 
विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लने आर बलवान होने आदि के लिये ब्रह्मचय्ये, सभ॒ 

| प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने क अथ ग्रहस्थ, विचार ध्यान ओर विश्वान 

बढ़ाने तपश्चयां करने के लिये वानश्रस्थ ओर बेदादि सल्यशाल्रों का प्रचार, धम 

ल्‍ व्यवद्दार का प्रहण ओर दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश ओर सब को 
रू निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस ००६३ 

डर ९५2: 8 ४१ हर कर 






श्श्द शताब्दीसंस्करणम्‌ 
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मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते थे पतित और नरंकगामी हैं। इससे संन्या- 
सियों को उचित है कि सत्योपदेश शझ्लासमाधान, बेदादि सत्यशास्त्रों का अध्या- 
पन ओर बवेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया 
करें ( प्रश्न ) जो संन्‍्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाखी आदि हैं वे 
भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं क्योंकि उनमें 
संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध मांग में भ्रवृत्त होकर वेद स 
[ अधिक ] अपने संप्रदाय के आचाय्यों के वचन मानते ओर अपने ही मत की 
प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फेसकर अपने सवा के लिये दूसरों को अपने २ 
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मत में फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका 
कर अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिय 
इनको संनन्‍्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु य स्वार्थाश्रमी तो पक हैं ! इसमें 
कुछ संदेह नहीं । जो खय॑ धर्म मं चलकर सब संसार को चलाते हैं जिससे । 
आप और सब संसार को इस लोक अथौत्‌ वत्तमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ : 
दूसरे जन्म में स्वर्ग अथोत्‌ सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धम्मात्मा जन 
संन्‍्यासी और महात्मा हैं | यह संक्षेप से संनन्‍्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब 
इसके आगे राजप्रजाधमे विषय लिखा जायगा ॥ 
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इति ध्रीमदहयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सु भाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाभ्रमविषये 
पश्चमः समुन्नास: सम्पूर्ण: ॥ ५ ॥ 
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। 
भथ पडष्टसमुछासारम्भ: 





ल्‍ अथ राजपमन्‌ व्याख्यास्याम: । 
बीज मम 6 
राजधमोन्‌ प्रवक्त्यामि यथाइत्तो भवेन्द्रपः । । 
। सेमवश्च यथा तरय सिद्धिश्व परभा यथा ॥ १॥ | 
ब्राक्म प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि। ) 
सर्वेस्थास्य यथान्यायं कत्तेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २ ॥ । 
मनु० [ ७॥ १। २] 
झब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वणे और चारों आश्रमों । 
के व्यवद्वार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना 
चाहिये ओर जेसे इसके होने का सम्भव तथा जेसे इसको परमासिद्धि प्राप्त दोबे । 
उसको सब प्रकार कद्दते हैं ॥ १ ॥ कि जेश्वा परम विद्वान आद्ण द्वोता है 
वैश्वा विद्वान सुशिक्षित द्ोकर क्षत्रिय को योग्य दे कि इस सब राज्य की रक्षा 
न्याय से यथावत्‌ करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह हे--- 
श्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भ्ूषयः सदांसि ॥ ऋ० ॥ 
मं० मे । स्ू० ८ । में० ६॥ 
। इंश्वर उपदेश करता दे कि ( राजाना ) राजा ओर प्रजा के पुरुष मित्र के । 
! 


 ( विदयथे ) सुखप्राप्ति ओर विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार 

। पं ( त्रीणि सदांसि ) तीन खा अथोत्‌ विद्याय्येश्रभा, धमोय्येसभा, राजाय्येसभा 
नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनु- । 
ध्यादि प्राणियों को ( परिभुषयः ) सब ओर खे विद्या स्वातन्श्य धर्म सुशिक्षा 
ओर धंनादि से अदंकृत करें ॥ 
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| ते सभा च समिंतिश्र सेना च ॥ १॥ अथवे० कां० १५। अजु? | 
२। ब्‌० € | मू० २॥| 





| समभ्य॑ सभा में पाड़ि ये च सर्भ्या; सभासद। ॥ २॥ अथवे० कां० 

१६ | अनु? ७। व० ५५ | म० ६॥ । 
( तम्र्‌ ) उस राजधम को (सभा च) तीनों सभा (स्मितिश्व ) संग्रामादि 

की व्यवस्था ओर (सेना च) सना मिलकर पालन करें॥ १॥ सभासद्‌ ओर राजा ; 
को योग्य दे कि राजा सब सभाशखदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य ) सभा के 
योग्य मुख्य सभाम्रद्‌ तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धमंयुक्त व्यवस्था का 

( पादि ) पा्षन कर ओर ( ये च ) जो (सभ्या; ) सभा के योग्य (सभासद्‌:) , 
सभासद्‌ है वे भी सभा को व्यवस्था का पालन किया करें ॥ २॥ इसका 

अभिप्राय यह ६ कि एक को खतन्त्र राज्य का आधिकार न देना चाहिये किन्तु । 

राजा जो सभापति तदाधीन खभा, सभाधधान राजा, राजा ओर सभा प्रजा के आधीन 

ओर प्रजा राजखभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तोः--- । 

| 

। 
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राषमेव विश्यादन्ति तस्माद्रा्ट् विशे घातुकः | विशमेव राष्ट्रयाद्ां 
फरोति तसाद्राष्टी विशमत्ति न पूर्ट पशु मनन्‍्यत इति ॥ शत० कां० १३। 
प्र० २। बा० ३। [ क० ७ । ८ ] 
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जो भ्रजा से खतन्‍त्र स्वाधीन राजवर्ग रद्दे तो ( राष्ट्रमेव विश्याहन्ति ) 
' शाब्य में प्रबेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसकिये अकेज्ञा राजा खाधीन 
डे | 
' था उन्मत्त होके ( राष्ट्री विश घातुकः ) प्रजा का नाशक दोता दे अथोत्‌ 
' ( विशमेव राष्ट्राया्यां करोति ) वद्द राजा भ्रजा को खाये जाता ( अलन्त 
! पीड़ित करता ) दे इसलिये किसी एक को राज्य भें साधीन न करना चाहिये 
: जैसे सिंह वा मांसादवारी हृष्ट पुष्ठ पशु को मारकर खाल्लेते हें वैसे (राष्ट्री विशमत्ति ) 
' ख़तन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अ्रथात्‌ फिसी का अंपने से आधिक न होने का 


का भाव को लूट खूठ अन्याय से दृश्ड देके अपना प्रयाजन पूरा करेगा, इसकिये।--- 
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न 
दरों जयाति न पर्स जयाता अधिराजों राज॑सु राजयातै। चढुत्य 
हेडथो वन्ध॑शचोपसधों नमस्यों भवेह ॥ अथने० कां० ६ । अचु० १० । | 
। 

! 


बज चर ओजका भर फिक... कह. जम, 


ब्‌ृ० ६८ । में० १॥ 


रे 


/ हे मनुष्यो ! जो ( इद ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐश्वये का 
कत्तों शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शत्रुओं से परा 
जित न हैं ( राजमु ) राजाओं में ( अधिराज; ) सरवॉपरि विराजमान ( राज- 
याते ) प्रकारामान हो ( चऊत्य; ) सभापति द्वोने को अत्यन्त योग्य ( इंड्यः ) 
प्ररांसनीय गुण कमे खमावथुक्त ( वन्दः ) सत्करणीय ( चोपसद: ) समीप 
जाने और शरण लेने योग्य ( न्स्यः ) ध्ब का माननीय ( भव ) दोवे उस्री 
को सभापति राजा करे ॥ 





#ा 5 आरा 


इमन्देवा असपत्न5सुंवरध्व॑ महते चत्रार्य महते ज्येप्ठथांय महते जान॑- 
राज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥ यजु० अ० €। मूं० ४७० ॥। 


ब्कबीी... अन्‍- अजिजीजीओ,.-.- अीिड बरी अ>.5 4७ +#5+> “अ 


है (देवा) ) विद्यानो राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) इस भ्रकार के पुरुष को 
( महते क्षत्राय ) बड़े चकवर्त्ति राज्य ( महते ज्येप्ठयाय ) सब से बड़े 
होने ( महते जानराज्याय ) बढ़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने ओर ( इन्द्र- 
स्येन्द्रियय ) परम पऐश्वयेयुक्त राज्य ओर घन के पाक्नने के लिये ( असपत्न &॥ 
सुवध्वम्‌ ) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातराददित पूणे विद्या विनययुक्त सब के 
मित्र सभापति राजा को सवोधीश मान के सब भूगोत्न शत्रुरद्दित करो ओर--- 


४ 


9. 0० 


स्थिरा व) सन्त्वायुधा पराणुदे बीछू उत प्रंतिष्कर्म । 
युष्माक॑मस्तु तविंषी पर्नीयसी मा मत्येस्य घायिनः ॥ 
ऋण | मं० १। बू० ३६ | मं० २ । 
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इश्वर उपदेश करता है कि द्वे राजपुरुषो ! ( व ) तुम्दारे ( आयुधा ) 
आग्नेयादि अख्र ओर शतघ्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अथोत्‌ बन्दूक धनुष्‌ बाण 
तक्षबार आदि शख्र शन्नझों के ( पराणुदे ) पराजय करने ( उस प्रतिष्कभे ) 






| 







फिर 


एड 08080 0 छः ४ 
२४२ शताब्दोसस्करणप्त्‌ । 
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* आर रोकने के लिये ( बीछू ) प्रशंसित ओर (स्थिरा ) दृढ़ ( सन्तु ) 
! ( युष्माकम्‌ ) ओर तुम्हारी ( तबिषी ) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) 
दोवे ।कि जिससे तुम सदा विजयी द्योभो परन्तु (मा मत्यस्य मायिन। ) जो 
निन्द्त अन्यायरूप काम करता द्वे उसके लिये पूर्व बरतु मत हों अथोत्‌ जब- 
तक मनुष्य धार्मिक रहते ८ तभी तक राज्य बढ़ता रहता दे और जब दुष्टा- 
चारी होते हैँ तब गष्ट भ्रष्ट दोजाता है । महद्दा|बद्वानों को विद्यासभाइघिकारी, 
धार्मिक विद्वानों को धर्मत्रभाउधिकारी, प्रश्सनोय धार्मिक पुरुषों को राजसभा 
” के सभासद्‌ और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण के स्वभावयुक्त मद्दान्‌ पुरुष 
: हो उसको रात्सभा का पत्िरूप मान के सभथ प्रकार से उन्नति करें । तीनों 
: स्रभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियर्मों के आधीन सब 
लोग बरतें सब के दितकारक कामों सें सम्मति करें सबोध्तत करने के लिये पर- 
। ओर धर्मयुक्त कामों में अथोत्‌ जो २ (निज के काम हे उन २ में खतनत्र 
रहें | पुनः! उस सभापांते के गुण केसे होने चाहियें।--- 






















रथ 
हि 
:/*"चटचिकरी चिपक जि #ह १९७/ ९. #मिरिए/ चर. नी थे नी १ #ी 5 0१, ८११७ + ०९४ ु# “3 अ4४८ध/७./5७/१ध ७ #९४:रीच 3 धय धर ९. टाटा 5 ल्‍खर#१2 ९ १८ ७. २. ७ध/१५/धचध की । 


इन्द्राईनितयमाकोणामग्नेश्व वरुण स्य च । 

चन्द्रवत्तेशयोश्रेव मात्रा निहेत्म शाश्ववी) ॥ १॥ 

तपत्यादित्यवच्चेष चत्तूषि च मनांसि च । 

न चेन॑ ध्रुवि शक्नोति कशथ्रिदप्यभिवीज्षितुम् ॥ २॥ 

सोअग्निभेवति वायुश्र सोडके! सोम: स धमेराद । 

स छुवरः स वरुण। स महेन्द्र प्रभावत। ॥ ३ ॥ 
मनचु० [ ७॥ ४ | ६ । ७ | 


बह सभेश राजा इन्द्र अथोत्‌ विद्युत्‌ के समान शात्र पेश्वयकर्तां वायु 
खमान सब के प्राणवत्‌ प्रिय ओर हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातराहित 
न्यायाधीश के समान वत्तेनेवाक्षा, सूथ्ये के समान न्याय धम विद्या का प्रकाशक 
अधकार अर्थात्‌ अबियया अन्याय का निरोधक, आप्नि के समान दुष्टों को भस्म 
करनेद्दारा, वरुण अथोत्‌ बांधनेवाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने 
वाक्षा, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों 
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का पूरों करने वाला ख्रभापति होवे । १ ॥ जो सूथ्यवत्‌ प्रतापी सब के बाहर 
ओर भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसको प्रथियां में करड़ी दृष्टि से 
देखने को कोई भी समथे न हो ॥ २॥ और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, 
सूथ्ये, सोम, धरम, प्रकाशक, धनवद्ध॑क, दुष्टों का बन्धनकत्तों, बड़े ऐश्वय्येवाला 
होवे वद्दी सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे ॥| ३ ॥ सच्चा राजा कोन हेः 


स राजा पुरुषो दण्ड: स नेता शासिता च सः । 
चतुणामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्पृतः ॥ १ ॥ 
दण्डः शास्ति प्रजा; सवी दण्ड एवामिरचति । 
दण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्ड धर्म विदुबुधा! ॥ २ ॥ 
समीक््य स धृतः सम्यक्‌ सवो रज्जयति प्रजा! । 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सबत्रेतः ॥ रे ॥ 
दुष्येय/ स्वेवशाश भिग्रेरन्सवसेतव) । 
संवेलाकप्रकापश्च भवदण्डस्य विश्रमात्‌ ॥ ४ || 

यत्र श्याभों लाहिताज्ञो दण्डअ्रति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुद्यान्त नता चत्माधु पद्याति ॥ ५ ॥ 
तस्याहुः संप्रणतारं राजान सलवादिनम्‌ । 

समीक्ष्य कारिएं प्राजं धमफ्रामाथक्राविदम्‌ ॥ ६ ॥ ह 
ते राजा प्रणयन्सम्पक त्रिवर्गणाभित्रद्धेत । 

कामात्मा त्रिपमः क्ुद्रा दश्दनव निहन्‍्यते ॥ ७ ॥ | 
दण्डो हि समहत्तजोा दुघरश्ाकृतात्मभिः । 
धमाडदिचालत हन्ति नृपमत्र सच्रान्धवम््‌ ॥ ८ ॥ 
सोध्सहायेन मूठन लुब्धनाकरतबुद्धिना । 

न शकक्‍्यो न्‍्यायता नतुं सक्ेन वषयषु च ॥ ६ ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाख्नाजुसारिणा | 
प्रणतु शक्यते दस्डः सुसहायन धीमता ॥ १० ॥ 
रू मनु० [ ७॥ १७-१६ । २४-२८ | ३० । ३१ ] पु 
0 श्‌ 
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“(० जो दरढ हे वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारकत्तो ओर सब का 

शासनकत्तो, वही चार वण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अथोत्‌ 
जामिन हे ।॥ १ ॥ वही प्रजा का शासखनकत्तों सब प्रजा का रक्षक सोते हुए 
प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिये बुद्धिमान लोग दण्ड ही को घमे कट्दते 
हैं॥२॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह 
सब प्रजा को आनान्दित कर देता है ओर जो बिना विचारे चलाया जाय तो 
सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३ ॥ विना दण्ड के सब वर्ण 
दूषित ओर सब मयांदा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथावत्‌ न होने से सब 
लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णतर्ण रक्तनेन्न भयद्भर पुरुष के 
समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोद्द को प्राप्त न 
होके आनान्दित द्ोती दे परन्तु जो दण्ड का चलानेदाला पक्षपात रहित विद्वान 
हो तो॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सयवादी विचार के करनेहारा 
बुद्धिमान्‌ धर्म अर्थ ओर काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है उसी को 
उस्र दण्ड का चलानेहारा विद्वान लोग कद्दत हैं ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे 
प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अथ ओर कप्म की सिद्ध को बढ़ाता हे ओर 
जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईष्या करनेद्वारा कुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा 
होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता हैं| ७ ॥ जब्र दण्ड बड़ा तेजोमय है 
उसको अविद्वान अधमोत्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म से 
रहित कुदुम्बसदित राजा ही का नाश कर देता है ॥ ८ ॥ क्योंकि जो आप्र 
पुरुषों के सहाय, विद्या, साशेज्ञा स रहित, विषयों में आसक्त मूढ है वह । 
न्याय से दरड का चलाने में समथे कभो नहीं हो सकता ।| 6 ॥ और जो : 
; पवित्र आत्मा सत्याचार आर सम्पुरुषों का सद्गी यथावत्‌ नांतिशाश्न के अनुकूल । 
चलनहारा श्रेष्ठ पुरुषा के सहाय से युक्त बुद्धिवान्‌ है वही न्‍्यायरूपी दृण्ड के ! 
चलाने में समथ द्वोता हे । १० ॥ इसलियः:--- 
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सनापत्य च राज्य च दण्डनतृत्ममव च । 
सवलाकाधिपत्यं च धदशाख़विदहेति ॥ १ ॥ न 
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अयवरा वापि वृत्तस्था ते धम न विचालयत्‌ ॥ २ ॥ 

त्रविद्यो हेतुकस्तकी नेरुक्ो ध्पाठकः । 

त्रयथा श्रामिण: पूर्वे परिषत्स्याइशावरा ॥ रे ॥ 

ऋण्वेदविद्यजुर्विचच सामवेदविदेत च | 

ज्यवरा परिषज्जेया धमेंसशयनिशेये ॥ ४ ॥ 

एकोपि वेदविद्धम य॑ व्यवस्पेद दविजोत्तमः । 

स विज्ेय! परो धर्मो नाज्ञानाम्नदितोव्युते! ॥ ४ ॥ 

अव्तानाभमन्त्राणां जातिपात्रोपजीपिनाम । 

सहइख्रश। समतानां परिषत्त्त न जिध्यते ॥ ६ ॥ 

ये वर्दान्ति तमोभूता मूखो धमेमतद्धिद! । 

तत्पापं शतधा भूत्वा तद कननुगच्छति ॥ ७॥ 
मनु० [ १२॥ १००॥ ११०-११५ ] 


सब सेना ओर सेनापातियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 
सब कार्यों का आधिपत्य ओर खब के ऊपर वत्तेमान. सबोधीश राज्य।धिकार इन 
चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शाक्लों में प्रवीण पूर्ण विद्यवाले धमोत्मा जिते- 
निद्रय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अथोत्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य 
राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण 
विद्वान्‌ दोने चादेयें ॥ १॥ न्‍्यून से न्‍्यून दश विद्वानों अथव। बहुत न्यून हों 
तो तीन विद्वानों की सभा जेंसी व्यवस्था करे उस धर्म अथोत्‌ व्यवस्था का 
उल्लंघन कोई भी न करे ॥ २ ॥| इस सभा में चारों वेद, न्‍्यायशास्न, निरुक्त, 
धमंशाश्र आदि के वेत्ता विद्वान्‌ सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ और 
बानप्रध्य हों तब वह सभा [ हो ]कि जिध्षमें दश विद्वानों से न्‍्यून न दोने 
चादियें ॥ ३ ॥ ओर जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामबेद के ज/ननेवात्रे 
तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था करें उकञ्ष सभा की कीहुई व्यवस्था को भी कोई 


# 


; उल्लेघन न करे। ४ ॥ यदि एक अकेला! सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में 


दशावरा वा परिषद धमे परिकल्पयेत । 
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का जी जज कम की ही ली 


उत्तम्र संनन्‍्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म हे क्योंकि अज्ञानियों । 
के सहस्रों क्षाखों क्रोड़ों मिज्ष के जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी न मानना । 
चाहिये || ५ ॥ जो ब्रह्मचयें सत्यभाषणादि प्रत वेदविद्या वा विचार से रहित 
जन्मप्ान्न से शूद्रवत्‌ वत्तेमान हैं उन सहस्नों मनुध्यों के मिक्ने से भी सभा ! 
नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूखे वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस 
घ॒र्म को कद्दें उसको कभी न मानना चाहिये क्‍योंकि जो मूर्खों के कद्दे हुए धर्म ! 
के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं || ७॥ 
इसलिये तीनों अथोत्‌ विद्यासभा, धमेत्तमा ओर राजश्चभाओं में मूर्खों को कभी 


भरती न करे किन्तु सदा विद्वान ओर धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे ओर सब 
क्षोग ऐसे:- 


ग्रेविद्येभ्यस्रयीं विद्यां दण्डनीतिं च श/श्वतीस । 
आन्वीचिकी चात्मविद्यां वात्तौरम्भाॉँश्च लोकत! ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां जये योग समातिष्ठेदिवानिशम । 

जितेन्द्रियों हि शक्‍नोति वशे स्थापगितुं प्रजाः ॥ २ ॥ 
दश कामससुत्थानि तथाष्टो क्रोपजानि च | 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजेय्रेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो दि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुज्यते5येधमास्यां क्रो पजेष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
मृगयात्षा दिवाखप्नः परीवाद! ख्रियो मदः । 
तोय्येत्रिक व्ृथात्या च कामनो दशको गणः ॥ ४ ॥ 
पशुन्यं साहस॑ द्रोह इृष्योस्याथेद्पणम्‌ । 

वाग्दण्डज च पारुष्य क्रोपषजोधपि गणोश्टकः ॥ ६॥ 
ब्योरप्येतयोमूल य॑ सर्वे कबयो विदुः । 

त॑ यत्नेन जयेन्लोभ॑ तज्जावेतावभो गणों ॥ ७ ॥ 
पानमत्ताः स्नरियश्चेव सगया व यथाक्रमस्‌ । 
एतत्कश्टतमं विद्याश्वतुष्फ कामज गणे॥ ८ ॥ 
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हू पातन चेव वाकपारुष्यायेद्पणे । 
क्रोधभेषपि गण विद्यात्कश्मेतर्त्रिकं सदा ॥ ६ ॥ । 
सप्तकस्यास्य वगेस्य सबेत्रेवानुपक्षिण! 
पव पूर्व गुरुतरं विद्याइयसनपात्मवान्‌ ॥ १० ॥ 
व्यसनस्य च प्रत्योश्व व्यसन कश्मुच्यते । 
व्यसन्यधो5धो व्रजति स्वयोत्यव्यसनी मृत: ॥ ११ ॥ । 

४ 

। 


मनु० [ ७॥ ४३-५३ ] 





राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों 
। की कर्मांपासना ज्ञान विद्याओं के जाननवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति 
: न्‍्यायविद्या आत्मविद्या अथोत्‌ परमात्मा के गुण कम स्वभावरूप को यथावतू 
। जाननेरूप ब्रह्मवि्या ओर लोक से वार्ताओं का आरम्भ ( कहना ओर पूछना ) 
| 





सीखकर सभासद्‌ वा सभापति होसकें ।। १॥ सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों 
को जीतने अथोत्‌ अपने बश में रख के सदा धमे में वर्त ओर अधमे से हटे 
हटाए रहें | इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि । 
जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण ओर शरीर प्रजा दे इस ) । 
| को जान विना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समथे कभी । 
नहीं हो सकता ।। २ ॥ दढ्ोत्साहदी होकर जो काम से दृश और क्रोध से आठ : 

। 

| 

। 





दुष्ट व्यसन कि जिन में फँसा हुआ मनुष्य कठेनता से निकल सके उनको ; 
प्रयत्न से छोड़ ओर छुड़ा देवे ।। ३ ॥। क्‍योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 
द्श दुष्ट व्यसनों में फँसता दे बह अथे श्रथोत्‌ राज्य धनादि ओर धमे से राहित : 
होजाता दे ओर जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फँसता हे वद् ; 
शरीर से भी रहित दोजाता हे । ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यश्वन गिनाते हें 
देखो-म्गया खेलना, ( अक्ष ) अथोत्‌ चोपड़ खेलना, जुआ खेलनादि, दिन 
में सोना, कम्कथा वा दूसरे की निन्‍दा किय। करना, स्त्रियों का आते 
संग, मादक द्रव्य अथोत्‌ मय्य, अफीम, भांग, गांजा, 'धरस आदि का सेवन, गाना, 
बजाना, नाचना वा नाच कराना सुनन। ओर देखना, जथा इधर उधर घधूम॑ते 
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रहना ये दश कामोत्पन्न व्यसन हैं ।। ५ ॥ क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते 
हैं-“'पेशुन्यम्‌”” अर्थात्‌ चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री 
से बुरा काम करना, द्रोह रखना, इंष्यों अथोत्‌ दूखरे की बड़ाई वा उन्नाते देख- 
कर जला करना, “असूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “अथदूषण” 
अयोत्‌ अधमेयुक्त बुरे कार्मों में धनादि का व्यय करना, कठोर बचन बोलना 
ओर बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुगुंण क्रोध से 
उत्पन्न होते हें ॥ ६ ॥ जो सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल 
जानते हैं कि जिससे ये सब दुगुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न 
से छोड़े ॥| ७ ॥ काम के व्यस्नों में बड़े दुगुण एक मद्मादि अर्थात्‌ मदकारक 
द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, दीक्षरा स्त्रियों का विशेष 
समझ, चोथा सृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं । ८॥ और क्रोधजों में 
बिना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना आर धनादि का अन्याय में खर्चे 
करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं ।।€।। नो ये ७ दुर्गुण 
दोनों कामज ओर क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें खरे पूषें २ भ्रयोत्‌ व्यथ व्यय 
से कठोर वचन, कठोर वचन से [ अन्याय ], अन्याय से दण्ड देना, इससे 
सृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सज्ज, इससे जुआ अथोत्‌ द्यूत करना 
ओर इससे भी मद्यादे सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन दे ।। १० ॥ इसमें यह 
निश्चय हे कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मरजाना अच्छा दे क्योंके जो दुष्टाचारी 
पुरुष हे वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गाते अथोन्‌ 
आधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किसी व्यसन में नहीं फँसा 
बह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त दोता जायगा इसलिये विशेष राजा 
ओर सब मनुष्यों को उचित हे के कभी सगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में 
न फँसे भर दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ होकर धमयुक्त गुण कमे स्वभावों में सदा 
बत्ते के अरुछे २ काम कियों करें । ११ ॥ राजसभासद्‌ और मंत्री कैसे होने 
चाहियें।--- 
मौलान्‌ शाख्रपिदः श्रोप्नन्धलक्षान्‌ कुलोद्गतानू । 
४ सचविवान्सप्त चाष्टी वा प्रकुवीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
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झपि यत्सुकरं कमे तदप्येकेन दुष्करस । । 
विशेषता 5सहायेन कि-तु राज्यं महोदयम्र्‌ ॥ २ ॥ 
ते; सादे चिन्तयेन्रित्यं सामान्य सन्धिविग्रदम्‌ । ! 
स्थान समुदय गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ रे ॥ । 
तेषां स्व स्वममिप्रायम्ुपलम्य पृथक प्रथक्‌ । " 
समस्तानाश्व कार्य्येपु विद्ध्याद्धितमात्मन: ॥ ४ ॥ । 
अन्यानपि प्रकुवीत शचीनू्‌ प्रज्ञानवर्यथितानू । 
सम्यगर्थसमाइतैनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ ॥ ५ ॥ । 
निवरत्तेतास्य यावद्धिरिति कतेव्यता नृभिः । 
तावतो5तन्द्रितान दक्षान्‌ प्रकुषीत विचक्षणान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषामर्थे नियुञ्जी? शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोदगतान । । 
शर्चानाकरकमोन्ते भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७ ॥ 
दूत चेब प्रकुवीत सवेशास्रविशारदम्‌ । । 
इक्षिताकारचेशन्न शा दत्त कुलांदगतम्‌ ॥ ८ ॥ । 
अनुरक्: शचिदंक्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । । 
वुष्मान्वीतभीवाग्मी दूतो राज्ञ। प्रशस्यते ॥ & ॥ । 
मनु० [ ७॥ ४४-५७ | ६०-६४ ] । 

। 

| 

। 

। 

। 
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खराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाञ्रों के जाननेवाले, शूरवीर, ; 
जिनका लक्ष्य श्र्थात्‌ विचार निष्फल न हो और कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, : 
सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान” अथोत्‌ मन्त्री करे ॥ १॥ 
क्योंकि विशेष सद्दाय के बिना जो सुगम कर्म हे वह भी एक के करने में 
कठिन होजाता है जब ऐसा है तो महान्‌ राज्यकम्मे एक से केसे हो सकता हे ' 
इसलिये एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के काय्ये का निभेर रखना 
बहुत ही बुरा काम है ।| २ ॥ इससे सभापति को उचित है कि नित्यभ्ति उन 
राज्यकर्मों में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से (सान्धि ) 
कं किसी से ( विमद्द ) विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप 
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रहना अपने राज्य की रक्षा करके बेठे रहना ( समुदयम्‌ ) जब अपना उदय 
अथांत्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना ( गुप्तिम ) मूल राजसेना कोश 
आदि की रक्षा ( क्ब्धप्रशमनानि ) जो २ देश प्राप्त दवों उस २ भें शान्ति- 
स्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे ॥ ३ ॥ 
विचार से करना कि उन सभासदों का प्रथकू २ अपना २ विचार ओर आभे- 
प्राय को सुनकर बहुपक्षानुस्तार कार्यों में जो काये अपना और अन्य का 
दितकारक हो वदू करमे लगना ॥ ४ ॥| अन्य भी पविन्नात्मा, बुद्धिमान, 
निश्चितबुद्धि, पदार्थों के सग्रह करने में अतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥ ५ ॥ 
जितने मनुष्यों से राज्यकाय्य सिद्ध होसके उतने आतृस्यरद्धित बलवान ओर 
बड़े २ चतुर प्रधान पुरुषों को आधिकारी अर्थात्‌ नौकर करे ॥ ६ ॥ इनके 
आधीन शुरवीर बलवान कुक्ोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़ २ कर्मों में ओर भीरु 
डरनेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७ ॥ जो प्रशंसित कुल में 
उत्पन्न चतुर, पवित्र, द्ववभाव ओर चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में 
होनेवाली बात को जाननेहारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को 
भी रक्खे ॥ ८ ॥ वह ऐसा हो कि राज काम मे अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, 
निष्कपटी, पविन्नात्मा, चतुर, बहुत समय की बात को भी न भूलनेवाला, देश 
“ ओर कालानुकूल वत्तेमान का कत्तों सुन्दर रूपयुक्त, निभेय ओर बड़ा वक्ता 
; हो वही राजा का दूत द्वोने में प्रशस्त हे | & ॥ किस २ को क्‍या २ आधिकार 
देना योग्य हेः-- 
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अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे बेनयिकी क्रिया । 
उठपतो क्रोशराष्ठे च दूते सन्धिविपयेयों ॥ १ ॥ 
दूत एवं हि संधत्त भिनत्त्यव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुते कमे भिद्यन्ते येन वा न वा ॥ २॥ 
बुदध्वा च सबे तत्वेन परराजचिकीर्पितम्‌ । 

तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्थात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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आ धनुदेग मददीदुरगेमब्दुगे वाचमेव वा | 
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एक! शत याधयति प्राकारस्थोी धनुधरः 

शत दश सहस्ताणि तसाददरगे विधीयते ॥ ५ ॥ 
तत्स्यादायुधसम्पन्न धनधान्पेन वाहन! । 
ब्राक्षणे! शिल्पिभियन्त्रेयेय्सेनोदकेन च्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्प मध्ये सुपयोधप्त कारयेदगृहमात्मन! 


गुप्त सवेत्तक शुअं जलहच्तसमन्वितम्‌ | ७ ॥ 
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नृदृग गिरिदुगे वा समाभ्रित्य बसेत्पुरम ॥ ४ ॥ 
। 
। 
ल्‍ 


तद॒ध्या ध्योद्देद्धायो सबणा लक्षणान्विताम्‌ । 

कुले महति सम्भूतां हथां रूपगुणान्तरिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरौद्दित प्रकुवीत बृणुयादेव चत्विजम्‌ | 

तेज्श्य गृद्याणि कमाणि कुय्युवें तानि कानि च ॥ ६ ॥ 


मनु० [ ७॥ ६५ | ६९६ । ६८ | ७० | ७४-७८ ] 


अमात को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अथात्‌ जिससे अन्याय- 

| रूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकार्य्य तथा सभा के ! 

आाधीन सब काय्ये ओर दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना । 
० का कक 

अधिकार देवे ॥| १ ॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल ओर मिलते हुए 

है। 

| 
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दुष्ठों को फोड़ तोड़ देवे | दूत वह कम करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २॥ 
बहू सभापति ओर सब सभासद्‌ वा दूत आदि यथाथ से दूसरे विरोधी राजा 
के राज्य का अभिप्राय जान के बेसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न 
हो ॥ ३ ॥ इसकिये सुन्दर जज्गञल धन धान्ययुक्त देश में ( धनुदुंगम्‌ ) धनुर्धारी 
पुरुषों से गहन ( महीदुगम्‌ ) मद्ठी से किया हुआ ( अब्दुर्गमू ) जल से घेरा 
हुआ ( वार्षम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर बन ( नृदुगम्‌ ) चारों ओर सेना रहे 
( गिरिदुगेम्‌ ) अथात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य 
में नगर बनावे । ४ ॥ ओर नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट बनावे, | 
क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक बीर धनुर्धारी शख्रयुक्त पुरुष सो के साथ और : 


जे सौ दश दज़ार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुगे का बी "ज्था 
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२४२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 
उचित है।॥ ५ ॥ वह दुगे शख्रास्त्र, धन, धास्य, वाहन, आह्मण जो पढ़ाने 
उपदेश करनेह्वरे हों (शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नामा प्रकार की कला, (यवसेन ) 
चारा घास ओर जल आदि से सम्पन्न अथोत्‌ परिपूर्ण हो ।। ६ ॥ उसके मध्य 
में जल वृक्ष पुष्पादिक सब भ्रकरार से राज्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्वतवर्ण 
अपने लिये घर जिसमें सब राजक!य्ये का निवोह हो बेसा बनवावे ॥ ७ ॥ 
इतना अर्थात्‌ ब्रद्मचये से विद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सोन्द्‌- 
यरूप गुणयुक्त हृदय को अतिग्रिथ बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न मुन्दर लक्षणयुक्त 
अपने ऋत्रियकुछ की कन्या जो कि अपने सहश विद्यादि गुण कमे स्वभाव में 
हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाद करे दूसरी सब ल्लियों को अगम्य समझ 
कर दृष्टि से भी न देखे ॥ «॥ पुरोद्दित ओर ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे 
कि वे अम्निद्दोत्न ओर पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्म किया करें ओर आप 
सवेदा राजकाये में तत्पर रहे अथात्‌ यद्दी राजा का सन्ध्योपासनादि कम हे 
जो रात दिन राजकाय्य में प्रवृत्त रहना ओर कोई राजकाम बिगड़ने न देना ॥ €।॥ 

सांवत्सारिकमाप्तेश्व राष्ट्रादाहारयेद्वालिम । 
स्थाच्चाम्नायपरों लोके वर्त्तेत पितृवन्नृषु ॥ १ ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात तत्न तत्र विपश्चित: । 
तेडस्प सवोण्यवेच्चेरन्नृणां कायोणि कुवेताम्‌ ॥ २ ॥ 
आवृत्तानां गुरुकुलादिग्राणां पूजको भवेत्‌ । 
नृपाणामच्षयों हेष निधिब्रोक्षो विधीयते ॥ ३ ॥ 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन्‌ प्रजाः । 

न निवर्तेत संग्रामात क्षात्र धमेमनुस्परन्‌ ॥ ४ ॥ 
आहवेषु मिथोउन्योन्यं जिधांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्नथा स्वगे यान्ट्यपराडमुखा; ॥ ४ ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढ न क्लीब॑ न कृताजलिम । 

न मुक़्केशं नासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

न स॒प्त न विसन्ाहं न नग्ने न निरायुधस । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७॥ ब्क़ 
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नायुधवग्यसन प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम्‌ | 
न भीतं न परावत्त सतां धममनुस्मरन्‌ ।। ८ ॥ 
यस्तु भीतः परावृत्तः सड्रामे इन्यते परे! । 
भत्तेयेदुष्छ्ृतं किश्वित्तत्सवे प्रतिपद्यत ॥ & ॥ 
यच्चास्य सकृत किचदमुत्राथे्र॒पार्जितम । 

। तत्सवेमादत्ते परावृत्तइतस्य तु ॥ १० ॥ 

रथाश्व॑ं हस्तिन छत्र धन धान्य पश्‌न्‌ स्रियः । 
स्वेद्रव्याणि कुप्पं च यो यज्जयति तस्प तत ॥ ११॥ 
राह्षथ्र दयरुद्धारमित्यषा वदिकी श्रुति! । 
राज्ञा च सवयोधभ्या दातव्यमपृथग्जितम्‌ ॥ १२॥ 

मनु० [ ७॥ ८०-८२ | ८७ | ८६ । ६१-६७ ] 


वार्षिक कर आप्तपुरुषों के द्वारा प्रहण करे ओर जो सभापतिरूप राजा 
आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के 
समान वर्च | १ ॥ उस राज्यकाय्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा 
नियत करे इनका यही काम हे जितन २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे 
| नियमानुसार वत्ते कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका 
| सत्कार ओर जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २॥ सदा 
जो राजाओं का बंद प्रचाररूप अक्षय कोष हे इसके प्रचार के क्षिये जो कोई 
यथावत्‌ ब्रद्माचये से वदादि शाक्षों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उनका जत्कार 
राजा ओर सभा यथावत्‌ करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाय हुए विद्वान 
होवें ॥ ३ ।॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त 
उन्नति होती हे जब कभी प्रजा का पातक्नन करने वाले राजा का कोई अपने से 
छोटा, तुल्य ओर उत्तम संग्राम में आह्वान करे ता क्षत्रियों के धर्म का स्मरण 
करके संप्राम में जाने स कभी निवषृत्त न हो अथोत्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे 
युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संप्रामों में एक दूसरे का 
२, हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामथ्ये द्वो विना 
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॥$ पीठ न दिखा युद्ध करते हैं थे सुख को प्राप्त होते हैं इसप्ले विमुख फभी द 
हो, किनत कभी २ शत्रु को जीतने के किये उनके सामने से छिपजाना उचित 
है क्‍योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वेसे काम करें जेसा सिंह क्रोष से 
सामने आकर शखझ्ाप्रि में शीघ्र भस्म दोजाता है वैसे मूखेता से नष्ट भ्रष्ट न हो 
जावें॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, 
न जिसके शिरके बाल खुल गये हों, न बेठे हुए, न “मं तरे शरण हूं” ऐसे 
का ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूछो को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से 
रद्दित, न युद्ध करते हुश्रों को दखने वाल्नों, न शत्रु के साथी॥ ७॥ न आयुध 
के प्रहार स पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए ओर 
न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा 
लोग कभी मारें किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे द्वों वंदीगृह में रखदे ओर 
भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे ओर जो घायल हुए हों उनकी ओषधादि 
विधिपूवेक करे । न उनको चिड़ावे न दुःख देवे | जो उनक्रे योग्य काम हो 
करावे । विशेष इस पर ध्यान रक्ख कि सत्री, बालक, बंद्ध ओर आतुर तथा 
शोकयुक्त पुरुषों पर शशञ्न कभी न चलावे । उनके लड़के वालों को अपने 
सन्तानवत्‌ पाले ओर झ्लियों को भी पाले । उनको अपनी बद्दधिन ओर कन्या 
के समान सममे, कभी पिषयासक्कि की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे 
प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंका न हो उनको सत्का- 
रपूवेकर छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे भ्रविष्यत्‌ 
काल में विन्न होना सम्भव हो उनको सद्या कारागार में रक्खे ॥ ८ ॥ ओर 
जो पलायन अथोत्‌ भागे ओर डरा हुआ भ्रत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उस 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होबे ॥ € ॥ और जो उसकी 
प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक ओर परलोक में सुख होनेवाज्ञा था उसको उसका 
स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता 
उप्कका पुण्यफज्ञ खब नष्ठ हाजाता ओर उप्र प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने 
घर्म से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि 
जो २ लड़ाई में जिप जिप शत वा अध्यज्ञ ने रथ, घोड़े, हाथी, छ॒त्र, धन 
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घान्य, गाय आदि पशु आर द्षियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी 
तेल आदि के कुप्पे जीते द्वों वद्दी उसका प्रहण करे ॥ ११ ॥ परन्तु सेनास्थ 
जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को देवें ओर राजा 
भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सबने मित्र के जीता दो सोल्इवां 
भाग देवे । ओर जो कोई युद्ध में मर गया दो उसकी स्नी और सनन्‍्तान को 
उसका भाग देवे उसकी स्ली तथा असमथ लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब 
उसके लड़के सम्रथे हों जावे तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई 
अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ता, विजय ओर आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता दो 
वह इस मय्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥ १२ ॥ 
अलब्ध॑ चेव लिप्सत लब्ध रचेपगत्नत: । 
रक्षितं वरद्धयेच्चव वृद्ध पात्रेषु निःलिपेत | १॥ 
लब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्तेदवेत्या । * 
रक्षित वद्धेयेद्‌ इद्धया बृद्धं दानेन निःक्षिपेत ॥ २॥ 
अमाययंव वततत न कृथचन सायया । 
बुध्येतारिप्रयुक्ां च मायान्नित्य स्वसंवतः ॥ ३ ॥ 
नास्य छिंद्रं परो विदाच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । 
गृददेत्कूमे इवाह्ानि रकेद्विवरमात्मन/ ॥ ४ ॥ 
वकवच्चिन्तयेदथोन्‌ सिंदवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकबच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत ॥ ५ ॥ 
एवं विजयमानस्य ये5स्य स्यु। परिपन्थिनः । 
तानानयेडशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६ ॥ 
थोद्धरति निदोता कक्ष धान्यं च रक्षति । 
तथा रचेन्द्रपो राष्टूं हन्याचच परिपन्थिन। ॥ ७ ॥ ; 
! 
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मोहाद्राजा स्व॒राष्टू यः कपेयत्यनवेज्षया । 
सोडचिराद भश्रश्यते राज्याज्जीविताच्च सबवान्धवः ॥ ८॥ 
शरीरकपेणात्पराणा: चीयन्ते ग्राणिनां यथा । ु 
तथा राज्ञामपि प्राणाः च्षीयन्ते राष्ट्रफेणात्‌ ॥ ६॥ - 5 
न्प 
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राष्ट्स्य संग्रदे नित्य विधानमिदमाचरेत्‌ । 
सुसंग्रददी राष्ट्रों द्वि पार्थिवः सुखभेधते ॥॥ १० ॥ 


तथा ग्रामशतानां च कुय्योद्राष्ट्रस्य संग्रह ॥ ११॥ 
ग्रामस्याधिपति कुय्योदशग्रामप्तिं तथा । 

विंशतीश शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२ ॥ 

ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्वयम । 

शेसेद ग्रामदशेशाय दशेशो विंशतीशिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
विंशतीशस्तु तत्सवे शतेशाय निवेदयेव्‌ । 

शंसेद ग्रामशतेशस्तु सहख्पतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कायोरि पथकायोणि चेव हि । 
राज्ञोजन्यः सविवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १४ ॥ 
नगरे नगरे चेक कुयोत्सवाथेचिन्तकम्‌ । 

उच्चे! स्थान घोररूप नक्षत्राणामिव ग्रहम ॥ १९ ॥ 
स तानलुपरिक्रमित्सवोनेव सदा स्वयम्‌ । 

तेषां बृत्त परिणय्रेत्सम्यग्राष्टूषु तच्चरे। ॥ १७॥ 

राह्ों हि रद्याधिकृताः परस्वादायिन। शठाः । 

भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजा; ॥ १८ ॥ 
ये कार्यिकेम्योउथेमेव गृद्धीय! पापचेतस। । 

तेषां सवेखमादाय राजा कुयोत्मपासनम्‌ ॥ १६ ॥ 


भनु० [ ७॥ ६६ । १०१ | १०४-१०७। ११०-११७ | 
१२०-१२४ ] 


राजा ओर राजसभा अलब्ध की भ्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा 
करे, रक्षित को बढ़ाबे ओर बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, 
4 रेप तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे । १ । इस चार 
प्रकार के पुरुषा्े के प्रयोजन को जाने । आलस्य छोड़कर इसका भक्षीभांति (५. 
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इयोख़यायां पश्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । ] 
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नित्य अनुध्वान करे । दण्ड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से 
प्राप्त की रक्षा, राक्षित की वृद्धि अथात्‌ व्याजादि से बढाबे ओर बढ़े हुए धन को 
पूर्वोक्त मागे में निद्य व्यय करे ॥ २ ॥ कदापि किसी के साथ छल से न बर्ते 
किन्तु निष्कपट होकर सब से वत्ताव रक्खे ओर निदत्यप्रति अपनी रक्षा करके 
शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३॥ कोई शत्रु अपने छिद्र अथोत्‌ 
निबेलता को न जान सके और खय॑ शत्रु के छिद्रों को जानता २ह्दे जेसे कछुआ 
अपने अज्ञों को गुप्त रखता हे वेसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रकखे 
॥ ४ ॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित हाकर मच्छ के पकड़ने को ताकता हे बेसे 
अथेसग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ ओर बल की वृद्धि कर श्र 
को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं 
को पकड़े ओर समीप में आये बलवान शत्रुओं से सससा के समान दूर भाग 
जाय और पश्चात्‌ उनको छल से पकड़े ॥ ५ || इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य भें जो परिपन्थी अथोत्‌ डाकू लुटेरे द्वों उनको ( साम ) मित्रा 
कैना ( दाम ) कुछ देकर ( भद्‌ ) फोड़ तोड़ करके वश में करे ओर जो इनसे 
वश में न हों तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६।। जेसे धान्य का निकालने 
वाला छिल्लेकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता श्रथोत्‌ टूटने नहीं देता 
हे बेसे राजा डाकू चोरों को मारे ओर राज्य की रक्षा करे ॥ ७ ॥ जो राजा 
मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुबल करता है वह राज्य ओर अपने 
बन्धुसद्दित जीवन से पूवे ही शांध्रि नष्ट भ्रष्ट हो जाता हे ।। ८ ॥ जैसे प्राणियों 
के प्राण शरीरों को ऋषित करने से क्षीण द्ोजाते हैं बेसे ही प्रजाओं को दुबेल 
करने से राजाओं के प्राण अथोत्‌ बलादि बन्धुसद्दित नष्ट दो जाते हैं ॥ 6 ॥ 
इसलिये राजा ओर राजसभा राजकाय्ये की सिद्धि के छिये ऐसा प्रयत्न करें 
कि जिससे राजकाय्य यथावत्‌ सिद्ध हों जो राजा राज्यपालन भें सब प्रकार 
तत्पर रहठा है उसको सुख सदा बढ़ता दे ।। १० ॥| इसलिये दो, तीन, पांच 
ओर सौ प्रार्मों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे जिसमें यथायोग्य भृत्य अथोत्‌ 
कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११॥ 
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एक २ प्राम में पक २ प्रधान पुरुष को रकखे उन्हीं दृश प्रामों के ऊपर दूसरा, प 


३३५ श्ष्ष श॒ताब्दीसंस्करण प्‌ 
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उन्हीं बीख आर्मो के ऊपर तीसरा, उन्हीं सो ग्रामों के ऊपर चोथा और उन्हीं 
सदहस्र प्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रक्खे अथोत्‌ जसे आजकल एक ग्राम में 
एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना ओर दो थानों पर एक बडा थाना 
झोर उन पांच थानों पर एक तहसील ओर दश तहसीलों पर एक ज़िला नियत 
किया दे यह वद्दी अपने मनु आदि धमर्शाश्ष से राजनीति का भ्रकार लिया 
है। १२ ॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे ओर आज्ञा देवे कि वह एक २ प्रामों 
का पति आरामों में नित्यप्राते जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता खे दश 
प्राम के पति को विदित करदे ओर वह दश ग्रामाधिपति उस्री प्रकार बीस ग्राम 
के स्वामी को दश ग्रामों का वत्तेमान नित्यप्राति जना देवे | १३॥ और बीस क्‍ 
का अधिपांति बीस आासों के वत्तेमान को शतग्रामाधिपाति को नित्यप्राति निवेदन करे 
! बैसे स्रो २ मामों के पति आप सहस्ताधिपाति अथोतू हज़ार प्रामों के स्वामी को सो २ 
। ग्रामों के वत्तेमान को प्रतिदिन जनाया करें | ओर बीस २ ग्राम के पांच आधि- 
पाति सो २ ग्राम के अध्यक्ष को ओर वे सहस्र २ के दश अधिपति दशसहस्र 
के अधिपति को ओर लक्षग्नामों की राजसभा का प्रतिदिन का वत्तेमान जनाया 
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करें। ओर वे सब राजसभा मद्दाराजसभा अथोत्‌ सावेभोमचक्रवर्ति महाराज- 
सभा में सब भूगोल का वत्तेमान जनाया करें || १४७ ॥ ओर एक २ दश २ 
सदस्न भाभों पर दो सभापति वेसे करें जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष 
झालस्य छोड़कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषों के कार्मों को सदा धृमकर देखते 
रहें | १४ ॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च 
ओर विशाल जेसा कि चन्द्रमा हे वेसा एक २ घर बनावें उसमें बढ़े २ विद्या- 
वृद्ध कि जिन्होंने विद्या खे सब प्रकार को परीक्षा की द्वो वे बेठकर विचार किया 
करें जिन नियमों स्रे राजा और भ्रजा की उन्नति हो वेखे २ नियम और 'िद्या 
प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य घूमनेबाला सभापति दो उसके आधीन 
सब गुप्तचर अथोत्‌ दूतों को रक्खे जो राजपुरुष ओर भिन्न २ जाति के रहें 
उनसे सब राज ओर भ्रजापुरुषों के सब दोष ओर गुण गुप्तरीति से जाना करे 
जिनका अपराध हो उनको दुण्ड ओर जिन का गुण दो उनकी प्रतिष्ठा सदा 
किया करे ॥ १७ ॥ राजा जिनको श्रजा की रक्षा का अधिकार देबे वे धार्मिक 
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सुपर्रक्षित विद्वान कुलीन हों उनके आर्धान प्रायः शठ ओर परपदाथे दरनेवाले 
चोर डाकुओं को भी नोकर रख के उतको दुष्ट कम से बचाने के लिये राजा 
के नोकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन से इस प्रजा की 
रक्षा यथावत्‌ करे | १८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त 
धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सब्स्वहररण करके यथायोग्य दण्ड 
देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुनः लोटकर न आसके क्‍्योंके यादि उस 
को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम 
करें ओर दण्ड दिया जाय तो बचे रह, परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का 
योगक्षेम भलीभांति हो ओर वे अलीभांति धनाव्य भी हों उतना धन वा भूमि 
राज्य को ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे ओर जो वृद्ध 
हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रक्खें कि जबतक वे 
जियें तबतक वह जीवेका बनी रह पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्‍्तानों का 
सत्कार वा नोकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे। ओर जिसके बालक 
जबतक समथे हों ओर उनकी स्त्री जीती हो तो छन सब के निवोहाथे राज 
की ओर से यथायोग्य घन मिला करे परन्तु जो उसकी सत्री वा लड़के कुकर्मी 
होजायें तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रक्खे | १९॥ 


यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कमेणास । 

तथावेक्ष्य हपो राष्टू कल्पयेत्सत्त करान्‌ ॥ १॥ 
यथाल्पाप्ल्पप्रदन्त्याउञ्य वायपरकोवत्सपटपदाः । 

तथाउल्पाउत्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्द्क! करः ॥ २॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो मृ त॑ परेषां चातितृष्णया । 

उच्छिन्दन्ह्मात्मनो मूलमात्मान॑ तांश्व पीडयेत्‌ ॥ है ॥ 

तीचंणश्रेव मृद्श्व स्पात्काय वीक्ष्य महीपतिः । 

तीक्ष्णश्चेत्र मुदुश्वव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ 

एवं सबे विधायेदामिति कत्तेव्यमात्मन! । 

युक्तरचता्र पत्त रच परिरक्षेदिमा: प्रजा। ॥ ५ ॥ 5 
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विक्रोशन्त्यो यर्प राष्ट्र[दप्रियन्ते दस्यामे। प्रजा) । 
सम्पश्यतः सभृत्यल्य गतः स न तु जावात ॥ ९ ॥। 
चश्नियस्य परा धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिष्फलभोक्ता हि राजा धर्मेण य॒ज्यते ॥ ७ ॥ 






मनु० [ ७॥ १२८ । १२६ | १३६। १४० । १४२-१४४ |] 


जैसे राजा ओर कर्मों का कर्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से 
युक्त दोवे बेस विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे 
॥ १ ॥ जेसे जोक बछड़ा ओर भवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को प्रहदण करते हैं 
वैसे राजा प्रजा से थोड़ा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने वा 
दूसरों के सुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे क्‍योंकि जो व्य- 
बहार और सुख के मूल का छेदन करता है वह अपने [ का ] ओर उनको 
पीड़ा द्वी देता है ॥ ३ ॥ जो मद्दीपाति कार्य्य को देख के तादुण ओर कोमल 
भी होये वह दुष्टों पर तीकरुण ओर अ्रष्ठों पर कोमल रहने से राजा अतिभा- 
ननीय द्ोता हे ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इस में 
युक्त आर प्रमादराहत हाकर अपनी प्रजा का पालन 'नेरन्तर करे ॥ ५ ॥ 
जिस भत्यस्ादित देखते हुए राजा के राज्य में स्र डाकू लोग राती विलाप करती 
प्रजा के पदाथे ओर प्राणों को दरत रहते हैं. वह जानो भ्रत्य अमाटसददित 
मृतक हे जीता नहीं ओर महादःख का पाने वाला है ॥ ६ ॥ इसलिये राजा- 
आओ का प्रजापालन करना ही परमधमस है ओर जो मनुस्यात के सप्तमाध्याय 
में कर लेना लिखा है ओर जसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धमे 
से युक्त होकर सुख पाता है इस्स विपरीत दुःख को प्राप्त होता हैँ ॥।| ७ ॥ 
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उत्थाय पश्चिम याम्रे कृतशाचः समाहित! । 
हुताग्नब्राक्षणाइ्चच्च्य प्रातशत्स शर्मा सभाध्‌ ॥ है ॥ 
तश्र स्थिताः प्रजा! सवोः त्तिनन्ध विसजयत्‌ । 

रे विरज्य च प्रजाः सवा मन्त्रगेत्मह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 
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गिरिपृष्ठ समारुझ प्रासादं वा रहोगत! 

अरणये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३े ॥ - 

यस्य मन्त्र न जानान्ति समागम्प पृथग्जना। । 

स कृत्सनां पथिवी श्रुड्क्के कोशहीनोअपि पार्थिव॥ ४ ॥ 
मनु० [ ७। १४५-१४८ ] 


जब पिछली प्रहर णत्रि रहे तब उठ शोच ओर सावधान होकर परमेश्वर 
का ध्यान आग्निद्योत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर 
सभा में प्रवेश करे ॥ १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको 
मान्य दे ओर उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार 
करे ॥ २ ॥ पश्चात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जब्जल जिसमें एक शलाका भी न हो वेसे एकान्त स्थान में 
बेठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे।॥| ३॥ जिस राजा के 
गृह विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार 
: गम्भीर शुद्ध परोपकाराथे सदा गुप्त रहे वह धनद्हीन भी राजा सब प्रथिवी के 
राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक भी काम न करे कि 
जबतक सभासदों की अनुमति न हो ॥ 
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आसन चव याने च संधि विग्रहमेव च । 

काये वीक्ष्य प्रयुड्जीत देध संश्रममेव च ॥ १ ॥ 
संधि तु डिविध विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उभे यानाप्तने चेव दिविधः संश्रयः स्पृतः ॥ २ ॥ 
समानयानकमो च विपरीतस्तभैव च । 

तथा स्वायतिसंयुक्र! संधिज्ेयो द्विलन्षण! ॥ रे ॥ 
खयंकृतथ कार्योथेमकाले काल एवं वा | _ 
मित्रस्य चवापक्ृते द्विविधो विग्रद। स्पृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनशथालयिके कार्ये प्राप्ते मश्च्छया । 

. अल ..3%3 च्‌ मित्रेश डिविध यानप्रुच्यतें ॥ ५ ॥ 
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क्षीणस्य चेव क्रमशो देवात्पूबेकृतेन वा । 

मित्रस्य चानुरोधेन डिविध॑ स्पतमासनम्‌ ॥ ६ || 

बलस्प खामिनश्रव स्थिति: कायोथासद्धय । 

डिविध कीलयते दर्थ पाडगुण्यंगुणवेद्भि! ॥ ७ ॥ 

अथसंपादनाथ च पीड्यमानः स शत्रुभिः 

साधुष्‌ व्यपदशाथ दावधः सश्रयः स्पृत३ | ८ ॥ 

यदावगच्छेदायत्याम|धिक्य ध्ुवमात्मनः । 

तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

यदा प्रहष्टा मन्यत सवारतु प्रकृतीभशम्‌ । 

अन्युच्छित तथात्मान तदा कुर्वीत विग्रहम || १० ॥ 

यदा मन्येत भावेन ह॑ पुष्ट बल स्वकम्‌ । 

परस्य विपरीत च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११॥ 

यदा तु स्यात्पाज्ञीणो वाहनेन बलन च | 

तदासीत प्रयत्नेन शनकेः सांत्वयन्नरीन्‌ ॥ १२॥ 

मन्येतारिं यदा राजा सवेथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा डिधा बल॑ कृत्वा साधयेत्काय्येमात्मन। ॥ १ ॥ | 

यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संश्रयत्‌ ज्षिप्र धार्मिक बलिन नृपम्‌ ॥ १४ ॥ 

निग्रह प्रकृतीनां च कुयाचारिबलस्य च । 

उपसेषेत त॑ नित्य सवेयत्नगुरुं यथा ॥ १४ ॥ 

यादे तत्रापि संपश्यदोष॑ सेश्रयकारितम । 

सुयुद्धमेव तत्राउपि निर्विशेंकः समाचरेत्‌ ॥ १६॥ 
मनु० [ ७॥ १६१-१७६ ] 


सब राजादि राजपुरुषों को यह बात त्क्ष्य में रखने योग्य है जा ( आ- 
ध ) स्थिरता ( यान ) शत्रु से कड़ने के किये जाना ( संधि ) उनसे मेल 
करलेना ( विग्रह ) दुष्ट शत्रुभों से लड़ाई करना ( ह्वेघ० ) दो प्रकार की सेना 
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करके खविनय कर लेना ओर ( संश्रय ) नियेत्ता में दूसरे प्रबल राजा का आश्र- 
य लेना ये छः प्रकार के कमे यथायोग्य काय्ये को विचार कर उसमें युक्त करना 
चाहिये । १ ॥ राजा जो संधि, विग्रह, यान, आसन, देधीभाव ओर संश्रय 
दो २ प्रकार के द्ोते हैं उनको यथावत्‌ जाने ॥ २॥ (संधि ) शत्रु से मेल 
अथवा उससे विपरीतता करे परन्तु वत्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम 
बराबर करता जाय यह दो प्रकार का मेज्ञ कह्दाता हे ॥ ३ ॥ ( विग्नह ) 
काय्यसिद्धि के लिये उचित समय वा अनुचित समय में खयं किया वा मित्र 
के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ 
( यान ) अ्रकस्मात्‌ कोई कासय्ये प्राप्त होने में एकाकी या मित्र के साथ मित्न 
के शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता हे॥ ५ ॥ रबय॑ 
किसी प्रकार क्रम स्रे क्षीण होजाय अथोत्‌ निबेल होजाय अथवा मित्र के 
रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहद्दाता हे 
॥ ६ ॥ कार्येसिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करके विजय 
करना दो प्रकार का द्ैध कहाता दे॥ ७ ॥ एक किसी अथे की सिद्धि के 
लिये किसी बलवान राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु से 
पीड़ित न हो दो प्रकार का आश्रय लेना कद्दाता है ॥ ८ ॥ जब यहद्द जान 
ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी ओर पश्चात्‌ करने से 
झपनी दाद्धे ओर विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय 
तक धीरज करे ॥ &€ ॥ जब अपनी सब प्रज्ञा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्न- 
तिशील भोर श्रेष्ठ जाने, बेसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्नह (युद्ध ) 
करलेबवे | १० ॥ जब अपने बल अशथोत्‌ सेना को दृ्ष ओर पुष्टियुक्त प्रसन्न 
भाव से जाने ओर शत्रु का बल अपने से विपरीत निबेल होजाबे तब श्र की 
ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना बल वाहन से क्षीण होजाय 
तब शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त्र करता हुआ अपने स्थान में बेठा 
रहे । १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तब दिगुण वा दो प्रकार 
की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ।॥ जब आप समर केबे कि 


अब शीघ्र शत्रुओं की चढाइ मुझ पर द्ोगी तभी किसी धार्मिक बजवान्‌ की ही 
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शताब्दीसंस्क रणम्‌ 


| का जाय शी ते सेब ॥ १४ ॥ जो मजा चोर अपनी सेना शहर के बला आश्रय शीघ्र ले लेबे ॥ १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सेना शत्रु के बल 
का निम्नद करे अथोत्‌ रोके उसकी सेवा सब यत्नों खरे गुरु के सदहश नित्य 
किया करे ॥ १४ ॥ जिसका आश्रय लेबे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो 
वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ जो धार्मिक 
राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट 
प्रवक्न हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्बोक्त प्रयाग करना उचित है ॥। 


। 
सर्वोपस्तथा कुयोन्नीतिन्न! प्रथिवीपतिः । 
। 
। 
| 
। 
। 





यथास्याभ्याधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रव। ॥ १ ॥ 
आयति सबेकायोणां तदात्व॑ च विचारयेत्‌ । 
भतातानां च सवेषां गुणदोषों च तत्ववत३ ॥ २ ॥ 
आयत्यां गुणदापज्ञस्तदात्वे ज्षिग्रनिश्रयः । 
अतीते काय्येशेषज्ञ: श्रुभिनोमिभूयते ॥ ३ ॥ 
यथने नाभिसंदध्यमित्रोदासीनशत्रव! 
तथा से संविदध्यादेष सामासिकों नय। ॥ ४ ॥ 
पनु० [ ७॥ १७३-१८० ] 


नीति का जाननेवाला प्रथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र डदासीन 
| ( मध्यस्थ ) ओर शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्तते॥ १ ॥ सब कार्यों 
$ का वत्तेमान में कत्तेव्य ओर भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये और जो २ 
काम कर चुके उन सब के यथाथेता से गुण दोषों को विचार करे ॥ २॥ 
; पश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भवि- 
| ष्यत्‌ अथोत्‌ आगे करनेवाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वत्तेमान में तुरन्त 
। निः्धय का कत्तों ओर किये हुए कार्या में शेष कत्तेव्य को जानता है वह 
। शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥ ३ ।॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष 
। सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन 
। ९ शत्रु को बश में करके अन्यथा न फरावे ऐसे मोद्द में कभी न फँसे यही 
। संक्षेप से विनय अथोत्‌ राजनीति कहाती है ॥ ४ ॥ 
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कृत्वा विधान मूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपशक्ा स्प् चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविध मांगे पड़विध च बल स्वकम । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुर शने। ॥ २ ॥ 
शत्रुसविनि मित्रे च गृढे युक्कतरो भवेत | 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरों रिपु; ॥ ३ ॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मागे यायात्त शकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्र भयमाशंकेत्ततो विस्तारयेद बलस्‌ । 
पश्मेन चेव व्यूहेन निविशेत सद। खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षो सवेदिज्षु निवेशयेत । 
यतश्व भयमाशडेत्‌ प्रार्ची तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश् स्थापयदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान समन्ततः । 
स्थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविका रिण; ॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद बहन । 
पच्या वज़ेण चेवेतान्‌ व्यूहेन व्यूद्य योधयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्पन्दनाश्रे! समे युध्येदनूये नोडिपेस्तथा । 
च्गुल्माबते चापरसिचभायुवैः स्थले | ६ ॥ 
प्रहषेयेद बले व्यूद्य तांशर सम्यक्‌ परीक्षयेत । 
चष्टश्रैव विजानीयादरीन योधयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सतत यवसाश्रोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्धाच्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
। समवस्कन्दयेच्चेनं रात्रो वित्रासयेत्तया ॥ १२॥ 
। प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धम्पोन्यथोंदितान्‌ । 
५ रनेश पूजयेदेन प्रधानपुरुषे! सह ॥ १३ ।[ 
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आदानमग्रियकरं दानश्व प्रियकारकप्‌ । 
अभीप्सितानामथानां काले युक्क॑ प्रशस्यते ॥ १४ ॥ 
मनु? [ ७॥ १८४-१६२ । १६४-१६६। २०३। २०४ ] 





जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा 
का प्रबन्ध ओर यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, 
शखस्राखादि पूण लकर सर्वत्र दूतों अथोतू चारों ओर के समाचारों को देनेवाले 
पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे || १॥ तीन 
प्रकार के मांगे अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल (सझुद्र वा नदियों ) 
में तीसरा आकाशमार्गों को शुद्ध बनाकर भूमिमागे में रथ, अश्व, द्वाथी, जज्न में 
नौका ओर आकाश में विमानादि यानों से जावे ओर पेदल, रथ, द्वाथी, घोड़े, 
शखस्र ओर अल्ल खानप/नादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके 
किस्री निभित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जाबे ॥| २॥ 
जो भातर से शत्रु से मिला हो ओर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे 
गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त 
सावधानी रकक्‍खे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बढ़ा शत्रु समझना 
चाहिये ॥ ३ ॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे ओर आप 
सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूवे शिक्षित योद्धा द्वोते हैं वे दी 
अच्छे प्रकार लड़ कड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( दण्डव्यूह ) दण्ड के 
समान सेना को चलाबे ( शकट० ) जैसा शकट अथोत्‌ गाड़ी के समान 
( बराद्ट ० ) जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सब 
मिलकर मुुंड द्योजाते हैँ बेसे ( मकर० ) जेसे मगर पानी में चलते हैं बेसे 
/ सेना को बनावे ( सूचीव्यूद्द ) जेसे सूई का अमग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल और 
उससे सूत्र स्थूल दोता दे बेसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकण्ठ ) 
| ऊपर नीचे ऋपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४ ॥ जिधर 
भय विदित हो उसी ओर सेना को फेक्ञावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर 

हल के ( पद्मव्यूह ) अथोंतू पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य 
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सेना के साथ लड़ने क्ढ़ानेवाल्े वीरों को आठों दिशाओं में रक्खे, 
ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सना का मुख रकक्‍्खे परन्तु दूसरी 
ओर भी पक्का प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पांछि वा पाश्वे से शत्रु की घात होने 
का सम्भव होता हैं ॥ ६ ॥ जो गुल्म अथात्‌ दृढ़ स्तम्भों के तुल्य युद्ध- 
विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने भोर युद्ध करने में चतुर भयराध्ित और 
जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना क रकखे 
॥ ७ | जो थोड़े से पुरुषों से बहुतां के साथ युद्ध करना हों ते मिलकर 
लड़ावे ओर काम पड़े तो उन्हीं को कट फेला देवे जब नगर दुगे वा शत्र की 
सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वजव्यूह ) 
जैसे दुधारा खड़॒ग दोनों ओर काट [ करता वेसे ] युद्ध करते जायें और 
प्रविष्ट भी होते चलें वेसे अनेक प्रकार के व्यूह अथोत्‌ सेना को बनाकर लड़ावें 
जो सामने शतप्नी ( तोप ) वा भुशुंडी (बन्दूक ) छूट रद्दी हो तो (स्पेव्यूह) 
अर्थात्‌ सपे के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के पास पहुंचें तब उनको 
सार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से वा बन्दूक आदि 
से उन शत्रुश्रों को मारें अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों 
पर सवार करा दोड़ावें ओर मारे बीच में अच्छे २ सवार रहें एक वार धावा 


कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लें अथवा भगा दें ॥ ८ ॥ जो 
समभूमि में युद्ध करना दो तो रथ घोड़े ओर पदातियों से ओर जो समुद्र में 
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में आप रहे ॥ ५ ॥ सेनापति ओर बल्ाध्यक्ष अथोत्‌ आज्ञा का देने ओर 
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युद्ध करना हो तो नोका ओर थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष ओर भाड़ी में 
बाण तथा स्थल बालू में तलवार ओर ढाल से युद्ध करें करावें ॥ 6 ॥ जिस 
समय युद्ध होता हों उस समय लड़नेवालों को उत्साहित ओर दर्षित करें जब 
युद्ध बन्द्‌ दोजाय तब जिखसे शोये ओर युद्ध में उत्साह द्वो बेसे बकतृत्वों से 
सब्र के चित्त को खान पान अश्ल शस्र सहाय ओर ओपषधादि से प्रसन्न रकखें 
व्यूह के विना लड़ाई न करे न कराबे, लड़ती हुईं अपनी सेना की चेष्टा को ; 
देखा करे कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती दे ।| १० ॥ किसी समय 
उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रकखे ओर इसके राज्य ह 
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को पीड़ित कर शत्र के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित करदे 
॥ ११ ॥ शत्रु तालाब नगर के अ्रकोट ओर खाई को तोड़ फोड़ दे, रात्रि में 
उनको ( त्रास ) भय देवे और जातने का उपाय करे ।| १२॥ जीत कर उनके 
साथ प्रमाण अथोत्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय समभे तो 
उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे ओर उससे लिखा लेबे कि 
तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अथात्‌ जेसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनु- 
सार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे ओर ऐसे 
पुरुष उनके पास रक्‍्खे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो ओर जो दहारजाय उसका 
सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे 
ओर ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको बन्दीगृहद 
करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रकखे जिसस वह हारने के शोक से रादित 
होकर आनन्द में रहे ।। १३॥ क्योंकि संखार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना 
अश्रीति ओर देना प्रीति का करण है ओर विशेष करके समय पर उचित किया 
करना ओर उस पराजित के मनोवाओ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और 
कभी उसको चिड़ाबे नहीं न हँसी ओर [ न ] ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने 
तुक को पराजित किया है ऐसा भी कद्दे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि 
मान्य प्रतिष्ठा खदा करे ॥ १४ ॥ 


हिरणपभूमिभप्राप्या पार्थिवो न तथेधते । 

यथा मित्रे ध्रुव लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्त ॥ १ ॥ 
धममंज च कृतज च तुष्टप्रकृतिमेव च । 

अनुरक़ स्थिरारम्भ लघुधिग्न प्रशस्यते ॥ २ ॥ 

प्राह छुलीन श्र च दक्ष दातारमेव च | 

ऊृतन्न पृतिभन्तञ्च कष्टमाहुररिं बुधा। ॥ ३ ॥ 
आय्येता पुरुषज्ञानं शोय्ये करुणवेदिता । 
स्थौललक्ष्यं च सततझ्न॒दासीनगुगोदय। ॥ ४ ॥ 


मचु० [ ७॥ २०८-२११ ] 
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मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण ओर भूमि की"प्राप्ति से वसा नहीं 
बढ़ता कि जस निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ को बातों को सोचन ओर काय सिद्ध 
करने वाल समथ मित्र अथवा दुबक्ष मित्र का भी प्राप्त होके बढ़ता हे ॥ १॥ 
धर्म को जानने ओर क्ृतज्ञ अथोत्‌ किय हुए उपकार को सदा माननवाले प्रसन्न 
स्वभाव अनुरागो स्थिरारम्भो लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता 
है ॥ २॥ सदा इस बात को ह॒ृद रकख कि कभी बुद्धिमान , कुलीन, शूर, वीर, 
चतुर, दाता, किय हुए को जाननहारे आर धयवान्‌ पुरुष को श्र न बनावे 
क्यांकि जा ऐस को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का 
लक्षण--जिसमें प्रशंसित गुण युक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता ओर 
करुणा भा स्थूललक्ष्य अथात्‌ ऊपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया कर वह 
उदासान कहाता है ॥ ४॥ 


एवं सवेमिद राजा सह संमन्‍्त्र्य सन्त्रिमि! । 
व्यायाम्याप्लुत्य मध्यादे भोकुमन्त!पुरं विशेत्‌ ॥ 
मनु? [७। २१६ ] 


पूर्वोक्त प्राःकाल समय उठ शोचादे सन्ध्योपासन आग्निद्ोत्र कर था करा 
सब मन्त्रियों स विचार कर सभा में जा सब भृद्य ओर सनाध्यक्षों के साथ 
“मिक्ष, उनको हर्षित कर, नाना प्रकार की व्यूहशिक्षा अथात्‌ क़वायद्‌ कर करा, 
सब घोड़े, हाथो, गाय आदि [का] स्थान शत्र ओर अखत्र का कोश तथा 
वद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दष्ट्र नित्यप्राते दकर जा कुछ उनमें 
खोट हों उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करू [ मध्याह समय ] 
भोजन के लिये “अन्तःपुर” अथोत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवश करे 
और भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्द्धक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार के 
झगञ्न व्यज्नन पान आदि सुगान्धित मिश्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे 
सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नाति किया करे ॥ भ्रजा 

2 से कर लेने का प्रकार)--- 


2 $) ४:४३ /#5७/७/७/६७/६७/६/ ५/५७/९,/६/५ ६४/६४/६०४४ ८७/६४/६ ६/६७/६/६/६४८४ ८४ ४७/४६/६४६५ ६/४./४./६/९/४/६८%/ ८४ ४४ ६८६ ४६ ६/४/६/७६/६७/४ ४/६,/४०८४८६४८ ४ /५६४/४०४६४/६/४ ६१४ ६४ ६४ ६४४६/ ४७ $ ४ ६४८७ ७० 
न 
5» छ ७ 6:5८795 


5 


२७० शताब्दीसत्करणम 


पशञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशहिरण्ययोः 
धान्यानामश्टमो भागः पष्ठो द्वादश एवं वा ॥। 
मनु? [७। १३० ] 


जो घ्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुबण ओर चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें स पचासवां भाग, चावल आदि अन्नों में छुठा, आठवां वा बारहवां 
भाग लिया करे ओर जो धन लेबे तो भी उस प्रकार स लेबे कि जिससे किसान 
झआादि खान पीन ओर धन से राद्दित होकर दुःख न पावें ॥ १॥ क्योंकि प्रजा 
के धनाव्य आरोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहन पर राजा को बड़ी जन्नाति 
होती है प्रजा का अपने सन्‍्तान के सटश सुख दवे आर प्रजा अपने पिता 
सदृश राजा आर राजपुरुषों को जाने यह बात ठीक है कि राजाओं क राजा 
किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैँ ओर राज। उनका रक्षक हे जो प्रजा न हो 
तो राजा किसका ? ओर राजा न हो तो प्रजा किसको कहावे ? दोनों अपने 
अपने काम में खतनन्‍्त्र आर मिल हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें। प्रजा 
की साधारण सम्माते के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों राजा को शअआज्ञा के 
विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का राजकीय निज काम अथात्‌ 
जिसको “पोलिटिकल” कहते हैं संतेप स कह दिया अब जा विशेष देखना 
चाहे वह चारों बंद मनुस्माति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निम्चय करे 
ओर जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यत्रह्र मनुस्म॒ति के अ्ष्टम ओर 
नवमाध्याय आदि की रीते स करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से 
लिखते हें।--- 


प्रयईं देशवष्श्व शास्रच्ट्रेथ् हेतामिः । 

अष्टादशसु मार्गेपु निबरद्धान पृथक्‌ पथक्‌ ॥ १॥ 
तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपो5स्वामिविक्रय! । 

संभूय च समुत्यानं दचस्यानपकमे च ॥ २ ॥ 
वेतनस्पेव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रमविक्रषानुशयो विवाद: स्वामिपालयो! ॥ रे ॥ 
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सीभाविवादधमंश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । । 

सतय च साइस चव स्लीसड्ग्रह्शमेव च ॥ ४॥ ल्‍ 

स्रीपुधर्मो विभागश्च दृतमाहय एवं च। 

पदान्यशदशतानि व्यवहारास्थदाविह ॥ ५ ॥ 

एपु स्थानेष भूयिष्ठे विवाद चरतां नणामर । 

धर्म शाश्रतमाश्रित्य कुयोत्कायेविनिणेयम््‌ ॥ ६ ॥ । 

धमा विद्धस्तत्थभण सभा यत्रापातिष्ठते । । 

शर्य॑ चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र समासद। ॥ ७॥ 

सभा वा न प्रवेशव्या वक्तव्य वासमंजसम्‌ । 

अन्नवान्विन्नवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८॥ 

यत्र धर्मो हधर्मेण सत्य यत्रानतेन च । 

हन्यते प्रेत़्माणानां हतास्तत्र सभासद) ॥ ६ ॥ 

धमं एवं इतो हन्ति धर्मो रक्षति रज्ितः । 

तसाड्ूमों न हन्तव्यों मा नो धर्मो हतोज्वधीत्‌ ॥ १० ॥ 

बृषो हि भगवान्‌ धमेस्तस्य यः कुरुते झलम । 

बृपलं ते विदुर्देवास्तसाद्धम न लोपयेत ॥ ११॥ 

एक एवं सुहृद्धमों निधनेप्यनुयाति य। । 

शरीरेण समन्नाशं सबेमन्यद्धि गच्छति ॥ १२॥ 

पादो धमेस्य कत्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 

पादः सभासदः सवान्‌ पादों राजानमच्छति ॥ १३ ॥ 

राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासद: 

एनो गच्छति कत्तोर निन्दाहों यत्र निन्धते ॥ १४ ॥ | 
मनु० [ ८। रे-८। १२-१६ : 
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सभा राजा ओर राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाखव्यवहार द्वेतुओं 
से निम्नलिखित अठारदद विवादास्पद मार्गों में विवादयुक्त कर्मों का निर्णय 
7 प्रतिदिन किया करें ओर जो २ नियम शाख्रोक्त न पावें ओर उनके होने की (५ 
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आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिससे राजा ओर प्रजा की । 
उन्नति हो ॥ १ || अठारद मागे ये हैं-उनथे से १-( ऋणादान ) किसी से ; 
ऋणगणा लेने का विवाद । २-( निक्षेप ) धरावट अथौोत्‌ किसी ने किसी के ४ 
पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३-( अख्वामिविक्रय ) दूसरे के ; 
पदार्थ को .दूसरा बेंच लेबे । ४-( संभूय च समुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी ल्‍ 
पर अत्याचार करना । ५-( दृत्तस्यानपकर्म च ) दिये हुए पदार्थ का न देना 
॥ २ ॥ ६-( बेतनस्थेव चादानम्‌ ) वेतन अथोातू किसी की “नोकरी” में से 
लेलेना वा कम देना अथवा न देना । ७-( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तना । 
ट-( क्रयविक्रयातुशय ) अ्रथांत्‌ लेन देन में कगड़ा होना । €-पशु के स्वामी 
ओर पालनेबाले का कगड़ा ॥ ३ ॥ १०-सीमा का विवाद । ११-किसी को 
कठोर दण्ड देना । १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना | 
१४-किसी काम को बलात्कार से करना । १४५-किसी की स्त्री वा पुरुष | 
व्यभिचार होना ॥ ४ ॥ १६-शस्री ओर पुरुष के धमे में व्यातिक्रम होना । 
१७-विभाग अथोत्‌ दायभाग में वाद उठना। १८-द्यूत अर्थात्‌ जड़पदार्थ 
झोर समाहय अथोत्‌ चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठारद्द 
प्रकार के परस्पर विरुद्ध ध्यवद्वार के स्थान हैं ॥ ५ ॥ इन व्यवद्दारों में बहुत 
से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को खनातनधमे के आश्रय करके किया 
करे अथात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥ ६ ॥| जिस सभा में अधमे से 
घायल द्वोकर धर्म उपस्थित होता दे जो उसका शल्य अथोत्‌ तीरवतू धर्मे के 
कलइूू को निकालना ओर अधमे का छेदन नहीं करते अथोत्‌ धर्मी को मान 
अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद्‌ हूँ वे सब घायल के 
समान समझे जाते हैं ।। ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य हे कि सभा में कभी 
प्रवेश न करे ओर जो प्रवेश किया द्वो तो सत्य द्वी बोले जो फोई सभा में 
अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले बह 
मद्दापापी होता है ।। ८ ॥ जिस सभा में अधम से घमे, असत्य से सत्य, सब 
सभासदों के देखते हुए मारा जाता हे उस सभा में सब मृतक के समान है 
जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥ ८ ॥ मरा हुआ धर्म भारनेवाजे का नाश 
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ओर रक्षित किया हुआ धरम रक्षक की रक्षा करता हे इसलिये धमे का हनन 
कभी न करना इस डर से के मारा हुआ धमे कभी हमको न मारडाले ॥।१०॥ 
जो सब ऐश्वर्यों के देने ओर सुखों की वषो करनेवाला धमे है उसका क्वोप 
करता है उध्ली को विद्वान लोग वृषत् अर्थात्‌ शूद्र ओर नीच जानते हैं इसलिये 
किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११॥ इस संखार में एक 
धर्म द्वी सुहृद्‌ दे जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता है और सब पदाथे वा 
संगी शरीर के नाश के साथ द्वी नाश को प्राप्त होते हेँ अथोत्‌ सब का सह्ष 
छूट जाता है ॥ १२ ॥ परन्तु धर्म का सज्ञ कभी नहीं छूटता जब राजसभा में 
पक्षपात से अन्याय किया जाता दे वहां अधम के चार विभाग द्ोजाते हें उनमे 
से एक अधमे के कत्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों ओर चोथा पाद अधर्मी 
सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता हे ॥ १३॥ जिस सभा में के 
योग्य की निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड ओर 
मान्य के योग्य का मान्य द्वोता दे बद्दां राजा ओर सब सभासद्‌ पाप से रहित 
ओर पवित्र दोजाते हैँ पाप के कत्तों द्वी को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ अब 
साक्षी कैसे करने चाईयें:--- 


आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु काय्योः कार्येषु सान्षिणः । 
सर्वधर्मविदो5लुब्धा बिपरीतांस्तु वजेयेत्‌ ॥ १॥ 
स्नीणां साक्ष्य खियः कुयुडिजानां सदशा दिजाः । 
शरद्राश्व सन्‍्तः शद्राणामन्ल्ानामन्तयोनयः ॥ २॥ 
साहसेष च सर्वेषु स्तेयस ड्ग्रहदणेषु च | 
वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेतर सान्षिणः ॥ ३ ॥ 
बहुत्व॑ परिगृढीयात्सानिबेधे नराधिपः । 

सम्रेष तु गुगोत्कृशन्‌ गुणवेधे द्िजोचमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समचदशनास्साक्ष्य श्रवणाच्चेव सिध्यति । 

तत्र सल्य॑ ब्रवन्सात्ती धमांथाम्यां न द्ीयते॥ ५ ॥ 
सानी दृष्भ्रुतादन्यबिश्वन्नाय्यसंसादि । 
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अवाडनरकमम्थति प्रेय खगांच हीयत ॥ ६ ॥ 
खम[वेनेव यद ब्रूयुस्तद ग्राह्नं व्यावहारिक । 
अतो यदन्यब्ित्रयुधेमाथ तदपाथेकम्र ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साचिणः ग्राप्तानथिग्रत्यगिसबन्निधी । 
प्रादविवाकोउ्नुयुअ्जीत विधिनाउनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८ ॥ । 
यद छयोरनयोर्वेत्थ कार्येस्मिन्‌ चशिते मिथः 
तद ब्रत सववे सत्येन युप्माक॑ छन्र साक्षिता ॥ ६ ॥ 
सत्य साक्ष्य ब्वन्साक्षी लोकानामाति पृष्कलान । । 
हह चानुत्तमां कीच वागेषा अकह्मपूजिता ॥ १० ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धमेः सत्येन वद्धेंत । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य सवेवर्णषु साक्षेभि; ॥ ११ ॥ 
आत्मव द्यात्मन: साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः 
मावमस्था: खमात्मान नणां साक्षिण॒मुत्तमम् ॥ १२॥ 
यस्य विद्ान्‌ हि बदतः केत्रज्शो नाभिशडते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांस लोकेअन्य पुरुष विदु; ॥ १३ ॥ 
एको5हमस्मीत्यात्मान यक्त॑ कल्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते हथेष पुण्यपापकज्षिता पुनि! ॥ १४ ॥ 
मनु० [८॥ ६३॥। ६८ । ७२-७५ | ७८-८१ । ८३। ८४ । ६६। है ै ] 


सब बयां में धार्मिक, विद्यान्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, 
लोभराहित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था भें साक्षी करे इसस बिपरीतों को कभी 
न करे ॥ १॥ ख्ियों को साक्षी स्री, छिजों के द्विज, शूद्रों के शद्र और अन्त्य- 
जों के अन्त्यज साक्षी द्वों॥ २॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, 
कठोर वचन, दर्डनिपात रूप अपराध हें उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और 
अत्यावश्यक भी समभे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं। ३ ॥ दोनों ओर 
के साक्षियों में से बहुपक्षानुसार, तुल्य साज्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी 
के अनुकूल ओर दोनों के साक्षी उत्तम गुणी ओर तुल्य हों तो द्विजोत्तम 
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अथात्‌ ऋषि महर्षि आर यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो 
प्रकार के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात्‌ देखने ओर दूसरा सुनने से, 
जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन ओर दण्ड के योग्य न 
होवें ओर जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों । ५ ॥ जो राज- 
सभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साज्ञी देखने आर सुनने से विरुद्ध 
बोले तो वह ( अवाइनरक ) अथात्‌ जिला के छेदन से दुःखरूप नरक को 
वत्तमान समय में प्राप्त होव ओर मरे पश्चात्‌ सुख स दीन होजाय ।! ६॥ 
साक्षी के उस वचन को मानना कि जो खभात्र दी से व्यवहार सम्बन्धी बाले 
ओर इससे भिन्न सिखाय हुए जो २ वचन बोले उस २ का न्यायाधीश व्यथे 
सममे ॥ ७ ॥ जब अर्थों ( वादी ) आर प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सामने सभा 
के समीप प्राप्त हुए साजक्षियों को शान्तिपूवक न्यायाधीश ओर प्राडावेवाक अथात्‌ 
वर्काल्ष वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछें ॥| ८ ॥ हैं साक्षी लोगो ! इस काय्ये 
में इन दोनों के परस्पर कमा में जो तुम जानते हा उसको सत्य के साथ षोलो 
क्योंकि तुम्हारी इस काय्ये में साक्षी हे । & ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह 
जन्भान्तर में उत्तम जन्म आर उत्तम लोकार्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख 
भोगता है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम काीत्ति का प्राप्त होता है क्‍योंकि जो 
यह वाणी है वही वेदों मे सत्कार ओर तिग्स्कार का कारण लिखी हे । जो 
सय बोलता है वह प्रतिष्ठित आर मिथ्यावादी निन्दित होता हैँ ॥ १० ॥ 
सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता आर सत्य ही बोलने से धम बढ़ता है इससे 
सब वर्णों में साक्षयों को सत्य द्वी बोलना योग्य हे ॥ ११॥ आत्मा का 
साक्षी आत्मा ओर आत्मा की गति आत्मा है इसको जान के हे पुरुष ! तू 
सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अथात्‌ सत्य- 
भाषण जो कि तेरे आत्मा मन वाणां में हे वह सत्य ओर जो इसस विपरीत 
है बह मिथ्याभाषण है ॥ १२ ॥ जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ 
झथोत्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा भीवर शक्ल को प्राप्त नहीं होता उससे 
भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ १३ ॥ दे कल्याण की 
इच्छा करनेद्वारे पुरुष ! जो तू “में अकेला हूं”? ऐसा अपने आत्मा में जानकर 


धर 
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मिथ्या बोलता है स्रो ठीक नहीं हे किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अन्तयोमीरूप 
से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा ल्रे डरकर 
सदा सत्य बोज्ञा कर ।। १४॥ 


लोभान्मोहाद्भयान्मेत्रात्कामात्‌ क्रेधात्तयेत च । 
अज्ञानादबालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते ॥ १॥ 
एपापन्यतमे स्थाने यः साक्यप्नतं वदेत । 

तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपवेश! ॥ २॥ 
लाभात्सहस्रद्व्यस्तु मोहात्पूबन्तु साहसम्‌ । 
भयादद्वों मध्यमों दण्ड्यों मेत्रात्पूव चतुर्गुशम ॥ ३ ॥ 


म 
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ढ 
' 
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कामाइशगुण पूव क्रोधात्तु त्रिगुणं परप् । 
अज्ञानाददे शर्ते पूर्ण बालिश्याच्छतमेर तु ॥ ४ ॥ 
उपस्थमुदर जिह्दा हस्तो पादों च पच्चपम्‌ । 
चछुनोसा च कर्णो च धन देहस्तथैव च्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुबन्ध परिज्ञाय देशकाला च तत्वतः । 
साराध्पर ध। चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधमेदण्डनं लोके यशोध्न॑ कीत्तिनाशनम । 
अत्वग्येह्च परत्रापि तस्मत्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्णब्यान्द्एडयन्‌ राजा दण्ड्याथ्रवप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो मदहृदाभोति नरक चेव गच्छति ॥ ८ ॥ 
वारद॒ड प्रथम कुयाद्धिगदणड तदनन्तरम्‌ । 
ठतीयं घनदणं तु बधदण्डमतः परम ॥ & ॥ 
मनु० [८<। ११८-१२१। १२५४-१२६ ] 
जो ज्ञोभ, मोह, भय. मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से 
साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ।| १ ॥ इन में से किसी स्थान में 
साज्षी कूठ बोले उसको वच्यमाण अनेकविध दर्ड दिया करे ॥ २॥ जो 
रू लोभ से भूठी साक्षी देवे तो उससे १४५॥ “) ( पन्द्रद्न रुपये दृश आने ) दण्ड ह 
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लेवे, जो मोह से कूठी साक्षी देवे उससे ३ “) (तीन रुपये दो आने ) दण्ड 
लेबे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे ६।) ( सवाछः रुपये ) दण्ड लेवे 
ओर जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी देवे उससे १२। ।) ( साढ़े बारह रुपये ) 
द्रड लेबे । ३ ।| जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे २५) ( पश्चीस 
रुपये ) दण्ड लेबे, जो पुरुष क्राध से भूठी साक्षी देवे उससे ४६॥॥०) 
( छयाल्लीस रुपये चोद॒द आने ) दण्ड लेबे, जो पुरुष अज्ञानता से भूठी साक्षी 
देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दरड लेबे ओर जो बालकपन से मिथ्या साक्षी 
देवे तो उससे १॥-) ( एक रुपया नो आने ) दण्ड लेवे ॥ ४ ॥ दरण्ड के 
डपस्थेन्द्रिय, उद्र, जिहा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन ओर देह ये दश 
स्थान हैं कि जिन पर दण्ड दिया जाता हे ॥ ५ ।॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 
है ओर लिखेंग जसे लोभ से साज्ञषी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा । 
है परन्त जो अत्यन्त निधन हो तो उससे कम ओर धनाढ़य हो तो उससे दूना ! 
तिगना और चोगुना तक भी ल लेबे अथोत्‌ जेसा देश, जैसा काल और पुरुष 
हो उसका जसा अपराध हो वसा ही दण्ड करे ॥ ६॥ क्योंकि इस संसार 
ः जो अधर्म से दुरड करना दे वह पूरे प्रतिष्ठा वत्तेमान और भविष्यत्‌ में । 
ओर परजन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करनेहारा है ओर परजन्म में भी 














॥ 














दुःखदायक द्वोता हे इसलिये अधमेयुक्त दरड किसी पर न करे ॥ ७॥ जो 
राजा दण्डनीयों को न दण्ड ओर अदण्डनीयों को दण्ड देता है अथत्‌ दण्ड 
देने योग्य का छोड़ देता ओर जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता 
है बह जीता हुआ बड़ी निन्‍दा को ओर मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है 
इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे ओर अनपराधी को दण्ड कभी 
न देव ।। ८ ॥ भ्रथम वार्णी का दण्ड अथोत्‌ उसकी “निन्‍्दा” दूसरा “घिक्‌” 
दण्ड अथोत्‌ तुभकों धिकक्‍्कार हे तू ने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया, तीखरा उससे 
“घन लेना” और चोथा “बध” दण्ड अथात्‌ उसको कोडा वा बेंत से मारना 


तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिव! ॥ १ ॥। 
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वा शिर काट देना ।। €॥। 
येन येन यथाओेन स्तेनो दृषु विचेष्टते । 
हा ाजइदु बम 
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| रद -: शताब्दीसंस्करणम्‌ 
पिताचाय्ये: सुहन्माता भाय्यों पृत्रः पुरोहितः 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोजस्ति यः स्वृर्धर्म न तिष्ठति ॥ २॥ 
कापोपणं मवेदण्ड्यो यत्रान्य) प्राकृतो जनः । 
तत्र राजा भवेदर्यः सहस्तनाभिति धारणा ॥ ३ ॥ 
अष्टापायन्तु शूद्रस्य स्तेये भवाति किल्विषम्‌ । 
पोड्शेव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ क्षत्रिक्‍स्थ च ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणस्य चतुषष्ठि! पूरे वापि शर्तं भवेत्‌ । 
दिगुणा वा चतुःपष्टिस्तदोपगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्रं स्थानमाभिग्रेप्सुयशश्चाक्षयमव्ययम्‌ । 
नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 
वाग्दुष्टात्तस्कराशव दण्डनेव च हिंसतः । 
साहसस्य नरः क्त्ता विज्ञेय : पापकृत्तम! ॥ ७ ॥ 
साहसे वत्तेमानन्तु यो मपषयति पार्थिव! । 
स विनाश व्रजत्याशु विद्वेष चाधिगच्छाति ॥ ८॥ 
न मित्रकारणाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌ । 
समुत्मूजेत्‌ साहसिकान्सवेभूतभयावहान्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरु वा बालबृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्ुतप्त । 
आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन्‌ ।। १० ॥ 
नाततायिवधे दोषो दन्तुमंवति कश्वन । 
प्रकाश वाउप्रकाश वा मन्युस्तन्मन्युमच्छति ॥ ११॥ 
यस्य स्तेनः पूरे नास्ति नान्यस्रीगो न दृष्टवाक । 
न साहसिकदण्डप्नों स राजा शक्बलोकभाक ॥ १२॥ 


मनु" [ ८। ३२३४-३३८। ३४४-३४७। ३५४०।३४ १। ३८६ ] 
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!। 
। 
। 


चोर जिस प्रकार जिस २ अज्ग से मनुष्यों में विदद्ध चेष्ठा करता है उस 
उस अज्ञ को सथ मनुष्यों की शिक्षा के क्षिये राजा दरण भ्रथोत्‌ छेदन करवे 
॥ १ ॥ चादे पिता, आचास्ये, मित्र, स्त्री, पूत्र और पुरोद्चित क्‍यों न हो जो 
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खधमे में स्थित नहीं रहता वह राजा- का अदुण्ड्य नहीं होता अथोत्‌ जब राजा 
न्‍्यायासन पर बेठ न्याय करें तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित 
दृए्ड देवे ॥ २ || जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पेखा दण्ड हो 
डसी अपराध में राजा को सहस्न पेसा दण्ड होवे अथोत्‌ साधारण मनुष्य से 
राजा को सहस्न गुणा दण्ड होना चाहिये मन्त्री अथोत्‌ राजा के दीवान को 
आठसो गुणा उससे न्यून को खातसौ गुणा ओर उंससे भी न्यून को छःसो 
गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अथोत्‌ जो एक छोटे से छोटा भ्रत्य अथोत्‌ चपरासी 
हे उसको आठगुणे दण्ड से कम न दोना चाहिये क्‍योंकि यदि प्रजापुरुषों से 
राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें 
जेसे सिंद अधिक ओर बकरी थोड़े दण्ड से द्वी वश में आजाती दे इसलिये 
राजा से लेकर छोटे से छोटे भ्रृत्य पय्येन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों 
से अधिक दण्ड होना चाहिये ३ ॥ ओर बेसे ही जो कुछ विवेकी होकर 
चोरी करे उस शुद्ध को चोरी से आठ गुणा, वेश्य को सोलह गुणा, क्षत्रिय को बीस 
गुणा ॥ ४॥ ब्राक्षण को चोंसठ गुणा वा सो गुणा अथवा एकसो अद्वाइंस गुणा 
होना चाहिये अथोत्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो 
उसको अपराध में उतना द्वी आधिक दण्ड होना चाहिये || ५ ॥ राज्य के 
अधिकारी धम्मे और ऐश्वये की इच्छा करनेवाला राजा बलात्कार काम करने 
वाक्षे डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहुसिक 
पुरुष का लक्षए--- 
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जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से 
भी साइस बलात्कार काम करनेवाला है वह अतीव पापी दुष्ट है ॥ ७ ॥ जो 
राजा साहस में वत्तेमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता हे वह राजा 
शीत्र ही माश को प्राप्त होता दे और राज्य में द्वेष उठता है ॥ ८॥ न मित्रता 
[ और ] न पुष्कल घन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दुःख देनेवाले 
साइसिक मजुष्य को बंधन छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ < ॥ चाहे गुरु हो 
चांदे पुत्रादि ब्राक़क हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चादे ब्राइ्यण ओर चादे बहुत 
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शाल्बों का श्रोता क्‍यों न हो जो धरम को छोड़ अधमे में वत्तमान दूसरे को 
। 
। 





विना अपराध मारनेवाले हैँ उनको विना विचारे मारडालना अथोत्‌ मार के 
पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥| १० ॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं 
होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अअ्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो 
क्रोध से क्रोध की लड़ाई हे ॥ ११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परज्ली- 
गामी, न दुष्ट बचन का बोलनेद्दारा, न साहसिक डाकू और न दण्डन्न अथौत्‌ 
राजा की आज्ञा का भद्ग करनेवाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ 


भत्तारं लेघगेद्या स्नी खज्ञातिगुणदर्पिता । हु 
ता श्राभिः खादयेद्राजा सेस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 

पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे | 

अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दह्ेत पापकृत ॥ २ ॥ 

दीघोध्वनि यथादेशं यथाकालडरो भवेद । 

नदीतीरेषु तद्ियात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ३॥ 

अहन्यहन्यवेक्षेत कमोन्तान्वाहनानि च | 

आयव्ययों च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 

एवं सवोनिमात्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 

व्यपोद्य किस्विषं सर्वे प्रामोति परमां गतिम ॥ ५ ॥ 

मनु० [ ८। २७१-३७२ | ४०६। ४१६ | ४२० ] 


जो स्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे 
उसको बहुत स्त्री ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा 
डाले ॥ १॥ उसी प्रकार अपनी स्री को छोड़ के परस्नी वा वेश्यागमन करे 
उस पापी को लोदे के पलंग को अग्नि से तपा के क्षात्ष कर उस पर सुला के 
जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ ( प्रश्न ) जो राजा वा 
र,णी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे ता उसको 
कौन दण्ड देवे ? ( उसर ) सभा अथोत्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक 
दण्ड होना चाहिये, ( प्रश्न ) राजादि उन से वृण्ड क्‍यों प्रहण करेंगे ( उत्तर ) 
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राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया ल्‍ 
जाय ओर बह दण्ड अहदण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेगे ! ; 
ओर जब सब प्रजा ओर प्रधान राज्याधिकारी ओर सभा धार्मिकता से द्रड 
देना चाहें तो अकेला राजा क्‍या कर सकता हे जो ऐसी व्यवस्था न द्वो तो 
राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूब कर न्याय धमे को डुबा 
के सब प्रजा का नाशकर आप भी नष्ट दोजाएं अथीत्‌ उस फ्छोक के अम को 
स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड द्वी का नाम राजा और धम दे जो उसका क्ोप 
करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कोन होगा ॥ 











( प्रक्ष ) यद कड़ा दण्ड होना उचित नहीं क्‍योंकि मनुष्य किसी अक्ल 
का बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं हे इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये 
( उत्तर ) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीपि को नहीं समभते क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग 
रहेंगे ओर बुरे काम को छोड़कर धमे मागे में स्थित रहेंगे । सच पूछी तो यही 
है कि एक राई भर भी यह दर्ड सब के भाग में न आवेगा ओर जो सुगम 
दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें वह जिसको तुम सुगम 
द्र्ड कहते हो वह क्रोढ़ों गुणा अधिक होने से फ्रोड़ों गुणा कठिन होता है 
क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा 
अथोत्‌ जेसे एक को मनभर दण्ड हुआ ओर दूसरे को पावभर तो पावभर 
अधिक एक मन दण्ड होता हे तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीससेर 
दूर्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ठ लोग क्‍या सममते हैं ? जेसे एक को 
मन ओर सहस््र मनुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( सवाछु१) मन मनुष्य 
5 पर दण्ड होनेसे अधिक ओर यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्‍्यून 
ओर सुगम होता दे । जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े 
नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ओर मद्दासमुद्र में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जेसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा ओर 
बड़े २ नौकाओं के समुद्र में चल्लानेवाले दोनों लाभयुक्त हों बेसी व्यवस्था करे 
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रन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं. कि प्रथम जद्मज नहीं चलते | 

थे वे भूठे हैं ओर वेश-देशान्तर .द्वीप-ड्ीपान्तरों में नोका से जानेवाले अपने 
प्रजास्थ पुरुषों की स्वेश्र रक्षा कर उनको. किसी प्रकार का दुःख ब होने 
देवे ॥ ३ ॥ [ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
को नियत लाभ ओर खरच, “आकर” रत्नादिकों की खानें ओर कोष (खजाने) 
को देखा करे ॥४।॥ ] राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता हे ॥५॥ 
( प्रश्न ) संस्कृतविद्या भें पूरी २ राजनीति दे वा अधूरी ? ( उक्तर ) पूरी दे 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चल्ली ओर चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से 
ली हे ओर जिनका प्रद्यक्ष लेख नहीं दे उनके लिये:--- 





प्रयहं योकच्ऐ्ेश शास्रर्शेश हेतुभि! ॥ मनु! ८ | ३े ॥ 


जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक ओर धर्मयुक्त समझें उन २ 
नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान 
रखे के जहंतक बन सके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह न करने दुवें । युवावस्था 
में भी विधा प्रसन्नता के विवाह न करना कराना ओर न करने देना । ब्रद्मचये का 
यथावत्‌ सेवन करना कराना । व्याभिचार ओर बहुबविवाह्‌ को बन्द करें कि 
जिससे शरीर ओर आत्मा में पूणे बल सदा रहे । क्‍योंकि जो केवल आत्मा 
का बल अथोत्‌ विद्या ज्ञान बढ़ाये जायें ओर शरीर का बल न बढ़ावें तो एक 
ही बलवान पुरुष ज्ञानी ओर सेकड़ों विद्वानों को जीत सकता हे । ओर जो 
केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राम्यपाक्षन की 

उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब 
आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होजायें | इसलिये 
। सबेदा शरीर ओर आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये। जैसा .बल्त ओर 
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द्वि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई 
नहीं हे । विशेषतः ज्षत्रियों को टढांग, ओर बलयुक्त होना चाहिये । क्योंकि 


आ जब बे ही विषयासक्त होंगे तो राब्यधम दी नष्ट होजायगा । ओर इस पर न ५ 


की चना 
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ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जेसा राजा होता दे बेसी ही | 

उसकी प्रजा होती है । इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित हे कि 

कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धमे न्याय से वत्तेकर सब के सुधार 
ल्‍ 
| 
। 
| 
। 
; 
; 
| 


१७.१ ९# वक 





का रष्टान्त यने | 


यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरध्जागर और महा- 
भारत शान्तिपवे के राजधरम ओर आपद्धम आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राज- 
नीति को धारण करके साण्डलिक अथवा सावेभोम चक्रवर्त्ती राज्य करें और 
यह समझे कि “वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम” १८।२८ ( यह यजुर्बेद का वचन 
है ) हम प्रजापति अथोत्‌ परमेश्वर की प्रजा ओर परमात्मा हमारा राजा हम 
उसके किंकर भ्ृत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी स्टृष्टि में हम को राज्याधिकारी 
करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे । अब आगे इंश्वर 
और वेदविषय में लिखा जायुग़ा ॥ 
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इति भ्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते राजथर्मविषये ष्ठः 
समुद्लास: सम्पूर्ण: ॥| ६॥। 
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अथ सप्रमसमुछ्लासारम्भ: 





अथेधरवेदापिषयं व्याख्याल्याम! 


वहननम-+-++न नमन माल री: लकटआकामकन५त-तननन-न+ न 


ऋचो अरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा आधि विश्वे निषेदुः । यस्तल् 
वेद किप्रुचा करिष्यति य इत्तड़िदुस्त ध्मे समासते ॥ १॥ ऋष० ॥ मं० 
१ । छू० १६४ | में० ३९॥ 


इशा वास्थम्रिद & सर्व यत्किष्व जगंत्याज्जगंद । तेन॑ त्यक्ेने ुजया 
मा गंध: कस्य स्विद्धनम ॥ २ ।। यजु० ॥ झ० ४० । मं० १॥ 

अहम्धव वसुनः पव्येस्पतिरहं धनानि से जयामि शश्वतः । मां हंवन्ते 
पितरं न जन्तवो5हं दाशुषे विभजामि भोजनम्‌ ॥ रे ॥ श्रद्भिन्द्रों न परा 
जिग्य इद्धन॑ ने प्रत्यवेज्व॑तस्थे कदांचन | सोममिन्मां सन्वन्तों याचता वस न 
में पूरवः सख्ये रिंपाथन ॥| ४७ ॥ ऋ० ॥ मं० १० । सू० ४८। मं० १। ५॥ 


( ऋचो अक्षरे० ) इस मन्त्र का अथे त्रद्मचय्योश्रम की शिक्षा में लिख 
चुके हैं. अथोत्‌ जो सब दिव्य गुण कमे खभाव विद्यायुक्त और जिश्नमें प्रथिवी 
सूथ्योदि लोक स्थित हैं. ओर जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव 
परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते ओर उसका ध्यान नहीं करते 
वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हें इसालेये सबेदा उस्री 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं ( प्रश्न ) वेद में इंचर अनेक हैं इस 
बात को तुम मानते दो वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं मावते, क्योंकि चारों वेदों 
में ऐसा कहद्दी नहीं क्षिखा जिससे अनेक इंश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है 
कि इंश्वर एक है ( प्रश्न ) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभि- 
2 प्राय है ? (उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहते हैं जेसी 
> 8): |५ 
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कि प्रथिवी, परन्तु इसको कहीँ इंश्वर घा उपासनीय नहीं माना है । देखो ! इसी 

मन्त्र में कि 'जिसमें सव देवता स्थित हैं वह जानने ओर उपासना करने योग्य 
इंश्वर है ।” यद्द उनकी भूल है जो देवता शब्द से इश्वर का प्रहण करते हैं । 
परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कट्दाता हे कि वह्दी सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति, स्थिति, श्रलयकत्तों न्यायाधीश आधिष्ठाता । “त्रयस्निशन्त्रिशता०” 
इत्यादि वेदों में प्रमाण हैं. इसकी व्याख्या शतपथ में की दे कि तेंतीस देव 
अथात्‌ पथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्रमा, सूय्ये " नक्षत्र सब 
सष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] आठ बसु । प्राण, अपान, व्यान, [ उदान ], 
समान, नाग, कूम्म, कृकल, देवदत्त, धनझञ्लय ओर जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र 
इसलिये कद्दाते हें कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करानेवाले दोते हें । 
संव॒त्सर के बारह मद्दीने बारद आदित्य .इसालिये हैं कि ये सब की आयु को 
लेते जाते हैँ | बिजुली का नाम इन्द्र इस देतु से हैं कि परम ऐश्रय्ये का द्वेतु 
है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह दे कि जिससे वायु वृष्ठि जल 
ओपषधी की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्पाबिद्या से प्रजा 
का पालन होता है। ये तेंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इनका 
खामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा चोंतीसवां उपास्यदेव शतपथ के चौद- 
हवे काण्ड में स्पष्ट लिखा दे । इसी प्रकार अ्रन्यत्र भी लिखा दे । जो ये इन 
शास्त्रों को देखते तो वेदों मे अनेक इश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर क्‍यों 
बहकते ॥ १ ॥ दे मनुष्य |! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ हे उस सब में व्याप्त 
होकर नियन्ता हे वह इंश्वर कद्दाता दे उससे डर कर तू अन्याय से किसी के 
धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का दाग और न्यायाचरणरूप धमे से 
अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २ ॥ इंश्वर सब को उपदेश करता है कि 
हे मनुष्यों ! में इश्वर सब के पूवे विद्यमान सब जगत्‌ का पति हूं में सनातन 
जगत्कारण और सब धनों का विजय करनेवाला ओर दाता हूं मुक ही को 
सब जीव जैसे पिता को सन्‍्तान पुकारते हैं वेसे पुकारें में सब को सुख देने- 
हारे जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता 
हूं ॥ ३ ॥ में परमेश्चय्यवान्‌ सूर्य के सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी 
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पराजय को प्राप्त नहीं होता ओर न कभी म्रत्यु को प्राप्त होता हूं में ही जगत्‌- 
रूप धन का निर्माता हूं सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो, 
हे जीवो ! ऐश्रय्ये प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग पिज्ञानादि धन को मुझ 
से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होओ, दे. मनुष्यो ! में 
सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन को देता हूं में 
ब्रद्य अथोत्‌ बेद का प्रकाश करनेहारा और मुझको वह बेद यथावत्‌ कहता 
उससे सब के ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को फल- 
प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ हद उस सब काय्ये का बनाने ओर धारण 
करनेवाला हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में 
मत पूजो, मत मानो ओर मत जानो ॥ ४ ॥ 


पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय इविषां बिधेम ॥ [ अ० १३ । ४ ] 


यह यजुर्वेद का मन्त्र है-हदे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूत्रे सब सूख्योदि 
तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न हुआ. था, हे 
ओर होगा उसका स्वामी था, हे ओर होगा वह परथिवी से लेके सूस्येलोक 
पय्येन्त साप्टि को बना के धारण कर रह। हे । उस सुखस्वरूप परमात्मा द्वी की 
भक्ति जेसे हम करें वेखे तुम लोग भी करो ॥ १ ॥ ( प्रश्न ) आप इश्वर २ 
कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? ( उत्तर ) सब प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से ( प्रश्न ) श्थर में प्रत्यक्षादे प्रमाण कभी नहीं घट खकते ? (उत्तर )!-- 


हिरण्यगभेः समवत्तेताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । सः दाधार 


क्‍ 

इन्द्रियाथेस भिकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मक॑ प्र- | 
त्यक्षम ॥ [ अ० १। सू० ४ ] । 
यह ग्रोतम मइषिंक्त न्‍्यायद्शेन का सूत्र हे--जो श्रोन्र, त्वचा, चकु, । 
जिह्ा, प्राण ओर मन का शब्द, स्पशे, रूप, रेस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्या- । 
सत्य विषयों के खाथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे उसको प्रत्यक्ष 


कद्दते हैं. परन्तु बह निश्रेस हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों ओर मन 


है प्र 


"न्फ 
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से गुणों का प्रत्यक्ष होता दे गुणी का नहीं | जेसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों 
से स्पशे, रूप, रख ओर गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पथिवी उसका आ- 
त्मायुछ मन से प्रत्यक्ष किया जाता हे वेसे इस प्रत्यक्ष सष्टि में रचना विशेष 
आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है । ओर जब 
झात्मः मन ओर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी 
बा परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता दे 
उंस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर भुक जाती हे । 
उसी क्षण में आत्मा के भातिर से बुरे काम करने में भय, शक्क्ा ओर क्ज्जा 
तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशकुता ओर आनन्दोत्साह उठता हैे। 
बह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से दे। ओर जब 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता हे उसको उस्री 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैँ । जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता हे तो अनुमानादि 
से परमेश्वर के ज्ञान होने में कया सन्देद्द दे ? क्‍योंकि काय्ये को देख के कारण 
का अनुमान होता दे ( प्रश्न ) श्थर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता 
ः १( उत्तर ) व्यापक दे क्योंकि जो एकदेश में रहता तो सवोन्तयोमी, सवेक्ष, 
सर्वेनियन्ता, सब का स्रष्टा, खब का धत्ता ओर प्रतयकृत्तों नहीं हो सकता 
झप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव हे ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और 
न्यायकारी है वा नहीं? ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं 
जो न्याय करे तो दया ओर दया करे तो न्याय छूट जाय | क्योंकि न्याय 
उसको कहते हें कि जो कर्मा के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुं- 
चाना । ओर दया उसको कद्दते हैं जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ 
देना । ( उत्तर ) न्याय ओोर दया का नाममात्र ही भेद है क्योंकि जो न्याय 
से प्रयोजन सिद्ध द्ोता दे वह्दी दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दुःख्त्रों को प्राप्त न हों । बह्दी दया कहद्दाती हे जो 
पराये दुःखों का छुड़ाना। ओर जेसा अथे दया ओर न्याय का तुमने किया 
बह ठीक नहीं, क्‍योंकि जिसने जैसा जितना बुरा के किया हो उसको उतना 
वैसा दी दण्ड देना चाहिये उसी का नांस न्याय है। ओर जो अपराधी को 
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द्‌रड न दिया जाय तो दया का नाश होजाय । क्योंके एक अपराधी डांकू को 
छोड़ देने से सहस््रों धम्मोत्मा पुरुषों को दुःख देना द्े। जब एक के छोड़ने में 
सहसरों मनुष्यों को दुःख प्राप्त दोता है वह दया किस प्रकार हो सकती दे । 
दया वही हे कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू 
। 





पर ओर उस डांकू को मार देने से अन्य सहस्नों मनुष्यों पर दया प्रकाशित 
होती दे ( प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए ? क्योंकि उन दोनों 
का अर्थ एक द्वी होता है तो दो शब्दों का होना व्यथे है इसलिये एक शब्द 
का रहना तो अच्छा था । इससे क्या विदित होता है कि दया ओर न्याय का 
एक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या एक अर्थ के अनेक नाम ओर एक 
नाम के अनेक अर्थ नहीं होते ! ( प्रश्न ) होते हे । ( उत्तर ) तो पुनः ठुम- 
को शझ्डजा क्यों हुई ( प्रश्न ) संसार में सुनते हैं, इसलिये । ( उत्तर ) संसार 
में तो सच्चा भूठा दोनों सुनने में आता हे परन्तु उसको विचार से निम्धय 
करना अपना काम है । देखो इंश्वर की पूर्ण दया तो यह है क्वे जिसने सब 
जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जगत्‌ भें सकल पदाथे उत्पन्न करके दान 
दे रक्‍्खे हैं । इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कोनसी है ! अब न्याय का 
। 
















प्रयक्ष दीखता है कि सुख दुःख की उ्यवस्था आधिक ओर न्यूनता से फल को 
प्रकाशित कर रही हे | इन दोनों का इतना ही भेद द्वे कि जो मन में सब को 
सुख होने ओर दुःख छूटने की इच्छा ओर क्रिया करना है वह दया ओर 
बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन छेदुनादि यथाबत्‌ दण्ड देना न्याय कहता है । दोनों 
का एक भ्रयोजन यह है कि सब को पाप ओर दुःखों से पृथक्‌ कर देना 
( प्रश्ष ) इंश्वर साकार दे वा निराकार ? ( उत्तर ) निराकार, क्‍योंकि जो 
; खाकार होता तो व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो स्वेज्ञादे गुण भी 
इंश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे स्रभाव भी परिमित 
रहते हैं तथा शीतोष्ण, छुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदुन, भेदून आदि से 
। रहित नहीं होसकता । इससे यही निश्चित हे कि इंश्वर निराकार हे । जो 
साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयबों का बननिदहारा दूसरा 
"किक चाहिये । क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला 
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स्वेच्छा से आप द्वी आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि 
शरीर बनने के पूवे निराकार था। इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं | * 
करता किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थुलाकार बना 

देता हे । ( प्रश्न ) इश्वर स्वेशक्तिमान्‌ हे वा नहीं ? (उत्तर ) हे, परन्तु 
जेसा तुम सवशक्षिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो बेसा नहीं । किन्तु सवशक्षि- 

मान्‌ शब्द का यद्दी अथे हे कि इंश्वर अपने काम अ्रथोत्‌ उत्पात्ति, पालन, प्रलय 
आदि ओर सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित्‌ क्‍ 
भी किसी की सद्दायता नहीं लेता | अथोंत्‌ अपने अनन्त सामथ्य से ही सब 
अपना काम पूण्णे कर लेता दे । (प्रश्न ) हम तो ऐसा मानते हैं. कि इंश्वर 
चाहे सो करे क्योंकि डसके ऊपर दूसरा कोई नहीं दे । ( उत्तर ) वह क्‍या 
चाहता है ? जो तुम कद्दो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो दम 
तुम से पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक इंश्वर बना स्वयं अविद्वान्‌ 
चोरी व्यभिचारादि पाप कमे कर ओर दुखी भी हो सकता है ? जैसे ये काम 
इंश्वर के गुण कम्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना दे कि वह्द सब 
कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ शब्द 
का अथे जो इमने कद्दा वद्दी ठीक है । ( प्रश्न ) परमेश्वर सादि हे वा अनादि 
( उत्तर ) अनांदे अथोत्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय म दो उसको 
अनादे कहते हैं इत्यादे सब अये प्रथम समुल्लास में कर दिया हे देख लीजिये 
( प्रश्न ) परमेश्वर क्या चाहता दे ? ( उत्तर ) सब की भलाई ओर सब के ; 
लिये सुख चाहता हे परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये परा- 
धीन नहीं करता ( प्रश्न ) परमेश्वर की स्तुति प्राथंना ओर उपासना करनी चाहिये 
ः नहीं ? ( उत्तर ) करनी चाहिये ( प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से इंश्वर 
अपना नियम छोड़ स्तुति प्राथेना करनेवाले का पाप छुड़ा देगा । ( उत्तर ) 
नहीं ( प्रश्न ) तो फिर स्तुति प्राथना क्‍यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का 


निराकार चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईश्वर ने 
ढ 
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फल धन्य ही है । ( प्रश्न ) क्या है ! ( उत्तर ) रठुति से इश्वर में प्रीति 
उसके गुण कर स्वभाव से अंपने गुण कम स्वभाव का सुधारना, भ्रार्थना से ; 


'६७.५/६१६९/४७/४ 
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क्‍ सदोंडसि सद्दो मारयें पेद्दि ॥ २ ॥ यज्ञु० ॥ अ० १६ | में० ६॥ 


श्र ७ ७९ /९ ०६८ ते १३ 





8/३०३यघ६४३८७३८यचधघञय ८ _#चछअ#ऑ छत ७5/४१ऋ८३य ७ ३ तक१िघय व पर तक #च्ढी #>ध्छड 4७८ धड अल बऔकित जन 


निरभिमानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासना से परत्रद्ध से मेल ओर 


उसका साक्षात्कार होना । ( प्रश्न ) इनको स्पष्ट करके समझाओ, ( उत्तर ) 
जैसे--- 


स पर्यगाच्छुक्रमंकायमंत्रणमंस्नाविर ० शुद्धमर्पापविद्धमू । कविभनीषी 
प॑रिभू! स्व॑यम्भूयोथातथ्यतोथोन्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
यजु० ॥ अर० ४० । में० ८ ॥ 


>> ०७ #3#िजक #9५/:१५/९७७१७ / 


( इंश्वर की स्तुति ) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीध्रकारगी और अनन्त 
बलवान जो शुद्ध, सर्वज्ष, सब का अन्तयोमी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अश्रपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 
विद्या से यथावत्‌ अर्थों का बोध बेदष्ारा कराता है यह सग॒ुण स्तुति अथात्‌ । 
जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सगुण, ( अकाय ) ! 
अथोत्‌ बह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमें छिद्र नहीं होता । 
नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता ओर कभी पापाचरण नहीं करता जिसमें 
केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादे जिस २ राग देषादि गुणों से 
पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तुति करना दे वह निगुण स्तुति हे । इसका फल ; 
यह हे कि जैसे परमेश्वर के गुण हें वेसे गुण कमे स्वभाव अपने भी करना। जेसे 
वह न्यायकारी हे तो आप भी न्यायकारी होवे । ओर जो केवल भांड के । 
समान परमेश्वर के गुणकीत्तेन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता | 
उसका स्तुति करना व्यथे हे ॥ प्राथेना--- । 

। 


यां मेधां देवगणाः पितरश्रोपासते । तया मामद्य मेघयाग्नें मेधारिन 
कुरु स्वाहा ॥ १॥ यज्ञु० ॥ अ० ३२ | में० १४॥ 


- तेज्ोंब्सि तेजो मायें धेहि । वीय्येमसि बवीश्ये मयिं थेषि | बल॑मासि 
बल्ले मयें धेहि | ओजोउस्योजो मयें थेहि। मन्युरंसि मन्युं मयिं घेहि । 
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यज्नाग्रंतों दुरमुदैति देवन्तदु सप्तस्य तथबेतिं । द्रंगम ज्योदिषां ज्यो 
तिरेकन्तन्पे मन! शिवसंडल्पमस्तु ॥ हे ॥ येन कमोणयपर्सों मनीषिणों यश्ले 
कुणवन्ति विदयेष धीराः । यद॑पूर्वे यक्षमन्तः प्रजानां तन्‍्मे मनें! शिवसडल्प- 
मस्तु ॥ ४ ॥ यत्पज्ञानपत चेतो धृतिश्र यज्ज्योतिरन्तरम॒त प्रजासु । यस्मा 
खकऋते किंचन कम क्रियते तन्पे मन; शिवर्संडन्पमस्तु ॥ ५ ॥ येनेदं भूत 
वने भविष्यत्परिंग्रह्दीतममतेंन सर्वम्र | येन॑ यज्ञस्तायतें सप्त होता तन्म 
मन! शिवसंडल्पमस्तु ॥ ९ यस्मिल्नचः साम यर्जू४पि यस्मिन्प्रतिष्ठिता 
रथनाभाविंगरा। । यरिमिंश्वित्त 0सवमोतं प्रजानां तन्‍्पे मनं। शिवसंडल्पमस्तु 
॥ ७ ॥ सुपारथिरशानिव यन्म॑नुष्यान्नेनीयते3भीशुभिवोजिनआव । हुस्म- 
तिंछ्ठ यदजिर जविष्ठ तन्‍्मे मन शिवप्तडल्पमस्तु ॥ ८॥ यज्ञ ० ॥ झ० 
२४। मं० १।२।३।४।५।६॥। 


हे अग्ने ! अथांत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा- 

सना विद्वान्‌ , ज्ञानी ओर योगी लोग करते हैँ उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी 
वत्तेमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ।| १॥ आप प्रकाशस्रूप हैं कृपा 
कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये | आप अनन्त पराक्रमयुक्त हें इसलिये 
मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूरे पराक्रम धरिये। आप अनन्त बलयुक्क हैं 
[ इसकिये ] मुझ में भी बल धारण कीजिये | आप अनन्त स्रामथ्ययुक्त हैं 
इसालिये मुकको भी पूर्ण सामथ्य दीजिये । आप दुष्ट काम ओर दुष्टों पर 
क्रोधकारी हें | मुकको भी वेसा ही कीजिये। आप निन्दा, स्तुति और स्वअप- 
राधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझको भी वेसा ही कीजिये॥ २ ॥ है 
दयानिधे ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्य गुणयुक्त 
रहता दे ओर वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त द्ोता वा स्पप्न में दूर २ 
जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वह मेरा 
मन शिवसद्डुल्प अर्थात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों के अथे कल्याण का सझ्ुल्प 
| करनेहारा दोवे | किसी की द्वानि करने की इच्छायुक्त कभी न होबे ॥ ३ ॥ 
जल न्‍्तयोमी ! जिससे कम करनेहारे धममयुक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि 
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श कम करते हैं जो अपूर्व सामथ्येयुक्त, पूजनीय ओर प्रजा के भीवर रइनेवाला 
( हैं वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधम को सवेथा छोड़ 
देवे । ४ ॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान भोर दूसरे को चितानेद्दारा निश्चयात्मकवृत्ति हे और 
जो प्रजाओं में भीतर प्रकाशयुक्त ओर नाशरादित है जिसके बिना कोई कुछ भी 
कर्म नहीं कर सकता वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से 
प्रथक्‌ रहे ।। ५ ॥ दे जगदीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भावि- 
ध्यत्‌ , वर्तमान व्यवहारों को जानते जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के 
साथ मिलके सब प्रकार त्रिकालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान ओर क्रिया है, पांच 
ज्ञानन्द्रिय बुद्धि ओर आत्मायुक्त रहता है, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते 
हैं बह मेरा मन योग विज्ञानयुक् द्वोकर अविद्यादि क्रेशों से पथक्‌ रहे॥ ६॥ 
है परम विद्वान परमेश्वर ! आप की कृपा से मेरे मन में जसे रथ के मध्य 
धुरा में आरा लगे रहते हैं बेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर जिसमें अथवंबेद 
भी प्रतिष्ठित होता है ओर जिसमें सर्वेज्ष सवेव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त | 
विदित द्ोता है वह मेरा मन अविया का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥७॥ 
हे सवनियन्ता इंश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के 
नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर उधर डुलाता हे, जो हृदय 
में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ और अत्यन्त वेग वाला है वद्द मेरा मन सब इन्द्रियों को 
अधमोच रण से रोक के धमेपथ में सदा चल्लाया करे ऐसी कृपा मुझ पर 
कीजिये ॥ ८ ॥ 


अग्ने नये स॒ुपर्ा रायेडअस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विदान्‌ । युयो- 
ध्यस्मज्जुदुराएमेनो भूयिंष्ठां ते नम॑ उक्तिं विधेम ॥ यजु० ॥ झ० ४० । 
म० १६ ॥। द 


; दे सुख के दाता खप्रकाशखरूप सबको जाननेह्ारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 
ट 
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। श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूर्ण भ्ज्ञानों को प्राप्त कराइये ओर जो हम में कुटिल पापाच- 
; रणरूप मांगे है उससे प्थरू कीजिये । इसीलिये हम लोग नम्नतापूषक आपकी 
रू बहुतसी स्तुति करते हैँ कि आप हम को पवित्र करें। 
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पा नो महास्तंघुत मा नॉज्थभंक मा न उच्चन्तमुत भा ने उच्चितम्‌ । 
मा नो वधी) णितरं मोत मातरं मान; प्रियास्तन्वों रुद्र रौरिप:॥ यज्जु० ॥ 
० २६ | म० २५ ॥। 
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हे रुद्र ! ( दुष्ठों को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमे- 
खर ) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता ओर प्रिय, बन्धुव्गे तथा 
शरीरों का हनन करन के लिये प्रेरित मत कोजिये, ऐसे माग से हम का चला- 
इये जिससे हम आपके दण्डनीय न हों । 


छ चर ज्योतिगमय ७ । गमयेति 
असतो मा सद गमय तमसो मा ऊ मृत्योमाञ्सत गमयेति॥ 
शतपथन्रा० [ १४।३। १। ३० ] 


है परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक्‌ कर सन्मागग 
में प्राप्त कीजिये । अविद्यान्धकार का छुड़ा के विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिये । 
ओर सृत्यु रोग से प्रथक्‌ करके माथ्व के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कोजिय । 
अथोत्‌ जिस २ दोष वा हगुंण से परमेश्वर आर अपने को भी प्रथक्‌ मान के 
परमेश्वर की प्राथंना कीजाती है बह विधि निषधमुख हाने स सगुण, निर्गुण प्राथना । 
जो मनुष्य जिस बात का प्राथना करता हे उसको वेसाही वत्तमान करना चाहिये 
अथोत्‌ जे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्रर को प्रार्थना करे उसके 
लिये जितना अपने से प्रयत्न होसके उतना किया करे | अथांत्‌ अपन पुरुषा्थ 
के उपरान्त प्राथना करनो योग्य है । ऐसी प्रार्थना कभो न करनो चाहये 
ओर न परमेश्वर उम्चका स्वीकार करता है कि जसे है परमेश्वर ! आप भरे 
शत्रुओं का नाश, सुमको सब स बड़ा, भरे ही प्रातष्ठा ओर मेरे आधीन सब 
हो जायें इत्यादि क्‍्योंके जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिये प्रार्थना करें 
तो क्‍या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई कहद्दे कि जिसका प्रेम अधिक 
उसकी प्राथना सफल दो जावे तब दम कट्द सकते हूँ कि जिसका प्रेम न्यून हो 

उसके शत्रु का भी न्‍यून नाश होना चाहिये। ऐसी मूखंता की प्राथेना करते २ 
2 कोई ऐसी भी प्रा्थेना करेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये 
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मेरे मकान में काड़ू लगाइये, वस्त धो दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये । 
इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बेठे रहते वे मदामूखे हैं. क्योंकि 
जो परमेश्वर की पुरुषाथे करने की आज्ञा दे उसको जो कोई तोढ़ेगा वद सुख 
कभी नहीं पावेगा । जसे--- 





; कुवेभेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्छत७ समा ॥ यज्ञु० ॥ झ० ४०। 


म० २॥ 


परमेश्वर आज्ञा देता हे कि सनुष्य सो वर्ष पय्यन्‍त अथोत्‌ जबतक जीबे 
तबतक कमें करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी कभी न दो । देखो साष्टि 
के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हें वे सब अपने २ कर्म ओर यत्न 
; 

; 





करते ही रहते हैं । जेसे पिपीलिका झादि सदा प्रयत्न करते, प्रथिवी आदि सदा 
घूमते ओर बृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं बेसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को 
भी प्रहण करना योग्य दे । जैसे पुरुषाथे करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी 
करता है वेखे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय इंश्वर भी करता है । जैसे काम 
करने वाले पुरुष को भत्य करते हैं ओर अन्य आलसी को नहीं, देखने की 
इच्छा करने ओर नेन्नवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार परमे- 
श्वर भी सब के उपकार करने की प्राथेना में सहायक होता दे द्ानिकारक कमे 
में नहीं । जो कोई गुड़ मीठा हे ऐसा कहता हे उसको गुड़ प्राप्त वा डसको 
साद प्राप्त कभी नहीं होता ओर जो यत्र करता है उसको शरतत्र या पिक्षम्ब से 
; गुड़ मित्र दी जाता दे । अब तीसरी उपासना-- 


समाधिनिधेतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मानि यत्सुखं भवेत । 
न शक्‍यते वर्णेयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गुद्यते ॥ 













यह उपनिषद्‌ का वचन द्े-जिस पुरुष के समाधिथोग खरे अवियादि मल 
नष्ट होगये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया दे, उसको । 
परमात्मा के योग का सुख होता दे वद्द वाणी से कद्दा नहीं जा सकता क्योंकि 
न आनन्द को जावात्मा अपने अन्तःकरण से भ्रहण करता है । छपासना 3 
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शब्द का अथ सर्मापस्थ होना हे । अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने 
ओर उसको सवेज्यापी, सवोन्तयोमीरूप से प्रद्मत्त करने के लिये जो २ काम 
करना होता दे वह २ सब करना चाहिये, अथात्‌- 


तत्राउहिंसासल्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रहा यमा) [ साधनपादे । छू० ३० ] 


भांहे उसके लिये यही आरम्भ दे कि वह्द किसी से बेर न रक्खे, सबंदा सब से 
प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवद्दार करे, 
जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो ओर निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे । 
ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अज्ञ हे । 


शोचसनन्‍्तोषतप<स्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥ योगस्त० [ सा- 
धनपादे । सू० ३२ ] 


राग द्वेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धमे से पुरुषाथे 
करने से लाभ में न प्रसन्नता ओर हानि में न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषा्े किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन ओर धमे 
ही का अनुष्ठान करे अधमे का नहीं। सबेदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ाबे सत्पुरुषों 
का सझ्ञ करे ओर “ओम” इस एक परमात्मा के नाम का अथे विचार कर 
नित्यप्राति जप किया कर । अपने आत्मा को परमेश्वर की भश्ञानुकूल समर्पित 
कर देवे । इन पांच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अन्जञ 
कद्दाता हे । इसके आगे छः अज्ञ योगशातक्ष व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका # में 
देख लेबें । जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आखन 
कगा, प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिग्रदेश में 
या हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पौठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर 
कर अपने आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मगन दोजाने 


इत्यादि सूत्र पातव्जलयोगशास््र के हँ-जे! उपासना का आरम्भ करना 
(्‌ 
ल्‍ 











# ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के उपासना विषय में इसका मणेन है | स० दा० दे 
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| से संयमी होवें । जब इन साधनों स्रे संयमी दोवें। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अन्तः- 
| करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण द्ोजाता दे । नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर 
मुक्ति तक पहुंच जाता हे। जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान 
, करता है वह सदा उन्नाक्षि को प्राप्त दोजाता दे । वहां सर्वज्ञादे गुणों के साथ 
परमेश्वर की उपासना करनी सशुण ओर द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों 
से पृथक्‌ मान अतिसूदइम आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित 
होजाना निगेणोपासना कद्दाती है । इसका फल-जैसे शीत से आतुर पुरुष का 
अग्नि के पास जाने से शीत निद्चत्त होजाता हे वेखे परमेश्वर के समीप प्राप्त 
होने स्रे सब दोष दुःख छूट कर परमेश्वर के गुण, कभे, खभाव के सदृश 
जविात्मा के गुण कर्म खभाव पविचत्न होजते हैं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति 
ल्‍ प्राथेना ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये | इससे इसका फल प्रथक्‌ होगा। 
परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेंगा वह पर्देत के समान दुःख प्राप्त होने पर 
। भी न घबरावेगा ओर सब को सहन कर सकेगा । क्‍या यह छोटी बात हे ? 
। ओर जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथना ओर उपासना नह्दीं करता वह क्रृतध्न 
। | मद्द।मू्खे भी होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ 
जीबों को सुख के लिये दे रक्खे हैँ उसका गुण भूल जाना इश्वर द्दी को न 
मानना कृतघ्नता ओर मूखेता दे । ( प्रश्न ) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि 
इन्द्रियां नहीं हैं फिर वद्द इन्द्रियों का काम केसे कर सकता हे ! ( उत्तर )- 


झअपारिपादो जवबनो ग्रद्दीता पश्यत्यचचुः स श्रुणोत्यकण! । 
स वेत्ति विश्व न च तस्यास्ति वेत्त तमाहुरग्रथं पुरुष पुराणम्‌ ॥ 
[ श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ । अ० रे । में? १६ ] 


यह उषनिषद्‌ का बचन दे । परमेश्वर के द्वाथ नहीं परन्तु अपनी 
शाकिरूप दाथ से सब का रचन अहण फरता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से 
सब से अधिक बेगवान्‌, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सब को 7 
देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु 
सब जगत्‌ को जानता है और उसको अवधिसद्दित जाननेवाज्ा कोई भी नहीं । 


डर 0 * की 7 हि दे 
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उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हें । वह इ- 


निद्रयों और अन्तःकरण से [ दोनेवाले ] काम अपने सामथ्ये से करता दे । 
( प्रक्ष ) उसको बहुतसे मनुष्य निष्किय और निगुण कहते हैं ? ( उत्तर )-- 


न तस्य काय्ये करण च विद्यते न तत्समश्राम्यधिकश् रृश्यते । 
परास्य शक्लिविंविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च्‌ ॥ 
[ श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ६ | में० ८ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन हे । परमात्मा से कोई तद्ूप कार्य्य और उसको 
करण अथोत्‌ साधकतम दूसरा अपोक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य और न 
आधिक दे। सर्वोत्तमशक्ति अथोत्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और 
अनन्त क्रिया दे वह स्वाभावेक अथोत्‌ सद्दज उसमें सुनी जाती है | जो परमे- 
श्वर निष्क्रिय द्योता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता | इसलिये 
वह विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी दे | ( प्रश्न ) जब वह क्रिया 
करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? ( उत्तर ) जितने 
देश काल में क्रिया करनी उचित समभता हे उतने दी देश काल में क्रिया करता 
है।न अधिक न न्‍्यून, क्‍्योंके वह विद्वान दे।( प्रश्न ) परमेश्वर अपना 
अन्त जानता हे वा नहीं १ ( उत्तर ) परमात्मा पूरे ज्ञानी हे क्योंकि ज्ञान उ- 
स्को कद्दते हैं कि जिससे ज्यों का तों जाना जाय अथोत्‌ जो पदाथे जिस प्रकार 
का दो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान हे | जब परमेश्वर अनन्त है 
तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अथोत्‌ अनन्त को 
सान्‍त ओर सान्‍त को अनन्त जानना भ्रम कद्दाता है। “यथाथेदशेनं ज्ञानामैति” 
जिसका जेसा गुण, कमे स्वभाव हो उस पदाथ्थ को वेसा द्वी जानकर मानना दी 
ज्ञान ओर विज्ञान कहता है, [ इससे | उल्नटा अज्ञान । इसलिये--- 


क्लेशकमेविपाकाशयेरपरासष्ट। पुरुषविशेष इंश्वर) ॥ 


आ.> ९४ "..१ ० कफ 9 ४६ ०६ /'३ / ५ कयतय १७2च0० रच, 


>िब योग छ० [ समाधिपादे | सृ० २४ ] 


220 


जा च्ध्छा #६४/४/७४/४५१ /. ६/७/७./ ५६/९९/5६५१ /६./३ /६/ /5५ ४६ /५९/६ 2१५ /६ /६२२६२:४६.०६ ६७ /+ /६ 2६८ /४ ४६/४/६ ७४/ /४ 2४६८ /5६/६/४६/५६/६/५ /५ ४६ /६/५ ८६/६/४ /९/६./७ / ६.४६ / ६४७५ ६/५७/८४ /४६/४६/ ५६ “६ 


८ हुक 
| श्ह८ शताब्दीसंस्करणम 


१४ 
ई; 


दा 


नकद 





सत्या्थप्रकाश+ २६६ 


६३ २३ १८ ७२ थी ५५ 2 १ ञ ३३७७ 7५/१५/१५५७ ३०७५ ५ /१ ० फैट 3 चत भत ६३ भध५िछ ७०८ ९१ ५१ घूध ६० ६१ ६० ५० ६५ 


जो आविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, दृष्ट, आनिष्ट और मिश्र फक्षदायक 
कर्मों की बासना से राद्दित है वह सब जीवों से विशेष इंश्वर कह्याता है (प्रश्न )- 


इंश्वरासिद्धे! ॥ १॥ [ सां० अ० १। छ० १२ ] 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धि! ॥ २॥ [ साँ० अ० ५ | स्वू० १० ] 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥ ३ ॥ सांख्यस० [ अ० ५ | स्ू० ११] 


। 
















प्रयक्ष से घट सकते इंश्वर की प्रिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब 
सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ 
ओर व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षा- 
नुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते । इस कारण इंश्वर 
की सिद्धि नहीं हो सकती ॥| ३ ॥ ( उत्तर ) यहां इश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं हे । ओर न इंश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है । ओर पुरुष से 
विलक्षण अथात्‌ सर्वत्र पूण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, ओर शरीर में 
शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष हे, क्‍योंकि इसी प्रकरण में कहा है- 


प्रधानशक्रियोगाच्चे त्सक्रपत्ति: ॥ १॥ सत्तामात्राच्चेस्सवेंडवय्येस | २॥ 
श्रुतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्य ॥ ह।॥ सांख्यसू० [अ० ४।सू० ८ । ६। १२] 


यदि पुरुष को प्रधानशाक्ति का योग हो तो पुरुष में सल्लापत्ति होजाय 
अथोत्‌ जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कायेरूप में सज्ञत हुई है बेसे परमेश्वर भी 
$ स्थूल होजाय । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त 
कारण है ॥|१॥| जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जेसा परमेश्वर समग्रेश्व- 
(ययुक्त है वेसा संसार में भी सर्वैश्वय का योग होना चाहिये, सो नहीं हे । 
इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है।।२॥ 
क्योंकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है ॥३॥ 
जेसे-- क्‍ 

अजामेकां लोदितवशुक्नकऋृष्णां बह्दी। प्रजा सृजमानां खरूपा। ॥ यह 
श्रेताशवतर उपनिषद्‌ [ अ० ४ । में० ५ ] का वचन दै । 5 
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जो जन्मराहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत 
प्रजारूप हो जाती है अथात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती 
हैं आर पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में 
कभी नहों प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है । इसलिये जो कोई 
कपिलाचाय्य को अनाश्ररवादों कहता हू जांनो वही अनीश्वरवादी है, कपिला- 
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चाय्य नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मो स इंश्वर । बेशेषिक ओर न्याय भी 
“आत्म” शब्द सर अर्नाश्वरवादी नहीं क्‍योंकि सर्वक्षत्वादि धर्मयुक्त ओर 
“अतति सर्वत्र व्याप्नातीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक ओर सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब 
जोबों का आत्मा है उसको मीसांसा वशेषिक ओर न्याय इंश्वर मानते हैं। 
( प्रश्न) इंधर अवतार लेता ह वा नहों ? (उत्तर ) नहीं क्‍योंकि “अज 
एकपात्‌” [३४।५३] “सपय्यंगाचछुक्रमकायम्‌” [४०।८] ये यजुर्वेद के वचन 
हैं। इत्यादि वचनों स [सिद्ध है कि] परमेश्वर जन्म नहीं लेता । ( प्रश्न )- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मान सजाम्यहम्‌ ॥ 
भ० गा० [ अ० ४ | छो० ७ ] 


श्रीकृष्णजी कहते हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तब म॑ शरीर 
धारण करता हूं। ( उत्तर ) यद्द बात वेदविरुद् होने से प्रमाण नहीं। ओर 
ऐसा हा सकता है कि श्रीकृष्ण धमात्मा ओर धम की रक्षा करना चाहते थे 
कि में युग २ में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा ओर दुष्ठों का नाश करूं तो कुछ 
दोष नहीं । क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों 
का तन, मन, धन होता है। तथापि इससे श्रीकृष्ण इश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) 
जो ऐसा है तो संसार में चोबीस इंश्वर के अवतार होते हैं ओर इनको अव- 
तार क्यों मानते हैँ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने 
ओर अपने आप अविद्वार होने से भ्रमजाज्ञ में फेंस के ऐसी २ अप्रमारिक 
बातें करते और मानते हैं । ( प्रश्न ) जो इंशधवर अवतार न तेबे तो कंस 
रावणादि दुष्टों का नाश केसे हो सके ? ( उत्तर ) प्रथम जो जन्‍्मा हे वह ः 
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अवश्य स्रत्यु को प्राप्त होता हे । जो इश्वर अवतार शरीर धारण किये विना 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस और रावणादे 
एक कीड़ी के समान भी नहीं । वह सबेव्यापक होने से कंस रावणादि के 
शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चादे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश 
क्र. सकता है । भत्ता इस अनन्त गुण, कमे, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक 
छुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूखेपन से अन्य 
कुछ विशेष उपमा मिल सकती हे ? ओर जो कोई कट्दे कि भक्तजनों के उद्धार 
करने के लिये जन्म लेता दे तो भी सत्य नहीं क्‍योंकि जो भकतजन इंश्वर की 
आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्ये इंश्वर में है। क्या इंश्वर 
के पथिवी, सूर्य, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने, धारण ओर प्रल्यय करने रूप कर्मों से 
कंस रावणादि का बध ओर गोवधेनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं? जो 
कोई इस र॒ष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतों न भविष्याति” 
इंश्वर के सदश कोई न है, न होगा । ओर युक्ति से भी इंश्वर का जन्म सिद्ध 
नहीं होता । जसे कोई अनन्त आकाश को कह्दे कि गर्भ में आया वा मूठी में 
धर लिया, ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त 
आर सब में व्यापक है । इससे न आकाश बाहर आता ओर न भीतर जाता, 
बेस ही अनन्त सर्वेव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता हे जहां न हो । 
क्या परमेश्वर गभे में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? ओर बाहर नहीं 6 
था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना ओर मानना विद्या- 
हीनों के सिवाय कौन कह ओर मान सकेगा । इसलिये परमेश्वर का जाना 
आना जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “इंसा” आदि भी ईश्वर 
के अवतार नहीं ऐसा समभझ लेना। क्योंकि राग, द्वेष, चुधा, तृषा, भय, शोक, 
दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुकत होने स्र मनुष्य थे । ( प्रश्न ) 
इंश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता दे वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि 
जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट द्ाजाय ओर सब मनुध्य महद्दापापी 
८ होनायें | क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निभयता और 
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उत्साह होजाये। जसे राजा अपराध को क्षमा करदे तो वे उत्साहपृथेक अधिक २ 
बड़े २ पाप करें क्यांकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा ओर उनको भी भरोसा 
होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे 
झोर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में 
प्रवृत्त हो जायंगे इसलिय सब कर्मों का फल यथावत््‌ देना द्वी इंश्वर का काम 
है क्षमा करना नहीं। ( प्रइन ) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ! (जत्तर ) अपने कत्तेव्य 
कर्मा में स्वतन्त्र ओर इंश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र हे “स्वतन्त्रः कत्तो” भह 
पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ स्वार्धान हे वही कत्तों हे । 
( प्रश्न ) स्वतन्त्र किसको कहद्दते हैं ? (उत्तर) जिसके आर्धान शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय ओर अन्तःकरणादि हों । ज्ञो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता क्योंकि जसे भ्रत्य, स्वामी और सेना, सेनाध्यक्ष 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मारके अपराधी नहीं दवोते, 
वेसे परमेश्वर की प्रेरण। ओर आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा 
पुरय न लगे । उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे | नरक खगे अर्थात्‌ 
दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को द्ोवे । जेसे किसी मनुष्य ने शख््नविशेष 
से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़! जाता दे ओर वही दण्ड 
पाता है, शत्त्र नहीं । वेसे द्वी पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। 
इसलिये अपने सामथ्यालुकूल कर्म करने में जीव खतन्त्र परन्तु जब वह्‌ पाप 
कर चुकता दे तब इश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता 
है । इसलिये कमे करने में जीव खतन्‍त्र ओर पाप के दुःखरूप फल आओोगने में 
परतन्त्र होता है । ( प्रइन ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामथ्य न 
देता तो जीव कुछ भी न कर खकता इसकिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव 
कमें करता हे । ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जेसा इंश्वर 
ओर जगत्‌ का उपादान कारण निमिेत्त हे ओर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों 
के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं । जो 
कोई मन, कसे, वचन स्रे पाप पुण्य करता दे वह भोक्‍्ता है इंश्वर नहीं। जैसे 
किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाज्ञा, उस लोदे को किसी व्यापारी ने हे 


७८७ ६/४७/४६/५६०७/६/६/६/६ /७/४/६ /६ ८६/५/५/६/३६ >९ /९./६ /६ /६ /६ /६ /९ ४६ 2६ //६./३ /९ २६ /९./९ #( /६/४ ८5६ हि आई ३ / ६ ४९ ६ /६/४ ८६ /5 (६ "५.६४ 2४ /५ /४/६४./६ + /७०६/३ /७ /६९./६ /#०/२ /७./७६/४७/६ /४/७ /5 /६ ८४ 


सत्याथप्रकाश+ ३०३ । 


७ / /# 5 # 0५.७ # 5 ४ 5 “७ / ० 5 / ५ ७ न] की हा 3०५ /७ आर जज ५ > ७ >.. /#5. »% +# “अल. 5 ४ 5 5 आच आ5 3. औ0ुढआऊ. 8४5 5 #५ 2 >*ब #«» ७ ७. ७ #क हक # 5६ //७ /६ /७ ७/७ /७ /5 /”७ #* 


लिया, उस्रकी दुकान से लोह्ार ने ले तलवार बनाई, उससे किसी सिपाददी ने 
तलवार लेली, फिर उससे किसी को सारडाला । अब यहां जेसे बह लोहे को 
उत्पन्न करने, उससे लेंने, तल्व।र बनानेवाले ओर तलधार को पकड़ कर राजा 
दरुड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है । इसी प्रकार 
शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं द्ोता 
किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है । जो परमेश्वर कर्म करता तो कोई जीब 
पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पविन्न ओर धार्मिक होने से किसी जीव को 
पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में खतन्‍्त्न 
हे । जेसे जीव अपने कामों के करने में खतन्त्र हे वेखे द्वी परमेश्वर भी अपने 
कामों के करने में ख्॒तन्त्र दे | ( प्रश्न) जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुण, 
कर्म ओर खभाव केसा है ? ( उत्तर ) दोनों चेतनस्वरूप हैं । स्वभाव दोनों 
का पवित्र, आधिनाशी और घार्मिकता आदि है । परन्तु परमेश्वर के राष्टि की 
उत्पात्ति, स्थिति, अलय, सब को नियप्न में रखना, जीषों को पाप प्रुण्यों के फल 
देना आदि धमेयुक्त कमे हैँ । ओर जीव के सन्तानोत्पक्ति उनका पालन, शिल्प- 
विद्यादि अच्छे बुरे कम हें । ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि 
गुण हैं और जीव के--- 
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इच्छादेप्रयत्नसुखदुःखन्नानान्यात्मनो लिक्षमिति ॥ 
न्यायस्ू० [ अ० आ० १ ॥ स्तू७ १० ] 


प्राणापाननिभेषोन्मेष मनो ग॒तीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदु!खेच्छादेषौ प्रय- 
लाथात्मनो लिशानि ॥ वेशेषिक छू० [ अ० ३ ।आ० २ | स्रू० ४ ] 


( इच्छा ) पदार्थां की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष ) दुःखादि की अनिच्छा 
बेर ( फ्थल् ) पुरुषाथ बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्रसन्नता 
( ज्ञान ) विवेक पद्दिचानना ये तुल्य हें परन्तु वेशोषिक में ( प्राण ) 
प्राणवायु को बाइर निकालना ( अपान ) प्राण को बादर से भीतर को लेना 
( निभेष ) आंख को मीचना ( उन्मेष ) आंख को खोलना ( मन ) निम्यय 
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स्मरण और अद्ृद्धार करना ( गाते ) चलना ( इन्द्रिय ) सब इन्द्रियाँ का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ कछुधा, ठषा, दषे, शोकादियुक्त होना ये 
जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि 
वह स्थूल नहीं हे । जबतक आत्मा देद्द में होता हे तभी तक ये गुण प्रकाशित 
रहते हैं ओर जब शरीर छोड़ चला जाता हे तब ये गुण शरीर म॑ नहीं रहते। 
जिसके होने से जो हों ओर न होने से न हों बे गुण उसी के द्वोते हैं। जैसे दीप 
ओर सूय्योदि के न होने से प्रकाशादि का न द्ोना ओर होने से द्वोना है, 
वेसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है । (प्रश्न) परमेश्वर 
त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत्‌ की बातें जानता हे। बह जेसा निम्वय करेगा जीव 
वैसा ही करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नहीं। ओर जीव को इंश्वर दण्ड भी नहीं 
दे सकता क्‍योंकि जेसा इंश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चित किया दे वेसा ही जीव 
करता दे । ( उत्तर ) इंश्वर को त्रिकालदर्शी कद्दना मूखेता का काम दे, क्योंकि 
जो होकर न रहे वह भूतकाल ओर न होके दोवे यह भविष्यत्काल कद्दाता है । 
क्या इंश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न द्वो के द्वोता हे ? इसालिये परमे- 
श्वर का ज्ञान सदा एक रस, अखण्डत वत्तेमान रहता हे। भूत, भविष्यत्‌ जीवों 
के लिये हैं | हां ! जीवों के कमे की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता इंश्वर में है, स्वतः 
नहीं । जेसा खतन्त्रता से जीव करता है वेसा द्वी सवेज्ञता से इंश्वर जानता है । 
ओर जैसा इंश्वर जानता दे वेसा जीव करता है । अथात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्ते. 
मान के ज्ञान ओर फल देने में ईश्वर खतन्‍्त्र भोर जीव किव््चित वत्तेमान और 
कर्म करने में ख्॒तन्त्र हे | इंश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान 
है वेसखा दी दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं । 
क्या फर्मशान सथा ओर द्ण्डज्षञान मिथ्या कभी हो सकता दे ? इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं आता । ( भ्रश्न ) जीव शरीर में भिन्न विभ्रु हे वा परिच्छिन्न ? 
( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो विभु द्वोता तो जाम्रतू खप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, 
संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता | इसलिये जीबर का स्वरूप 
अल्पक्ष, अल्प अथांत्‌ सूच्म हे ओर परमेश्वर अतीव सूच्ष्मात्सूद्मतर, अनन्त, 
सबक्ष ओर सबवेव्यापक स्वरूप हे | इसीलिये जीव और परमेश्वर का शक. / 
.. ..  ब्यं; 
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व्यापक सम्बन्ध है । ( प्रश्न ) जिस जगह में एक बस्तु होती दे उस जगह में 
दूसरी वस्तु नहीं रह सकती । इसलिये जीव ओर इंश्वर का संयोग सम्बन्ध 
दो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यद्द नियम समान आकारवाले 
पदार्थों में घट सकता है, असमानाकृवि में नहीं । जेसे लोहा स्थृुक्ष, अप्नि सूच्तम 
दोता दे, इस कारण से कोहे में विद्युत्‌ अप्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश 
में दोनों रहते हैं, वेसे जीव परमेश्वर से स्थूल्न ओर परमेश्वर जीव से सूच्म होने 
से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य हे । जेसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव इश्वर का है बेसे ही सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिश्रृत्य, राजा प्रजा ओर 
पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं। ( प्रश्ष ) जो पथक्‌ श् हैं तो-- 








। 
। 
; 
। 
; 


प्रज्ञान ब्रह्म ॥ १ ॥ भटह्ं ब्रक्मास्मि ॥ २ ॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३॥ अयमात्मा ब्रक्ष ॥ ४ ॥ 


वेद के इन महावाक्यों का अथे क्‍या हे ? ( उत्तर ) ये बेदवाक्य ही नहीं 
हैं. किन्तु ब्राह्मण प्रन्थों के बचन हैं. और इनका नाम मद्दावाक्य कहाँ सत्यशास्त्रों 
में नहीं लिखा । अथे--( अद्दम्‌ ) में ( अ्रद्य ) अर्थात्‌ ब्रद्वास्थ ( आस्मि ) हूं । 
यहां तात्स्थ्योपाधि है जेसे “मव्य्या; क्रोशन्ति” मठ्चान पुकारते हैं | मठचान 
जढ़ हैं, उनमें पुकारने का स्रामथ्यं नहीं, इसाश्िये मव्न्वस्थ मनुष्य पुकारते हैं । 
इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई कट्दे कि अद्यास्थ सब पदाथे हैं, पुनः जीव 
को ब्रद्वस्थ कहने में क्‍या विशेष दे ? इसका उत्तर यह दे कि सच पदार्थ त्रद्मस्य 
हैं. परन्तु जेसा साधम्ययुक्त निकटस्थ जीव द्वे वेसा अन्य नहीं ओर जाब 
को ब्रह्म का ज्ञान ओर मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षास्सम्गन्ध में रहता है । 
इस्राश्षेये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ त्रद्म का 
सहकारी जीव हे । इससे जीव ओर ब्रद्म एक नह्ौीं। जेसे कोई किसी स्रे कहे कि 
£ ओर यह एक हैं अथोत्‌ अधिरोधी हैं, वेसे जौ जीव समाधिस्थ पश्मेश्वर में 
प्रेमबद्ध होकर निमम्न होता हे वह कद्द सकता है कि में ओर ब्रक्ष एक अथात्‌ 
आविरोधी एक अवकाशस्थ हैं | जो जाब परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के 
अनुकूल अपने गुण, कमे, स्वभाव करता है वही साधम्ये से ब्रह्म के साथ 
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एकता कह सकता दे । (प्रश्न ) अच्छा तो इसका अथे केसा करोगे ? (तत) 
ब्रह्म ( त्वं ) तू जीव ( असि ) हे | दे जीव ! ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह्द ब्रह्म 
( असिे ) दे । ( उत्तर ) तुम “तत्‌! शब्द से क्‍या लेते हो ? “प्रद्या” | ब्रद्म- " 
पद की अनुषृत्ति कहां से लाये ? 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयं ब्रह्म ॥। 


इस पूर्व वाक्य से । तुमने इस छास्दोग्य उपनिषद्‌ का दशेन भी नहीं 
किया । जो वह देखी होती ठो वहां त्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं हे ऐसा भूठ 
क्यों कहते । किन्तु छान्दोग्य में तो;--- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाडितीयम्‌ ॥ 
[ छां० प्र० ६ | खू० २। मं० १ ] 


ऐसा पाठ हे वहां त्रह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छुब्द से क्‍या 


लेते हैं ? ( उत्तर ) 


स य एपोणिमा ॥ ऐतदात्म्यप्रिद » सभे तत्सत्य७& स आत्मा तत्त्व- 
मसि श्रेतकेता इति ॥ छान्दो० [ प्र० ६ | खं० ८ । मं० ६। ७ ] 


वह परमात्मा जानने योग्य हे । जो वह अत्यन्तसूच्रम ओर इस खब जगतू 
ओर जीव का आत्मा हे । वद्दी सत्यस्वरूप ओर अपना आत्मा आप दी है । 
है श्वतकेतो प्रियपुत्र ! 


तदात्मकस्तदन्तयोमी त्वमसि ।। 


उस परमात्मा अन्तय्योमी से तू युक्त हे । यही अथे उपानिषदां से अविरुद्ध 
है क्योंकि।---- 


य आत्मनि तिष्ठश्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम । 
आत्मनोन्तरोममयति स त आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ 
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यह बृहददारण्यक का वचन है । महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्ली मेत्रेयो से 
कहते हैं कि है मेत्रिय |! जो परमेश्वर आत्मा अथोत्‌ जोब में स्थित और जवित्मा 
से भिन्न है जिसको मूढ़ जोवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मरे में 
व्यापक हैँ, जिस परमंश्वर का जीवात्मा शरीर अथात्‌ जेसे शरीर में जीव रहता 
है बघे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप 
पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम्र में रखता है, वही 
अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तय्यामी आत्मा अथात्‌ तेरे भीतर व्यापक है 
उस्रकों तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अथ कर सकता है ? 
“अआयमात्मा ब्रह्म” अथोत्‌ समाधिदशा में जब यागी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता 
है तब वह कहता हे कि यह जो मेरे में व्यापक हे वही त्रद्धा सबेत्र व्यापक हे। 
इसलिय जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वदान्तशासत्र 
को नहीं जानते । ( प्रश्न )।- 


अनेन आत्मना जीवनालुप्रविश्य नामरुपे व्याकरवाणि ॥। 
[ छा० पग्र० ६ । ख० ३२ । में० २ ] 


तत्सृष्दवा तदेवालुप्राविशत्‌ ॥ तत्तिरीय० [ त्रह्मान० अनु? ६ ] 


परमेश्वर कहता हे कि में अगत्‌ ओर शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक 
ओर जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम ओर रूप की व्याख्या 
करूं । परमेश्वर ने उख जगत ओर शरीर को बना कर उसमें वह्दी प्रविष्ट 
हुआ इत्यादि श्रुतियों का अथ दूसरा केसे कर सकोगे ? ( उत्तर )जो तुम पद, 
पदार्थ ओर वाक्याथ जानते तो ऐसा अनथ कभी न करते ! क्योंकि यहां ऐसा 
समझो एक प्रवेश ओर दूसरा अनुप्रवेश अथोत्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता हे परमे- 
श्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेद्द्वारा 
सत्र नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है । ओर शरीर में जीव को 
प्रवेश करा आप जीव के भीतर अजुप्रविष्ट होरहा है । जो तम अनु शब्द का 
अथे जानते तो वेखा विपरीत अथ कभी न करते । ( प्रश्न ) “सोअ्य॑ | 
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३०८ शताब्दीसस्करणम्‌ 





य उदएकाले काश्यां दृष्टः सर इदानीं प्रावुट्समग्रे मथुरायां दृश्यते” अथात्‌ जो 
देवदत्त मंमे* उध्युकाल में काशी में दखा था उंसी को वषा समय में मथुरा में 
देखता हूं । यहां काशी देश उष्णकाल का छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके 
दृवदत लक्षित दोता दे बेस इस भागत्यागकक्षणा से इश्वर का परोक्ष देश, 
काल, माया, उपाधि ओर जीव का यह देश, काल, अवियया ओर अल्पक्षता 
उपाधे छोड़ चतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लाक्षित होता 
है । इस भागत्यागलक्षणा अथात्‌ कुछ प्रहण करना ओर कुछ छोड़ देना जेसा 
सवश्ञत्वादि वाच्याथ इश्वर का आर अल्पन्वत्वादि वाच्याथ जीव का छोड़ कर 
चेतनमात्र लक्ष्याथ का प्रहण करन से अद्वेत सिद्ध हाता है यहां कया कह 
सकोगे ? ( उत्तर ) प्रथम तुम जीव ओर इंश्वर को नित्य मानते हो वा 
अनित्य ! (प्रश्न ) इन दोनों को उपाधिजन्य काल्पित होने से आनित्य मानत हैं। 
(उत्तर) उस्र उपाधे का नित्य मानते हो वा आनित्य ? (प्रश्न ) हमारे मत में- 


जीवेशा च विशुद्धाचिद्विभेदस्तु तयोदेयो) । 
अआविद्या तब्चितोयोंग! पडसाकमनादय। ॥ १ ॥ 
काय्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । 
काय्येका रणतां द्वित्वा पूणेबोधोउवशिष्यते ॥ २ ॥ 


ये “संक्षेपशारीरिक” और “शारीरिकभाष्य” में कारेका हैं-हम वेदान्ती 
छः पदार्थों अथोत्‌ एक जीव, दूसरा इंश्वर, तीसरा ब्रद्, चोथा जीव ओर इंश्वर 
का विशेष भेद्‌, पांचवां अविदया अश्वञान ओर छठा अविद्या और चेतन का 
योग इनको अनादि मानते हैं । परन्तु एक ब्रह्म अनादे, अनन्त और अन्य 
पांच अनादि सानन्‍त हैं, जसा के प्रागभाव हांता है । जबतक अज्ञान रहता है 
तबतक ये पांच रहदते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये 
अचादि ओर श्वान होने के पश्चात्‌ नष्ट होजाते हैँ।इसालिये सान्‍त अथोत्‌ नाश- 
वाले कद्दाते हैं । ( उत्तर ) यह तुम्दारे दोनों छोक अशुद्ध हैं क्योंकि अविया 
के योग के विना जीब ओर माया के योग के बिना इंश्वर तुम्दारे मत में सिद्ध 
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नहीं रहा क्‍योंकि वह आधविया माया जीव इश्वर में चरिताय होगया ओर ग्रह 
तथा माया ओर विद्या के योग के विना इंश्वर नहीं बनता फिर इंश्वर को 
अविद्या ओर तद्य से पुथक्‌ गिनना व्यये हैं । इसकिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ 
ब्रह्म ओर आविद्या तुम्हरे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं । तथा आप का 
प्रथम कार्योपाधे कारणोपाधे से जीव और इंशर का सिद्ध करना तब हो 
सकता कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्तस्व भाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में 
अज्ञान सिद्ध करें । जो उसके एक देश में स्वाश्रय ओर स्वविषयक अज्ञान 
अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । ओर जब एक देश 
में अज्ञान मानोगे तो वह परिरिड्धन्न होने से इधर उधर आता जाता रहेगा। 
जहां २ जायगा वहां २ का ब्रद्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोदता 
जायगा उस २ देश का ब्रद्म ज्ञानी होता रहेगा तो किस्ली देश के श्रह्म को 
अनादि शुद्ध क्ञानयुक्त न कह सकोगे । ओर जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म हे 
वह अज्ञान को जानेगा | बाहर ओर भतिर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे । जो 
 कह्दो कि टुकड़ा हो जाओ, ब्रह्म की क्‍या हानि तो अखण्ड नहीं । ओर जो 
अखण्ड हे तो अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण 
होने से किसी द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा । यदि ऐसा है तो समवाय 
सम्बन्ध होने से अनित्य कभी नहीं हो सकता । ओर जेसे शरीर के एक देश 
में फोड़ा दोने से सवेत्र दुःख फेल जाता है वेसे दी एक देश में अशान सुख 
दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से द्वी कार्यो- 
पाधि अथांत्‌ अन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म का जीव मानोगे तो 

हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कटद्दो व्यापक और उपाधि 
परिच्छिन्न दे अर्थात्‌ एकद्शी ओर पथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता 'फिरता 

है वा नहीं ! ( उत्तर ) चलता फिरता है । (प्रश्न ) अन्तःकरण के साथ 
ब्रह्म भी चलता फिरता दे वा स्थिर रद्दता हैं? ( उत्तर ) त्थिर रहता दे। 

( प्रश्ष ) जब अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता हे उस २ देश का ब्रह्म 
अज्ञानरदित ओर जिस २ देश को प्राप्त होता हे उस २ देश का शुद्ध ज़क्ष 

हे अज्ञानी धोता होगा । वेसे क्षण में ज्ञानी ओर अश्ञानी श्रद्म होता रहेगा। 
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स्मरण नहीं करे सकता बेस कल की देखी सुनी हुई वस्तु तप बात का ज्ञान 
नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दूसरा देश ओर 


: दूसरा काक्ष, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश ओर काल है । जो 


कहो कि अद्य एक दे तो सवश्ञ क्यों नहीं ? जो कद्दो कि अन्तःकरण भिन्न २ 
हैं, इससे वह भां भिन्न २ हो जाता होगा, तो वद्द जड़ है उस में ज्ञान नहीं 
हो सकता । जो कहद्दो कि न केवज्ष त्रद्म ओर न केवल अन्तःकरण को ज्ञान 
होता दे किन्तु अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन द्वी को 
अन्तःकरण द्वारा ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों हे ? | इस- 
लिये कारणोपाधि ओर कार्योपाधे के योग से ब्रह्म जीव और इंश्वर नहीं बना 
सकोगे । किन्तु इंश्वर नाम ब्रह्म का है ओर त्रह्म से भिन्न अनादि, अनुत्पन्न ओर 
अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव हे | जो तम कहो कि जीव चिदाभास का नाम 
है तो वह क्षणभद्ग होन से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कोन भोगेगा १ 
इसलिये त्रद्म जीव ओर जीव त्रद्म कभी न हुआ न हे ओर न दे गा। (प्रश्न) 
तो “सदेव सोम्येद्मम्र आर्सीदेकमेवाद्धितीयम्‌” छान्दोग्य० अद्वेतप्तिद्धि केसी 
होगी  इमारे मत में ठो ब्रह्म जे पथक्‌ कोई सजार्तय, विजातीय भर खगत 
अवयंबों के भेद्‌ न होने से एक त्रह्म दी सिद्ध होतः दे । जब जीव दूसरा हे 
तो अद्वेवास्राद्धि केसे हो सकती दे ? ( उत्तर ) इस भ्रम में पड़ क्‍यों डरते 
हो ? विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान करों कि उसका क्‍या फज्ञ हे । जो कद्दो 
कि “व्यावत्तेकं विशषणं भवर्तति” विशेषण भेदकारक होता दे तो इतना और 
भी मानो कि “प्रवतेक प्रकाशकमपि विशेषणं भवतीति” विशेषण भ्रवत्तेक ओर 
प्रकाशक भी होता है । तो समझो कि अद्वेत विशेषण ब्रह्म का है । इस में 
व्यावत्तेक धर्म यह दे कि अद्वेत वस्तु अर्थात्‌ जो अनेक जीव ओर तत्त्व हैं 
उन से ब्रह्म को प्रथक्‌ करता हे ओर विशेषण का प्रकाशक धमे यह दे कि ब्रह्म 
के एक होने की प्रवृत्ति करता दे जेसे “अस्मिन्नगरेउद्वितीयों पनाढ्यों देवदत्त: । 
अरस्या सेनायामद्वितीयः शूरवीरों विक्रमसिंह:” । डिसी ने किसी से कहा कि 
इस नगर में अद्वितीय धनाव्य देवदत्त ओर इस सेना में अद्वितीय शूरबीर 


न्‍क 
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इससे मोक्ष ओर धन्ध भी क्षणभज्ञ होगा । और जैसे अन्य के देखे का अन्य 
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विक्रमसेंह दे । इससे कया लिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदश इस नगर में 
दूसरा घनाढथ ओर इस सेना में विक्रमसिंद के समान दूसरा शूरवीर नहीं दे 
न्‍्यून तो हैं । और पथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्चादि प्राणि ओर वृत्षादि भी 
हैं उनका निषेध नहीं हो सकता । वेसे ही ब्रह्म के सटश जीव वा प्रकृति नहीं 
हे किन्तु न्‍यून तो दे । इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है ओर जीव 
तथा प्रकृतिस्थ तत्व अनेक हैं | उनसे भिन्न कर ब्रद्म के एकत्व को सिद्ध करने 
हारा अद्वेत वा अद्वितीय विशषण है । इससे जीव वा श्रकृति का ओर काय्ये 
रूप जगत्‌ का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्त ये सब हैं, परन्त 
ब्रह्म के तुल्य नहीं । इसस न अद्वेतसिद्धि ओर न द्वैतसिद्धि की हानि द्योती 
है । घबराहट में भत पड़ो, सोचो ओर समभो । ( प्रश्न ) ब्रह्म के सत्‌, चित्‌, 
आनन्द ओर जोब के अस्ति, भाति, श्रियरूप से एकता होती दे । फिर क्‍यों 
खण्डन करते द्वो ? ( उत्तर ) किज्बित्‌ साधम्ये मिलने से एकता नहीं द्वो 
सकती । जैसे प्रथिवी जड़, दृश्य हे बेखे जल ओर आप्रि आदि भी जड़ और 
दृश्य हैं, इतने से एकता नहीं होतों । इनमें वेघम्ये भेदकारक अथोत्‌ विरुद्ध 
घम्म जेस्े गन्ध, रूक्षता, काठिन्‍्य आदि गुण प्रथिब्री और रस द्रवत्व कोमल- 
त्वादि धमे जल ओर रूप दाहकत्वादि धर्म अप्नि के होने स्रे एकता नहीं । 
जसे मनुष्य ओर कीड़ी आंख से देखते, भुख से खाते ओर पग खे चलते हैं: 
तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि 
भिन्न हाने से एकता नहीं होती, वेसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल 
क्रिया निश्नान्तित्व और व्यापकता जीव से ओर जीव के अल्पज्ञान, अल्पबक्त, 
अल्पस्वरूप सत्र श्रान्तितवत ओर परिच्छिन्नतादि गुण त्रक्म से भिन्न होने से जीव 
ओर परमेश्वर एक नहीं क्‍योंकि इनका स्वरूप भी ( परमेश्वर आतिसूह्म ओर 
जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न हे ( प्रश्न )-- 


अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भये मव॒ति ठितीयादे भय॑ मवति ॥ 
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यह बुहदारंण्यक का बचन दे । जो ब्रक्ष ओर जीव में थोड़ा भी भेद 
"कि. करता है उसको भय प्राप्त दोता हे क्‍योंकि दूसरे ही से भय दोता है। (उत्तर ) 
2; ; ४कल्‍ ८, हि 
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* इस का अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक 
देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कमे 
स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से बेर करे उसको भय प्राप्त 
होता है क्‍योंकि द्वितीय बुद्धि अथोत्‌ इश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा 
किसी मनुष्य से कद्दे कि तुक को में कुछ नहीं सममता तू मेरा कुछ भी नहीं 
कर सकता वा किसी की द्वानि करता ओर दुःख देता जाय तो उसको उनसे 
भय दोता है । और सब प्रकार का अविरोध हो तो बे एक कद्दाते हैं जैसा 
संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञवत्त और विष्णुमित्र एक हैं. अथोत्‌ अवि- 
रुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख ओर विरोध से दुःख प्राप्त होता हे। (प्रश्न) 
ब्रद्ष ओर जीव की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों मिलके एक 
भी दोते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूरे कुछ उत्तर देदिया है परन्तु 
साधम्ये अन्वय्भाव से एकता द्ोती दे । जेसे आकाश से मूत्ते द्रज्य जड़त्व 
दोने से ओर कभी प्रथक्‌ न रहने से एकता ओर आकाश के विभु, सूच्म, 
अरूप, अनन्त आदि गुण ओर मूत्ते के परिच्छिन्न दृश्यत्व आदि वेधम्ये से 
भेद दोता हे अथोंत्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते 
क्योंकि अन्वय अथोत्‌ अव ऋाश के विना मूत्ते द्रव्य कभी नहीं रह सकता ओर 
व्यातिरेक अथीत्‌ स्वरूप से भिन्न होने से प्रथकता हे वेसे ब्रद्या के व्यापक होने 
से जीव और प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते ओर स्वरूप से एक 
भी नहीं दोते जैसे घर के बनाने के पूव भिन्न २ देश में मद्टी लकड़ी ओर 
लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हूँ जब घर बनगया तब भी आकाश 
में हैं और जब वह नष्ट होगया अथोत्‌ उस घर के सब अबयव भिन्न २ देश 
में प्राप द्ोगये तब भी आकाश में हें अयोत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न 
नहीं दो सकते ओर सरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हें. ओर दंगे, 
इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा 
से तीनों कालों में भिन्न ओर स्वरूप भिन्न होने से एक कभी नहीं दोते। आज 
कल्न के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष के समान अन्वय की ओर पढ़ के 
व्यतिरिकभाव से छूट विरुद्ध दोगई हे । कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं हे कि जिसमें 
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सगुणनिगुणता, अन्वय, व्यतिरेंक, साधम्ये, वेधम्ये ओर विशेषण भाव न 
दो । ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ? ( उत्तर ) दोनों प्रकार दे । 
( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं। एक पदार्थ में 
सगुणता ओर निगुणता केसे रद्द सकती हैं १ ( उत्तर ) जैसे जड़ के रूपादि 
गुण हैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वेसे चेतन में इच्छादि 
गुण हैं और रूपादे जड़ के गुण नहीं हैं | इसलिये “यदूगुणैस्सद्द वत्तंमानं 
तत्सगुणम्‌” “गुणेभ्यो यन्निगेतं प्रथग्भूतं तन्निगुणम्‌” जो गुणों से साहित वह 
सगुण ओर जो गुणों से राद्देत वह निर्गुश कहाता दै। अपने २ खाभावेक 
गुणों से सहित ओर दूसरे विरोधी के गुणों से राद्दित होने से खब पदार्थ 
सगुण ओर निगुण हें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं ६ कि जिसमें केवल निर्गुणता 
वा केवल सख्रगुणता हो किन्तु एक दी में सगुणदा ओर निगुणता खदा रददती 
है| वेखे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, बत्नादि गुर्णा से सहित हाने से 
सगुण ओर रूपादि जड़ के तथा द्वेषादे जीब के गुणों से प्रथक्‌ दोने से निगुण 
कहाता है । ( प्रश्न ) संघार में निराकार को निरगुण ओर खाकार को सगुण 
कहते हैं । अथोत्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्मुणग ओर जब अवतार 
लेता है तब सशुण कहाता हे ! ( उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञानी ओर 
अजिद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा 
बढ़ाया करते हैं । जेसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डबण्ड बकता है वेसे दी 
अविद्वानों के कद्दे वा लेख को व्यथे सममना धचाहिये। ( प्रश्न ) परमेश्वर 
रागी हे वा विरक्त ! ( उत्तर ) दोनों में नहीं। क्‍योंकि राग अपने से भिन्न 
उत्तम पदार्थों में होता हे, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ प्रथक्‌ वा उत्तम नहीं । 
इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं। ओर जो प्राप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त 
कहते हैं | इंश्वर व्यापक दोने से किसी पदार्थ को छोड दी नहीं खकता, 
इसालिये विरक्त भी नहीं । ( प्रश्न ) श्श्वर में इच्छा दे वा नद्दीं ! ( उत्तर ) 
वेसी इच्छा नहीं । क्योंकि इच्छा भी अश्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख 
विशेष दोवे [ उसकी द्वोती हे ] तो इश्वर में इच्छा दोसके, न उससे कोई 
अप्राप्त पदाथे, न कोई उससे उत्तम ओर पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभि- 
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लाषा भी नहीं दे, इसलिये इश्वर में इच्छा का ता सम्भव नहीं किन्तु इध्वण 
अर्थात्‌ खब प्रकार की विद्या का दशंन ओर सब रृष्टि का करना कट्दाता दे वह 
ईचण हे। इत्यादि संक्षिप्त विषयों से दी सज्जन त्लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे॥ 


अब संक्षेप से इश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥ 


यस्माद्चों अपातत्तन यजयेस्मादपाकंपन्‌ | सामांनि यस्य लोमान्यथ- 
वॉड्गगेरसो ध्ृुखंघ । स्कम्भन्तं ब्रहि कतमः खिंदेव सः || अयवे० कां० 
१० । प्रषा० २३ । अनु० ४ । में० २० ॥ 


जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और अथबवेवेद प्रकाशित हुए : 
हैं वदद कोनसा देव हे ! इसका ( उत्तर ) जो सब को उत्पन्न करके धारण कर 
रद्दा हे वह परमात्मा है ॥ 


स्व॑ग्म्भूयोधातथ्यतो5थोंन्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यः समस्यः ॥ 
यज्ु० अ० ४० । मं० ८॥ 


जो स्वयम्भू , सबेव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर दे वह 
सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूबेक वेद द्वारा सब विद्याओं 
का उपदेश करता हे । ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा 
साकार ? ( उत्तर ) निराकार मानते हैं । (प्रश्न) जब निराकार है तो वेदविद्या 
का उपदेश बिना मुख के वर्णोधारण केसे दोसका होगा ? क्योंकि वर्णों के 
उश्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्ा का श्रयत्न अवश्य होना चाहिये । (उत्तर ) 
परमेश्वर के सवंशक्तिमान्‌ ओर सबंव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से 
वेद्विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं हे, 
मुख जिल्ला से वर्णोधवारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता हे, 
कुछ अपने लिये नहीं । क्योंकि मुख जिह्ला के व्यापार करे विना ही मन में 
अनेक व्यवद्यारों का विचार ओर शब्दोथारण होता रहता हे । कानों को अंगु- 
लियों से मूंद के देखो, सुनों कि बिना मुख जिह्ा ताल्वादि स्थानों के केसे २ 
शब्द दो रहे हैं, वेसे जीबों को अन्तयामीरूप से उपदेश किया हे। किन्तु केवल 
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दूसरों को सममाने के लिये उथारण करने की आवश्यकवा हे। जब परमेश्वर 
निराकार सर्वव्यापक हे तो अपनी अखिल वेद्विद्या का उपदेश जीवस्थ स्व- 
रूप से जीवात्म। में प्रकाशित कर देता हे | फिर वद्द मनुष्य अपने मुख से 
उच्चारण करके दूसरों को सुनाता हे इसलिये इंश्वर में यह दोष नहीं आसकता। 
( प्रश्ष ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया । ( उत्तर )-- 










| 


अग्ने श्रेग्वेदो वायोयेजुर्वेदः सय्योत्सामवेद) ॥ 
शत० [११।४।२। ३] 


प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्म। ने आग्नि, वायु, आदिल तथा अद्विरा 
इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । ( प्रश्न )--- 


यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूवे यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मे ॥ 
[ श्रेताश्रँ० अ० ६ | में० १८ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । इस वचन से ब्रद्माजी के हृदय में बेदों का 
उपदेश किया है | फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्‍यों कहा ? (उत्तर ) 
ब्रद्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्‍या । 


लिखा हे-- 


अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रक्ष सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसि दष्यथ्थमृग्यजुःसखामलचरणम्‌ ॥ 
मनु० [ २१। २३ ] 


जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अप्रि आदि 

चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रक्षा को प्राप्त कराये झोर उस त्रक्षा ने अप्नि, 

वायु; आदित और अज्विरा से ऋग्यजुः साम ओर अथवेवेद का अददण किया। 

$ (प्रश्न ) उन चारों ही में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे इश्वर पक्त- 

| पाती होता है । ( उत्तर ) रे द्वी च।र सब जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य 
उनके सदश नहीं ये इसलिये पविश्न विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया ( प्रश्न ) रे 
मर 
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किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके संम्क्रत में क्‍यों किया ? ( उत्तर ) जो 
किसी देशभाष। में प्रकाश करता तो इंश्वर पक्षपाती होजाता, क्योंकि जिस देश की 
भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता ओर विदेशियों को कठेनता वेदों के पढ़ने 
पढ़ाने की होती । इसलिये संह्कूत ही में प्रकाश किय', जो किसी देश की भाषा 
नहीं । ओर वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है । उसी में बेदों का प्रकाश 
किया । जसे इंश्वर की पथिवी आदि सृष्टि सब देश ओर देशवालों के किये 
एकसी और सब शिल्पविद्या .का कारण है वेसे परमेश्वर की विद्या की भाषा 
भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवाज्ञों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम 
होने से इश्वर पक्षपाती नहीं होगा । ओर सब भाषाओं का कारण भी है 
( प्रश्न ) वेद इंश्वरक्ृत हैं अन्यकृत नहीं, इसमें कया प्रमाण ? ( उत्तर ) जेसा 
इंश्वर, पवित्र, स्वाविद्यावित्‌, शुद्धगुणऋमस्वरभाव, न्‍्यायकारी, द्यालु आदि 
गुण वाला है वेसे जिस पुस्त# में इंश्वर के गुण, कम, खभाव के अनुकूल 
कथन हो वह इंश्वरक्ृत अन्य नहीं ओर जिशमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्तादि प्रमाण आप्पों 
के ओर पविन्नात्मा के व्यवद्दार से विरुद्ध कथन न हो वह इंश्वरोफ्त । जसा 
इंश्वर का निश्नम ज्ञान वेसा जिशञ् पुस्तक में आ्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन 
हो वह इंधरोक्त, जसा परमेश्वर हे ओर जेसा सृष्टिकम रकखा दे वेसा दी इंश्व र, 
सष्टिकाये, कारण ओर जीत्र का प्रतिपाइन जिसमें होवे वह परमेश्वरोक्त पुस्त >ऊ 
होता दे ओर जो प्रत्वक्षारि प्रमाण विषयों स अविरुद्ध शुद्धात्मा के खभाव से 
विरुद्ध न हो, इस प्रकरर के वेद हैं | अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं 
इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ,ओर कुरान के प्रकरण में तेरहवें ओर चोददवें 


समुल्लास में की जायगी । ( प्रश्न ) वेद को इंश्वर से दोने की आवश्यकता कुछ | 


भी नहीं क्‍योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी 
बना लेंगे । ( उत्तर ) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्यो- 
त्पत्ति का होना असम्भव है| जेसे जडुली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान 
नहीं होते ओर जब उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो विद्वान द्वोजाते हैं और 
अग्र भी किसी से पढ़े विना कोइ भी विद्वान नहीं होता । इस प्रकार जोरें पर- 
मात्मा उन आदिसृष्टि के ऋषियों को वेद॒विश्वा न पढाता और थे भय को न 
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सत्यायप्रकाशः ३१७ | 


पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान्‌ ही रह जाते । जेपते किसी के बालक को अन्म 
से एकान्त देश अविद्वानों वा पशुओं के सक्ञ में रख देवे तो व जेता सबञ्भ 
है वेखा ही हो जायगा । इसका रृष्टान्त जज्ली भील आदि हैं जबतक आयों- 
वत्ते देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ 
मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी ओर इच्जलेर्ड के कुलुम्बस आदि पुरुष 
अमेरिका में जबदक नहीं गये थे तबतक वे भी सदस््रों, लाखों, फ्ोड़ों वर्षों से 
मूखे अथोत्‌ विद्याह्दीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान द्योगये हैं, बेसे दी 
परमात्मा से सृष्टि की आदि में विदा शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में 
विद्वान होते आये । 





स पूर्वेपामपि गुरु। कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
योगद्व० [ समाधिपादे छू० २६ ] 


जेसे वत्तमान समय में दम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान होते हैं 
बेसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आप्ने आदि ऋषियों का गुरु 
अर्थात्‌ पढ़ानेहारा दे क्योंकि जेसे जीव सुषुप्ति ओर प्रतय में ज्ञानरद्दित होजाते 
हैं वेसा परमेश्वर नहीं होता । उसका ज्ञान निल है | इसक्षिये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि विन्रा निमित्त से नेमित्तिक अथ सिद्ध कभी नहीं होता । (प्रश्न ) 
वेद संस्क्ृतभाषा में प्रकाशित हुर ओर वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृत- 
भाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अथे उन्होंने कैसे जाना ? ( उत्तर ) 
परमेश्वर ने जनाया ओर धममोत्मा योगी महर्षि लोग जब २ जिस २ के अथे 
की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परसेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित 
हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट सनत्रों के अथे जनाय । जब बहुतों के आत्माओं 
में वेदाथेअरकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अथे ओर ऋषि मुनियों के इतिं- 
हासपूर्वेक ग्रन्थ बनाये । उनका नाम ब्राह्मण अथौत्‌ ब्रह्म जो वेद उसका व्याख्यान 
प्रन्थ होने से ब्राक्षण नाम हुआ । ओर--- 


“की ऋषयो ( मन्यदृष्टयः ) मन्त्रान्सम्प्रादु। ॥ निरु० [ १। २० ] £ 
२; कक आओ णणओ ब्फ्द 
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जिस २ मन्न्रार्थ का दशंन जिस २ ऋषि को हुआ भोर प्रथम ही जिसके 
पहले उस मम्त्र का अथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया ओर दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये अशद्यावधि उस २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम. स्मर- 
णाथे लिखा आता है । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकत्तो बतलावें उनको मिथ्या- 
वादी सममें। वे तो मन्‍्त्रों के अथेप्रकाशक हैं । ( प्रश्न ) वेद किन ग्रन्थों 
का नाम दे ? ( उत्तर ) ऋक्‌, यजुः, साम और अयवे मन्त्रसंद्दिताओं का 
झन्य का नहीं ( प्रश्न )--- 





मन्त्रत्राक्मणयोवेंद्नामधे यम्‌ ॥ 


इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अथे क्‍या करोगे ? (उत्तर ) 
देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद शब्द्‌ सनातन से 
लिखा आता है. ओर ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं 
नहीं लिखा । ओर निरुक्त में--- 


इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राक्मणस्‌ ॥ 
[नि० झअ० ५ । ख० ३। ४ ] 
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छन्दोब्राक्षणानि च तडिषयाणि ॥ [ अश्टध्या० ४ | २। ६६ ] 


यह पाणिनीय सूत्र हे । इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग 

ओर ब्राद्मण व्याख्याभाग है | इसमें जो विशेष देखना चाहेँ तो मेरी बनाई 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ” में देख लीजिये | वहां अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध 

| होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो खकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है। 

। क्योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें | क्‍योंकि ब्राह्मण पुस्तकों 
में बहुतसे ऋषि महूर्षि ओर .राजादि के इतिद्दास लिखे हैं। और इतिष्दास 
जिसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है | वह ग्रन्थ भी उसके जन्‍म 

के पश्चात्‌ होता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ शब्द से 

हर विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है| किसी विशेष मनुष्य 4५ 
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की संझ्ा वा विशेष कथा का भ्र्संग वेदों में नहीं । ( प्रश्न ) वेदों की कितनी 
शाखा हैं ? ( उत्तर ) ग्यारह सो सत्ताईंस ( प्रश्न ) शाखा क्‍या कहद्दाती हैं ! 
( उत्तर ) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । ( प्रश्न ) संसार में विद्वान्‌ वेद 
के अवयवभूत विभागों को शाख्रा मानते हैं ? ( उत्तर ) तनिकसा विचार | 
करो तो ठीक, क्‍योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के सताम 
से प्रापिद्ध हैं ओर मन्त्रसंदिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हे । जैसा चार्रो 
बेदों को परमेश्धरक्ृत मानते हें वेसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ 
ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मनन्‍त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या 
करते हैं, जेसे तेत्तिरीय शाखा में ““इषेत्वोर्ज त्वोति” इत्यादि प्रतीक धर के व्या- 
रुयान किया है। और वेद्संहिताओं में किसी की श्रतीक नहीं धरी । इसलिये 
परमेश्वरक्ृत चारों वेद मूल वृत्त ओर आश्वलायनादि सब शाखा ऋषि मुनि- 
कृत हे परमेश्वरक्ृत नहीं । जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे 
“ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेब़ें । जेख्रें माता पिता अपने सन्तानों पर 
कपादटशि कर उन्नाति चाहते हैं घेसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कपा करके 
बेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार अ्रमजाज्ष से छूटकर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त द्वोकर अत्यानन्द में रहें ओर विद्या तथा सुखों 
की वृद्धि करते जायें । ( प्रश्न ) वेद्‌ नित्य हैं वा अनिद्य ! ( उत्तर ) निल 
हैं क्‍योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादे गुण भी नित्य हैं | जो 
नित्य पदार्थ हैँ उनके गुण, कर्म, खभाव निद्म ओर आनित्य द्रव्य के अनित्य 
होते हैँ । ( प्रश्न ) क्‍या यद्द पुस्तक भी निद्य दे ! ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि 
पुस्तक तो पत्र ओर स्याही का बना दे वह नित्य केसे हो सकता दे ? किन्तु 
जो शब्द्‌ अर्थ और सम्बन्ध दूँ वे नित्य देँ ( प्रश्न ) ईश्वर ने उन ऋषियों को : 
ज्ञान दिया होगा ओर उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये दोंगे! (उत्तर) | 
ज्ञान क्षेय के विना नहीं दोता गायत्यादि छुन्द पड़जादे ओर दत्तराउनुदात्तादि ! 
खर के श(सपूवेक गायत्रयादि छुन्दों के निमोण करने में सवेज्ञ के बिना किसी 
का सामथ्य नहीं हे कि इस प्रकार सर्वेज्ञानयुक्त शासत्र बनासके हां, वेद को । 
पढ़ने के पञ्थांत्‌ व्याकरण, निरक्त ओर छन्द आदि प्रन्थ ऋषि मुनियों ने 
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विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं । जो परमात्मा बेदों का प्रकाश न करे तो 
कोई कुछ भी न बना सके । इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं | इन्हीं के अनुसार 
सब लोगों को चलना चाहिये । ओर जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्‍या 
मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद, अथोत्‌ जो कुछ वेदों में कह्दा 
है हम उस्रको मानते हें । 





अब इसके आगे सूष्टि के विषय में लिखेंगे । यह संक्षेप से इश्वर ओर 
वेदबिषय में व्याख्यान किया दे ॥ ७ ॥ 


इृति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित ईंश्वरवेदविषये सप्तम: 
समुट्लास' सम्पूर्ण: ॥ ७॥ 
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अथ सृष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्थामः 


वि ८ 2 म 


इयं विसृष्टिपेत आ बभूव यदि वा दे यादिं वा न । यो अस्याध्यक्षः 
परमे व्योगमन्त्सो अक् बंद यादिं वा न वेद ॥ १ ॥ 


तम॑ आसीत्तमसा गूठमग्रे प्रकेत संलिल स्वमा इृदस्‌ । तुच्छथेनाम्वपिं- 
दित॑ यदासीत्तप॑सस्तन्मंहिना जायतेकंस ॥ २॥ ऋष० मं० १० | स्ू० 
१२६ । में० ७। ३॥ 

हिरण्यगभेः समंवत्तेताग्रें भुतस्य॑ जातः पतिरेक॑ आसीव । स दांधार 
पृथिवीं यामुतेमां कस्मेँ देवाय॑ इविपा विधेम ॥ 'े ॥ ऋ० मं० १० । सू० 
१२१ । में० १॥ 


चित्त जी च॑ीडिन्‍रीििरी 5 जिजजरी चमक 


पुरुष प्वेद्‌र सब्र यजूतें यच्च भाव्यंत्र । उतापृतत्वस्येशानों यदक्षेंना- 
तिरोहति ॥ ४ ॥ यजु१ध० अ० ३१। मं० २॥ 


भिसंविशन्ति तडिजिब्बासस्व तदब़ह्म ॥ ५ ॥ तेत्तिरीयोपनि० [ भृगुवन्नी । 
अनु० १ ] 


दे ( अज्ञ ) मनुष्य ! जिससे यद्द विविध सृष्टि भ्रकाशित हुई है, जो 
धारण और प्रत्यय करता है, जो इस जगत्‌ का खामी जिस व्यापक में यह सब 
जगत उत्पत्ति, स्थिति, प्र्य को प्राप्त होता हे, सो परमात्मा है । उसको तू जान 
३० दूसरे फो रष्टिकत्तों मत मान॥ १ ॥ यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले 
अन्धकार से आधवृत, रात्िरूप में जानने के अयोग्य, झभाकाशरूप सब जगत्‌ ६ 


। 
। 
। 
। 
यतो वा इमाने भ्रूतानि जायन्ते यन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्ल- । 
। 
। 
९ 
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तथा तुच्छ अथोत्‌ अनन्त परसेश्वर के सन्‍्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ 
परमेश्वर ने अपने सामथ्ये से कारणरूप से कार्यरूप करदिया॥ २ ॥ हे मनुष्यो ! 
जो सब सूयोदि लेजरबी पदा्थों का आधार ओर जो यह जगतू हुआ दे ओर 
होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्य- 
मान था ओर जिसने प्रथिवी से लेके सूस्येपयनत जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 
परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ ३ ॥ है मनुध्यो ! जो सब में पूर्ण 
पुंरष ओर जो नाश रहित कारख ओर जीव का स्वामी जो प्रथिव्यादि जड़ 
ओर जीव से अतिरिक्त दे वही पुरुष इस सब भूत , भविष्यत्‌ ओर वर्तेमानस्थ 
जगतू्‌ को बनानेवाला है ॥ ४ ॥ जिस परमात्मः की रचना से ये खब प्रथि- 
व्यादि भूत उत्पन्न द्ोते हैं जिससे जीव ओर जिसमें प्रल्लय को प्राप्त द्ोते हैं, 
वह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 


जल्मादस्य यत। ॥ शारीरिक सू० अ० १ ॥। पा० १ । सू० २॥ 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रद्धय होता हे वही ब्रह्म जानने 
योग्य दे । ( प्रश्न ) यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ! 
( उत्तर ) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ दे परन्तु इसका उपादान 
कारण प्रकृति हे | ( प्रश्न ) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ! (उत्तर ) 
नहीं वह अनादि है। ( प्रश्न) आदि किसको कट्दते ओर कितने पदाये 
अनादि हैं १ ( उत्तर ) श्श्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं 
( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण हे ! ( उत्तर )-- 


ढा सुंपणो सयुजा सखांया समान वध परिषस्वजाते । तयोंरन्यः 
पिप्प॑ल स्वावत्त्यन श्र सनन्यो अभि चांकशीति ॥ १॥ ऋ० में० १॥। सू० 
१६४ | में” २०॥ 

शाश्यतीभ्यः सर्माम्य: ॥ २ ॥ यजु!० अ० ४० | मं० ८ ॥ 


(द्वा) जो त्रद्य ओर जाँव दोनों ( सुपणों ) चेततता ओर पालनादि 
£$ गणों से सदश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर 


4 ' 
आधी बच #९./ ९७ #0 ९ #%,७%-/५ /% #7 0, #" #थ #५ #" / ५ ०७ ४७ #/५ /७.//७ /७ /% #/०// ०७४५: च७ ७ /#5 / /5./ ७२ / २४०३ ७७ >च.7 ७.४ कै, 2 2९.९. च0७./ ५०:७९ /(0०0/७४७.:७ /छ 0४७ /"९७/६२७ ४७७४७ / ७४४ 


22%) । बजकर 


कम बल डी लत फज थक घत ५ जता 0 चल #धघ ८ 5आ ६४+ ६/३० ५० ५७५० ५० आह १० ५ २ू.औ ७ २०, फ> १४ अ# आ वहीं भर 24 ४ ७ ४ ता १ ५ ५ ध ५३7 3५ ४६० ६३ ५ ४ ७#चजडी घर #चिाऔ ९१५ आफ ५ ॥ 
्् 
सत्याथेप्रकाश | १७ 


मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और ( समानम्‌ ) बैसा दी ( वृक्षम्‌ ) अनादि 
मूलरूप कारण ओर शाखारूप काययुक्त वृक्ष अथोत्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में 
छिन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कर्म ओर 
स्॒भाव भी अनादि हैं। इन जीव ओर ब्रक्ष में से एक जो जीव है वह इस 
वृक्तरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को ( सखाद्वत्ति ) अच्छे प्रकार भागता है 
ओर दूसरा परमात्मा कर्मा के फल्लों को ( अनभ्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवंत्र प्रकाशमान होरदा है । जाँव से इंश्वर, इश्वर 
से जीव ओर दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं ॥| १ ॥ ( शाश्रती ) 
अथोत्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब 
विद्याओं का बोध किया है ॥ २॥ 


अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां बह्दी! प्रजा! सृजमानां स्वरूपाः । 
अजो शेको जुपमाणोउनुशेते जहात्येनां _क्कमोगाभजोउन्य! ॥ [ श्वेताश्व- 
तरोपनिषदि | अ० ४ । मं० ५ ] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है। प्रकृति जीव ओर परमात्मा तीनों अज अथोत्‌ 
जिनका जन्म कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अथोत्‌ ये तीन सब 
जगत्‌ के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग 
अनादि जीव करता हुआ फेंसता हे ओर उसमें परमात्मा न फैंसता और न 
उस का भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण इंश्वर विषय में कद आये। 
अब प्रकृति का लक्षण लिखते हँ--. 


सन्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेमेहन महतो 5हड्भारो 5हड्टा- 
रात्‌ पञ्चतन्मात्राण्यु मयमिन्द्रियं पञ्चतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति 
पञ्चविशतिगेणः । साड्ख्यस्‌० [ अ० १ । सूृ० ६१ | 


( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तम ) जाड्य अथांत्‌ जड़ता तीन वस्तु 
मिलकर जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति है | उससे महत्तत्व बुद्धि, उससे 
् अट्टदक्वार, उससे पांच बन्मात्रा सूक्म भूत ओर दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, 
जा 


७८४७० ५७४५१ ४८ध१४६८५५ ६/७/७० ७४५७४७४/५४७८७४ ५४ ६४६५४७५ ६५ ५/४५ ६४७८ ९५४ ७४ ५८९४ ७४/४६४६८४/९४ ४४ % ६/७/५4 ६८४६/४४४६४७६८/४६८६४४८५-४ ४२ ५६/ ७८ ६४४४४/६/ ६४/४६/६४६१ ५५ ६/६/६/ ६४ १७४ ७४५८ ४४ ४ ५४ ४८ एक छ# ६-६ 5 आविीप हि 


2" ७  ..9.9.9.99.0.0.0.................................................. ३४४ 
९ ३२४ शताब्दीसंस्करणम्‌ ्ि 


बक न. #ह» च् चने कण 2७ 2-3 /# 3 # 3, नीति लीडिमाफली+,.. औरजी७क७>ज०5-८ 9, १३३ मीरा टीजलकब७०३ ४ 





पांच तन्मात्राओं थे पृथिव्यादि पांच भूत, ये चोर्ताश्व ओर पश्चीसववां पुरुष 
अथोत्‌ जॉब ओर परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारिणी और मध्तत्तत्त्व 
अहडझ्कार तथा पांच सूदरम भूत प्रकृति का काय्ये ओर इन्द्रियां मन तथा स्थूल- 
भूतों का कारण है । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण आर न किसी 
का काय्य है ( प्रश्न )-- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ॥ १ ॥ ( छान्‍्दो० । प्र० ६ | खं० २ | 
असढठा इृदमग्र आसीत्‌ ॥ २॥ | तेत्तिरीयोपनि० । ब्रह्मानन्दब० अनु० 
७ ] आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ ॥ रे ॥ [ बृह० अ० १ ।ब्रा० ४ | म॑ं०१] 
ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत || ४ ॥ [ शत० ११।१। ११। १] 


ये उपनिषदों के वचन हैं | हे श्रेतकेतो ! यद्द जगत्‌ सृष्टि के पूवे, सत्‌ 
॥ १ | असत्‌ । २। आत्मा । ३ | ओर ब्रह्मखरूप था | ४ । पश्चात्‌+-- 


९ 


तदजक्ञत बहुः स्पां प्रजायेयेति | सोडकामयत बहु: यां प्रजायेयेति ॥ 
तेत्तिरीयापनि ० ब्रह्मननन्दवन्नी | अनु ० ६ ॥ 


वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया दे ॥ 
सवे खल्विदं ब्रह्म नेह नानस्ति किब्चन ॥ 


यह भी उपनिषद्‌ का वचन हे--जो यह जगत्‌ हे वद्द सब निश्चय करके ब्रह्म 
हे उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदाथे कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्क्षरूप हैं 
( उत्तर ) क्‍यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में।- 


[ एवमेव खलु ) सोम्याश्नेन शुज्ञेनापो मृलमन्वरिच्छरिस्सोभ्य शुब्रेन 
तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्ैन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमा: 
सवो! प्रजा; सदायतना; सत्प्रतिष्ठ। ॥ छान्‍्दोग्य उपनि० प्र० ६ | खंं० 
८.। में० ४॥। 

हे श्वतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी काय्ये से ज्लरूप मूल कारण को तू जान । 

£; कार्यरूप जल से तेजोरूप मूज्ष ओर तेजोरूप कार्य से सदृप कारण जो नित्य 


प्र 


(गे, र६८४० >> 
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प्रकृति है उस को जान । यद्दी सत्यस्तररूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूक्ष धर और 
स्थिति का स्थान हे । यह सब जगत्‌ रष्टि के पूपे असत्‌ के सदश और 
जीवात्मा, ब्रह्म ओर प्रकाति में लीन द्वोकर वत्तेमान था, अभाव न था। ओर 
जो ( सर्वे खलु ) यह वचन ऐसा है जैसा कि “कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा 
भानमती ने कुंडवा जोड़ा” ऐसी लीला का हे क्योंकि- 





सवे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ॥। 
छान्दोग्य० [ प्र० ३ ॥ खं० १४ | में० १ ] ओर-- 


नेह नानास्ति किंचन ॥ [ कठोपनि० झ० २।वबश्ली० ४ । मं० ११ ] 


जैसे शर्गर के अड्भ जबतक शरीर के साथ रहते हैं तवतक काम के और 
शलग दोने से निकम्मे हो जाते हैं, वेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य साथेक ओऔर 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनथेक हो जाते 
हैं । सुनो, इसका अथ यह हे । हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस जहा 
से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता हे, जिसके बनाने ओर धारण 
से यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ हे, वा ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ 
दूसरे की उपासना न करनी । इस चेतनमात्र अखण्डेकरस ब्रह्मरूप में नाना 
वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब प्रथक्‌ ३ स्वरूप में परमेश्वर के आधार 
में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ! ( उत्तर ) तीन, 
: एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारण उसको कहते 
; हैँ कि जिसके बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने । आप स्वयं बने नहीं 
; दूसरे को प्रकारान्तर बना देबे । दूसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके 
; विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी । तीसरा 
: साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त 
हो । निमित्त कारण दो प्रकार के हैं । एक सब र॒ष्टि को कारण से बनाने 
धारने और प्रलय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निम्ित्त कारण 


परमात्मा । दूसरा-परमेश्वर की र्॒ष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध आओ. 
अधि | इश यऑ्प्र्र्रःछ ० सक 


। 
ै 
। 







4 20 > ता. - - .- -.- 






( * न्‍ 58 
> ४८ ध ३४४ १०१/१ध१२६९९३0२७४४८०४२०६४/)/४१४६१६४२६२१ १४२ ०/६:५४६ ?* /६२६:४०४६२१८ ५८५८ १८९/६८१/६/९ २६५ ५/१./६/ ५०६/४६५ ६/४/६२६/ ६/.क्‍१८ ५/ ४५/५८/४८७८ ९७८ ९.४७४० ६/१/९/ ५/ (७४ १८ ५२७८९८०५/४६८ ७* ४४ ५४ ५४ ६५१ ६ न 


३२६ शताब्दीसरक रणम्‌ 


४३ च/७ ६८६ / ४१७ /६ /७ 2५ ८/५.२६४/४ /ध४ /४ / ९६/४६/४०६५ /४० /५६/६/५०४६/६४ ४७/६/६ /४ /६७५/७६ /५/ ५० ७ ७४७०५ ४८४७ /% “%८४ ७/9../ ४० ४/४६./ ६५.२ ४ ४७०७२ 8७४ ४/घ७/९ ७० कक त कह ७० मत आर ध ा ५ 


न्‍्तर बनानेवाला साधारण निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति, 
परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं । वह जड़ दोने से 
आपसे आप न बन ओर न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से बनती ओर 
विगाड़न से बिगड़ती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बन ओर बिगढ़ 
भी जाता हे, जेसे परमेश्वर के राचित बीज पृथिवी में गिरने ओर जक् पाने से 
बृक्षाकार होजाते हें ओर आग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं 
परन्तु इनका नियम पूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर ओर जीव के आधीन 
हे। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन २ साधनों से अथोत्‌ ज्ञान, दशेन, 
बल, हाथ ओर नाना प्रकार के साधन ओर दिशू[ काल ओर आकाश 
साधारण कारण जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्दार निमित्त, मट्टी उपादान ओर 
दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, द्वाथ, 
ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण ओर निमित्त कारण भी होते हैं । इन 
तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती ओर न बिगड़ सकती 
हे।( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर द्वी को जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण मानते हैं--- 


यथोणेनामिः सूजते गृदणते च ॥ [ मुए्डको० मुं० १ । खं० १ । मं० ७] 


यह उपनिषद्‌ का वचन है । जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं केती 
! अपने ही में से तन्‍्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती हे वेसे 
। ब्रह्म अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर 
रहा है । सो ब्रद्म इच्छा ओर कामना करता हुआ कि में बहुरूप अथोत्‌ 
| 





जगदाकार होजाऊं । सहुल्पप्षात्र से सब जगदूप बनगया क्योंकि--- 


च यज्नास्ति वत्तेमानेषपि तत्तथा ॥ [ गोड़पादीय का० श्लोक ३१ ] 


यह माण्ड्ूक्योपनिषद्‌ पर कारिका हे । जो प्रथम न हो अन्त में न रहे 
बह वत्तेमान में भी नहीं हे | किन्तु साष्टि की आदि में जगत्‌ न था त्द्य था। 
प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा ओर केवल ब्रह्म रहेगा तो वत्तेमान में सब 
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| 'अधफेबरोपदमपहरदआयराउसतपक काम का २००७ चक 2 ादकेक-, 
। जगतू ब्रद्ध क्यों नहीं ! ( उत्तर ) जो तुम्हारे कद्दने के अनुसार जगत का 
उपादान कारण ब्रक्ष दोवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजाबे । 


नीच 


ओर उपादान कारण के गुण कम स्वभाव काये में भी आते हैं:-- 


कारणगुणपूर्वकः काय्येगुयों दृष्टः ॥ वैशेषिक सू० [ अ० २। झा० 
१। सू० २४ |] 

उपादान कारण के सद्दृश काये में गुण होते हैं तो अद्य साचिदानन्द्स्वरूप 
जगत्काय्यरूप स॑ असत्‌ जड़ और आनन्द राहित; ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न 
हुआ ६, ब्रद्म अदृश्य ओर जगतू दृश्य हे, त्रद्या अखए्ड और जगत्‌ खण्डरूप 
दे, जो अक्ष से प्रथिव्यादे काय्ये उत्पन्न दोबें तो पृथिव्यादि में काय्ये के जड़ादि 
गुण ब्रक्ष में भी छर्ष अथात्‌ जेसे पथिव्यादि जड़ हें वेसा त्रद्म भी जड़ होजाय 
ओर जेसा परमेश्वर चेतन हे वेसा पृथिव्यादि कार्य भी चेतन होना चाहिये । 
ओर जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साथक नहीं किन्तु बाघक 
है क्योकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निभित्त कारण 
दे आर यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव दे क्‍योंकि अन्य जन्तु 
के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल खकता । बेस द्वी व्यापक ब्रह्म ने अपने 
भीतर व्याप्य प्रक्रंव ओर परमाणु कारण से स्थूत्ष जगतू को बनाकर बाइर 
स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक दोके साक्षीभूव आनन्द्मय द्वोरद्या दे ॥ 
ओर जो परमात्मा ने ईक्षण अथोत्‌ दश्शन, विचार और कामना की कि में सब 
जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध द्योऊं अथोत्‌ जब जगतू उत्पन्न द्योता है तभी जीकबों 
के बिचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध ओर बहुत स्थूत्र 
पदार्थों सह वत्तेमान द्योता छे । जब प्रलय द्वोता हे तब परमेश्वर ओर मुक्क- 
जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता | और जो यह कारिका हे वह 
अममूक्षक दे क्‍योंकि सृष्टि की आदि अथांत्‌ प्रत्नय में जगतू श्रसिद्ध बह्ीं था 
ओर सृष्टि के अन्त अथोत्‌ प्रलय के आरम्भ से जबतक दूखरी वार सृष्टि न 
होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म दोकर अश्रस्िद्ध रहता हे क्‍्योंकि!--- 


तम॑ आसीत्तमसा गुढमग्रे ॥ [ ऋ० मं० १० । सू० १२६।मं० ३ ञ्त ५ 
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आसीदिदं तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्र्‌ । 
अग्रतक्‍्येमविश्वेयं प्रसुप्तमिव सबेतः ॥ मन्ु० १ । ४॥ 


यह स्व जगत्‌ र॒॒ष्टि के पद्दिले प्रलय में अन्धकार से आावृत आच्छादित 
था और प्रक्यारम्भ के पश्चात्‌ भी वसा द्वी दोता है । उस खम्रय न किस्री के 
जानने, न तक में लाने ओर न भ्रसिद्ध चिह्लों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य 
था, ओर न दोोगा, किन्तु वत्तेमान में जाना जाता है ओर प्रसिद्ध चिहों से 
युक्त जानने के योग्य दोता ओर यथावत्‌ उपत्ब्ध है | पुनः उस्र कारिकाकार 
ने वत्तेमान में भी जगत्‌ का अभाव क़िखा सो खवेथा अप्रमाण हे क्योंकि 
जिस्रको प्रमाता प्रमाणों से जानता ओर प्राप्त होता दे बह अन्यथा कभी नहीं 
हो सकता। (प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? 
( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन दे १ (प्रश्न)जो न बनाता तो आनन्द 
में बना रहता ओर जीवों को भी सुख दुःख प्राप्त न दोता | ( उत्तर ) यह 
आालसी ओर दरिद्र लोगों की बातें हैँ पुरुषार्थी की नहीं । और जीवों को 
प्रक्षय में क्या सुख वा दुःख दे ? जो र॒ष्टि के सुख दुःख की तुज्नना की जाय 
तो सुख कई गुणा अधिक दोता ओर बहुतसे पविन्रात्मा जीव मुक्ति के साधन 
कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रक्य में निकम्मे जेसे सुषुप्ति में 
पड़े रद्दते दें वेसे रहते दें । और प्रत्तय के पूवे सृष्टि में जीबों के लिये पाप 
पुण्य कर्मों का फल इंश्वर केस दे सकता ओर जीव क्योंकर भोग ख्कते 
जो तुम से कोई पूछे कि आंख के द्वोने में क्या प्रयोजन द्वे तुम यहद्दी कट्दोगे, 
देखना । तो जो इंश्वर भें जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, बल ओर क्रिया 
है उसका क्‍या प्रयोजन, बिना जगत की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी 
न कद्द खकोगे ओर परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी 
स्ाथेक दो सकते हैं जब जगत्‌ को बनाबे | उसका अनन्त सामथ्ये जगत्‌ की 
उत्पात्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यवस्था करने ही खे सफल्न दे । जेसे नेत्र का 
स्वाभाविक गुण देखना दे बेसे परमेश्वर का स्ताभाषेक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति 


«| करके सब जीवों को असंख्य पदाथे देकर परोपकार करना दे । ( प्रश्न ) बीज 
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पहले है वा वृक्ष ! ( उत्तर ) बीज, क्योंकि बाज, हेतु, निदान, निमित्त और 
कारण इत्यादि शब्द एकाथवाचक हैं । कारण का नाम बीज होने से काये के 
प्रथम द्वी होता है। ( प्रश्न ) जब परमेश्वर सव्ेशक्तिमान्‌ दे तो वह कारण 
झोर जीव का भी उत्पन्न कर सकता हूं । जो नहीं कर रूकता तो सवशक्षिमान 
भी नहीं रह सकता ? ( उत्तर ) सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व लिख 
आये हैं । परन्तु क्या सर्वेशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को 
भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अथात्‌ जसा कारण के विना काय्ये 
को कर सकता हे तो विना कारण दूसरे इंश्वर की उत्पत्ति ओर स्वयं मृत्यु को 
प्राप्त जड़, दुखी, अन्यायकारी, अपाधित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता द्वे वा 
नहीं १ जो खाभाविक नियम अथोत्‌ जेप्ता अप्नि उष्ण, जन्न शीतल और प्रथि- 
व्यादि सब जड़ों को विषयीत ग़ुणवले इंश्वर भी नहीं कर सकता। ओर ईंश्वर 
के नियम सत्य ओर पूरे हैं इसलिये परिवत्तेन नहीं कर सकता । इसलिये सबे- 
शाक्तिमान्‌ का अथे इतना द्वी हे कि परभात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब 
काये पू् कर सकता दे।( प्रश्न ) ईश्वर साकार हे वा निराकार ? जो निराकार दे 
तो विना हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा ओर जो साकार दे 
तो कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) इश्वर निराकार है, जो साकार अथात्‌्‌ 
शरीर युक्त हे बह इश्वर नहीं क्‍योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं 
में परिच्छिन्न, क्ञधा, टेषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहद्दित दोवे । 
उस्र में जीव के विना इश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जेसे तुम ओर 
हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी हैं इससे त्रसरेशु अरु, परमाणु और श्रकृति 
को अपने वश में नहीं ला सकते हें वेसे द्वी स्थूल देदधारी परमेश्वर भी उन 
सूक्ष्म पदार्थों खरे स्थूल जगतू नहीं बना खकता । जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रिय- 
गोज्ञक इस्त पादादि अवयवों से रद्टित दे, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बल 
पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता हे जो जीव ओर भ्रकृति से कभी न दो 
सकते । जब वह प्रकृति से भी सूइ्म और उन में व्यापक दे तभी उनको 
पकड़ कर जगदाकार कर देता हे । (प्रश्न ) जेसे मनुष्यादि के मा बाप 
साकार हैं उनका सन्तान भी साकार द्वोता द्टे, जो ये निराकार द्वोते तो इन के 
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लड़के भी निराकार होते, वेसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का बनाया जगत्‌ 


भी निराकार होना चाहेये । ( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान दे 
क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं 
किन्तु निमित्त कारण हे । ओर जो स्थून्न होता द्वे वह प्रकृति ओर परमाणु 
जगत्‌ का उपादान कारण दे ओर बे सर्वथा निराकार नहीं, किन्तु परमेश्वर से 
स्थूल ओर अन्य काय्ये से सूच्म आकार रखते हैँ | ( प्रश्न ) क्या कारण के 
विना परमेश्वर काय्य को नहीं कर सकता 4 ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका 
अभाव अथात्‌ जो वत्तेमान नहीं हे उसका भाव वत्तेमान दोना सर्वंथा असम्भव 
है । जैसा कोई गपोड़ा द्वांक दे कि मेंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाद्द 
देखा, वह नरमश्ज्ञ का धनुष्‌ ओर दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुए थे, म्रग- 
तृष्णिका के जल में स्नान करते ओर गन्धवेनगर में रहते थे, वहां बदल के बिना 
वषो, पृथिवी के बिना सब अन्नों की उत्पात्ति आदि होती थी, वेसा ही कारण 
के विना काय्ये का दोना असम्भव है जेसे कोई कहे कि “मम मातापितरों न 
स्तो5हमेबमेव जातः । मम॒ मुखे जिहा नास्ति बदामि च” अथांत्‌ मेरे माता 
पिता न थे ऐसे द्वी में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख में जीभ नहीं हे परन्तु बोलता 
हूं, बिल में सपे न था निकल आया, में कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे ओर 
हम सब जने आये हें, ऐसी असम्भव बात भ्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल लोगों की 
हे। ( प्रश्न) जो कारण के विना काय्ये नहीं होता तो कारण का कारण कोन 
हे? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही हैं बे कार्य्य किसी के नद्दीं होते ओर 
जो किसी का कारण ओर किसी का काय्ये होता है वह दूसरा कहाता हे । 
जेसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल :आदि का काय्ये होता है परन्तु 
जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि हे । 


मूले मूलाभावादमूल मृूलम्‌ ॥ सांख्यसू० [ अ० १ । सू० ६७ ] 


मूल का मूल अथात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे अकारण सब 
पा का कारण होता हे क्‍योंकि किसी काय्य के आरम्भ समय के पूबे तीनों 
6 कारण अवश्य दवोते हैं जेसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत 
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नलिका आदि पूवे वत्तेमान होने से वस्र बनता है वेसे जगत्‌ की उत्पत्ति 
पूवे परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे | यदि इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 


अन्न नास्तिका आहु:--शून्ये तत्त्वं भावों विनश्थति वस्तुधभत्वादि- 
नाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यस० [ अ० १। सू० ४४ ] 


अभावात्मावोत्पत्तिनानुपप्रद्य प्रादुभावात्‌ ॥ २॥ 

इश्वरः कारण पुरुषकमोफल्यदशेनात ॥ ३ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतैच्ण्यादिद्शनात्‌ ॥ ४७ ॥ | 
सर्वेमनित्यघुत्पत्तेिविनाशधर्मकत्वाद्‌ ॥ ५ ॥ 
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सव नित्य पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
सब पृथग्‌ भावलचणपृथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वेमभावों भावेष्वितरेतशभावश्तिद्धे! ॥ ८ ॥ 
न्यायसू० आअ० ४। आ० १॥ 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदाथे हे | साष्टि के 
पूषे शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अथात्‌ वत्तेमान पदाये 
हे उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । ( उत्तर ) शून्य आकाश, अदृश्य, 
अवकाश ओर विन्दु को भी कहते हैँ | शून्य जड़ पदाथे । इस शून्य में सब 
पदार्थ अदृश्य रहते हेँ | जेघे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं सर वतुज्ञाकार होने 
से भूमि पव॑तादि इंश्वर की रचना से बनते हैं ओर शूग्य का जाननेवाला शून्य 
नहीं होता । १ ॥ दूसरा नास्तिक-अभाव से भाव की उत्पत्ति है, जेसे बीज 
का मदेन किये विना अंकुर उत्पन्न नहीं होता ओर बीज को तोड़ कर दखें तो 
अकुर का अभाव दे । जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति 
हुई ( उत्तर ) जो बीज का उपम्देन करता हे वद्द प्रथम द्वी बीज में था जो । 
होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥ २॥ तीसरा नास्तिक-कहता दे कि कर्मों 
का फल पुरुष के कम करने से नहीं प्राप्त होता । कितने द्वी कम निष्फल् देखने 
में आवे हैं । इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल्ष प्राप्त होना 
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इंश्वर के आधीन है । जिस कम का फल इंश्वर देना चाहे देता है, जिस कमे 
( का फल देना नहीं चाहता नहीं देता | इस बात से कमेफल इश्वराधीन है । 





। ( उत्तर ) जो कम का फल इश्वराधीन हो तो विना कर्म किये इश्वर फल्ल क्‍यों 
नहीं देता ? इसलिये जेसा कम मनुष्य करता है वेशा ही फल इंश्वर दता है । 


इससे इंश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल्न नहीं दे सकता किन्तु जसा कमे 
जीव करता है वेसे द्वी फल इंश्वर देता है ॥॥ ३ ॥ चोथा नास्तिक-कद्दता है 
कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पात्ति द्वोती हे । जेसा बबूल आदि वृत्तों के 
| कांटे तीदण अणिवाले देखने में आते हैं । इससे विदित होता है कि जब २ 
| 'साष्टि का आरम्भ दोता है तब २ शरीरादि पदाये विना निमित्त के होते हैं । 
( उत्तर ) जिसस पदाथे उत्पन्न दोता हैं वही उसका निमित्त है। विना कंटकी 








वक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते ? ॥ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कहता है कि 
स्रब पदाथे उत्पत्ति ओर विनाश वाले हैं इसलिये सब नित्य हैं ॥ 


श्लोकांपन प्रवक्त्यामि यदुक्क ग्रन्थकोटिमि! । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मत नापर) ।। 


यह किसी प्रन्थ का ज्लोक हें-नवीन वंदान्ति लोग पांचवें नास्तिक की 
कोटी में हैं क्‍योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों प्रन्थों का यह सिद्धान्त है, 'ब्रद्म 
सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रद्वा से मिन्न नहीं । ( उत्तर ) जो खब की 
नित्यता नि है तो सब आनिद नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) सब की निद्यता भी । 
अनिल दे जेसे अप्रि काष्ठों को नष्ट कर आप. भी नष्ट होजाता दे । (उत्तर ) जो । 
यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वत्तेमान में अनित्यवव ओर परमसूक््म कारण 
को आनितय कहना कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति लोग ब्रद्म से जगत्‌ की 
उत्पासि मानते हैं तो त्रद्वा के सत्य होने स्रे उस का काय्ये असत्य कभी नहीं हो 
सकता । जो स्वप्न रज्जु सप्पोदिवत्‌ कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि कल्पना गुण दे | गुण से द्रव्य नहीं ओर गुण द्रव्य से पथक्‌ नहीं 
रह सकता । जब कल्पना का कर्त्ता नित्य हे तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी 





2] चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । जेसे स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं ह 
इदस्कूटग 77 २०७६, ५०५८९, ९०६/४/७५० ५/६ ४९८४८ ५/६/ ६ 2६/४/६/ ५८५७४ ६ /५/४ /५७ध६/५५ ५५ ६८५/६/ ६८६४ ४५०६ /६/६/ ६ /९८४६ /९०६/६.० ५९/५६/५०६५ ५ “५८ ५ /५.०५,०६..०५ ब्ध््छ दर 





४५ ”./ १५ ५ लक २७८5 ६८४४ ६८७४ - 5०४ ४ “६५४७४. ९/४७. ६.०५७८४ ०६ 8. ८5७५७ “४ ७ ४» 3/४. / ९4 « # 4६/४., ६7७०६ ४७. ५.४ / >घ/६/- कक 
च्य फेम जल ७ के करती है. है 


० 3 5४ ८४६ की] बिल 2 5 ७४८5 ४७४ ७४०७४ ६७४८/४४७ % ४८४०४७/४ / /४०१%८ ७४६८5 ४ ७+ 


ध्् 
औ ७.१७ /5 ४७४७ ४५ य 





आता, जो जागृत अथोत्‌ बत्तेमान खमय में सत्य पदाथे है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध 
स्रे प्रत्यक्षादे ज्ञान होसे पर संस्कार अथोत्‌ उनका वाखनारूप ज्ञान आत्मा में 
स्थित होता दे, खप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता दे । जेसे सुषुप्ति होने से बाह्य 
पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदाथे विद्यमान रहते हैं वेसे प्रत्नय में 
भी कारण द्रव्य वत्तेमान रहता हे । जो संस्कार के विना स्प्त होवे तो जन्मान्ध 
को भी रूप का स्वप्न होवे । इस्राक्षिये वहां उनका ज्ञानमातन्र हे ओर बाहर सब 
पदार्थ वत्तमान हैं ( प्रश्न ) जेसे जागृत के पदाथे स्वप्न ओर दोनों के सुषुप्ति में 
अनित्य होजाते हें वेखे जागृत के पदार्थों को भी खप्न के तुल्य मानना चाहिये। 
( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्प्न और सुपुप्ति में बाह्य 
पदार्थों का अज्ञानमात्र होता दे अभाव नहीं जस्ने किखी के पीछे की ओर बहुत 
से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता बेसे ही स्वप्पन ओर सुषुप्ति 
की बात है | इसलिये जो पूवे कह आये कि ब्रह्म जीव ओर जगत्‌ का कारण 
अनादि नित्य है वही सत्य दे ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-कद्दता हे कि पांच भूतों 
के नित्य होने से सब जगत्‌ नित्य है । ( उत्तर ) यद्द बात सत्य नहीं क्योंकि 
जिन पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता हे थे सब 
नित्य हों तो सब स्थूल्न जगत्‌ू तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न ओर 
विनष्ट होते देखते दी हैँ इसप्रे काये को नित्य नहीं मान सकते ॥ ६ ॥ सातवां 
नास्तिक-कद्दता है कि सब पएथक्‌ २ हैं कोई एक पदाथे नहीं हे जिस २ पदार्थ 
को हम देखते हैं कि उनमें दूखरा एक पदथ कोई भी नहीं दीखता । (उत्तर) 
। झवयवों में अवयवी, वत्तेमानकाल, आकाश परमात्मा और जाति प्रथक २ 
; पदार्थ समूहों में एके २ हैं। उनसे प्रथक्‌ कोई पदार्थ नहीं हो सकता | इसलिये 
; सब प्रथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु खरूप से प्रथक्‌ २ हैं और एथक्‌ २ पदार्थों मे 
। एक पदार्थ भी हैं ॥ ७॥ आठवां नास्तिक-कहता हे कि सब पदाों में 
। इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जेसे “अनश्वों गोः। 
अगोरश्वः” गाय घोड़ा नहीं ओर घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभभाव- 
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रूप मानना चाहिये, ( उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु 
्‌ हा “गवि" गौरश्वे<श्वोभावरूपो वतेत एवं” गाय में गाय ओर घोड़े में घोड़े का क्‍ 
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भाव ही हे अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरे 
तराभाव भी किस में कहा जाबे ॥ ८ ॥ नववां नास्तिक-कहता है कि खभाव 
( से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। जेसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से क्मि उत्पन्न 
होते हैं । ओर बीज प्थिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि ओर पाषाणादि 
उत्पन्न होते हैं जेसे समुद्र वायु के योग से तरद्ब ओर तरह्लों से समुद्रफेन, 
हल्दी, चूना ओर नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती है वेसे सब जगत 
तत्त्वों के खभाव गुणों से उत्पन्न हुआ दे । इस का बनाने वाला कोई भी नहीं । 
( उत्तर ) जो खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति दोवे तो विनाश कभी न होवे ओर 
| विनाश भी खभाव से मानो तो उत्पात्ति न होगी ओर जो दोनों खभाव 
युगपत्‌ द्वव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। 
ओर जो निमित्त के होने से उत्पत्ति ओर नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और 
विनष्ट होनेवाले द्रव्यों से प्रथक्‌ मानना पड़ेगा । जो स्वभाव दी से उत्पत्ति ओर 
विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति ओर विनाश का होना सम्भव नहीं। जो 
स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये 
आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ! ओर जिस २ के योग खरे जो २ उत्पन्न होता 
; है बह २ इ्श्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अज्ञ, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष 
; और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं । जैसे इल्दी, चूना ओर नाँबू का 
रस दूर २ देश से आकर आप नहीं मिलते। किसी के मिलाने से मिलते हैं। उस 
| में भी यथायोग्य मिल्षाने से रोरी होती हे, आधिऋ न्‍्यून वा अन्यथा करने से रोरी 
। नहीं होती । वेसे ही प्रकृति, परमाणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के 
मिलाये विना जड़ पदार्थ खय॑ कुछ भी का्येसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं 
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बन खकते । इसलिये खभावादि से र्ष्टि नहीं होती किन्तु परमेश्वर की रचना 
से होती है ।। & ॥ ( प्रश्न ) इस जगत्‌ का कत्तो न था, न है ओर न होगा 
किन्तु अनादि काल से यद्द जेसा का वेसा बना है । न कभी इस की उत्पत्ति 
हुई न कभी विनाश होगा । ( उत्तर ) बिना कत्तों के कोई भी क्रिया वा क्रिया- 
जन्य पदाथे नहीं बन सकता । जिन पृथिवी आदि पदारयों में संयोग विशेष से 
+ अी दीखती दे वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता हें 
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बह संयोग के पूवे नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता । जो तुम 
इस को न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण द्वीरा ओर पोलाद आदि तोड़, 
टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले हैं वा 
नहीं ९ जो मिले हैं तो वे समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ 
( प्रश्न ) अनादि इंश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वय्य 
को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवज्ञ ज्ञानी होता हे वही जीव परमेश्वर 
कहाता दे । ( उत्तर ) जो अनादि इंश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न दो तो साधनों से 
सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के 
गोलक केसे बनते ? इन के बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन न 
दोते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाहे जेसा खाधन फर सिद्ध होबे तो भी 
इंश्बर की जो ख्यं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं, उसके 
तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता । क्‍योंकि जीव का परम अवाधे तक ज्ञान 
बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामथ्येबातज्ा होता है । अनन्त ज्ञान और 
सामथ्येवाला कभी नहीं ह्वो सकता । देखो कोई भी योगी आजतक इश्वरकृत 
सृष्टिकम को बदलनेद्दारा नहीं हुआ दे ओर न होगा । जैसे अनादि सिद्ध पर- 
' मेश्वर ने नेत्र खे देखने ओर कानों से सुनने का निबन्ध किया हे इसको कोई 
भी योगी बदत्ञ:नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) 
कल्प कल्पान्तर में इंश्वर सृष्टि विक्क्षण २ बनाता दे अथवा भरकसी ? (उत्तर ) 
. जैसी कि अब है वैसी पहिले थी ओर आगे होगी भेद नहीं करता--- 
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सूयोचन्द्रमसों घाता य॑था पूवरमकल्पयत्‌ । दिये च प्थिवीं चान्तरिं- 
चमथो स्व; । ऋ० ॥ में० १० | सू० १६० । मं० १॥ 


( धाता ) परमेश्वर जैसे पूबे कल्प में सूये, चन्द्र, विदुत्‌ , प्रथिवी, भन्त- 
रिक्ष आदि को बनाता हुआ वेसे ही [उसने] अब बनाये हैं और आगे भी 
वेसे ही बनावेगा । इसक्षिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के द्वोने से सदा 
एकसे दी हुआ करते हैं । जो अल्पन्न ओर जिसका ज्ञान ब॒ूांद्वे क्षय को प्राप्त 

होता दे उसी के काम में भूक्त चूक होती दे, इंश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) 
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सष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का आविरोध है वा विरोध ? ( उत्तर ) आविरोध 
है । ( प्रश्न) जो भविरोध दे तो-- 


तसाडा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत। | आकाशाद्ायु। । वायो 
राग्नि! । अग्नेराप। । अदभ्यः प्रथ्चिवी । पृथिव्या ओषधय। । ओषधि- 
भ्योज्नञम्‌ । अन्नाद्रेत! । रेतस पुरुष! स॒ वा एप पुरुषो5प्नरसमयः ॥ 
[ तैत्तिरीयोपनि ० त्रक्षानन्द्व० अनु० १ ] 


यह तेक्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है । उस परमेश्वर ओर प्रकृति से 
झाकाश अबकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सबेत्र फेल रहा था, उस को 
इकट्ठा करने खे अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति 
नहीं होती क्योंकि विना आकाश के प्रकृति ओर परमारु कहां ठदर सकें, 
झाकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के 
पश्चात्‌ पथिवी, पृथिवी खे ओषधि, ओषधियों से अज्ञ, अज्ज से बीय्ये, वीय्ये 
से पुरुष अथोत्‌ शरीर उत्पन्न होता है | यहां आकाशादि क्रम से, ओर छा- 
न्दोग्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, थेदों में कहीं पुरुष, 
कहीं हिरण्यगरभ आदि से, मीमांखा में कम, वेशेपिक में काल, न्याय में पर- 
मागु, योग में पुरुषा्े, खांख्य में प्रकृति ओर वेदान्त में श्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्ति मानी हे । अब किसको सा और किसको भूठा मानें ? ( उत्तर ) 
इस में सब सथे कोई भूठा नहीं । झूठा वद्द हे जो विपरीत सममता है, क्योंकि 
परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है । जब महाप्रलय 
होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम, अर्थात्‌ जब आकाश और वायु का 
प्रलय नहीं होता ओर अग्न्यादि का होता हे अग्न्यादि क्रम से, भर जब 
विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जलन क्रम से सृष्टि होती हे अथोत्‌ 
जिस २ प्रतय में जहां २ तक प्रक्षय होता हे वहां २ से सृष्टि की उत्पत्ति 
होती है | पुरुष ओर दिरिण्यगर्भादे प्रथमसमुल्लास में लिख भी भाये हैं बे 
सब नाम परमेश्वर के हैँ । परन्यु पिरोध उसको कहते हैं कि एक कायये में 


रू एक ही विषय पर विरुद्ध बाद होवे | छः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार 
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है | मीमांसा में “ऐसा कोई भी काय्ये जगत्‌ में नहीं होता कि जिसके बनाने 
में कमेचेष्टा न की जाय” वेशेषिक में “समय न लगे बिना बने ही नहीं” 
न्याय में “उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन खकता” योग में 
“विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता” सांख्य में “तत्त्वों 
का मेल न होने से नद्ीीं बन सकता” ओर वेदान्त में “बनानेवाल्ा न बनावे 
तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिये सृष्टि छः कारणों से बनती हे । 
उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्त्र में हे । इसलिये उन में 
विरोध कुछ भौ नहीं । जेसे छः पुरुष मिल के एक छुप्पर उठाकर भित्तियों 
पर धरें वेसा द्वी सृष्टिरूप काय्ये की व्याख्या छः शासत्रकारों ने मिलकर पूरी 
की हे । जैसे पांच ध्यन्धे ओर एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक २ । 
देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी केसा हे १ उनमें से एक ने कहा खंभे, 
दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चोथे ने कद्दा भाड़, पांचवें ने कहा 
चोतरा और छठे ने कद्दा काला २ चार खेभों के ऊपर कुछ भैंसासा आकांर 
वाला है । इसी प्रकार आज कल के अनाषे, मवीन प्रन्थों के पढ़ने ओर 
प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत प्रन्थ न पढ़कर नवीन कुद्रबुद्धिकाश्पित संस्क 
ओर भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा भें तत्पर द्वोके भूठा 
मझंगड़ा मचाया है। इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य 
नहीं । क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावे ? वेसे दी 
आज कल के अल्प विद्यायुक्त, खार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला खंसार का 
नाश करनेवाली दे । ( प्रश्न) जब कारण के विना काय्ये नहीं होता तो 
कारण का कारण क्‍यों नहीं ? ( उत्तर ) भरे भोक्ते भाशयो कुछ अपनी ; 
बुद्धि को काम में क्‍यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक 
| कारण दूसरा काय्ये । जो कारण हे वह काय्ये नहीं ओर जिस समय कार्य 
हे वह कारण नहीं । जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता तब तक 
हा यथावत्‌ ज्ञान श्राप्त नहीं होता--- 


2! नित्याया) सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुत्पन्नानां परमसू- 


7 & 8७ 
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उमाणा प्ृथक्‌ पृथवत्तमानानां तस्त्वपरमारणुनां प्रथमः संयोगारम्भः सेयो- 
गपिशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारभाप्ति! सृष्टिरुच्यते ॥ 







अनादि नितल्यस॒रूप सत्व, रजस्‌ और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रर्ति से 
उत्पन्न जो परमसूक्षम्त प्रथर्‌ २ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम द्वी जो 
सेयोग का आरम्भ है संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म 
स्थूल २ बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसगे होने से सूष्ठि 
कहाती है | भज्ञा जो प्रथम संयोग में मिलने ओर मिलानेवाला पदाथे हे, जो 
संयोग का आदि ओर वियोग का अन्त शअथात्‌ जिसका विभाग नहीं हो 
सकता, उसको कारण ओर जो संयोग के पीछे बनता ओर वियोग के पश्चात्‌ 
वैसा नहीं रहता वह काय्ये कहाता दे। जो उस कारण का कारण, काय्ये का 
काय्ये, कत्तों का कत्तों, साथन का साधन और साध्य का साध्य कह्दाता है, वह 
देखता अन्धा, सुनता बद्दधित।! ओर जानता हुआ मूढ़ दे । क्या आंख की 
आंख, दीपक का दीपक ओर सूये का सूये कभी हो सकता हे ! जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह कारण, ओर जो उत्पन्न होता दे बह काय्ये, ओर जो कारण 
को कार्यरूप बनानेद्वारा है वह कत्तो कद्ाता हे । 


है. 
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नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः | 
उभयोरपि दृश्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिमिः ॥ 
भगवद्गीता [ अ० २। १६ ] 










कभी असत्‌ का भाव वत्तेमान और सत्‌ का अभाव अवतेमान नहीं होता 
ः दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी क्ोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती आभ्रद्दी मली- 
नात्मा अविद्वान लोग इस बात को सहज में केसे जान सकते हैं ? क्‍योंकि जो 
मनुष्य विद्वान , सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा अ्रमजाक्ष में 
पड़ा रहता है। धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते 
हैं ओर जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से 
जनाते हैं | इससे जो कोई कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं /॥ 


१ 
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जानता । जब सूष्टि का समय आता द्वे तब परमात्मा उन परमसूर्रम पदार्थों 
को इकट्ठा करता है । उसी प्रथम अवस्था में जो परमसूर्ष्म प्रक्तिरूप कारण 
से कुछ स्थूल होता हे उसका नाम महत्तत्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है 
उसका नाम अद्दद्वार ओर अहकुर से भिन्न २ पांच सूक्ष्मभूत श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिह्ला, घ्राण, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, दस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, 
ये पांच कमे इन्द्रिय हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूज् उत्पन्न होता है। और 
उन पत्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रध से पांच 
स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रयक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं | उनसे नाना प्रकार 
की ओपषाधियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीये ओर वीये से शरीर होता 
है। परन्तु आदिसष्टि मेथुनी नहीं होती । क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर 
परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता दे तदनतर मेथुनी सृष्टि चलती 
है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूवेक सूष्टि रची हे कि जिसको वि- 
द्वान लोग देखकर आश्रये मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, 
मांध का लेपन, चमड़ी का ढकन, सीहा, यकृत्‌, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, 
जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूक्ष्म शिरा का तारबतू प्रन्थन, इन्द्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिंये स्थान विशेषों का निमोण, सब 
धातु का विभागकरण, कल्षा, कोशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को विना परमे- 
श्वर के कौन कर सकता है ? इसके विना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित 
भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में आति सूच्र्म रचना, असंख्य 
. हरित, श्वेत, पीत, ऋष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलानिमोण; 
मिष्ट, क्षाय, कदुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विषेध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, 
पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेक्वानेक क्रोड़ों भूगोल सूये चन्द्रादि 
लोकनिर्मोण, धारण, अआ्रमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई 
भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ को देखता दे वो दो श्रकार का 
ज्ञान उत्पन्न होता हे । एक जेसा वह पदाथे दे ओर दूसरा उसमे रचना देख- 
कर बनानेवाले का ज्ञान दे। जेसा किसी पुरुष ने मुन्दर आभूषण पेसीकी 
श्र 
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पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुबर्ण का है ओर किसी बुद्धिमान कारी- 
गर ले बनाया हे । इसी प्रकार यह नाना भ्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने 
वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। ( प्रश्न ) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुईं या 
प्रथिवी आदि की १ ( उत्तर ) पथिवी आदि की, क्योंकि प्रथिव्यादि के बिना 
मनुष्य की स्थिति ओर पात्षन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) साष्ट की आदि में एक 
वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या ? ( उत्तर ) अनेक क्योंकि जिन 
जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म साष्टि की आदि 
में इंश्वर देता क्‍योंकि “मनुष्या ऋषयश्थ ये। ततो मनुष्या अज़ायन्त” यह 
यजुर्वेद ( ओर उसके ब्राह्मण ) में क्षिखा हे । इस प्रमाण से यद्टी निश्चय है 
कि आदि में अनेक अथोत्‌ सेकड़ों सहस्नों मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखने 
से भी निश्चित द्ोता है कि मनुष्य अनेक मा बाप के सन्‍्तान हैं । ( प्रश्न ) 
आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बालया, युवा वा बृद्धावस्था में सथ्टि हुई थी 
अथवा तीनों में. ( उत्तर ) युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो 
उनके पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते ओर जो वृद्धावस्था में बनाता 
तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिये युवावस्था में साष्टि की हे । ( प्रश्न ) कभी 
साष्टि का आरम्भ हे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं, जेस दिन के पूषे रात और रात 
के पूवे दिन तथा दिन के पीछे रात ओर रात के पाछे दिन बराबर चला आता 
है इसी प्रकार साष्टि के पूवे प्रलय ओर प्रलय के पूबे सृष्टि तथा सृष्टि के पशि 
प्रलय ओर प्रतय के आग स॒ष्टि अनादि काल से चक्र चला आता हे। इसकी 
अगादि वा अन्त नहीं । किन्तु जेसे दिन वा रात का आरम्भ ओर अन्त देखने 
'में आता हे उस्री प्रकार स॒ष्टि ओर प्रक्षय का आदि अन्त होता रहता है क्योंकि. 
जेसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जेसे जगत्‌ 
की उत्पत्ति; स्थिति और वत्तमान,प्रवाह स्त्रे अनादि हैं, जेसे नदी का प्रवाह 
वेसा ही दीखता हे कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता 
ओर उष्णकाल' में नहीं दीखता, ऐसे व्यवद्दारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये। 
जेसे परमेश्वर के गुण, कर्म, खभाव अनादि हें वेसखे ही उस के जगत्‌ की 
रू उत्पत्ति, स्थिति, प्रकञ्षयक करना भी अनादि हैं जैसे कभी इंश्बर के गुण, कर्म, 
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आरम्भ ओर अन्त नहीं । ( प्रश्न ) इंश्वर ने फिन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, 


किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्दीं को दरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को | 


वृक्षादि कृमि कीट पतझ्लादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपात आता 
है । ( उत्तर ) पक्षपात रहीं आता क्योंकि उन जीवों के पूवे सृष्टि में किये 


हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कम के बिना जन्म देता तो पक्तपात आता |! 


( प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस ख्थज्ञ में हुईं ? ( उत्तर ) त्रिविष्टप 
अथोत्‌ जिसको “तिब्बत” कहते हें । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में एफ जाति थी 
वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मनुष्य जाति थी पश्चात्‌ “विजानीश्याय्योन्ये च 


दस्यवः”? [ १। ५१। ८ ] यह ऋग्वेद का बचन हे । भ्रेष्ठों का नाम आय्ये, 


विद्वान, देव ओर दुष्टों के दस्यु अथोत्‌ डाकू, मूखे नाम होने से आय्ये ओर 
दस्यु दो नाम हुए । “उत शुद्दे उतायें” अथवंवेद वचन । आयस्यों में पूर्वाक्त प्र- 


कार से ब्राद्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों का नाम | 
आय्ये और मू्खों का नाम शुद्र ओर अनाये अथोत्‌ अनाड़ी नाम हुआ। 


( प्रश्ष ) फिर वे यहां केसे आये ? ( उत्तर ) जब आय्ये ओर दस्युओं में 
श्रथोत्‌ विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ 
किया, जब बहुत उपद्रव होने क्षमा तब आय्ये लोग सब भूगोल में उत्तम इस 
भूमि के खण्ड को जानकर यहीं आकर बसे इस्रीसे इस देश का नाम “आय्यो- 
वत्ते” हुआ । ( प्रश्न ) आय्योवत्ते की अवधि कहांतफ हे ? ( उत्तर )-- 


आशससपुद्रात्तु वे पूवो दासमुद्रात्ु पश्रिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिर्योरार्य्याव्ते विदुब्ेधा! ॥ १ ॥ 
सरस्तीदषटत्योदेवनद्योयेदन्तरम्‌ । 

त॑ देवनिर्मित देशमायोवत्ते प्रचच्ञते ॥ २ ॥ मनु० [२।२२। १७] 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूबे ओर पश्चिम में समुद्र 
॥ १ ॥ तथा सरखती पश्चिम में अटक नदी, पूव्वे में दृषद्वती जो नेपाल के 
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| खभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इस्नी प्रकार उसके कर्तंठय कर्मों का भी 
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४ पूवे भाग पहाड़ से निकल के बंगाल के आसाम के पूषे ओर ब्रह्मा के कि ४ 
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ओर होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको त्रद्यापुत्रा कददते हैं झौर जो 
उत्तर के पद्दाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है 
दिसालय की मध्यरेखा से दक्षिण ओर पहाड़ों के भीतर ओर रामेश्वर पर्यन्त 
विन्ध्याचल के भीतर जितने देश हैं उन खब को आय्योवण्त इसलिये कहते हैं 
कि यह आशध्योवर्त देव अथोत्‌ विद्वानों ने बसाया ओर आयेजनों के निवास 
करने से आश्योवत्ते कहाया हे। ( प्रश्न ) प्रथम इस देश का नाम कया था 
ओर इसमें कोन बसते थे १ ( उत्तर ) इस के पूवे इस्र देश का नाम कोई भी 
! नहीं था ओर न कोई आरययों के पूवे इस देश में बसते थे । क्योंकि आय्ये 
| लोग संष्ठि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूधे इसी देश में आकर 
| बसे थे। ( प्रश्न ) कोई कहते हैं कि यह लोग ईरान से आये इसीसे इन 
| ज्ञोगों का नाम आये हुआ है । इनके पूर्व यहां शंगली लोग बसते थे कि जिनको 
| असुर और राक्षस कहते थे। आये लोग अपने को देवता बतज्ञाते थे और 
उनका जब संप्राम हुआ उसका नाम देवासुर संत्राम कथाओं में ठद्दराया । 
( उत्तर ) यद्द बात सर्वेथा भ्ूूठ दे क्योंकि-- 


विजानीश्ायोन्ये च दस्य॑वो बहिंष्मते रन्धया शासंदव॒तान ॥ 
ऋण में० १ | सू० ५१ । मं० ८॥ 











उत घद्रे उताये ॥ [ अथवे० काँ० १६ । व० ६२ ] 


यह लिख चुके हैं कि आये नाम धार्मिक, विद्वान, भआप्त पुरुषों का और 
इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अथांतू डाकू, दुष्ट, अधार्मिक ओर आविद्वान 
है | तथा शाद्मण, क्षत्रिय, वेश्य ट्विजों का वाम आय्ये और शूद्र का नाम 
अनाय्ये झथोत्‌ अनाड़ी हे । जब वेद ऐसे कहता हे तो दूसरे विदेशियों के 
कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते । और देवासुर संग्राम 
्श्यल आपय्योवरत्तीय अजुन तथा मद्दाराजा दशरथ आदि, दिमालय पहाड़ में आये 
ओर दस्यु म्केच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अथोत्‌ आय्यों फी 
रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध 
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होता हे कि आय्योकत्ते के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आप्रेय, । 
दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायठ्य, उत्तर, इंशान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं 
का नाम असुर सिद्ध होता दे । क्‍योंकि जब जब द्विमालय प्रदेशस्थ आर्य्यों पर 

लड़ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर 
आदि देशों में आय्यों के सहायक द्ोते थे । ओर जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण 
में युद्ध हुआ हे उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं हे, किन्तु उसको रामरावण 
अथवा आय्ये और राक्षसों का संग्राम कहते हैं । किसी संस्कृत प्रन्थ में वा | 
इतिहास में नहीं लिखा कि आय्ये लोग इरान से आये ओर यहां के जक्लज्नियों । 
को लड़ कर, जय पाके, निकाज् इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का क्ेख । 
माननीय केसे हो सकता है ? ओर ३--- 


श्ररिईपडट 






















म्लेच्छवाचश्रायेवाचः सर्वे ते दस्यव। स्मृता। ॥ मनु० १० । ४५४ 
म्लेच्छदेशस्त्वतः पर; ॥ [ मनु० २। २३ ] 


जो आशय्योवत्ते देश से भिन्न देश हें वे दस्युदेश और स्लेच्छदेश कहाते 
हैं। इससे भी यह सिद्ध होता हे कि आय्योवत्ते से भिन्न पूबे देश से लेकर 
इंशान, उत्तर, वायव्य ओर पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्यु और 
सलेच्छ॒ तथा असुर दे । ओर नेऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आय्यों- 
वत्ते देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। अब भी देख लो 
हवशी लोगों का खरूप भयंकर जेसा राक्षसों का क्णेन किया हे बेसा ही दीख 
पड़ता दे । ओर आय्योवत्ते की खूध पर बाौचे रहनेवालों का नाम नाग और 
उस देश का नाम पाताल इसकिये कहते हैं कि बद देश आस्योबर्त्तीय मजुष्यों 
के पाद अथोत्‌ पग के तले हे । ओर उनके नागबंशी अथोत्‌ नाग नामवाले 
पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उन्नोपी राजकन्या से अजुन का विवाह 
हुआ था । अथोत्‌ इच्चाकु खे लेकर कोरव पांडव तक सब भूगोल में आयों 
का राज्य ओर वेदों का थोड़ा २ प्रचार आय्योवत्ते स्रे भिन्न देशों में भी रहता 
था | इश्वमें यह्‌ प्रमाण हे कि अद्या का पुत्र विराद, विरादू का महु, मु के 
- कक दृश इनके खायंभवादे स्राव राजा ओर उनके स्न्तान इच्चाकु आदि 
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राजा जो आय्यावत्ते के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आप्योवत्ते बसाया है। 
अब अभाग्योदय से ओर आय्याँ के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से 
अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही कया कहनी किन्तु आय्योवत्ते में भी 
आय्यों का अखंड, सतन्‍्त्र, खाधीन, निर्भाय राज्य इस समय नहीं है । जो 
कुछ हे सो भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े राजा खतन्त्र हैं । 
दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता 
है | कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशीय राज्य होता हे वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है । अथवा मतमतान्तर के आम्रद रद्दित अपने ओर पराये का पश्षपात- 
शून्य भ्जा पर पिता माता के समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, प्थक्‌ २ शिक्षा, 
अलग व्यवहार का विरोध छूटना आति दुष्कर हे | विना इसके छूटे परस्पर 
का पूरा उपकार ओर अभिप्राय खिद्ध होना काठेन हे । इसाक्षेये जो कुछ बेदादि 
शास्रों में व्यवस्था वा इतिद्दास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र॒पुरुषों का 
काम है । (प्रश्न) जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ १ (उत्तर ) 
. झबे, छातनवें फ्रोढ़ करे लाख और कई सहस्न वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति और 
बेदों के प्रकाश होने में हुए हैं । इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका # 
में लिखा हे, देख लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं । 
ओर यद्द भी हे कि सब से सूर्रम टुकड़ा अथोत्‌ जो काटा नहीं जाता उसका 
नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अण॒ु, दो अणु का एक 
इचणुक जो स्थूल वायु दे, तीन दृथग़ुक का आग्नि, चार हथणुक का जल, 
पांच इ-यण़ुक की प्रथिवी अथोत्‌ तीन इथणुक का त्रसरेशु ओर उसका दूना 
दोने से पयिवी आदि दृश्य पदाथे दोते हैं । इसी प्रकार क्रम से मिलकर 
भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं । ( प्रश्न ) इसका धारण कोन करता दे! 
कोई कहता हे शेष अथोत्‌ सहस्त फणवाक्ते ख्रप्पे के शिर पर पृथिवी हे । दूसरा 
कहसा है कि बेल के सींग पर, ठीसरा कहता द्वे किसी पर नहीं, चोथा कहता है 
कि वायु के आंधार, पांचवां कद्दता हे सूये के आकर्षण से खेंची हुई अपने 
# आध्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोस्पसि विषय को देखो । 
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ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पथिवी भारी होने से नाच २ आकाश 
में चक्षी जाती है । इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ? ( उत्तर ) जो शेष 
सप्पे ओर बेल के सींग पर धरी हुईं पूथिवी स्थित बतलाता द्वे उस को पूछना 
चाहिये कि सप्पे ओर बेल के मा बाप के जन्म समय किस्र पर थी। सप्प 
ओर बेल आदि किस पर हें ? बेलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे 
परन्तु सप्पेवाल्े कद्देंगे कि सप्पे कूमे पर, कूमे जज पर, जल्ल अग्नि पर, अग्नि 
वायु पर ओर वायु आकाश भें ठद्दरा हे । उन से पूछना चाहिये कि सब किस 
पर है ! तो अवश्य कहद्देंगे परमेश्वर पर जब उन से कोई पूछेगा कि शेष और 
बेल किस का बच्चा हे ? कहेंगे कश्यप कद्ू ओर बेल गाय का । कश्यप मररीची, 
मरीची मनु, मनु विराद ओर बिराद त्रक्षा का पुत्र, ब्द्मा भादि सृष्टि का था। 
जब शेष का जन्म न हुआ था उस के पद्दिले पांच पढ़ी द्वो चुकी हैं तब किसने 
घारण की थी ? अथोत्‌ कश्यप के जन्म समय में प्रथिवी किस पर थी तो 
“तेरी चुप मेरी भी चुप” ओर लड़ने लंग जायेंगे । इसका सच्चा अभिश्राय 
यह है कि जो “वबाक्नी” रहता है उसको शेष कहते हैं | सो किसी क॒वि ने 
“शेषाधारा प्रथिवीत्युक्रमू” ऐसा क॒ट्दा कि शेष के आधार प्रथिवी है । दूसरे ने 
उसके आभिभ्राय को न समझ कर सप्प की मिथ्या कल्पना करली । परन्तु 
जिसलिये परमेश्वर उत्पाति ओ< अलय से बाकी अथोत्‌ प्रथक्‌ रहता है इसासे 
उस को “शेष” कहते हूँ ओर उसी के आधार प्रथिवी दे--- 


सत्यनोत्तमिता भूमि) ॥ १० । ८५। १॥ 


यह ऋग्वेद का वचन हे । ( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य, जिसका 
कभी नाश नहीं दोवा उस परमेश्वर ने भूमि, आदित भोर सब लोकों का 
घारण किया हे ॥ 


उच्चा दाधार एथिवीमुत द्याम्‌ # ॥ 








#े ऋग्वेद में “उत्ता स द्यावाएथियी विभर्तति”! | बह वचन है| अथवेदेद में-अनडूघान्‌ 
| दाधार परथिवीमुत द्याम' ॥ ४। ११ । १ ॥ है ॥ 


“सर 
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यह भी ऋग्वेद का वचन दे-इसी ( उक्ता ) शब्द को देखकर किसी ने 
बेज्ञ का प्रदरण किया होगा क्‍योंकि उक्षा बैज्ञ का भी नाम है। परन्तु उस मूढ 
को यह विद्त न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सांसथ्ये बेल 
में कट्टां से आवेगा ? इसालिये उक्षा वषोद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य 
का नाम है। उसने अपने आकषेण से पृथिवी को धारण ।क्रिया हे । परन्तु 
सूय्यांदि का धारण करने बाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है । 
( प्रश्न ) इतने २ बड़े भूगोलों को परमेश्वर केसे धारण कर सकता द्वोगा 
( उत्तर ) जेसे अनन्त आकाश के सामने बढ़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ 
समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वेसे अनन्त परमेश्वर 
के सामने असंख्यात ज्ञोक एक परमाणु के तुल्य भी नह्दीं कह सकते | वह 
बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अथोत्‌ “विभुः भ्रजास” [ ३२। ८ ] यद्द यजुर्वेद 
का वचन दे वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबको धारण कर 
रहा है । जो वह इंसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार विभु न द्ोता तो 
इस स्व सृष्टि का धारण कभी न कर सकता । क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी 
को कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कट्दे कि ये सब ज्ञोक परस्पर आकषण 
से घारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्‍या अपेक्षा हे । उन को 
यह उत्तर देना चाहिये कि यद्द सृष्टि अनन्त दे वा खान्‍्त ? जो अनन्त कहे 
तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती ओर जो सान्‍्त कहे तो उन 
के पर भाग सीमा अर्थात्‌ जिम्न के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं हे वहां किस 
के आकषण से धारण होगा जेसे समष्टि भोर व्यष्टि अथोत्‌ जब सब समुदाय 
का नाम वन रखते हैं तो समष्टि कहाता है ओर एक २ वृक्षादि को भिन्न २ 
गणना करें तो व्याष्टि कद्दाता हे, बेसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत 
कहूँ तो सब जगत्‌ का धारण और आकषण का कत्तों विना परमेश्वर के दूसरा 
कोई भी नहीं इसालिये जो सब जगस्‌ को रचता हे वद्दी--- 


से दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ ॥ [ यजु० १३।४ ] 
यह यजुर्वेद का वचन है। जो प्रथिव्यादि प्रकाशरदित क्षोककोकान्तर 
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पदाथे तथा सूय्योदि प्रफाशसदित लोक ओर पदार्थों का रचन धारण परमात्मा 
करता है, जो सब में व्यापक द्वो रहा ह वही सब जगत्‌ का कत्तों ओर धारण 
करनेवाता दे । ( प्रश्न ) एथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? ( उत्तर ) 
घूमते हैं । ( प्रइन ) कितने ही ज्ञोग कद्दते हैं कि सूख्ये घूमता हे और पथिवी 
नहीं घूमती । दूसरे कहते हैं कि प्रथिवी घूमती हे सूय्ये नहीं घुमता । इस में 
सत्य क्या माना जाय ? ( उत्तर ) ये दोनों आधे भूठे हैं क्‍योंकि वेद में लिखा 
है फि--- 


आये गोः पृश्निरक्रमीदर्सदन्मातरँ पुरः | पितर च प्रयन्त्स्॑ः ॥ 
यज्णञु० आ० ३ । मं० ६॥ 


अथोत्‌ यह भूगोल जल के सह्दित सूय्ये के चारों ओर धूमता जाता है 
इसालिये भूमि घूमा करती हे ॥ 


आकष्णेन रजप्ता वत्तेमानो निवेशयंत्नमृत मत्य च। डिरिणएययेन सविता 
रथेना ढेवो यांति झ्ुवनानि पश्यन्‌ ॥ यजु० अ० ३३ | मं० ४३॥ 


जो सांवेता अथोत्‌ सूय्ये वषोदि का कत्तों, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रम- 
णीय स्वरूप के साथ वत्तेमान, सब प्राणि अप्राणियों म॑ अमृतरूप वृष्टि वा 
किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा ओर खब मूर्तिमान द्रव्यों को दिखलाता हुआ 
सब लोकों के साथ आकषण गुण से सहद्द वत्तभात, अपनी परिधि में घूमता 
रहता दे किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घृमता । वेसे ही एक २ ब्रह्माण्ड 
में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाश्य हैं, जेसे--- 


दिवि सोण अधि श्रित) ॥ भ्रथ० काँ० १४ । अनु० १। में० १॥ 


जैसे यद्द चन्द्रलोक सूये से प्रकाशित होता हे वेसे ही प्रथिग्यादे लोक 
भी सूये के प्रकाश द्वी से प्रकाशित होते हैं परन्तु रात ओर दिन सवेदा वर्तमान 
रहते हैं क्योंकि प्यिव्यादि लोक घुम ऋर जितना भाग सूये के सामने आता 
5 हिला में दिन ओर जितना पृष्ठ में अथोत्‌ आड़ में दोता जाता है उतने में 
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राव । अथोत्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह,, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव 
हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वत्तेमान रहते हैं| अथोत्‌ जब आय्यांवर्त में सूर्यो- 
दय दोता है उस समय पाता अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता है आर 
जब आय्यावत्ते में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब 
आाय्योवत्ते में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य 
रात ओर मध्य दिन रहता है । जो लोग कहते हैं कि सूय घूमता आर प्रथिवो 
नहीं घुमती वे सब अज्ञ हैं कयोंके जा ऐसा होता तो कई सदस्त वे के दिन 
ओर रात होते अथोत्‌ सूये का नाम ( अध्तः ) प्रथिवों स लाखगुना षड़ा आर 
क्रोड़ों कोश दूर हे | जेस्ले राई के सामने पहाड़ घूमे ता बहुत देर लगतो आर 
राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वेसे हो प्रथिवों के घूमने से यथा- 
योग्य दिन रात द्वोता है, सूर्य के घूमने से नहीं । ओर जा सूर्य का स्थिर 
कद्दते हैं वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं | क्योंकि यादि सूये न घूमता होता तो 
एक राशि स्थान से दूसरी राशि अथोत्‌ स्थान का प्राप्त न होता । आर गुर 
पदाथे बिना घूमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । ओर 
जो जैनी कद्दते हैं कि प्रथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जातो है ओर 
दो सूर्य ओर दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाते हैं वे तो गहर्री भांग के नशे 
में निमग्न हैँ, क्यों ? जो नीचे २ चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्र न 
बनने से प्रथिवी छिन्न भिन्न होती ओर निम्नस्थलों में रहनेवालों का वायु का 
स्पश न होतां, नीचेवालों को श्रधिक होता ओर एकसो वायु की गति हांती, 
दो सूर्य चन्द्र होते तो रात ओर कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट अ्रष्ट हाता । इस- 
लिये एक भूमि के पास एक चन्द्र ओर अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य 
रहता है । ( प्रश्न) सूये चन्द्र ओर तारे क्‍या वस्तु ६ ओर उनमें मनुष्यादि 
सृष्टि द्वे वा नहीं ! ( उत्तर ) ये सब भूगोल लोक ओर इनमें मनुष्यादि प्रजा 
भी रहती हैं क्योंकि--- 


|. एतेषु दीद७ से वसु हितमेते हीद सवे वासयन्ते तथदिद७ सर्वे 
2 वासयन्ते तस्मादसव इति ॥ शत» कां० १४ | [प्र०६।ब्रा० ७। कं० ४] हु 
अफ्शे  ..  न्‍्््ल्‍ल्‍नल्‍लल्ल्ल 
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.... प्रथिवी, जज, अग्नि, वायु, आकाश, घन्‍्द्र, नक्षत्र ओर सूये इनक़ा बसु 
नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और ये ही सब 
को बसाते हैं। जिसलिये वास के निवास करने के घर हैं. इसलिये इनका नाम 
वसु दे । जब एथिवी के समान सूये चन्द्र और नक्षत्र वस्तु हैं पश्चात्‌ उनमें 
इसी प्रकार प्रजा के होने में कया सन्देह ? ओर जेखे परमेश्वर का यह छोटासा 
लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो कया यद्द सब लोक शुम्य होंगे ! 
परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों 
में मनुष्यादि सृष्टि न दो तो सफल कभी हो सकता द्वे ! इसलिये सर्वेत्र मनुष्यादि 
सृष्टि हे । ( प्रश्न ) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयब हैं 
वेसे ही अन्य कोकों में भी होंगी वा विषयीत ? ( उत्तर ) कुछ २ आकृति में 
भेद होने का सम्भव है । जेसे इस देश में चीन, हवस ओर आय्यांवत्ते, यूरोप 
में अवयव ओर रज्ञ रूप और आकृति का भी थोड़ा २ भेद होता है इसी 
प्रकार लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैँ । परन्तु जिस जाति की जैसी सूृष्टि 
इस देश में हे वेसी जाति ही की सूष्टि अन्य लोकों में भी हे । जिस २ शरीर 
के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी २ प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के 
अवयव भी वेसे ही दोते हूँ क्योंकि--- 


सयोचन्द्रमसौं धाता यंथा पूवेमकल्पयत्‌ । दिवें च पृथिवीं चान्तरिं- 
चमथो स्व; ॥ ऋ० ॥ में० १० । सू० १६०॥ 


( धाता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूये, चन्द्र, थो, भूमि, अन्तरिक्ष 
ओर तत्नस्थ सुख विशेष पदाथे पूवे कल्प में रचे थे वेसे दही इस कल्प अथ्थात्‌ | 
इस सृष्टि में रचे हें तथा सब लोक लोकान्तरों में भी बनाये गये हैं । भेद्‌ 
किंचिन्मात्र नहीं होता । ( प्रश्न ) जिन वेदों का इस ज्लोक में प्रंकाश है उन 
का उन क्षोकों में भी प्रकाश दे वा नहीं ? ( उत्तर ) उन्हीं का दे । जेसे एक 
राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती दे उसी श्रकार परमात्मा 
8 00)" की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप ख्ब राज्य में एकसी है। 
( प्रकश्ष ) जब ये जीव ओर प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि ओर इंश्वर के बनाये नहीं (१ 
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हैं तो इंश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि सब स्वतन्त्र 
हुए ? ( उत्तर ) जेसे राजा ओर प्रजा सभकाल्ञ में होते हैं ओर राजा के 
झाधीन प्रजा द्ोती है बेसे ही परमेश्वर के आधीन जीव ओर जड़ पड़ाथे हैं। 
जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीबों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत्‌ 
रक्षक ओर अनन्त सामथ्य वाला हे तो अल्प सामथ्य भी ओर जड़ 
पदार्थे ढसके आधीन क्यों न हो ? इसक्षिये जीव कमे करने में खतन्त्र परन्तु 
कर्मों के फक्ष भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है, वेसे ही स्वेशाक्तिमान्‌ 
सृष्टि खंह्दार ओर पालन सब विश्व का करता है ॥ 








इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध ओर मोक्ष विषय में लिखा जायगा, 
यह आठवों समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ कप 


इति ओरीमहयानम्द्सरस्थतीस्वामिझते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते सष्टयुत्पत्तिस्थितिप्रलयवि- 
पये5ष्टम: समुल्लास; सम्पूर्ण: ॥ ८ ॥ 





धर 


१ 


#.| 











हि का ; 





ञअथ विधा3विद्यावन्धमोक्षविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 
3.33>-3>+++_+-म्मममाह एफ िककलामा>क्क»»ौा-+»»--५ न 


विद्यां चाउविंधां च॒ यरतवेदोभय॑७सह । अ्र्विद्यया पृत्युं तीत्वो विद" 
याअयुतमश्नुते ॥ यजु) ॥ झ० ४० | मं० १४॥ 


जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या के खरूप को साथ ही साथ जानता दे वह 
अबिद्ा अथोत्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अथोत्‌ यथाथे ज्लान से 
मोक्ष को प्राप्त होता हे । अविद्या का लक्षश--- 


अनित्याशुधिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मर्यातिरविद्या ॥| 
[ पातं० द० साधनपादे सू० ४ ] 


यह थोगसूत्र का बचन हे-जो अनित्य खेंसार ओर देहादि में नित्य, 
अथोत्‌ जो काये जगत्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से हे ओर योग 
बल से < ही देवों का शरीर सदा रद्दता हे बेसी विपरीत बुद्धि होना आवेदा का 
प्रथम भाग है | अशुचि अथोत्‌ मलमय रहु्यादि के और मिथ्याभाषण, चोरी 
आदि अपकित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा; अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में सुख- 
बुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चोथा भाग दे। 
यह चार प्रकार का विपरीत क्लवान अविद्या कहती है । इससे विपरीत अथात्‌ 
अनित्य में अनित्य ओर नित्य में नित्य, अपविन्र में अपवित्र, ओर पवितन्न में 
पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा ओर आत्मा में 
आत्मा का ज्लान होना विद्या हे । अर्थात्‌ “वेत्ति यथावफ्तत्वपदायेखरूपं यया 
सा विद्या यया तत्त्वस्वरूप॑ न जामाति अ्मादन्यस्मिन्नन्यश्रिश्चिनोति यया 
पि जिससे वदार्थों का यथाथे खरूप बोध दोवे वह विद्या ओर जिससे 
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तस्वस्वरूप न जान पढ़े अन्य में अन्य बुद्धि होबे वह अविद्या कहाती हे । 

अयोत्‌ कमर और उपासना आविद्या इसलिये हे कि यद्द वाह्य और अन्तर क्रिया- 
विशेष है ज्ञानविशेष नहीं | इसी से मंत्र में कद्दा है कि विना शुद्ध कमे ओर 

परमेश्वर की उपासना के सृत्यु दुःख से पार कोई नहीं दोता । अथोत्‌ पवित्र 
। कमे, पविश्नोपासना ओर पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपविन्न मिथ्याभाष- 
णांदि कमे पाषाणमूत्योदि की उपाखना ओर मिथ्याज्ञान से बन्ध द्वोता हे । 
कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कमें, उपासना और ज्ञान से रददित नहीं दोता । 
इसालिये धमेयुक्त सद्मभाषणादि कर्म करना ओर मिथ्याभाषणादि अधघमे को 
छोड़ देना द्वी मुक्ति का साधन दे । ( प्रइन ) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ! 
( उत्तर ) जो बद्ध हे । ( प्रशन ) बद्ध कोन हे ? ( उत्तर ) जो अधम अज्ञान 
में फँसा हुआ जीव हे । ( प्रइन ) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता हे वा 
निमित्त स्रे ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध ओर 
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4 कक पे 


मुक्ति की निव्वात्ति कभी नहीं होती । ( प्रश्न )--- 


न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 
न मुमुज्ुने वे घुक्त हत्येषा परमाथेता ॥ 
[ गोहपादीयकारिका । प्र० २ | काँ० ३१२ ] 


! 
। यह ऋ्ोक मार्डूक्योपानिषद्‌ पर हे-जीव अक्ञा होने से वश्तुबश जीव का 
हे 
५ 





निरोध अथोत्‌ न कभी आवरण में आया न जन्म लेता न बन्ध हे और न 

साधक अथोत्‌ न कुछ साधना करनेहारा हे, न. छूटने की इच्छा करता और 
; न इसकी कभी मुक्ति है क्‍योंकि जब परमाथे से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति 
क्या ? ( उत्तर ) यह नवीन वेदान्तियों का कददना सध्य नहीं। क्योंकि जीव 
का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप 
जन्म क्षेता, पापरूप कर्मों के फल्ल भोगरूप बन्धन में फँसता, उसके छुड़ाने 
का साधन करता, दुःख खतरे छूटने की इच्छा करता ओर दुःखों से छूटकर 
परमाननद्‌ परमेश्वर को प्राप्त द्ोकर मुक्ति को भी भोगता हे। ( प्रश्न ) ये 


“का धर्म देह ओर अन्त/करण के हैं जीव के नहीं । हब .. जीव तो पांप ; 
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पुण्य से रद्दित साज्षीमात्र हे । शीतोष्णादि शरीरादि के धम्मे हें, आत्मा निलेंप 
है। ( उत्तर ) देह ओर अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग ! 
नहीं है । जो चेसन मनुष्यादि प्राणि उसको स्पशे करता है उसी को शौत उष्ण 
का भान ओर भोग द्वोता है । वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख न पिषासा, 
किन्तु प्राणवाले जीव को छुघा, ठृषा लगती दे। वेखे ही मन भी जड़ दे न 
उसको हषे न शोक दो सकता है किन्तु मन से दृ्षे शोक दुःख सुख का भोग 
जीब्र करता है । जैसे बद्धिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि क्‍ 
पयों का अहण करके जीव सुखी दुखी होता हे वैसे है अन्तः।करण अथात्‌ 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान 
का करनेवाला दर्ड ओर मान्य का भागी होता हे। जेसे तलवार से मारने 
वाला दण्डमीय द्वोता है तक़वार नहीं होती, बेसे ही दृद्दोन्द्रय अन्त;करण 
ओर प्राशरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कत्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता 
है जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कर्त्तां भोक्ता दे । कर्मों का साक्षी तो एक 
अद्वितीय परमात्मा दे । जो कर्म करने वाला जीव हे वही कमों में क्षिप्त होता 
है, वह इंश्वर्साक्षी नहीं । ( प्रश्न ) जीत्र ब्रह्म का प्रतिबिम्ष दे जेसे दृप्पंण 
के टूटने फूडने से बिम्ब की कुछ द्वानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण 
में त्रह्म का भ्रतिबिम्ब जीव तबतक है कि जबतक वह अन्त;करणोपाधि हे । 
जब अन्तःकरण नष्ट ध्दोगया तब जीव मुक्त ६ । ( उत्तर ) यह बालकपन 
की बात दे क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता हे जेसे सुख और 
दष्पंण आकारवाले हैं. भोर प्थक्‌ भी हैं । जो प्रथक्‌ न हो तो भी प्रतिबिम्ब 
नहीं हो सकता । ब्रह्म निराकार, स्वेव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं 
हो सकता । ( प्रश्न ) देखो गम्भीर खच्छ जल में निराकार ओर व्यापक 
झाकाश का आभास पड़ता हे । इसी प्रकार सच्छ अन्तःकरण में परमात्मा 
का आभास हे । इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं ( उत्तर ) यह बालबुद्धि 
का मिथ्या प्रज्ञाप हे। क्योंक्रि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई 
भी क्योंकर देख सकता हे । ( भ्रश्न ) यद्द जो ऊपर को नीला ओर धूंघल्ापन 
४ दीखता दे वह आकाश नीला दीखता हे वा नहीं १ ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) 
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तो वह क्या दे ? ( उत्तर ) अक्षण २ प्रथिवी जल ओर अप्नि के श्रसरेणु 
दीखते हूं । उसमें जो नीकता दीखती हे, वह अधिक जल जो कि वषेता है 
स्रो वद्दी नाल, जो धूंधलापन दीखता हे वह प्रथिवी से धूली उद्कर वायु में 
घूमती है, वह दीखती, ओर उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दृप्पंण में दीखता 
हे, आकाश का कभी नहीं । ( प्रश्न ) जेसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश 
ओझोर महदाकाश के भेद व्यवहार में दोते हैं बेसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड 
झोर अन्तःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। 
जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता हे । ( उत्तर ) यह 
भी बात आविद्वानों की दे । क्योंकि आफाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। 
व्यवद्ार में भी “घड़ा लाओ?” इत्यादि व्यवहार द्वोते हैँ कोई नहीं कहता कि 
घड़े का आकाश लाओ । इसलिये यह बात ठीक नहीं । ( प्रइन ) जेसे समुद्र 
के बीच में मच्छी कीड़े ओर आकाश के बीच में पक्ती आदि घूमते हे बेसे दी 
चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण धूसमते हे वे खवयं तो नड़ हें परन्तु स्वेव्या- 
पक परमात्मा की सत्ता से जेसा कि अग्नि से लोहा वेसे चेतन द्वो रहे हैं। जेसे 
वे चलते फिरते ओर आकाश तथा बत्रद्ष निश्चल हे, वेखे जीव को त्रक्ष मानने में 
कोई दोष नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा इष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि 
जो सबेव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान द्वोकर जीव होता है तो सवैज्ञादि 
गुण उस में होते हें. वा नहीं ! जो कहो कि आवरण होने से सर्वेज्ञता नहीं 
होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत ओर खरिडत हे वा अखण्डित ? जो कहो कि 
झखण्डित है तो बीच में कोई भी पड़दा नहीं डाल ख़कता । जब पड़दा नहीं 
तो स्वेज्ञता क्‍यों नहीं ? जो कहो कि अपने खरूप को भूलकर अन्त:करण के 
साथ चक्ततासा दे, खरूप से नहीं, जब खय॑ नहीं चलता तो अन्तःकरण 
जितना २ पूबे प्राप्त देश छोड़ता ओर आगे आगे जहां २ सरकता जायगा 
वहां २ का अ्रह्म आन्त, अज्ञानी हो जायना ओर जितना २ छूटता जायगा 
वहां २ का ज्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता जायगा । इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के 
को अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे ओर बन्ध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ 

३ । तुम्दारे कद्दे प्रमाणे जो बेसा होता तो किसी जीब को पूजे देखे सुने का 

*#७४ 
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स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रद्वा ने देखा वह नहीं रहा इसकिये त्रद्म जीव, 
जीव ब्रद्म एक कभी नहीं होता, सदा एथक्‌ २ हूं ( प्रइन ) यह सब अध्या- 
रोपमात्र है | अथोत्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप 
कहाता हे वैसे हाँ त्रक् वस्तु में सब जगत्‌ ओर इसके व्यवद्दार का अध्यारोप 
करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता हे, वास्तव में सत्र ब्रह्म ही हैं ( प्रश्न ) 
अध्यारोप का करनेवाला कोन हैं ? ( उचर ) जाव ( प्रश्न ) जोब किसको 
कहते हो ? ( उत्तर ) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न ) अन्तःकरणा- 
वच्छिन्न चतन दूसरा है वा वही त्रद्य ! ( उत्तर ) वही ब्रह्म है ( प्रश्न ) तो 
क्या त्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की भूठी कल्पना करली ? ( उत्तर ) हो, 
ब्रह्म की इससे क्‍या हानि । ( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता हैं क्‍या वह 
भूठा नहीं होता ? ( उत्तर ) नहों, क्‍योंकि जा मन, वाणी स कल्पित वा 
कथित है वह सब भूठा हे । ( प्रश्न ) फिर मन वाणी से भूठी कल्पना करने 
ओर मिथ्या बोलनेवाला त्रह्म कल्पित ओर मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर ) 
हो, हमको इष्टापत्ति है ! वाह र भ्ूठ वदान्तियों ! तमने खत्यस्वरूप, सत्यकाम, 
सत्यसक्ुुल्प परमात्मा का मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्हारी दुगति का 
करण नहीं हे ? किस उपनिषद्‌ सूत्र वा वेद में लिखा हे कि परमेश्वर मिथ्या- 
सड्छल्प ओर मिथ्यावादी है ? क्‍योंकि जेसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया 
अथोत्‌ “उलाठे चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी के सदश तुम्हारी बात 
हुई । यह तो बात उचित हे कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह बात 
विपरीत हे कि चोर कोतवाल को दण्ड दबे । वेसे ही तुम मिथ्यसक्लुल्प ओर 
मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रद्ब में व्यथ लगाते हो । जो त्रक्ष मिथ्या- 
ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी, होवषे तो सब अनन्त ब्रह्म वेसा ही होजाय 
क्योंकि वह एकरस हे, सत्यस्व॒रूप सत्यमानी सत्यवादी ओर खत्यकारी है | ये सब 
दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं जिसका तुम विद्या कहते हो वह अविया है ओर 
तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या हे क्‍योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म 
ओर ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहों दो कया है ! जो सबेव्यापक 
है वह परिच्छिन्न, अज्ञान ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परि- 
| चिछन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीब होता हे, सर्वेज्ञ सर्वेव्यापी त्रक्ष नहीं । 5, 
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; 
९ 
अब मुक्ति बन्ध का वर्णन करते हैं ॥ 
ट 
( 


( प्रश्न ) मुक्त किसको कहते हैं १ ( उत्तर ) “मुख़स्ति प्रथग्भवन्ति 
जना यय्यां सा सुक्किः” जिस में छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है । (प्रश्न ) 
किससे छूट जाना ? ( उत्तर ) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं । 
( प्रश्न ) किससे छूटने की इच्छा करते हें ? ( उत्तर ) जिससे छूटना चाहते 
हैं। ( प्रश्न ) किससे छूटना चाहते हैं. ( उत्तर ) दुःख से । ( प्रश्न ) 
छूट कर किसको प्राप्त होते और कहां रहते हैँ १ ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते 
ओर ब्रद्मा में रहते हैं । ( प्रश्न ) मुक्ति ओर बन्ध किन २ बातों से होता 
हे? (उत्तर) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधम्मे, अविया, कुसज्ञ, कुसंस्कार, 
बुरे व्यसनों से अलग रहने ओर सत्मभाषण, परोपकार, विद्या पक्षपातरादित 
न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्राथेना ओर 
उपासना अथात्‌ योगाम्यास करने, विद्या पढ़ने, पढ़ाने ओर धम से पुरुषाथे 
कर ज्ञान की उन्नावि करने, सबसे उत्तम साधनों को करने ओर जो कुछ करे 
व सब्र पक्तपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे इत्यादि साधनों से मुक्ते ओर 
इनसे विपरीत इंश्वराज्ञाभज्ञ करने आदि काम से बन्ध द्वोता है। ( प्रइन ) 
मुक्ति में जीव का ज्ञय होता हे वा बियमान रहता हे १ ( उत्तर ) विद्यमान 
रइता हे । ( प्रश्न ) कहां रहता हे १ ( उत्तर ) ब्रद्य में । ( प्रश्न ) मद्ब कहां 
है ओर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी होकर सर्वत्र विच- 
रता है १ ( उत्तर ) जो त्द्ब सबत्र पू्े हे उसी में मुक्त जीव अव्याहतगाति 
$ अथोत्‌ उसको कहां रुकावट नहीं विज्ञान आ।नन्दपूवंक खतन्त्र विचरता हे। 
| ( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं रहता 
। (प्रश्न) फिर वह सुख ओर आनन्दभोग केसे करता हे ( उत्तर ) उसके सत्य 
( सडझुल्पादि खाभाविक गुण सामथ्य सब रहते हैं भौतिकसज्ञ' नहीं रहता, जैसे;--- 
। 
$ 
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धणवन्‌ भोत्र भवति, स्पशेयन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चछुभेवति, रसयन्‌ 
रसना भवति, जिप्नन्‌ प्रा भवति, मनन्‍्धानों मनो मवति, बोधयन बुद्धि 
, भव॒ति, चेतयंश्चित्तम्भवत्यदडकुवायो कारों भवति ॥ शतपथ कां? १४॥ 
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मोक्ष में भातिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 

किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं. अब सुनना चाहता है तब ओरोत्र, 
स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सहुल्प से चक्तु, सलाद के अये 
रसना, गन्धघ के लिये प्राण, सहुल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के 
लिये बुद्धि, स्मरण करने के लिये चित्त ओर अहड्लार के अथ अहड्जाररूप 
अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है ओर सह्लल्पमात्र शरीर होता 
है जेस शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकाय्ये करता 
है बेसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग खेता दे । ( प्रश्न) उसकी 
शक्ति के प्रकार की ओर कितनी दे ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति 
है परन्तु बल, पराक्रम, आकषेण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, 
स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, दवेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
स्पर्शन, दशेन, स्वादन ओर गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ ( चोबीस ) प्रकार 
के सामथ्येयुक्त जीव दे । इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता हे । 
जो मुक्ति में ज्ञीय का लय होता तो मुक्ति का सुख कोन भोगता ? ओर जो 
जीव के नाश ही को मुक्ति समभते हैं वे महामूद हैँ क्‍योंकि मुक्ति जीव की यह्‌ 
हे कि दुःखों से छूटकर आनन्द्स्वरूप सबेव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का 
झानन्द में रहना । देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रों में--- 


अभाव वादारिराद दवम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४ । ४ । १० ] 
जो वादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथ मन 
का भाव मानता है अथात्‌ जीव ओर मन का लय पराशरजी नहीं मानते वेसे ही--- 
भाव॑ जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ [ वेदान्तद” ४७ । ४ । ११ ] 
ओर जेमिनि आचास्ये मुक्त पुरुष का मन के खमान सूद्रम शरीर, इन्द्रियों 
ओर प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥ 
ठादशाहवदुभयविध॑ वादरायणो5तः ॥ [ वेदान्तद० ४ | ४ । १२१] 
व्यास मुनि मुक्ति में भाव ओर अभाव इन दोनों को मानते हैं अथोत्‌ 
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शुद्ध सामथ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अपाविन्नता, पापाचरण, दुःख, 
अज्ञानादि का अभाव मानते है ॥ 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मससा सह । बुद्धिर्व ने विचेष्टते 
तामाहु) परमां गतिस्‌ ॥| [ कठा० झअ० २ | व० ६ | मं० १० ] 


यद्द उपनिषद्‌ का वचन्च हे। जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानन्द्रिय जीव के साथ 
रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होत' हे उस्चका परमगाति अथात्‌ मोक्ष कद्दते हैं।। 


बल्ब अचिस पट. खअनिक चच>ट ्कमनन्‍र कटी. 2 ७. तब... जाकर २. का जजअरमि जहर च्ट 


मे आत्मा अपदतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको&£विजिधत्सोडपिपास+ 
सत्यकापः सत्यसडल्पः सोउन्वेष्टष्य/ स विजिज्ञासितव्यः सवाश्र लोकाना- 
प्नोति सवोध कामान यस्तमात्मानमनुविद्य विज्ञानातीति ॥ [ छान्दो० 
प्र० ८ । खं० ७। मं० १ ] 


जा 


स वा एप एतेन देवेन चक्षुपा मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते !! य 
* एते ब्रह्मलाके त॑ वा एतं देवा आत्मानप्रुपासत्र तस्मात्तपराः सं््र च लोका 
आ।त्ता) सर्वे च कामा! स सवा*श्र लोकानाप्नोति सवोश्थ कामान्यस्तमा- 
त्मानमनुविद्य विजानातीति ॥ [ दान्‍्दो० प्र० ८। खं० १२ । से० ५। ६ ] 


कु 


७ चना 


जज जज 


मघवन्म॒त्य वा इृद* शरीरमात्त सृत्युना तदस्याउ्पुतसयाशरीरस्यात्मनो- 
बिष्ठा नमात्तो वे सशरीरः प्रियात्रियाम्पां न वे सशरीरस्य सतःई प्रियाप्रिय- 
योरपद्दतिरस्व्यशरीर वाव सन्त न प्रियाप्रिय स्पृशत! ॥ [ छान्‍्दो० प्र० 
८। खे० १२ । मं० १ ] 


हि 


जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्वे पाप, जरा, सत्यु, शोक, ज्षुधा, पिपासा से 
रहित, सत्यकाम सत्यसंकल्प है उसकी खोज ओर उसी की जानने की इच्छा 
करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब 
कामों को प्राप्त होता हे, जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन ओर अपने 
को शुद्ध करना जानता हे सो यद्द मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और 


- कैश शुद्ध मन से कार्मों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता है । जो ये ब्रह्म- 


चिसधयय २८ चिकड 3..ध 
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> दि की र लजदअर  शल दल अल जज न पक जन अल आफ कलर ली जल ९ 
जोक अथात्‌ द्शनीय परमात्मा में स्थित ट्वोके मोक्ष रुख को भोगते हैं और । 
इसी परमात्मा का नो ।के सब का अन्तयामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्कि 
को प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ लोग करते हैं । उससे उनको सब लोक और सब 
काम प्राप्त दोते हैं अथोत्‌ जो २ संकल्प करते हैं वह २ तोक और वह २ । 
काम प्राप्त होता है ओर वे मुक जीव स्थुल्न शरौर छात़ड़ृकर संकल्पमथ शरीर ह 
से आकाश में परमेश्वर में विचरते देँ। क्योकि जो शरीर वाले दोते हैं वे, 

ल्‍ 

। 

! 




















सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते । मभेसे इन्द्र खरे भ्रजापति ने कह्दा दे 
कि दे परमपूजित घनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा दे ओर जेसे 
सिंद के भुख मे बकरी होवे वेधे यह शरीर मझृत्यु के मुख के बीच दे सो शरीर 
इस मरण ओर शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान हे । इस्रीलिये यह जीव 
सुख ओर दुःख से सदा ग्रस्त रहता दे क्योंकि शरीर साहित जीव की सांसा- 
रिक प्रसन्नता की निवात्ति होती ही दे ओर जो शरीररदित मुक्त जीवात्मा ब्रद्ष 
में रहता दे । उस को सांसारिक सुख दुःख का स्पशे भी नह्षौं होता किन्तु 
सदा आनन्द में रहता दे । ( प्रश्न ) जीव म॒ाक्ती को प्राप्त होकर पुनः जन्म 
मरणरूप दुःख में कभी आते हे वा नहीं ? क्योंकि-- 


न च पुनशवत्तंते न च पुनरावसेते इति॥ उपनिषद्वचनम्‌ [ छां० 
प्र० ८ । खं० १६४ | अनावृत्ति! शब्दादनाजृत्ति! शब्दात्‌॥ शारीरिक छत्र 
[४।४। १२] 


यद गत्वा ने निवत्तेन्ते तद्घाम परम मम ॥ भगवदगीता ॥ 


इत्यादि वचनों से विदित होता दे कि मुक्ति वद्दी हे कि जिससे निवृत्त 
होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता । (उत्तर ) यह बात ठीक नहीं क्योंकि 
बेद भें इस बात का निषेध किया हेः--- 


बी अबकी. इक र कम चाजनीआ ही क+ ३८ ७७७. “९ / ४.२३ 


करस्य॑ गून॑ कतभस्यामृतानां मनामदे चारु देवस्थ नाम । 
को नो म॒द्या अदितये पुन॑दात्‌ पितरं च इशेय मातरे च॥ ॥.|, $ 


न । क्र घटा ओला 2५-हबि,ट 


६० २६ ८ 
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अग्नेवैय प्रंथमस्यामतानां मनामदे चारुं देवस्य नाम । 
स नों मक्षा अर्दितये पुनंदोत पितरं च इशेयँ पातरं च ॥ २॥ 
ऋ० ॥ में० १ । सू० २४ । में० १।२॥। 


इृदानीमिव सर्वत्र नालन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांख्यसूत्र १। १५६ ॥ 


( प्रश्न ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ! कोन नाशरंह्िित पदार्थों 
के मध्य में वत्तेमान देव सदा प्रकाशरत्ररूप दे हमको मुक्ति का सुख भुगाकर 
पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का द्शेन कराता है  ॥१॥ 
( उत्तर ) हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम 
पविन्न जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द भुगा कर पृथिवी में पुनः माता पिता 
के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दशन कराता दे । वही परमात्मा 
मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी हे ॥ २ ॥ जेसे इस समय बन्ध मुक्त 
जीव हैं वेसे ही सबंदा रहते हैं. अत्यन्त बिच्छेद बन्ध म्रुक्ति का कभी नहीं 
होता किन्तु बन्च ओर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ ( प्रश्न )-- 








तदत्यन्तविमोक्षो5पवगे। । 


दुःखजन्मप्रबृत्तिदोषमिथ्याब्वानानायुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद- 
पवगे। ॥ न्यायसूत्र [ १ । २२। २ ] 


जो दुःख का अलन्त विच्छेद दोता दे बद्दी मुक्ति कहती हे क्योंकि जब 
मिथ्या ज्ञान अविद्या, लोभादे दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म ओर 
दुःख का उत्तर २ के छूटने से पूँवे २ के निवृत्त होने द्वी से मोक्ष होता दे जो 
कि सदा बना रहता है । ( उत्तर ) यद्द आवश्यक नहीं दे कि अत्यन्त शब्द 
अत्यन्ताभाव द्वी का नाम दोवे। जेसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुख चास्य बचतेते” 
धघहुत दुःख और बहुत सुख इस मनुष्य को दे । इससे यद्दी विद्ित होता है 
कि को बहुत सुख वा दुःख दे। इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का 
क्‍ झथे आनना चाहिये । ( प्रश्न ) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता दे तो वह 
3 कितने समय तक मुक्ति में रहता दे ! ( उसर )-- 


पल .......//. इक 


" 
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; 
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सत्यायेत्रकाशः ३६१ 
ते अक्षलोके दर परान्तकाले परागृतात परिध्नुच्यन्ति सर्वे ॥ 
[ छुण्डक २ । खं० २ । मं० ६ ] 


(८८४ छा 
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ल्‍ 


यह मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है । वे मुक्त जाव मुक्ति में प्राप्त होके 
ब्रद्द मे आनन्द को तबतक भोग के पुन: मद्दाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को 
छोड़ के खंसार में आते हैं । इसकी संख्या यह हे कि तेंतालीस क्ास्तर बस 
सदस्त वर्षों की एक चतुयुगी, दो खद्द्त चत॒युगियों का एक अद्दोरात्र, ऐसे तीख 
झअद्दोरात्रों कक एक मद्दीना, ऐसे बारद मद्दीनों का एक व्षे, ऐसे शत वर्षों क्‍ 
परान्तकाल दोता है । इसको गाशित की रीति से यथावत्‌ सम्रक कीजिये । 
इतना खमय मुक्ति में सुख भोगने का हे । ( प्रश्न ) सब संसार आर गन्यकारों 
का यही मत दे कि जिससे पुनः जन्म मरख में कभी न आवें। ( उत्तर ) 
यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामथ्य शरीरादि 
पदार्थ ओर साधन परिभित हैं पुनः उसका फल अनन्त केसे दे खकता ६ १ 
अनन्त आनन्द को भोगने का असीम साम«्ये कभे ओर स्राधन जीवों में नहीं 
इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । जिनके स्राधन अनित्य हैं. उनका 
फल नित्य कभी नहीं हद! सकता । ओर जो मुक्ति में से कोई भी जोटकर जाबि 
6 संसार में न आजे तो संसार का उच्छेद अथात्‌ जीव निश्शोेष दोजाने 
चाहियें । ( प्रश्न ) जितने जीव मुक्त द्वोते &ैँ उतने इंश्वर नये उत्पन्न करके 
संसार में रख देता दे इसलिये निश्शेष नहीं दोते । ( उत्तर ) जो पेखा द्वोवे 
तो जीव अनित्य द्वोजायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती दे उसका नाश अवश्य 
होता दे फिर तुम्दारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट दोजायें मुक्ति अनित्य 
दोगई ओर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीड़ भड़का हो जायेगा क्‍योंकि बह्दां 
आगम अधिक ओर व्यय कुछ भी नहीं दोने से बढ़ती का पारावर न रहेगा 
ओर दु।ख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जसे कटु न 
हो तो मधुर क्‍या जो मधुर न हो ठो कट्ठु कया कद्दावे ! क्‍योंकि एक स्वाद के 
एक रख के पिरुद्ध दोने से दोनों की परीक्षा होती दे । जेसे कोई मनुष्य मीठा 
मधुर दी खाता पीता जाय उसको वेश्षा सुख नहीं होता जेसा सब श्रकार के | 
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फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस 
पर धरना बुद्धिमानों का काम हे | जेसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर 
दृश मन धरने से भार धघरनेवाक्षे की निन्‍्दा होती हे वेसे अल्पक्ष अल्प साम- 
जाव पर अनन्त सुख का भार धरना इंश्वर के किये ठौक नहीं। ओर 
जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण स्तर उत्पन्न होते है वह 
चुक जायगा क्योकि चाहे कितना बड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय हे ओर 
आय नहीं उसका कभी न कर्भ दिव।ला निकल ही जात हे । इसक्षिये यही व्य- 
वस्था ठीक हे कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा हे । क्या थोड़े 
से कारागार से जन्म कारागार दण्ड वाले प्राणी अथवा फाँसी को कोई अच्छा 
मानत, हे ? जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही 
अन्तर हे कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती ओर ब्रह्म में लय होना समुद्र 
में डूब मरना हे । ( प्रश्न ) जेसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूरे सुखी हे वेसे ही 
जीव भी नित्यमुक्त ओर सुखी रहेगा तो कोई भी दोप न आवेगा । ( उत्तर ) 
परमेश्वर अनन्त स्वरूप, साम“«ये, गुण, कमे, स्वभाववाला हे इसलिये वह कभी 
आधविया ओर दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । ज॑व मुक्त होकर भी शुद्धस्ररूप, 

झल्पज्ञ ओर परिमेत गुण कम खभाववाला रहता है परमेश्वर के सदश कभी 
नहीं होता । (प्रश्न) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सद्ृश हे इसलिये श्रम 
करना व्यथ हे। ( उत्तर ) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नही क्योकि जबतक ३६००० 
( छतीस सहस्र ) वार उत्पत्ति और प्रलतच का जितना समय होता है उतने समय 
पय्यन्त जीबों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बाल हे ! 
जब आज खाते पीते हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इसका उपाय क्‍यों 
करते हो ! जब छुधा, ठषा, छुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, क्षी, सन्‍त।न आदि के लिये 
उपाय करना आवश्यक दे तो मुक्ति के लिये क्यों + करना ? जैसे मरना अवश्य 
हे तो भी जीवन का उप|य किया जाता हे, वेसे ही मुक्ति से लोटकर जन्म में 
आना है तथापि उसका करना उपाय अत्यावश्यक है ( प्रश्न ) माक्ति के क्‍या 
साधन है ? ( उत्तर ) कुछ साधन तो श्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष 
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रसों के भोगनेवाल को होता हे। ओर जो इंश्वर अन्तव/ले कर्मों का अनन्त 
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उपाय ये हैं | जो सुक्ति चाहे बह जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप 
कर्मों का फक्ष दुःख हे उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्भाषणादि 
धमोचरण अवश्य करे जो काई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना 
चाहे वह अधम को छोड़ धर्म अवश्य करे । क्‍योंकि दुःख का पापाचरण ओर 
सुख का धर्मांचरण मूलकारण है । सत्पुरुषों के संग से विवेक अथात्‌ सत्या- 
सत्य, धर्माधम, कत्तेव्याउकत्तेव्य का निश्चय अवश्य करें प्रथक्‌ २ जानें और 
शरीर अथोत्‌ जीव पंच कोशों का विवेचन करें | एक “अन्नमय” जो त्वचा 
से लेकर आस्थिपयेन्त का समुदाय प्रथिवामय है, दसरा “आ्रणमय” जिसमें 
“प्राण” अर्थात्‌ जो भातर स बाहर जाता “अपान” जो बाहर स भीतर आता 
“समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता “उदान” जिससे 
कठस्थ अन्न पान खेंचा जाता और बल पराक्रम होता हे “व्यान” जिससे सब 
शरीर में चेष्टा आदि कर्म जोव करता है। तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के 
साथ अहड्लार, वाक्‌ , पाद, पाणि, पायु ओर उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं । 
चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेनत्न, जिहा ओर 
नासिका थे पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जाव ज्ञ!नादि व्यवहार करता हे। पांचवां 
“आनन्द्सयकोश” ज़िसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द आधिकानन्द, आन- 
न्‍्द ओर आधार कारणरूप प्रकृति हे । ये पांच काश कहाते है इन्हीं से" जीव 
सब प्रकार के कम, उपासना ओर ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन 
अवस्था, एक “जागृत” दूसरी “खप्न” ओर तीसरी “सुषुत्ति” अवस्था कहाती 
है । तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह दीखता है । दूखरा पांच प्राण, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूद्मभूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय 
“सूच्मशरीर” कहाता है यह सूक्षम शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ 
रहवा है | इसके दो भेद हैं एक भातिक अथात्‌ जो सूक्र्मभूतों के अंशों से 
बना है | दूसरा खाभाषिक्र जो जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा ओर 
भोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है | इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता 
है। तीसरा कारण जिसमें सुषुत्रि अथांत्‌ गाढ़निद्रा होती हे वह प्रकृतिरूप 
होने से सवेत्र विधभु ओर सब जीज़ों के लिये एक है । चोथा तुरीय शरीर बह 


६७७९ # ५८८७ /७ ४७/०७/५७४४ ५/ ९५/४७/५४५४ ५१ ७/%/ ५/ ६४/९४/९७५५ #/७६./७४ ४८४४: ६७/९./५. अ/ * /७/५/७/५/६४ *६/१%.४६/ध९/४७/७/ ५ /५/ ९/५/५४ ६/// ५७४ %/१७४/१-४/४.४/४७४६४/५७६/५/ ९४ . . हद 
3 2 2४ शै 


भा 


श है. 
$ की 
290: मे 


*“, « विशशिीिरिकिकिक 
३२६४ शताब्दीसंस्करणम््‌ 


३ञ 0२5०5 45 45 25 “3४5 3 ४७ 4७.८७ /5/७ /७ ४४ /७/५ ७४५ /४/७४ २५ ४/४ /५८ बीते 5 ६४ त॑॑5 भ 5 ४ 5+5 ७४/ “४४ ६४/४४/८४८४ ४८ ४४ ७८ ८४ ८5६०5 /ध ८5 25 402८ 5 3५ 3 मी धच ड 2 न्‍ ५ 2 ५८१ सर 








औअिडीज/८क्‍चभीसफिजीर. 





कहाता हे जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव हाते हैं। 
इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक 
रहता हे इन सब कोश अवस्थाओों से जोव प्रथक्‌ है क्योंकि यह सब को 
विदित दे कि अवस्थाओं से जीव प्रथक्‌ है क्‍योंकि जब मृत्यु दाता हे तब सब 
कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सब का धत्ता, 
साक्षी, कत्ता, भोक्‍्ता कहाता है । जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता भोक्‍ता 
नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकों हैं क्योंकि विना जीव के जो 
ये सब जड़ पदाथे हूँ इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कर्तत्व कभी 
नहीं हो सकता । हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कत्तो ओर सुख 
दुःखों का भोक्ता हे | जब इन्द्रियां अर्थों में मन इन्द्रियों ओर आत्मा मनके 
साथ संयुक्त होकर भ्राणों को प्ररणा करके अच्छे वा बुरे कममों में लगाता है 
तभी वह बद्दिमुख होजाता है उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निभयता 
ओर बुरे कर्मों में भय, शड्ढा, लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तयामी परमात्मा की 
शिक्षा है । जो कोई इस शिक्षा के अनुकूल वर्त्तता है वही मुक्तिजन्य सुख्तों को 
प्राप्त होता है । ओर जो विपरीत वर्त्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता हैं । 
दूसरा साधन “वेराग्य” अर्थात जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से 
सत्याचरण का स्‍हण ओर अखत्याचरण का त्याग करना विवेक है| जो प्रयिवी 
से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, खभाव से जानकर उसकी आज्ञा 
पालन ओर उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न चलना, साष्टि से घपकार | “ 
; लेना विवेक कहाता है । तत्पश्चात्‌ तीसरा साधन “ 'घट्क सम्पात्ति” अथातू छः 
प्रकार के कमें करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को 
अधमोचरण से हटाकर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना, दूसरा “दम” जिससे 
श्रोत्रादि इन्द्रियों और शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रिय- 
; ल्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, तीसरा “उपराति” जिससे दुष्ट कर्म करने- 
; वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चोथा “तितिश्षा” चाहे निन्‍्दा, स्तुति, हानि, 
| 






लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु हष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा 
९३ क्षगे रहना, पांचग्रां “अद्धा” जो वेदादि सत्य शान्ष और इनके बोध से पूर्ण // 
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आप्त विद्वान सत्योपवेष्टा महाशयों के बचनों पर विश्वास करना, छठा “समाधान” 
वित्त की एकाग्रता ये छः मिलकर एक “साधन” तीखरा कहाता है। चोभा “मुमु- 
छुत्व” अथोत्‌ जसे चुधा ठषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता बैसे बिना मुक्ति के साधन आर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये 
चार साधन ओर चार अनुबन्ध अथात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हैं । 
इनमें स जो इन चार साधनों स॒ युक्त पुरुष होता हे वही मोक्ष का अधिकारी 
होता हे | दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की श्राप्तिरूप मुक्ति प्रविषाथ ओर बेदादि 
शाक्ष प्रतिपादक को यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना, तीखरा “विषयी” सब 
शाक्षों का प्रतिपादन विषय त्रह्म उस्तकी प्रप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम 
विषयी हे, चोथा “प्रयोजन” सब दुःखत्रों की निर्वुत्ति ओर परमानन्द को प्राप्त 
होकर मुक्तिपमुख का होना य चार अनुबन्ध कहाते हैं। “तदनन्तर श्रवण- 
चतुष्टय” एक “श्रवण” जब कोई विद्वान्‌ उपदेश करे तब शास्त ध्यान देकर 
सुनना विशेष त्रह्माषैय्ा के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिय कि यह सब 
विद्याओं में सूक्ष्म विद्या हे, सुनकर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बेठ के 
सुने हुए का विचार करना जिस बात में शंका हो पुनः पूछना और सुनने 
समय भी वक्ता ओर श्रोता उचित सममें तो पूछना ओर समाधान करना, 
तीसरा “'निदिध्यासन” जब सुनने ओर मनन करने से निस्सन्देह हाजाय तब 
सम'घधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि वह जेसा सुना था विचारा 
था वेसा दी हे वा नहीं ध्यान योग से देखना, चोथा “साक्षात्कार” अर्थात्‌ 
जैसा पदाथे का स्वरूप गुण ओर स्वभाव हो बेसा याथातथ्य जान लेना श्रवण- 
चतुष्टय कहाता है । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्राध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद 
झादि रजोगुण अथोत्‌ इंष्यो, देष, काम, आभिमान, विक्षेप आदि दोषों से 
अलग होके सद्य अथोत्‌ शान्त प्रकृति, पवित्रता, विया, विचार आदि गुणों 
को धारण करे ( मेत्री ) सुखी जनों में मित्रता, ( करुणा ) दुखी जनों पर दया, 
( मुदिता ) पुण्यात्माओं से हर्षित होना, ( उपेक्षा ) दुष्टात्माओं में न श्रीति 
8 न बैर करना । नित्यश्रति न्‍्यून से न्‍्यून दो घंदा पर्येन्त मुमुक्षु ध्यान 
अवश्य करे जिससे भीतर के मन आदि पदाथे खाज्षात्‌ हों । देखा.! अपने 
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येतनस्रूप हैं इसासे झ्ानखरूप ओर मन के साक्षी हैं क्योंकि जब मन शान्त, 
चंचल, झआनन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते हूँ बेसे दी 
इन्द्रियां प्राथ आदि का ज्ञाता पूवदृष्ट का स्मरणकरत्ता ओर एक काल में अनेक 
पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षणकत्तों ओर सबसे प्रथक्‌ हें जो पृथक्‌ न होते तो | 4 
छतनन्‍्त्र कत्तों इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 


अधिधाउसितारागडेषामिनिवेशा) पष्च क्लेशा) ॥ 
योगशास्त्रे पादे २। छू० ३॥ 


इनमें से अविद्या का खरूप कद्द आये प्रथक्‌ बत्तेम्रान बुद्धि को आत्मा 
से भिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःख में अभ्रीति द्वेष ओर 
सब भप्राणिमान्र को यह इच्छा सदा रहती दे कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरूं नहीं 
मृत्युदुःख से त्रास अभिनिवेश कहद्दाता हे । इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास 
विज्ञान से छुड़ा के ब्रद्या को प्राप्त होके मुक्ति के परमाननद को भोगना चाहिये । 
( प्रश्न) जेसी मुक्ति आप मानते हैं वसी अन्य कोई महद्दी मानता, देखो ! 
जैनी ज्ञोग मोक्षशिला, झिवपुर में जा के चुप चाप बेठे रहना, इसाई चोया 
आसमान जिसमें विवाह्द लड़ाई बाजे गाजे वश्लादि धारण से आनन्द भोगना, 
वैसे दी मुसलमान सातवें आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शेब केल्लाश, वेष्णव 
वेकुणएठ और गोकुलिये गोसांई गोलोक आदि में जाके उत्तम खस्री, अन्न, पान, 
बख्र, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं । पोरा- 
णिक लोग ( सालोक्य ) इश्वर के लोक में निवास, ( सानुज्य ) छोटे भाई के 
सहश इंश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपास्ननीय देव की आकृति है 
वैसा बन जाना, ( साध्षीप्य ) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, ( सायु- 
जय ) इंश्वर से संयुक्त दोजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं । वेदान्ति 
लोग ब्रह्म में लय द्ोने को मोक्ष समभते हैं । ( उत्तर ) जैनी (१२) बारदवें 
इंसाई (१३) तेरहवें ओर (१४) चौदहवें समुल्लास में म्ुसक्षमानों की मुक्ति आदि 
विषय विशेष कर क़िखेंगे जो वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लच्मी के सदृश ब्षियां 
मथ मांसादि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष 
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नहीं । वेसे ही महादेव और विष्णु के सदश आकृति वाले पावती ओर लक्ष्मी 
के सदश ख्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढ-य राजाओं से अधिक 
इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे ओर युवावस्था सदा रहेगी यह उनकी 
बात मिथ्या है क्‍योंकि जहां भोग वहां रोग ओर जहां रोग घहां वद्धावस्था 
अवश्य होती हे । ओर पोौराणिफों से पू&ना चाहिये कि जेसी तुम्हारी चार 
प्रकार की मुक्ति है वेसी तो कृमि कीट पतज्ज पश्वादिकों की भी खतः$सिद्ध प्राप्त 
है क्‍योंकि ये जितने लोक हैं वे सब इंश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते है 
इसलिये “सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त हे “सामीप्य” इंश्वर सर्वत्र व्याप्त होने 
से सब उसके समीप हैं इसलिये “सामीप्य” मुक्ति खतःसिद्ध हे “सानुज्य” जीव 
इश्वर से सब प्रकार छोटा ओर चेतन होने से स्वतः बन्घुब॒त्‌ हे इससे “सानुज्य” मुक्ति 
भी विना प्रयत्न के सिद्ध दे ओर सब जीव सववेव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त 
हैं इससे “सायुज्य” मुक्ति भी खतःसिद्ध है । ओर जो अन्य साधारण नास्तिक 
लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं बह तो कुत्ते गदहे आदि 
को भी प्राप्त हे। ये मुक्तियां नहीं हैँ किन्तु एक प्रकार का बन्धन हे क्योंकि ये लोग 
शिवपुर, मोक्ष क्षित्ा, चोथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, केलाश, बेकुण्ठ, 
गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से प्रथक्‌ हों 
तो मुक्तित छूट जाय इस्ीलिये जेसे १२ ( बारह ) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध 
होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही हे कि जहां इच्छा हो वहां 
विचरे कहीं श्रटके नहीं । न भय, न शक्का, न दुःख द्ोता है जो जन्म है वह 
उत्पत्ति ओर मरना प्रत्य कहा है समय पर जन्म लेते हैं।( प्रश्न ) जन्म एक 
है वा अनेक ? ( उत्तर ) अनेक । ( प्रश्न ) नो अनेक हों तो पूषे जन्म ओर 
मृत्यु की बातों का स्मरण क्‍यों नहीं ? ( उत्तर ) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी 
नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता । ओर जिस मन से ज्ञान करता है वह भी 
एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता । भक्षा पूबे जन्म की बात तो दूर 
रहमे दीजिये इसी देह में जब गरभ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ जन्मा पांचवें 
वषे से पूषे तक लो २ बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता * ओर 
जागृत वा स्वप्न में बह्ुुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अथोत्‌ गाढ- कि 
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निद्रा होती हे तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्‍यों नहीं कर सकता ! 
ओर तुम से कोई पूछे कि बारह व के पूवे तेरहवें बे के पांचवें मद्दीने के 
नबवें दिन दश बजे पर पहिली मिनट में तुमने क्या किया था ! तुम्हारा मुख, 
हाथ, कान, नेत्र, शरीर किख ओर किस प्रकार का था ! ओर मन में क्‍या 
विचारा था ! जब इसी शरीर में ऐसा हे तो पूषे जन्म की बातों के स्मरण में 
शझूल फरन्य केवल लड़कपन की बात है कौर जो स्मरण नहीं होता हे इसी से 
जीव सुखी दे नहीं तो सब जन्मों के दु४खों को देख २ दुःखित होकर मरजाता । 
जो कोई पूवे और पीछे जन्म के वत्तेमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान 
सकता क्योंकि जीव का ज्ञान ओर खरूप अल्प हे यह बात इंश्वर के जानने 
योग्य दे जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब जीव को पूते का ज्ञान नहीं ओर इंश्वर 
इसको द्रड देता हे तो जीव का सुधार नहीं हों सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान 
हो कि हमने अमुक काम किया था उसी का यह फल है तभी वह पाप कर्मों 
से बच सके ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? ( प्रश्न ) प्रत्म- 
क्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का। (उत्तर ) तो जब तुम जन्म से लेकर 
समय 2 में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रय, निल्लेद्धि, मूखेता आदि सुख 
दुःख संसार में देख कर पूव जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते । जेसे एक अवध 
ओर एक बे को कोई रोग हो उसका निदान अथोत्‌ कारण वेद्य जान कोता 
है और अविद्वान्‌ नहीं जान सकता उसने वेद्यक विद्या पढ़ी दे ओर दूसरे ने 
नहीं परन्तु ज्वरादि रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सरूता है कि मुझ 
से कोई कुपथ्य हो गया है जिससे मुझे यह रोग हुआ हे केसे ही जगत में 
विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूषे जन्म का अनुमान क्‍यों 
नहीं जान लेते ? ओर जो पू्षे जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हो 
जाता हे क्योंकि बिना पाप के दारिद्रयादि दुःख ओर बिना पूर्बसश्वित पुण्य के 
राज्य धनाढ यता ओर निद्लोद्धिता उसको क्‍यों दी ? और पूजे जम्म के पाप 
पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता हे 
( प्रश्न ) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता हे । जेसे सर्वो 
परि राजा जो करे सो न्याय जेसे माली अपने उपवन में छोटे ओर बड़े वृक्ष (४ 
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लगाता किसी को काटता उडखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता हे । 
जिसकी जो वस्तु हे उसको वह चाहे जेसे रकखे उसके ऊपर कोई भी दूसरा 
न्याय करनेवाल्ा नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा इश्वर किसी से डरे । (उत्तर) 
परमात्मा जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभ्री नहीं करता इसलिये 
वह पूजनीय ओर बढ़ा है जो न्यायविरुद्ध करे वद्द इश्वर द्वी नहीं जसे साली 
युक्ति के बिना मागे वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, 
अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता हे इसी भ्रकार विना 
कारण के करने से इंश्वर को दोष लगे परमेश्वर के ऊपर न्याययुक काम करमा 
अवश्य हे क्‍योंकि वह खभाव से पवित्र ओर न्यायकारी हे जो उन्मत के 
समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्याया्धाश स्रे भी न्‍्यून ओर अप्रतिष्ठित 
होवे । क्या इस जगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम काम किये भ्रविष्ठा ओर दुष्र 
काम किये विना दण्ड देनेवाले निन्‍्बनीय अप्रतिछ्चित नहीं होता ? इसलिये 
इश्वर अन्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। ( प्रश्न ) परमात्मा 
ने प्रथम ही से जिस के लिये जितना देना विचारा हे उतना देता और जितना 
काम करना है उतना करता हे । ( उत्तर ) उसका विचार जीवों के कमोशुसार 
होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे 
( प्रश्न ) बड़े छोटों को एकस्रा ही सुख दुःख है बड़ों को बढ़ी चिन्ता ओर 
छोटों को छोटी-जेसे किसी साहूकार का षिवाद राजघर में लाख रुपये का 
हो तो वह अपने घर खतरे पालको में बेठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो 
बाज़ार में हो के उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कद्दते हैं कि देखो पुण्य 
पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बेठा ह ओर दूखरे विना जूते पह्विरे 
ऊपर नीचे से तप्यमान द्वोते हुए पात्ककी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान 
लोग इसमें यह जानते हैं कि जेसे २ कचदरी निकट आती जाती है वैसे २ 
( साहुकार को बड़ा शोक ओर स्देद बढ़ता जाता ओर कद्दारों को आनन्द होता 
जाता है जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उघर जाने का विधार 
करते हैं कि प्राइबिवाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार के पास, आज 
| अल वा जीतूंगा न जाने क्या द्ोगा ओर कद्दार क्षोग तमाखू पीते परस्पर 


चीफ हज चढध चर च %ध आस औी चाट जा ीा3श़चब सा 3 5८ध चित 3 चिट जे अत ० चाचज की पितकिययफिस ९2७३ चध १ ट ब्स्द्धू “धो 0 (५ । 












ब्रश िीाॉचिल आयी 


- 
दंड 
ः ! ५ #3४/५ /% /५./५८७ /६ ४९.“ /६/६७ /६/६४ /५./९/७ /४ / ५ / ६ /६./६/६७//६/६ /५/९ 7६ /६/९ /६ /९ ८६४६ /६/६/६ /६/६ /६४/६४६ /६ ८६ ४६ /९ /९ /“६ ४६ /५,/६ /5 /९ /६ ४४४४ /६ /६४ /५/६./५ ८४५ #६५/६/४/५- /३,/९७ ४६-४७ *६७/६/६ 
का 
2 ४० ६८४८, ञ5लत 9७ञ ता ७/ ७ 5 धधिघा 5 औधघछ छा ७ छघ 5 5 


४७८४ क% ८७ # 5 2 3 #5 “4 # ७ 5 # ९ # ७ >0७ ८7७ “४ >थ » जे 20 3» ७ /# 3 ///७ /5 #७/ ७८ च + ९८ 




















१९७४ / ७ /॥ ४4९ ५ /७ / ४ /५/ ७८/७४/८४६० ४७/ #७ ७ ४ /७ #5 /ओ # ७ ढ़ 3६2७5 » ५ ५ / ७० ५ 


बातें चीतें करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय 
तो कुछ सुख ओर हारजाय तो सेठजी दुःखसम्नागर में डूब जाय॑ ओर वे कहार 
जेसे के बेसे रहते हैं इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता है 
तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजूर कंकर पत्थर और मट्ठी ऊंचे नि 
स्थल पर सोता हे उसको मट ही निद्रा आती हे ऐसे ही सवेन्न समझो (उत्तर ) 
यह सममभ अज्ञानियों की हे । क्या विसी साहूकार से कहें कि तू कहार बनजा 
ओर कहार से कहें कि तू साहूकार बनजा तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं 
ओर कहार साहकार बनना चाहते हैं | जो सुख दुःख बराघर होता तो अपनी २ 
अवस्था छोड़ नाच ओर ऊंच बनना दोनों न चाहते । देखो एक जीब विद्वान, 
पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता ओर दूसरा महाद्रिद्र 
घसियारी के गरभे में आता है । एक को गभे से लेकर सवेथा सुख और दूसरे 
: को सब प्रकार दुःख मिलता है । एक जब जन्मता है तब्र सुन्दर सुगन्धियुक्त 
से स्नान युक्ति से नाछ्ेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं । जब 
बह दूध पीना चाहता हे तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता 
है । उसको प्रसन्न रखने के लिये नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों 
में लाड़ से आनन्द होता हे दूसरे का जन्म जड्जल में होता ल्लान के लिये जल 
भी नहीं मिलता जब दूध पीना चाहता तब दुधके बदले में घूंसा थपेड़ा आदि 
से पीटा जाता हे | अत्यन्त आतेखर से रोता हे । कोई नहीं पूंछता; इत्यादि 
जीबों को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है । 
दूसरा जेसे विना किये कर्मों के सुख दुःख मिलते हैँ तो आगे नरक ख्र्ग भी 
न होना चाहिये क्‍योंकि जेसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुःख 
दिया हे बसे मरे पौछे भी जिसको चाह्देगा उसको खगे में और जिसको चाहे 
नरक में भेज देगा पुनः सब जीब अधमेयुक्त हो जावेंगे धर्म क्‍यों करें 
क्योकि धमे का फल मिलने में सन्देह हे । परमेश्वर के हाथ है जेसी उसकी 
प्रसन्नता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पापकी वृद्धि 
ओर धम का क्षय हो जायगा । इसलिये पू्वे जन्म के पुण्य पाप के अनुसार 

वत्तेमान जन्म और वत्तेमान तथा पूर्बेजन्म के कमोनुसार भविष्यत्‌ जन्म होते 
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हैं। ( प्रश्न) मनुष्य और अन्य पश्चादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न 
भिन्न जाति के ? ( उत्तर ) जीव एकसे हूँ परन्तु पाप पुण्य के योग से मालिन 
ओर पवित्र होते हूँ। ( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पदश्चादि में आर पश्चादे का 
मनुष्य के शरीर में आर स्त्री का पुरुष के आर पुरुष का सत्री के शरीर में जाता ल्‍ 
झाता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) हां जाता आता है क्योंकि जब पाप बढ़जाता 
पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पश्चादि नीच शरीर और जब धर्म । 
झधिक राथा अधस न्यून होता है तब देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर मिलता 
ओर जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता है.। इसमें 
भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निम्ृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम 
निल्‍्ष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते हैं ओर जब अधिक पाप का फल पश्चादि | 
शरीर में भोग लिय। दे पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर मे 
आता ओर पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता ल्‍ 
है जब शरीर से निकलता है उसी का नाम “मृत्यु” ओर शरीर के साथ संयोग 
होने का नाम “जन्म” है जब शरीर छोड़ता तब यमालय अथोत्‌ आकाशस्थ ल्‍ 
वायु में रहता क्‍योंकि “यमन वायुना” वद में लिखा हे कि यम नाम वायु का 
हे गरुड़पुराण का कल्षित यम नहीं | इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें 
समुल्लास में लिखेंगे पश्चात्‌ धर्मेराज अथोत्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्या- 
नुसार जन्म देता हे वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्गद्वारा दूसरे के 
शरीर में इश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ठ होता है | जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीय्ये 
में जा, गर्भ में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है जो खत्री के शरीर 
धारण करने योग्य कमे हों तो स्ली ओर पुरुष के शरीर धारण करने योग्य 
कम हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है आर नपुंसक गभे की स्थिति 
समय स्त्री पुरुष के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीये के बराबर होने से होता ; 
है | इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तबतक जीव पड़ा रहता है कि । 
जबतक उत्तम कमॉपासना ज्ञान को कर# मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम । 
कमोदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म ओर मुक्ति में महाकल्पपयेन्त जन्म । 
अर सरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता हे।( प्रश्न ) मुक्ति एक " 
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दोती दे वा अनेक जन्मों में ? ( उत्तर ) अनेक जन्मों में क्योंकि--- 


भिथन्ते हृदयग्रान्थिच्छियन्ते सवेसंशया) । 
किक. (४ #० हा च् 
चीयन्ते चास्य कमांण तस्मिन्‌ दृष्ट पराध्वरे ॥ 
मुण्कक [ २। खूं० ३। मं० ८] 


जब इस्र जीव के हृदय की अधिदया अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब 
संशय छिन्न होते ओर दुष्ट कर्म ज्ञय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो 
। कि अपने आत्मा के भीतर ओर बाहर व्याप रहा हे उसमें निवमस करता हे। 
। ( प्रश्न ) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता हे वा प्रथक्‌ रहता हे ! 
। ( उत्तर ) प्रंथक्‌ रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कोन भोगे 
। ओर मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल होज़ाबें, वह मुक्ति तो नहीं 
किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन 
उत्तम कर्म सत्सक्ष योगाभ्यास पूर्वाक्त सब साधन करता हे वहां मुक्ति को 

! पाता हे । 


( 

रे 

५ 

। 

। सत्य ज्ञानभनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सो5श्नुत सवोन कामान्‌ सह श्रक्षणा विपश्वितेति ॥ 

तेत्तिरी० | [ आनन्दवल्ली | अछ्ु० १ ] 


जो जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान ओर अनन्त 
आनन्दुस्व॒रूप परमात्मा को जानता हे वह उस व्यापकरूप ब्रद्या में स्थित द्वोके 
उस “बविपश्चित्‌” अनन्तविद्यायुक्त ब्रद्य के साथ सब कामों को प्राप्त होता है 
अथात्‌ जिस २ आनन्द की कामना करता हे उस २ कामों को प्राप्त होता हे 
यही मुक्ति कद्दाती हे । ( प्रश्न ) जेसे शर्रर के विना सांसारिक सुख नहीं 
भोग सकता वेश्षे मुक्ति में बिना शरीर आ।नन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) 
इसका समाधान पूवे कह आये हैं ओर इतना अधिक सुनो-जेश्वे सांसारिक 
सुख शरीर के आधार से भोगता हे वेखे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द 
प्‌ को जीवात्मा भोगता दे । वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में खच्छुन्द घूमता, (६ 
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शुद्ध ज्ञान से सब सष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मित्रता, साष्टि विधा को 
क्रम से देखता हुआ सब लोक-लोकान्तरों में अथोत्‌ जितने ये लोक दीखते 
हैं ओर नहीं दौखते उन सब में घूमता दे वह सब पदार्यों को जो कि उसके ज्ञान | 


के आगे हैं देखता है। जितना शान अधिक द्वोता है उसको उतना दी आनन्द्‌ अधिक 
होता हे । मुक्ति में जीवात्मा निर्भेज्ञ होने से पूर्णे ज्ञानी होकर उश्धको सब सान्नि- 
दित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता दे | यही सुखविशेष खगे और विषयतृष्णा 
में फैंसकर दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता है । “खः” सुख का नाम 
हे “स्व: सुखं गच्छाते यस्मिन्‌ स खगेः” “अतो विपरीतों दुःखभोगो नरक 
इति” जो सांसारिक सुख है वह खामान्य खगे और जो परमेश्वर की प्राप्ति से 
आनन्द दे वद्दी विशेष खगे कद्दाता है । सब जीव खभाव से सुखप्राप्ति की 
इच्छा ओर दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते 
ओर पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको खुख का मिलना ओर दुःख का छूटना 
न होगा क्‍योंकि जिस का कारण अथोत्‌ मूल होता हे वह नष्ट कभी नहीं 
होता जेसे--- 


छिल्ने मूले इत्तो नश्यति तथा पापे क्षीणे दु।खं नश्यति । 


जैसे मूक्ष कटजाने से वृक्ष नष्ट होता दे वेसे पाप को छोड़ने से दुःख 
| होता है देखो मनुस्सति में पप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति--- 


मान मं मनसेवायमुपश्ुडक्ते शुभाइशुभम्‌ । 

वाचा वाचा कृत कभे कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
शरीरजे! कमेदोषेयोति स्थावरतां नरः । 

वाचिके! पत्षिम्गतां मानसेरन्त्यजातिताम ॥ २ ॥ 
यो यंदषां गुणों देदे साकल्येनातिरिष्यते । 

से त॒दा तदगुणप्रायं त॑ं करोति शरीरिणम्‌ ॥ रे ॥ 
सर्ख ब्वानं तमोउच्चानं रागदेषो रज!स्मृतस्‌ । 

एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सवेभूताजित बुर ॥ ४ ॥ 
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३७४ शताब्दीसंस्करणम्‌ । 
तत्र य््रीतिसंयुक्त किल्चिदात्मनि लक्षयत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धार्भ सर्व तदुपधारग्रेत | ५ ॥ 
यस्ष दुःखसमायुक्नमप्रीतिकरमात्मन$ | 
तद्रजोअप्रतिपं विद्यात्सतर्त हारि देहिनाम ॥ ६ ॥ 
यत्तु स्थान्मोहसंयुक्षपव्यक्न विषयात्मकम । 
अग्रतकक्‍्येम विज्ञेय तमस्तदृषधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रयाणामपि चतेषां गुगानां य! फलादय। । 
अग्यो मध्यो जघन्यश्र त॑ प्रवत्त्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोवमिन्द्रियनिग्रह: 
धमेक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्भरुचिता5धय्यमसत्कायपरि णग्रहः 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजस गुणलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
लोभः स्वप्नो ध्रतिः क्रोर्य नास्तिक्य भिन्नर्शत्तिता । 
याचष्णुता प्रभाद तामस गृशलक्षणम्र || ११ ॥ 
यत्कम कृत्वा कुवेश्व करिष्येंश्रेव लज्जति । 
तज्ज्ञय (िदुषा सवे तामस गुणलच्खभम््‌ ॥| १२॥ 
येनास्मिन्कमेणा लोके रूयातिमिच्छति पृुष्कलाप । 
न च शाचत्यसम्पत्ता ताइश्चय तु राजसम्‌ ॥ १३ ॥ 
यत्सरवेणेच्छति ज्ञातु यश्न लब्जति चाचरन्‌ । 
येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
तमसो लक्षण कामों रजसस्त्वथ उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षण धमेः थ्रष्ठअमषां ययोत्तरप्‌ ॥ १४ ॥ 

मनु० अ० १२॥ [इलो० ८। & | २४-३३ | ३४-श८] 


आीच अन्हीरीया च. शरा चर जी, 


अर्थात्‌ मनुष्य इस भ्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निक्ृष्ट खभाव को जान- 
कर उत्तम खभाव का पभ्रदण मध्य ओर निरृष्ट का त्याग करे और यह भी 
निध्य जाने कि यद्द जीव मन से जिशध्व शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको 
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मन, वाणी से किये को वाणी ओर शरीर से किये को शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख 

को भोगता है ॥ १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने 

आदि दुष्ट कर्म करता हे उसको वृक्षादि स्थावर का जन्म, वाणी से किये पाप 

कर्मों से पक्षी ओर झंगादि तथा मन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का ; 
शरीर मिलता दे ॥ २ ॥ जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्चता है | 
वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर देता है | ३ ॥ जब आत्मा में ज्ञान ! 
दो तब सत्त्व, जब अज्ञान रहे तब तम ओर जब राग द्वेष में आत्मा क्गे”तब । 
रजोगुण जानना चाहिये, ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त 
होकर रहते हैं | ७ ।| उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि जब आत्मा 
में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्‍्त के सदश शुद्धभानयुक्त वर्त्ते तब समझना कि 
सत्तवतुण प्रधान ओर रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है।। ५ ॥ जब आत्मा 
और मन दुःखसयुक्त प्रसन्नतारद्दित विषय में इधर उधर गमन भागमन में लगे 
तब सममना के रजोगुण प्रधान सत्त्वगुण ओर तमोगुण अप्रधान हे ॥ ६ ।। 
जब मोह अथोत्‌ सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब्र 
आत्मा और मन में कुछ विषेक न रहे विषयों में आम्कक्त तक वितकेरद्दित 
जानने के योग्य न हो तब निश्चय सखममना चाहिये कि इस समय मुम में 
तमोगुण प्रधान ओर सतक्त्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है॥ ७ ॥ अब जो इन 
तीनों गुणों का उत्तम मध्यम ओर निरृष्ट फलोदय द्ोता दे उसको पूणभाव से 
कद्दते हैं ॥ ८ ॥ जो वेदों का अभ्यास, धर्मोनुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पविन्नता 
की इच्छा, इन्द्रियों का निम्रह, धर्म क्रिया ओर आत्मा का चिन्तन होता दे 
यही सरवगुण का क्षतण है ॥ ८ ॥| जब रजोगुण का उदय खत्त्त और तमो- 
गुण का अन्तभाौव हीता हे तब आरम्भ में रुचिता धेय्येत्याग असत्‌ कर्मों का 
प्रदण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी सममना कि रजोगुण 
प्रधानता से मुझ में बत्ते रद्या है ।। १० ॥ जब तमोगुण का उदय और दोनों 
का अन्तभोव होता हे तब अत्यन्त लोभ अथीत्‌ खब पापों का मूल बढ़ता, 
अत्यन्त आक्षस्य ओर निद्रा, पेय्ये का नाश, करता का होना, नास्तिक्य 
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ओर एकाम्रता का अभाव ओर किन्हीं व्यसनों में फेसना होवे तब तमोगुण का 

| लखण विद्वाम्‌ को जानने योग्य है।। ११॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कमे 
को करके करता हुआ ओर करने की इच्छा से लज्ञा, शंका ओर भय को प्राप्त 
दोगे तब जानो कि मुझ सें प्रवुद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस के से इस लोक में 
जीबात्मा पुष्कत्ष प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को 

; दान देना नहीं छोढ़ता तब समभना कि मुझ में रजोगुण प्रबल है ॥ १३॥ 
ओर जब मनुष्य फा आत्मा सब से नानने को चाहे गुण महण करता जाय 

। अच्छे कामों में लज्ञा म करे ओर जिस कम्मे से आत्मा प्रसन्न होबे अथोत्‌ 

। धमोचरण ही में राचे रद्दे तव सममना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रबल है ॥१४॥ 
तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अयेसंग्रह की इच्छा ओर सत्त्वगुण 
का कषशण धमेसेवा करना छे परन्तु तमोगुण से रजोगुण ओर रजोगुण से 
सत्वगुण श्रेष्ठ हे ॥ १५ ॥ अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव 
प्राप्त दोता है उस २ को आगे लिखते हें. 

देवत्व॑ सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राजसाः । 

तियेक्तव॑ तामसा नित्यमिल्येषा त्रिविधा गति; ॥ १ ॥ 

स्थावराः कृमिकीटाश्व मत्स्पाः सर्पाथ् कच्छुपा) । 

पशवश्र पृगाश्रेव जघन्या तामसी गति; ॥ २॥ 

इस्तिनश्र तुरक्षाश्ष शूद्रा म्लेच्छाश् गहिता। । 

सिंहा व्याप्रा वराइश्र मब्यमा तापसों गति।॥ ३ ॥ 

चारणाश् सुपणोश्र पुरुषाश्रेव दाम्भिका। । 

रक्ञांसि च पिशाचाथ ताम्सीपत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 

भक्ञा मन्ना नटाशेवें पुरुषा। शुख्रवृत्तय। । 

चतपानग्रसक्ताथ जघन्था राजसी गति! ॥ ५ ॥ 

राजानः चत्रिपाश्ेत्र राज्षां चव पुरोहिता 

वादयुद्धप्रधानाथ मध्यमा राजसी गति; ॥ ६॥ 

गन्धवों गुश्बका यज्ा विवुधालुचराश्र ये । 

तयैवाप्सरसः संबो राजसीषृत्तमो गतिः ॥ ७॥ 
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तापसा यतयो विग्रा ये च वेमानिका गणाः । 
नकत्राणि च दत्याश्च प्रथमा सांक्तकी गति। ॥ ८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सरा। । 
पितरजैव साध्याश्र छितीया साक्षिकी गति। ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मा विश्वसजों धर्म्मो महानव्यक्षमेव च । 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणा प्रसंगेन धमेस्यासेवनेन च | 
पापान्सयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमा। ॥ ११ ॥ 

[ मनु० अ० १२ । श्लो० ४० | ४२-५० । ४५२ ] 


जो मनुष्य स्रात्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं बे 
मध्यम मनुष्य ओर जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हूँ 
॥ १ ॥ जो अत्यन्त तभोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, रामे, कीट, मत्स्य, सप्प, 
कच्छप, पशु ओर मग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुर्णी 
हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेहारे, सिंह, व्याप्त, बराहद 
अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैँ ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे 
चारण ( जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), 
सुन्दर पक्ती, दांभिक पुरुष अथोत्‌ अपने सुख के किये अपनी प्रशंसा करनेहारे, 
राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अथांत्‌ मयादि के आहदारकत्तों और 
मलिन रहते हैं बद्द उत्तम तमोगुण के कम का फल्न हे ॥ ४ ॥ जो उप्तम 
रज़ोगुणी हैं बे मज्ला अथोत्‌ तलवार आदि से मारने वा कुदार आएि से खोदने- 
हारे मलला अथोत नौका आदि के चलाने वाल्ले नट जो बांस आदि पर कक़ा 
कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं शल्नधारी भ्रत्य ओर मथ पीने में आसक्त 
हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फक्ष है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं 
वे राजा, च्त्रियबर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वादविवाद करनेवाले, दूत, प्राड- 
बविवाक ( बंकील वारिष्टर ), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पते हैं ॥ ६ ॥ 
जो उत्तम रजोगुंणी हैं ५ गन्थबे. ( गानेवाले ), गुझ्कक ( बादिन्न बजनिहारे ), 
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, यज्ञ ( धनाढथ ), बिह्ानों के सेबक और अप्सरा अथोत्‌ जो उत्तम रूपवाकी 
स्री उनका जन्म पाते हैं।। ७ ॥ जो तपस्वी, यति, संन्‍्यासी, वेदपाठी विमान 
के चलानेवाले ज्योतिषी और देत्य अथौोत्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको 
प्रथम सत्त्वगुण के कमे का फक्ष जानो ॥ ८ ॥ जो मध्यत्ष सत्ववगुण युक्त होकर 
कमे करते हूं वे जीव यज्ञकतों, वेदाथाबैत्‌, विद्वान्‌ वेद विद्युत्‌ आदि ओर काल 
विया के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी ओर ( साध्य ) कायेसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य 
अध्यापक क। जन्म पाते हैं॥ 6 ॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम करम्म करते हैं 
वे श्रद्मा सब वेदों का वेत्ता विश्वसुज सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध 
विमानादि यानों को बनानेद्दारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त ओर अव्यक्ष के जन्म 
ओर प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के वश होकर 
विषयी धर्म को छोड़कर अधमे करनेहारे अविद्दान हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म 
बुरे २ दुःखरूप जन्म का पाते हैं ॥ ११ ॥ इस प्रकार सत्त्व रज और तमो- 
गुण युक्त वेग स्रे जिस २ प्रकार का के जीव करता है उस २ को उसी २ 
प्रकार फल्न प्राप्त होता हे जो मुक्त द्ोते हैँ वे गुणातीत अथोत्‌ सब गुणों के 
स्॒भावों में न फेस कर महायाोगी होके मुक्ति का साधन करें क्‍्योंकि--- 
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योगशिचत्तवृत्तिनिरोध! ॥ १॥ [ पा० १। २ ] 
तदा द्रष्टः खरूपेज्वस्थानम्‌ | २॥ [ पा० १। ३ ] 


ये योगशाश्न पातजञ्जल के सूत्र ह-मनुष्य रजोगुण बमोगुण युक्त कराँ से 
समन को रोक शुद्ध सस्‍्वगुणयुक्त कर्मों स भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त 
हो पत्चात्‌ उसका निरोध कर एकाम्र अथोत्‌ एक परमात्मा और धमेयुक्त कमे 
$ इनके अअग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अ्रथोत्‌ सब ओर खरे मन की 
। बृत्ति को रोकना ॥ १ ॥ जब चित्त एकाग्र ओर निरुद्ध होता है तब सब के 
द्रष्टा इश्वर के स्वरूप में जाँवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ || इद्मादि साधन 
मुक्ति के क्षिये करे और--. 


ह अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिषृत्तिरत्यन्तपुरुषा्थ! ॥ जी 
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| मम 
। सत्यायेप्रकाश। फ 
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यह सांख्य [ १। १ ] का सूत्र हे । जो आध्यात्मिक अथोत शरीर- 
सम्बन्धी पीड़ा, आधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदेविऋ 
जो अतिवृष्टि अतिताप अआतिशीत मन इन्द्रियों की चशत्बलता से होता दे इस 
त्रिविध दुःख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषाथे दे | इसके आगे आचार 
अनाचार ओर भक्ष्या3भक्ष्य का विषय लिखेंगे || 6 ॥ 





चित यिर फेक 





इति ध्रीमदयानस्द्सरस्वतीस्वा मिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
खुभाषाविभूषिते विद्याइविद्यायन्धमोत्षविषये 
नवम: समुझास; सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 
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अथ दृशमसमुल्लासारम्भ: 


काल, जला 





अथा $$वाराउनाचार भक्ष्या भक्ष्यविषयान्‌ व्याख्यात्यामः 


_क«मम_-- पथ स्‍ करी .रकाकक+++++>++++-+-+«- 





अब जो धमेयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सप्पुरुषों का संग और 
सद्विया के प्रहण में रच आदि आचार ओर इनसे विपरीत अनाचार कहाता 
है उसको लिखते हैं-.- 


विद्वद्धि! सेवितः सद्धिनित्यमठेषरागिमिः | 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्रिबोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगम! कमेयोगश्न वेदिक! ॥ २ ॥ 
सइल्पमूलः कामो वे यज्ञा! सडल्पसम्भवाः । 
व्रतानि यमधमाश्व सर्वे सडल्पजाः स्सृता। ॥ हे ॥ 
अक।मस्य क्रिया काचिद दृश्यते नेह कर्टियित । 
यथद्धि इरुते किथ्चित्‌ तचत्कामस्य चेशितिम्‌॥ ४ ॥ 
वेदो5खिलो धमेमूल स्पृतिशीले च तद्विदाब । 
आचारश्चव साधूनामात्मनस्तुष्टिरव च ॥ ५ ॥ 
संवेन्तु समवेक्ष्येद निखिल ज्ञानचचुषा । । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विदान्‌ खधर्मे निविशेत वे ॥ ६ ॥ | 
श्रुतिस्मृत्युदितं घमेमनुतिष्ठन्‌ हि मानव । 
हृह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
। योअ्वमन्येत ते मूले देतुशास्नाअयाद्‌ डिजः । 
हि] स साधुभिषेहिष्कार्यों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ है 
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च््ा चा आाचिा 





: ह*अशंकॉकंक ना ० ८२ शताब्दीसंस्करणम्‌ | 


वेद: स्मृति! सदाचार! खस्य थ प्रियमात्मन! । 
एतबतुर्विध प्राहु: साधाउपेस्प लचणम ॥ ६ ॥ 
अथेकामेष्वसकानां धमेज्ञानं विधीयते । 

धमे जिज्ञासपानानां प्रमाणं परम श्रुतिः ॥ १० ॥ 
वैदिके। कमेभिः पुणयेनिषेकादिदिभन्मनाश । 

काय्ये! शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत चेह च ॥ ११॥ 
केशान्त: पषोडशे वर्षे ब्राक्षणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोदोविंशे वेश्यस्य छथघिके तत: ॥ १२॥ 


मु” अ० २। [ श्लो० १-४ । ६।८।९। ११-१३। २६। ६५ ] 


मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन 
रागहेषरदित विद्वान लोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य 
कत्तेव्य जानें वही धर्म माननीय ओर करणीय हे ।| १ ॥ क्योंकि इस संसार 
में अत्यन्त कामात्मता ओर निष्कामता श्रेष्ठ नहीं हे वेदा्ज्ञान और वेदोक्त कर्म 
ये सब कासना ही से खिद्ध होते हैं || २ ॥ जो काई कहे कि में निरिच्छ और 
निष्काम हूं वा होजाऊं तो वह. कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ 
यज्ञ, स्भाषणादि व्रत, यम, नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं।॥३॥ 
क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, सन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही 
से चलते हैं. जो इच्छा न हो तो आंख का खोलना ओर माचना भी नहीं हो 
सकता ॥| ४ ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्‍्म्ति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों 
का आआाचार ओर जिस २ कम में अपना आत्मा प्रसन्न रद्दे अर्थात्‌ भय, शंका, 
लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित हे देखो ! जब कोई 
मिथ्याभाषण चोरी आदि की इच्छा करता दे तभी उसके आत्मा में भय, शंका, 
ल्ज्जा अवश्य उत्पन्न होती हे इसलिये वद्द कमे करने योग्य नहीं ॥| ५ ॥ मनुष्य 
सम्पूणे शाक्ष, वेद, सत्पुरषों का आचार, अपने आत्म! के अविरुद्ध अच्छे 
प्रकार विचार कर झ्ञाननेन्न करके श्रुति प्रमाण सर स्वात्मानुकूल धरम में प्रवेश 
करे ॥ ६॥ क्योंकि जो मलुब्य बेदोकफ़ धम ओर जो वेद से आपिरुद्ध स्मृत्युक 
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को प्राप्त होता है ॥। ७ ॥ अ्रति वेद और स्मराति धमेशासत्र को- कहते हैं. इनसे 
सब कत्तेव्या5कत्तेव्य का निम्चय करना चाहिये जो कोई मनुष्य बेद ओर बेदा- 
नुकूल आप्तग्रन्थों का अपमान करे उस को श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य करदें क्योंकि 
जो वेद की निन्‍्दा करता है वही नास्तिक कहाता है ।॥ ८ ।॥ इसलिये वेद, 
स्माति, सत्पुरुषों का आचार ओर अपने आत्म के ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण 
ये चार घमे के लक्षण अथोत्‌ इन्हीं से धर्म लक्षित होता है ॥ < ॥ परन्तु 
जो द्रव्यों के ज्ञोभ ओर काम अथौोत्‌ विषयसेवा में फँसा हुआ नहीं होता उसी 
को धम का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये बेद्‌ 
ही परम प्रमाण हे ॥ १० || इसी से सब मनुष्यों को उचित हे कि वेदोक्त 
पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सनन्‍्तानों का निषेकादि संस्कार 
करें जो इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाज्ा है । ११ ॥ बत्राइण फे 
सोलहवें, क्षत्रिय के बाईसवें ओर वेश्य के चोबीसवें वर्ष में केशान्त कम क्षौर- 
मुण्डन हो जाना चाहिये अथोत्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के 
अन्य डादी मूंछ ओर शिर के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिये अथोत्‌ पुनः 
कभी न रखना ओर जो शीतप्रधान देश दो तो कामचार हे चाहे जितने केश 
रक्‍खे और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखासद्दित छेदन करा देना चाहिये 
क्योंकि शिर में बाल रहने से उष्णता अधिक होती हे ओर उससे बुद्धि कम 
दो जाती दे डादी मूंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और 
उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है ॥ १२॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपद्दारिषु । 

संयमे यत्नमातिष्ठेटिदान्‌ यन्तेव कजिनासू ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषगृच्छत्यसंशयम्र्‌ । 

सम्मियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २ ॥ 
न जातु काम: कामानासुपमभोगेन शाम्यति । 

इविपा कृष्णवर्त्मेंव थूय एवाशिवद्धेते ॥ ३ ॥ 


घम का अनुक्वन करता हे वह इस लोक में कीत्ति ओर मरके सर्वोत्तम सुख 
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वेदास्त्यागश्व यज्ञात्र नियमाथ तपांसि व | 

न विग्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छान्ति क्हिंचित्‌ ॥ ४ ॥ 
वशे क्ुत्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्प च मनस्तथा । 
स्रवोन्‌ संसाधयेदथोनाक्षिणयन्‌ योगतस्तनुम््‌ ॥ ५ ॥ 
श्र॒त्वा स्पृश्वा च दृश्वा च आुक्तवा प्रात्वा च यो नर । 
न हृष्याति ग्लायति वा स विज्लेयो जितेन्द्रिय/ ॥ ६ ॥ 
नापृष्ट। कस्यचिद ब्रयात्न चान्यायेन एच्छतः । 
जानश्नपि दि मेधावी जडवन्नोक आचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्त बन्धुवेयः कमे विद्या भवति पश्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्य॒दुत्तरम्‌ ॥ ८॥ 
अज्ञो भवति वे बाल पिता भवति मन्त्रदः । 

/! अड्ज| दि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदूमू ॥ ६ ॥ 
न द्वायनेन पलितेने वित्तेन न बन्धुमिः । 
ऋषयश्चाकिरे धमे योब्नूचानः स नो महान ॥ १० ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येप्ठय ज्षत्रियाणान्तु वीयेतः । 
वेश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव जन्मतः) ॥ ११ ॥ 
न तेन वृद्धो भव॒ति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा स्थविरं बिदु। ॥ १२ ॥ 
यथा काष्टमयो दस्ती यथा चमेमयो मृग। । 
यश्व विप्रोज्नधीयानख्नयस्ते नाम विश्रति ॥ १३॥ 
झह्दिसयेव भूतानां काये भ्रेयोअ्लुशासनम््‌ ॥ 

| वाक चेव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धमेमिच्छता ॥ १४ ॥ 
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मनुष्य का यही मुख्य आचार दे कि जो झन्द्रियां चित्त को हरण करने- 
वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हें उनुको रोकने में श्रयज्ष करे जैसे घोड़े को सारयी // 


#४१६१५/९/४७५४८६/४- कप ट 


खीर 


््शछ 








हट |] 
"बा हक आफ जिला जाकर के. अ४ञ 5१८ ४ 4५/७८/४४५५. ४४४ ' है ष्टपरप्ट पट 6 सह :2४ ४ / ४४८ 2 /४/ / / व्प्रदरक 
५ 
सत्यायथेग्रकाश+ १८५ 





१0८८ जा सजा ० रत. जी जा. 


जकुशचिर बरा 


रोक कर शुद्ध मार्ग में चलता हे इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधमे- 
मागे से हटा के धर्मेमागे में सदा चल्लाया करे।॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को 
विषयासक्ति और अधमे में चलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राप्त होता हे 
ओर जब इनको जीतकर धरम में चल्लाता दे तभी अभीष्ट सिद्धि को श्राप्त दोता ; 
है॥ २॥ यह निश्चय है कि जेसे आभि में इन्धन ओर घी डालने से बढ़ता । 
जाता दे वेसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता । 
। 





ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो 
अजितेन्द्रिय पुरुष हे उसको विश्रदुष्ट कद्दते हें उसके करने से न वेदज्ञान, 

त्याग, न यज्ञ, न नियम ओर न धमोचरण सिद्धि को प्राप्त होते हैं किन्तु ये 
सब जितोन्द्रिय धामिक जन का सिद्ध होते हैं।। ४ || इसलिये पांच कम [इन्द्रिय], 
पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारहवें मन को अपने वश में करके युक्ताहार विहार 
योग स्रे शरीर की रक्षा करता हुआ सब अर्था को सिद्ध करे॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय 
उस्रको कहते हूँ कि जो स्तुति सुन के हे ओर निन्‍्दा सुनके शोक, अच्छा 
स्पशे करके सुख ओर दुष्ट स्पशें से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्ट- 
रूप देख अश्रसन्न, उत्तम भोजन करके आनन्दित ओर निक्ृष्ट भोजन करके 
दुशखित, सुगन्ध में रुचि ओर दुगेन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ ॥ कभी 

विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता द्वो उसको 

उत्तर न देवे उनके स्रामने बुद्धिमान्‌ जड़ के समान रहे छं जो निष्कपट ओर 

जिज्ञासु दों उनको बिना पूछे भी उपदेश करे | ७॥| एक धन, दूसरे बन्धु । 
कुट्म्ब कुल, तीसरी अवस्था, चोथा उत्तम कम ओर पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये 
पांच मान्य के स्थान हें परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से आधिक अवस्था, 








-_ीडा धर ऋचा चाचा चर 


0 आांशीआआाश की हरी हारी हल हि काका रही की की ही आम की का पा की पी पक की की खली कक आओ आर 


अवस्था से श्रेष्ठ कमे ओर करे से पवित्र विद्यावात्षे उत्तरोत्तर अधिक मान- 

ः हैं॥ ८ ॥ क्योंके चाहे सो वषे का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरददित 

है वह बाजक ओर जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध 

मानना चाहिये क्‍योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक ओरे ज्ञानी 

को पिता कद्दते हैं ॥ € ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाज के होने, अधिक | 

धन से ओर बड़े कुठुम्ब के होने स्रे वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं 
7 “न 
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हे सेब... शताब्दीसंस्करणम्‌ भर 


! का यही निश्चय हे कि जो हमारे बाच में विद्या विज्ञान में अधिक हे वही 
वृद्ध पुरुष कद्दाता दे ॥ १० ॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वेश्य धनधान्य 


.। 
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स्रे ओर शूद्र जन्म अथोत्‌ अधिक आयु से वृद्ध द्ोता है॥। ११ ॥ शिर के 
बाल श्वेत होने से बुड॒ढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ दे उस्नी को 
विद्वान लोग बड़ा जानते हैं ॥ १२॥ ओर जो विद्या नहीं पढ़ा है वद जेखा 
कांष्च का द्वाथी चमड़े का संग होता हे वेसा अविद्वान मनुष्य जगतू में नाम- 
मात्र मनुष्य कहाता है | १३ ॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर 
निर्वरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी 
मधुर ओर कोमल बोले जो सत्योपदेश से घमम की वाद्धे ओर अघम का नाश 
करते हैं ये पुरुष धन्य हैं। १४ ॥ नित्य स्तान, बस्र, अन्न, पान, स्थान सब 
शुद्ध रकक्‍्खे क्योकि इन के शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि ओर आरोग्यता प्राप्त 
दोकर पुरुषाथ बढ़ता है शोच उतना करना योग्य दे कि जितने से मल दुग्गेन्ध 
दूर दोजाय ॥ 


| आचार प्रथमो धमेः श्र॒त्युक्र: स्मात्ते एव च॥ मनु० [ १। १०८] 


जो सत्यभाषणादि कर्मा का आचरण करना है वद्दी वेद ओर स्मृति में 
कहष्दा हुआ आचार हे ।॥ 


मा नों वधी। पितरं मोत मततरस ॥ [ यजु० १६ । १५ ] 


आचाय्ये उपनयभानो ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ 
[ अथवे० कां० ११ । ब० १४ ] 


मातृदेवों भव | पितदेवो भव । आचास्येदेवों भव। अभ्रतिथिदेवो भव॥ 
[ वैत्तिसीयारएयके ॥ ग्र० ७ | अनु० ११ ] 


माता, पिता, आचाय्ये और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कद्दाती हे 
झोर जिस २ कम स््रे जगत्‌ का उपकार द्वो बह २ कर्म करना ओर हानिकारक 
८ छोद देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य कर्म है कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वास- 


!ऐ 
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घाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का सज्॒ न करे 
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आाप्त जो सतद्यवादी धर्मात्मा परोपकाराप्रेय जन हैं उनका सदा सह करने दी 

का नाम श्रेष्ठाचार हे । ( प्रश्न ) आयोवत्त देशवास्रियों का आयोवस्ते देश खे। 
भिन्न २ देशों मं जाने से आचार नष्ट द्वो जाता है वा नहीं ? ( उत्तर ) यह 

बात मिथ्या है क्‍योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सतद्यभाषणादि 

आचरण करना हे वह जहां कहीं करेगा आचार ओर धमंश्रष्ट कभी न होगा 

ओर जो आध्योवत्ते में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचारश्रष्ट 

कट्दावंगा जो एसा ही होता तो--- 


: भेरोहेरेश्व दे वर्षे बष हेमवर्त ततः । 
“ क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारत वषेमासदत ।। 
स दशान पिविधास पश्येश्चीनहणनिषेवितान्‌ ॥ [ झ्र० ३२७ ] 


ये छ्ोक भारत शान्तिपव मोक्षधर्म में व्यास शुकसंबाद में हैँ-अथात 
एक खमय व्यासजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सद्दित पाताल अथोत्‌ जिसको 
इस समय “अमेरिका” कहते हैं उसमें निवास करते थे । शुकाचार्य्य ने पिता 
से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही देवा अधिक ? व्यासजी ने 
जानकर उस थात का प्रत्युत्तर न दिया क्‍योंकि उच्च बात का उपदेश कर 
चुके थे । दूसरे, की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहट्दा कि हे पुत्र ! तू 
मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर वह इस्रका यथायोग्य 
उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकाचाय्य पाताल से मिथिलापुरी की 
झोर चक्षे | प्रथम मेरे अथोत्‌ हिमालय से इंशान उत्तर ओर वायव्य 
[ कोण ] में जो देश वसते हैं उनका नाम हरिव्े था अथोत्‌ हरि कहते हैं 
बन्द्र को उस देश के मनष्य अब भी रक्तमुख अथोत्‌ वानर के समान 
भूरे नेत्रवाले होते हें जिन देशों का नाम इस समय “यूरोप” हे उन्हीं को 


जा आन. थे 


9७७ 


संश्कृत में “हरिवषे” कहते थे उन देशों को देखते हुए ओर जिनको हूण 
“यहूदी” भी कहद्दते हैं. उन देशों को देखकर चीन में आये चीन से हिमा- 
जय और हिमालय से मिथ्रिलापुरी को आये | ओर श्रीकृष्ण तथा अज़ुन 
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पावाक्ष में अश्वतरी अथोत्‌ जिसको आग्नियान नौका कहते हैं डस पर बेठ के 
पाताल में जाके महाराजा युधिष्तिर के यज्ञ में उदद्यालक ऋषि को ले आये थे । 
धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको “कंघार” कहते हैं वहां की राजपुत्री से 
हुआ । माद्री पाण्ड की स्री “इरानु” के राना की कन्या थी | ओर अजुन 
का विवाह पाताल में जिसको “अमोरिका” कहते हैँ वहां के राजा को लड़की 
उल्ोपी के खाथ हुआ था । जो देशदेशान्तर, द्वपद्वीपान्तर में न जाते होते ता 
ये सब बातें क्‍योंकर हो सकतीं ? मनुस्मति में जो समुद्र में जानवाली नोका 
पर कर लेना लिखा है वह भी आय्योवत्ते स द्वीपान्तर में जाने के कारण है। 
ओर जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भूगोक्ष के 
राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अजुंन, नकुल ओर 
सहदेव चारों दिशाओं में गये थे जा दाष मानते होते तो कभी न जाते । सो 
प्रथम आय्योवत्तेदेशीय लोग व्यापार राजकाय्ये ओर भ्रमण के लिय खब 
भूगोल्ष में घूमते थे ओर जो आजकल छूतछात ओर धर्म नष्ट हाने की शंका 
हे वह केवल मूखों के बहकाने ओर अज्ञान बढ़ने से हें। जो मनुष्य देश- 
देशान्तर ओर द्वीपद्वापान्तर में जाने आने में शंका नहीं करत वे देशद्शान्तर 
के अनेकविध मनुष्यों के समागम रीति भांति देखने अपना राज्य ओर 
व्यवह।र बढ़ाने खरे निभय शूरवीर होने लगते ओर अच्छे व्यवद्दार का प्रहण 
बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े एश्वये को प्राप्त होते हैं [2भला 
जो महाश्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचारशभ्रष्ट धर्महीन 
[नी होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों क्रे साथ समागम में छूत ओर 
दोष मानते हैं !!! यह केवल मूखेता की बात नहीं तो क्या है ?, हां, इतना 
कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण ओर मद्यपान करते हैं उनके शरीर ओर 
वीय्यांदि धातु भी दुग्गेन्‍्धादि से दूषित होते हैं इसलिये उनके सह करने से 
आर्य्यों को भी यह कुलक्षण न लग जायें यह तो ठीक है । परन्तु जब इनसे 
व्यवहार ओर गुणप्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं हू किन्तु इनके मद्य- 
पानादि दोषों को छोड़ गुणों को भ्रहण करें तो कुछ भी द्वानि नहीं जब इनके 
2 स्पशे और देखने से भी मूखे जन पाप गिनते हैँ इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं ८ 
9: ० 2००००“ प्कु 
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कर सकते क्योंकि युद्ध में उनको देखना ओर स्पशे होना अवश्य है। सम्नन 
क्षोगों को राग, देष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार 
सज्ननतादि का धारण करना उत्तम आचार है । ओर यह भी समभकल्ेें कि धर्म 
हमारे आत्मा और कत्तेव्य के साथ है जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम फो 
देशद्शान्तर ओर द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं छग सकता दोष तो) 
पाप के क्राम करनें में लगते हैं | हां, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म फा 
निश्चय ओर पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य सीखलें जिससे कोई हम को | 
भूठा निश्चय न करा सके । कया विना देशदेशान्तर ओर द्वीपद्व॑पान्तर में राज्य 
या व्यापार किये खदेश की उन्नाति कभी दो सकती है ? जब सदेश 
ही में खदेशी क्षोग व्यवद्दार करते ओर परदेशी खदेश में ध्यवह्टार वा 
राज्य करें तो विना दारिद्रथ ओर दुःख के दूखरा कुछ भी नहीं हो 
सकता ।!पाखण्डी लोग यह सममते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ावेंगे 
ओर देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड 
जाल में न फेसने से हमारी भ्रतिष्ठा ओर जीवबेका नष्ट होजाबेगी इसीकिये 
भोजन छादन में बखेड़ा डालते हैँ | वे दूसरे देश में न जासके। हां इतना 
अवश्य चाहिये कि मद्ममांस का ग्रदण कदापि भूलकर भी न करें क्या स्रब 
बुद्धिमानों ने यह्‌ निश्चय नहीं किया दे कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी 
चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का द्वेतु हे ! किन्तु क्षत्रिय 
लोगों का युद्ध में एक द्वाथ से रोटी खाते जल पीते जाना ओर दूसरे हाथ से 
शत्रुओं को घोड़े द्वाथी रथ पर चढ़ या पेदल दोके मारते जाना अपना विजय , 
करना दी आचार ओर पराजित होना अनाचार दे ॥इईसी मूढ़ता से इन ज्ोगों 
ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब खातन्त्रय, आनन्द, धन, राज्य, | 
विद्या और पुरुषा्थ पर चोका लगाकर द्वाथ पर द्वाथ धरे बेठे दें/और इच्छा 
करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खाबें। परन्तु बेसा न होने पर जानों 
सब आयोावत्ते देश भर में चोका जगा के सर्वथा नष्ट कर दिया दे। हां ! जहां 
भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, माडू लगाने, कूरा ककंद दूर करने 


में प्रयन्ष अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा कलह जमा महा के समान अ्रष्ट । ह 
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पाकशाला करना । ( प्रश्न , सखरी निखरी क्या है ! ( उत्तर ) सखरी जो जल 
आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह मिखरी अथोन्‌ । 
चोखी । यद्द भी इन धूत्त। का चलाया हुआ पाखण्ड है क्‍योंकि जिसमें घी दूध 
अधिक लगे उसको खाने में स्वाद ओर उदर में चिकना पदाथ अधिक जाबे इसीलिये 
यह प्रप्य रचा हे नहीं तो जो आप्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का ओर न 
पका हुआ कथा है जो पका खाना ओर कध्चा न खाना हे यह भी सघंत्र ठीक नहीं 
क्योंकि चणे झादि कथ्वे भी खाये जाते हैं ( प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना 
के खावें व( शूद्र के द्वाथ की बनाई खावें ! (उत्तर ) शूद्र कं द्वाथ की बनाई खादवें, 
क्योंकि आद्यण, क्षत्रिय ओर बेश्य वर्णुस्थ स्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपाक्नन और 
पशुपालन खेती व्यापार के काम में तत्पर रहें और शूद्र के पात्र तथा उसके 
घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के विना न खादें, सुनो प्रमाण--- 
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आयोधिष्ठिता वा श॒द्राः संस्कत्तोर। स्थु। | [ आपस्तम्ब ध्मेमत्र । 
प्रपाठक २। पटल २। खण्ड २। ग्रत्र ४ ] 


पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वश आदि से पावित्र रहें आया के घर में 
जब रसोई बनावें तब मुख बांध के बनावें क्योंकि उनके मुख से उन्छ्िष्ट और 
निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े । आठवें दिन क्षोर नखच्छेदन करावें 
स्नान करके पाक बनाया करें आयों को खिला के आप खाबें। (प्रश्न ) शुद्र 
के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाव हेँ तो उसके हाथ का बनाया 
केसे खा खकते हैँ ? ( उत्तर ) यह बात कपोलकल्पित भूठी है क्योंकि जिन्होंने 
गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फलञ्न, मूज्ञ खाया उन्होंने जानों सब 
जगत्‌ भर के हाथ का बनाया ओर उच्छिष्ट खालिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, 
भंगी, मुखलम/न, इंसाई आदि लोग खेतों में से इस को काटते छीलते पील- 
कर रस निकालते हैं तब मलमूत्रोत्सगे करके उन्हीं बिना धोये हाथों से छू, 

। ः घरंते आधा सांठा चूज रस पीके आधा उस्ली में डांल देते हैं और रख 
' ६ पकाते समय उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं कब 
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यह आपस्तम्त्र का सूत्र हे । आयों के घर में शूद्र भर्थात्‌ मूखे स््री पुरुष 
| 


हू 


चित पथ चरजकी भी, 


>> 
0 #0(0#0#/#00/शआ लकी #शीजी जय है जाशी आर शी शी यार काशी आकीर-ी रन हक ककीरयईकि मम माही हो माही महल अहम माह बी मी की आज की: पट पी से पा ये शा न कल पर शक पक पनीर, 
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पुराने जूते कि जिसके तले में विश्ठा, मूत्र, गोबर, धूली लगी रहती दे उन्हीं 
जूतों से उप्तको रगड़ते हैं । दूध में छापने घर के उच्द्विष्ट पात्रों का जल डाज्षते 
उसी में घृत्तादि रखते और आठा पीसने समग्र भी बेखे ही उन्ब्िष्ट दद्वाथों से. 
उटाते और पसीना भी आअए्टा में टपकता जाता है इत्यादि ओर फल मूल. 
कंद में भी ऐसी ही लीला होती है जब इन पदार्था को खाया तो जानों सब के 
हाथ का खालिया ( प्रश्न ) फल, मूल, कंद अ'र रस हत्यादि अरहृष्ट में दोष 
नहीं मानने ? ( उत्तर ) वाहजी णह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो 
क्या धूल राख खाते गुड़ शक्वर मःठी लगती दूध घी पुष्टि करता है इसीजिये 
यह मतलबसिन्धु क्या नहीं रचा € अच्छा जो अटइृष्ट में दोष नहीं ठो भंगणी 

था सुसलमान अपने हाथो से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो 
खालोगे वा नहीं ? जो कहो कि नहीं ता अरृष्ट में भी दोष हे। हां, मुसल- 
मान, ईसाई आदि मय मांस/व्यरियों के हाथ के खाने में आया को भी मद्य- 
मांसादि खाना पीना अपराध पौछे लग पड़ता है परन्तु आपस में आयों का 
एक भोजन होने में कोइ भी दोष नहीं दौखता ।५जवतक एक मत एक हानि 

लाभ, एक सुख दुःख परस्पर न मानें तबदक उन्नाते होना घहुत काठिन हे? 


/ परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक 


५४७ ढी 2) २4 " 
्ै 
क्षे 


बुरी बातें नहीं छोड़ते ओर अच्छी बातें नहीं करते तबतक बढती के बदले 
हानि होती दे ।(विदेशियों के आयावते में राज्य होने के कारण आपस शी 
फूठ, मतभेद, बद्धाचये का सेवन न करना, विश्ञा न पढ़ना पढाना था बाल्या- 
धरा में असख्वयंवर विवाह, विष्यासक्ति, मिथ्याभाषणादे कुलक्षण, वदविशा 
का अ्रप्रचार आदि कुकर्म हैं जब आपस में भा३ भाई लड़ते हैं तभी तीखरा 
विदेशी आकर पंच बन बेठता है |)कक्‍्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पांच 
सहस्र वर्ष के पादिले हुई थीं उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में 
सब लोग लड्ाई में सवारियों पर खाते पीते थे श्रापस की फूट से कोरब पांडव 
ओर यादवों का सलादाश होगया सो दो है गया परन्तु अबतक भी बह्दी 
रोग पीछे लगा हे न जाने यह श्यंकर राक्षप्त कभी छूटेगा वा आया को सब 
सुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुबा माग्ग ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोन्नहत्यारे, 
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खदेशविनाशक, नीच के दुष्टमागे में आये लोग अबतक भी चलकर दुःख बढा 
रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यो में से नष्ट हो जाय । 
भद्याभर्य दो प्रक्तार का होता है एक धर्मशाख्रोक्त दूसरा वे्रकशाख्रोक्त, जैसे 
धर्मशासत्र में-.. 


/ अभक्ष्याणि दिजातीनाममेध्यप्रमवाणि च॥ मनु० [१५ ।४ ] 


द्विज अयात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर शुद्रों को भी मलीन विष्ठा मृत्रादि 
के संस्रगें से उत्पन्न हुए शाक फल्न मूलादि न खाना। 


व्जयेन्मधुमांस च॥ मन्० [ २। १७७ ] 


| जैसे अनेक प्रकार के मदय, गांजा, भांग, अफीम आदि--- 


बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ॥ 
[ शाकंधर अ० ४ । श्लो० २१ ] 


जो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें और 
जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुगेन्धादे से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और 
मद्यमांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका! शरीर मद्ममांस के परमाणुओं ही से पूरित 
है उनके हाथ का न खावें जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक 
गाय के शरीर से दूध, घी, बेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख 
पचद्ृत्तर सहस्न छःसो मनुष्यों को सुख पहुंचता हे वेसे पशुओं को न मारें, न 
मारने दें । जेसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन 
होवे उसका भ्रध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय 
झठारह ओर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने 
हुए अब भ्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४८६० ( चौवीस सदस्र 
नौसो साठ ) मनुष्य एकवार में ठप्त दो सकते हैं उसके छः बढियां छः बछड़े 
होते हैँ उनमें से दो मरजायें तो भी दश रहे उनमें से पांच बछड़ियों के जन्म- 
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भर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चोषीस सहस्त आठसो ) (5 
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लत # इसकी विशेष व्याख्या “गोकरुणानिधि' में की है ॥ 





'“+रूाथनाककाकाक" + एयताइंगाऑएक... -०जपकरमाकानदा प्रक्ाक- 


मनुष्य तृप्त हो सकते हे अब रहे पांच बेल बे जन्मभर में (००० ( पांच 


सदहसत्र ) मन अन्न न्यून से न्‍्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक 
मनुष्य तीनपाव खावे तो अढ्ाई लाख मनुष्यों की ठाप्ति होती है दूध और 
अज्न मिला ३७४८०० ( तीन जल्ञाख चोहत्तर सहस्न आठसों ) मनुष्य तृप्त 
होते हैं दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार 
लाख पचहत्तर सहस छःसो ) मनुष्य एक वार पालित होते हैं और पीढ़ी 
परपीढ़ी बढ़ाकर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता दे इससे भिन्न 
[ बेल ] गाड़ी ख़वारी भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपक!रक 
होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है भर जेसे बेल उपकारक 
दोते दें बेसे सेंसे भी दें परन्तु गाय के दूध घी से जितने बुद्धिवृद्धि खे लाभ 
होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं इससे मुख्योपकारक आर्यों ने गाय को गिना 
है। ओर जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी इसी प्रकार सममेगा । बकरी 
के दृध से २५६२० ( पच्चीस सदस्त नौसो बीस ) आदमियों का पाक्न 
होता दे बेसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गद॒द्दे आदि से भी बढ़े उपकार होते हैं #। 
इन पशुओं को मारनेवालों को सब मनुष्यों की दृत्या करने बाले जानियेगा । 
देखो ! जब आश्याँ का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे 
जाते थे तभी आय्योक्‍त्त वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि 
प्राणि बत्तेते थे क्योंकि दूध, घी, बैल आदि पशुओं की बहुताई होने से । 
रस पृष्कल प्राप्त होते थेटजब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि 
पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैँ तब से क्रमशः आय्यों के 
दुःख की बढ़ती होती जाती हेक्योंकि--- 


नष्टे मूले नेव फल न पृष्पम्‌ ॥ [ इृद्धचाणक्य अ० १० । १३ ] 


जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से ह्वों ! ( प्रश्न ) 
जो सभी अ्सक दोजायें तो व्याध्ादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय 
आदि पशुओं को मार खाय॑ तुम्हारा पुरुषाथे ही व्यथे होजाय ? (उत्तर) यह 
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राजपुरुषों का काम हे कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें 
ओर प्राण से भी वियुक्त कर दें । ( प्रश्न) फिर क्या उनका मांस फेंकर्दे 
( उत्तर ) चाहें फेंके चाह कुसे आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला 
देवें अथवा कोई मांसाहारी खबे तो भी संसार की $छ द्वानि नहीं धोती किन्तु 
उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है जितना दिसा 
ओर चोरी विश्वासघाव छल्न ऊपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना 
हैँ वह अभरंय ओर आदसा धमादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना 
भद्य है जिन पदाथों से स्वास्थ्य रोगनाश बुद्धिबलपराऋण्वृद्धि भोर आयुवृद्धि 
दोवे उन तण्डुलादि गोधूम फल मूल कन्द दूध घी मिष्टादि पदार्था का सेवन 
यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब्र 
भक्ष्य कद्दाता है । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करनेवाले हैं 
उन २ का खबेथा तद्याग करना और जो २ जिसके लिये विद्वित हैं उन २ 
पदायां का प्रहण करना यह भी भ्र्य हूं ( १श्न ) एक साथ खान मे कु 
दोष है वा नहीं ? ( उत्तर ) होप हे, क्‍योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव । 
आर भप्रक्नाति नहीं मिलती जेसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का । 
| भी राधिर बिगड़ जाता दे वेसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ६ । 
हाता हे सुधार नहीं इसीलियेः--- 


#*, 
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| नोच्छि्ट कस्यचिदययाज्नाद्याचेव तथान्तरा । 
न चवात्यश् कुयोत्रवोच्छिष्ट/ कचिदत्रजेत्‌ ॥ मनु० ॥ [ २। ५६ ] 


न किसी को अपना जूठा पदाथे दे ओर न किसी के भोजन के बीच आप 
खाबे न अधिक भोजन करे ओर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये बिना 
कहीं इधर उधर जाय ( प्रश्न ) “गुरोरुन्छ्रिष्टभोजनम्‌” इस वाक्य का क्‍या 
अथे होगा ! ( उत्तर ) इसका यह अथे हे कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ । 
जो प्रथक्‌ शअन्न शुद्ध स्थित हे उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथभ भोजन 
कराके पश्चात्‌ शिष्य को भोजन करना चाहिये । ( प्रश्न ) जो उच्चछिष्टमात्र का 

रु निषेध हे तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े का उच्छिष्ट दूध और एक । 
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प्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी उस्थश्विष्ट दोत हे पुनः उनको भी न खाना 
चाहिये । ( उत्तर) सहत कथनमात्र दी उच्छिष्ट होता है परन्तु वह बहुतसी 
ओौषधियों का सार प्राह्म, बछड़ा अपनी मा के बादिर का दूध पीता दे भीतर 
के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छ्षिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ 
जल से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। ओर अपना 
उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं दोता देखो ! स्वभाव छे यह बात सिद्ध हे 
कि किसी का उ्छिष्ट कोई भी न खाबे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आंख, 
उपस्थ और गुझेन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पश में घृणा नहीं होती वेसे किसी 
दूसरे के मल मूत्र के स्पशे में होती दे | इससे यद सिद्ध होता हू कि यह 
व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं दे इसलिये मनुष्यप्रात्र को उचित है के 
किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय । ( प्रश्न ) भला ल््री पुरुष भी 
परस्पर उच्द्चष्ट न खावें ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव 
भिन्न २ है । ( प्रश्न ) कहोजी मलुध्यमात्र के हाथ की कीहुई रसोई के खाने 
में कया दोष है ? क्योंकि ब्राद्षण से लेके चांडाल पर्यन्‍त के शरीर द्वाड़ मांस 
चमड़े के हैं ओर जेसा रुघिर ब्राह्मण के शरीर में दे वेखा ही चांडाल आदि 
के, पुनः मशुष्यमात्र के द्वाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्‍या दोष है ! 
( उत्तर ) दोष दे क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण ओर 
ब्राह्मणी के शरीर में दुगेन्धादि दोष राद्दित रज वीये उसन्न होता द्वे वेसा 
बांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंके चांडाल का शरीर दुगगन्ध के 
परमाशुओं सर भरा हुआ दवोता दे वेसा ब्राद्मणादि वर्णों का नहीं इसलिये 
ब्राद्षणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना ओर चांडालादि नौच भंगी चमार 
आदि का न खाना | भला जब कोई तुम से पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर 
माता, सास, बद्दिन, कन्या, पुत्रवधू का हे वेसा ही अपनी स्त्री का भी हे तो 
क्‍या माता आदि ख्लियों के साथ भी खलस्त्री के समान वर्तोगे ! तब तुम को 
संकुचित होऋर चुप ही रहना पढ़ेगा जेसे उत्तम अन्न हाथ ओर मुख से खाया 
जाता है पैसे दुगेन्ध भी खाया जाध्कता हे तो क्‍या मक्षादि भी खाओगे 


क्या ऐस! भी कोई द्वो सकता है ! ( प्रक्ष ) जो गाय के गोबर से चोका 
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ल्‍ कगाते हो तो अपने गोबर से क्यों नहीं क्षणाते ? ओर गोबर के चोके में जाने 
, से चोका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) गाय के गोबर से बेसा दुर्गेन्ध 
नहीं होता जेसा कि सनुष्य के मल से, [गोमय] चिकना होने से शीघ्र नहीं 
उखड़ता न कपड़ा बिगड़ता न मलीन होता दे जस्रा मिट्टी खरे मेल चढ़ता हे 
। बसा सूखे गोबर सर नहीं होता । मिट्टी ओर गोबर खे' जिस स्थान का लेपन 
करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता हे ओर जहां रसोई बनती है वहां 
भोजनादि करन स थी, मिष्ठ ओर उच्छिष्ट भी गिरता हे उससे मक्खी कीढ़ी 
झादि बहुतसे जीव मालिन स्थान के रहने से आते हैं | जो उसमें भाड़ लेप- 
नादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजाब तो जानो पाखाने के समान वह्द स्थान हो 
| जाता द्वे । इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी काडू से सवेथा शुद्ध रखना। और 
जो पक्‍का मकान हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त 
दोषों की निवात्ति दोजाती हैं । जेसे मियांजी के रसोई के स्थान में कह्दी कोयला, 
| कईी राख, कहीं लकढ़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूंठी रकेवी, कहीं हाड़ गोड़ 
, पड़े रहते हैं ओर मक्खियों का तो क्या कहना ! बह स्थान ऐसा बुरा लगता 
; दे कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बेठे तो उसे बांत होने का भी संभव है और 
उस दुगेन्‍्ध स्थान के सम्रान ही वद्दी स्थान दीखता है। भला जो कोई इन 
से पूछे कि यदि गोबर से चोका क्गाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चूल्हे 
में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीन, घर की भीति पर लेपन करने 
आदि स्रे मियांजी का भी चोका अष्ट होजाता द्ोगा इश्चमें क्या सन्देदद । ( प्रश्न ) 
चोके में बेठ के भोजन करना अच्छा वा बादर बेठ के ? ( उत्तर ) जहां पर 
अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक 
युद्धादिकों में तो घोड़े आदि याना पर बेठ के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त 
उचित दै। ( प्रश्न ) कया अपने ही हाथ फा खाना ओर दूसरे के हाथ का 
नहीं ? ( उत्तर ) जो आर्यों में शुद्ध रीति से बनावे तो बराबर सब आर्यों के 
साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्षणादि वर्णेस्थ श्री पुरुष रसोई 
ह बनाने चौक देने वत्तेन भांडे मांजने आदि बखेड़े में पड़े रहें तो विद्यादि शुभगुणों 





हु की वृद्धि कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ सें भूगोल $ 
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के राजा ऋषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला खे भोजन किया करते थे जब 
से इंसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले, आपस में वेर विरोध हुआ 
उन्हीं ने मथपान गोमांस,दि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोज- 
नादि में बखेड़ा होगया । देखो ! क़ाबुल, क्रंधार, इरान्‌, अमेरिका, यूरोप 
आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उक्नोपी आदि के साथ 
आरय्यावत्तेदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवद्यार करते थे शकुनि झादि 
कोरव पांडवों के साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्‍योंकि उस 
सभय सब भूगोल में वेदोकत एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक 
दूसरे का सुख दुःख हानि ज्ञाभ आपस में अपने समान समझते थे तभी 
भूगोल में खुख था । अब तो बहुतसे मत वाले होने से बहुतसा दुःख ओर 
विरोध बढ़ गया है इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम हे । परमात्मा 
सब के मन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले कि जितसे मिथ्या मत शीत्र ही 
प्रलय को भ्राप्त हों इसमें सब विद्वान क्ञोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के 
आनन्द को बढ़ावें ॥ 


यह थोड़ासा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा । इस ग्रन्थ 
का पूर्वाद्ध इसी दशर्वें समुल्लास के साथ पूरा दोगया। इन समुल्लासों में 
विशेष खण्डन मण्डन इसलिये नहीं लिखा कि जबतब मनुष्य सत्याश्वत्य के 
विचार में कुछ भी सामथ्ये न बढ़ाते तबतक स्थूल ओर सूच्रप खण्डनों के 
अभिभप्राय को नहीं समझ सकते | इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का 
उपदेश करके अब उत्तराद्ध अथोत्‌ जिसमें चार समुल्लास हैं उसमें विशेष 
खण्डन मण्डन लिखेंगे । इन चारों में से प्रथम समुल्लास में अशर्य्यावर्त्तीय 
मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों के, तीसरे में इंसाइयों भोर चोथे में मुसलमानों 
के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे ओर पश्चात्‌ चौदददें 
समुल्ज्ञास के अन्त में स््रमत भी दिखलाया जायगा। जो कोई विशेष खण्डन 
मण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्ल्ासों में देखें । परन्तु स्रामान्य करके 

५ कहीं २ दुश समुल्लासों में भी कुछ थोड़ाखा खण्डन मण्डन किया है। | 
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शताब्दीसंस्करयप्‌ । 
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पलक समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायरष्टि से जो देखेगा उसके आत्मा में 
सत्य अर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो हृठ दुराम्रह और ईष्यों से 
देखे सुनेगा उसको इस अन्य का अभिभ्राय यथाये विदित होना बहुत काठेन 
है । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न 
पाकर गौता खाया करेगा । विद्वानों का यही काम हे कि सत्यासत्य का तिर्णय 
करके सत्य का प्रदण अखत्य का त्याग करके परम आनन्दित दोते हैं. वे दी 


गुणग्राहक पुरुष विद्वान दोकर धर्म, अर्थ, काम ओर मसोक्षरूप फलों को प्राप्त 
होकर प्रसन्न रहते हैं | ६० ॥ 





इति 'श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ प्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आचाराइनाचारभदच्याउभच्य विषये 
दशमः समुल्लास; सम्पूर्ण: ॥ १० ।। 


समापछ्तोयम्पू्वो रू: ॥ 





है 


५६ 
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सिद्ध बात दे कि पांच सहस्त्र वर्षों के पूते वेदमत से भिन्न दूसरा कोर 
भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की अभ्र- 
वृत्ति होने का कारण मद्दाभारत युद्ध हुआ । इनकी अप्रवृत्ति से आविद्याड- 
न्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त द्ोकर जिसके 
मन में जेसा आया बेधा मत चलाया । उन सब मतों में (४) चार मत अथात्‌ । 
जो वेद्विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी ओर कुरानी सब मतों के मूल हैं. वे क्रम से 
एक के पीछे वूसरा तीसरा चोथा चला हे | अब इन चारों की शाखा एक 
सहसत्र से कम नहीं हे । इन सब मतवादियों, इनके चेलों ओर अन्य सब को 
परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह भ्रन्थ 
बनाया है। जो २ इसमें सत्य मत का सण्डन ओर असत्य का खण्डन लिखा हे 
बह सब को जानना ही प्रयोजन सममा गया दे । इसमें जसी मेरी बुद्धि, 
जितनी विद्या ओर जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ । 
है उसको सब के आगे निवेद्ति कर देना मेने उत्तम समझा है, क्‍योंकि विज्ञान 
गुप्त हुए का पुनर्मिलना सददज नहीं हे। पक्तपात छोड़कर इसको देखने से 
सत्यासत्य मत सब को विदित हो जायगा । पश्चात्‌ रब को अपनी २ समझ 
के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना ओर अस्तत्य मत को छोड़ना सहज 
होगा । इनमें से जो पुराणादि प्रन्थों से शाखा शाख।/न्तर रूप मत आय्योवत्ते देश 
में चले हैं. उनका संक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता | 
है । इस मेरे कमे से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें | क्‍योंकि नजर 
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आई शिशशकिल्ल??यश:, :] 
४०० शताब्दीसंस्करणम्‌ 
४ तात्पय्ये किसी की द्वानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय 
करने कराने का है | इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायद्ष्टि से बतेना आति 
उचित हे ।?मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये हे, 
न के बादविवाद विरोध करने कराने के लिये। इसी मतमतान्तर के विवाद से 
जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, द्वोते हैं और होंगे उनको पक्षपात रहित 
विद्वज्बन जान सकते हैं । जबतक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमता 
न्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योडन्य को आनन्द न होगा । यदि 
हम सब मनुष्य ओर विशेष विह्ृज्नन ईंष्यों ढ्वेष छोड़ सत्यासत्य का निणणेय 
करके सत्य का प्रहण ओर असत्य का त्याग करना कराना चाहे टो हमारे लिये 
यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध दी ने सब 
को विरोध जाल में फँसा रक़्खा है । यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर 
सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे तो अभी ऐक्यमत द्वोजायें | इसके होने 
की युक्ति इस अ्न्थ की पूर्ति में लिखेंगे | स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में 
प्रवृत्त होने का उत्साद सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे | 
| 
; 


अलमतिदिस्तरेणश विपश्रिद्वरशिरोमणिपषु ॥ 
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॥। 
रै 


छ ९ 


नर 


उत्तराडः 
ग्रधेकादशसमुल्लासारम्भ: | 


अथा55य्यवित्तीयमतखण्डनमयडने विधास्याम) ॥ 
विनजतज-ऊस+++«म्धथहय 0 सविवकिकण-_न-_->-4नन-न--+- 


--++-+छ्क्8-+ए+णा 

झब आस्ये लोगों के कि जो आर्य्यावत्ते देश में बसनेवाले हैं उनके मत 
का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे (यह आ्योवत्ते देश ऐसा हे जिसके ; 
सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है । इस्रीलिये इस भूमि का नाम सुबर्ण- । 
भूमि हे क्योंकि यही सुवर्शादि रत्नों को उत्पन्न करती है । इसीलिये स्ष्टि बी । 
आदि में आय्ये लोग इसी देश में आकर बलश्चे ॥|इसीलिये हम साश्टिपेषय में 2 
कह आये हैं कि आय्ये नाम उत्तम पुरुषों का हे और आर्य्यों से भिन्न मनुष्यों 
का नाम दस्यु है ।(जितने भूगोल में देश हें वे सब इसी देश की प्रशंसा करते । 
और आशा रखते हैं कि पाःसमणि पत्थर सुना जाता है बह बात तो भूठी है 
परन्तु आय्योवत्ते देश ही सथा पारसमणि है कि जिसको लोहेरूप द्रिद्र विदेशी 
छूते के साथ ह्वी सुबर्ण अथोत्‌ घनाढ्य होजाते हैं ॥) 


एतद्देशप्रमृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
ख॑ ख॑ं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवेमानवा; ॥ प्नु० [ २। २० ] 


सृष्टि से ले के पांच सहस्न वर्षा से पूल समय पयेन्त आर्यों का सावेभोम 
| अथोत्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक 
अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे क्‍योंकि कोरव पांडवपयेन्त यहां के राज्य ओर ५ 
राजशासन में खब भूगोल के सब राजा ओर प्रजा चले थे क्‍योंकि यह मः«5 
[. स्मृति जो रृष्टि की आदि में हुईं हे उसका प्रमाण हे | इसी आ्योक्ञगगों ब्क् 
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में उत्पन्न हुए ब्राइ्मण अथीत, विद्वानों से भूगोल के मनुष्य आद्ाण, क्षत्रिय, विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राक्षण, क्षत्रिय, । 


बेश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा 
ओर विद्याभ्यास करें और महाराजा युपैष्ठिरती के राजसूय यज्ञ ओर महा- 
भारत युद्धपयेन्त यहां के राज्याधीन सब राज्य थे | सुनो ! चीन का भगदत्त, 
अमेरिका का बन्नुवाहन, यूरोपदेश का विडालाक्ष अथात्‌ माजोर के सदहश 
आंखबाले, यवन॒ जिसको यूनान कह आये ओर इरान्‌ का शल्य आदि सब 
राजा राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे । जब रघुगण 
राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्‍न्द्र के समय में विरुद्ध 
होगया तो उसको राप्रचन्द्र ने दर्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभी- 
षण को राज्य दिया था। खायंभव राजा से लेकर पाण्डवपयेन्त आपय्यों का 
चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्नात्‌ आपस के विरोध से लड़ कर नष्ट होगय 
क्योंकि इस परमात्मा की सुष्टि में अभिमानी, अन्यायकःरी, अविद्वान्‌ लोगों का 
राज्य बहुत दिन नहीं चलता | ओर यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 
जब बहुतसा धन असंख्य प्रयोजन से आधिक होता है तब आलस्प पुरुषाथर- 
दितता, ईृष्यां, ठेष, विषयासक्ति ओर प्रमाद बढ़ता हे । इससे देश में विद्या 
सुशिक्षा नष्ट होकर दुगुण ओर दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जेसे कि मद्य, मांस 
सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेन्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं. ओर जब 
युद्धविभाग में युद्धविद्याकोशल ओर सेना इतनी बढे कि जिसका सामना करने 
वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्तपात अभिमान बढ़कर 
अन्याय बढ जाता है | जब ये दोष दहोजाते हैं तब आपस्र में विरोध होकर 
अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समथे पुरुष खड़ा होता 
है कि उनका पराजय करने में समथे दहोवे; जेसे मुसलमानों की बादशाही के 
सामने शिवाजी, गोविन्दर्सिहनी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिल्न 
भिन्न कर दिया । 





ज्यक सका 
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कछुसयातिययात्यनरणयाच्तन|दय। । भ्रथ ्स्ट राजान) ॥ 
मेश्युपनि० प्र० १ । खं० ४ ॥ 








इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध दे कि साष्टि से लेकर मद्दाभारतपयंत चक्रवर्त्ती सावभोम 
राजा आय्यकुल में ही हुए थे । अब इनके सन्‍्तानों का अभाग्योदय दोने 
से राजश्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त दरदे हैं । जेसे यहां छुद्यन्न, भूरियमन्न 
इन्द्रधम्र, कुवलयाश्व, योवनाश्व, वद्ध्यूश्व, अश्वपाति, शशविन्दु, इरिश्वन्द्र, अम्ब- 
रीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत् और भरतसावेभोम 
स्रव॒ भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हूँ बेस स्वायम्भवादि 
चक्रवर्त्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्ट॒ति, मह्दाभारतादि प्रंथों में लिखे हैं । 
इसको मिथ्या करना अज्ञानी ओर पक्तपातियों का काम दे ( प्रश्न ) जो भाभे- 
याद्ष आदि विद्या लिखी हैं बे सत्य हैँ वा नहीं ? और तोप तथा बन्दूक तो 
उस समय में थीं वा नहीं १ ( उत्तर ) यद्द बात खबी हे ये शस्त्र भी थे क्योंकि 
पदार्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव हे ( प्रश्न ) क्या ये देवता भ के मन्‍्त्रों 
से छिद्ध होते थे ? ( उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख्र श्तरों को सिद्ध 
करते थे वे “मंत्र” अथोत्‌ विचार से खिद्ध करते और चलाते थे । और जो 
मन्त्र अथातू शब्द्सय होता हू उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । ओर जो 
कोई कहे कि मन्त्र से आप्नि उत्पन्न द्वोता दे तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के 
हृदय ओर जिहा को भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु के ओर मर रहद्दे आप । 
इसलिये मन्त्र नाम हे विचार का; जेसे “राजमंत्री” अथोत्‌ राजकर्मों का विचार 
करनेवाज्ञा कद्दाता हे बेसा मन्त्र अथोत्‌ विचार से खब सृष्टि के पदार्थों का 
प्रथम ज्ञान ओर पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकोशल 
/ उत्पन्न हवोते हैं | जेसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे 
पदाथे रक्खे कि जो आप्नि के क्गाने से वायु में धुआं फेलने ओर सूर्य की किरण 
वा वायु के स्पशे होने से आम जल उठे इसी का नाम आभ्रेयास्र है। जब दूसरा 
इसका निवारण करना चाद्दे तो उस्री पर वारुणाक्ष छोड़ दे अथातू जेसे ] 
ने शत्रु की सेना पर आम्रेयाक्ष छोड़ कर नष्ट करना चाहा बेसे दी अपनी सेना 
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टिनगप्मकनलन ० मन पर शाापनटय रक्षाथें सेनापति वारुणाश्न से शआप्रेयात्न का निवारण करे । वह ऐसे 
के योग से होता है जिसका घुआं वायु के स्पशे होते ही बदल होके कट वर्षने 
लग जावे आपने को बुझा देवे । ऐसे ही नागफांख अथात्‌ जो शत्रु पर छोड़ने 
से उसके अज्ञों को जकड़ के बांध लेता है । वैसे द्वी एक मोहनास्र अथोत्‌ 
जिसमें नशे की चीज़ डालने से जिसके धुएं के लगने स्रे सब शत्रु की सेना 
निद्रास्थ अथात्‌ मूर्थित होजाय । इस्री प्रकार सब शल्रराख्न होते थे । ओर एक 
तार से वा शीशे से अथवा किसी ओर पदाथ से विद्यत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओं 
का नाश करते थे उसको भी आम्रेयाशक्ष तथा पाशुपताख्र कहते हैं। “तोप” 
ओर “अन्दूक” ये नाम अन्य देशभाषा के हैं। संस्कृत और आरय्यांवर्त्तीय 
भाषा के नहीं किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत ओर भाषा में 
उनका नाम “शतध्नी” ओर जिश्वका बन्दूक कहते हैं उसका संस्क्रत ओर 
आंय्येभाषा में “भुशुण्डी” कद्दत हूँ । जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम 
में पड़कर कुछ का कुछ लिखते ओर कुछ का कुछ बकते हैं । उसका बुद्धिमान 
लोग प्रमाण नहीं कर सकते । ओर जितनी विद्या भूगोल में फेली हे वह सब 
आधय्योवत्ते देश से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, उनसे रूम ओर उनसे यूरोपदेश 
में, उनसे अभोरेका आदि देशों में फेलो है । अब तक जितना प्रचार संस्कृत 
विद्या का आय्योवत्ते देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं । जो लोग 
कहते हैं कि जमेनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार हे ओर जितना संस्कृत 
मोक्षमूलर साइब पढ़े दें उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र है क्योंकि 
“यश्मिन्देशे दुमो नास्ति तत्रेरण्डोडपि दुमायत” अथोत्‌ जिस देश में कोई वृक्त 
नहीं होता उस देश में एरंड ह्वी को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं; वैसे ही यूरोप देश 
में संस्कृत विद्या का भ्रवार न होने से जमेन लोगों ओर मोक्षमूलर साहब ने 
थाड़ासा पढ़ा वही उस्र देश के लिये अधिक है । परन्तु आर्य्यावत्ते देश की 
ओर देखें तो उनकी बहुव न्‍्यून गणना हूं क्योंके मने जमेनी देशनिवास्री के 
एद “प्रिंसिपल” के पन्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ 
करनेवाले भी बहुत कम हैं । ओर मोक्षमूलर साहब के संस्कृत साहित्य और 
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ने इधर रुघर आय्यांवर्साय क्षोगों की कीहुई टीका देख कर कुछ २ यया तथा 
किखा है जेसखा कि “युल्जन्ति अपभ्रमरुषं चरन्तं परितस्थुष! । रोचस्ते रोचना 
विवि? ॥ [ ऋ० १। ६ । १ ] इस मन्त्र का अथे थोड़ा किया हे। इससे तो 
जो सायणाचाय्ये ने सूय्ये अर्थ किया हे सो अच्छा है | परन्तु इसका ठीक 
अर्थ परमात्मा हे सो मेरी बनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लीजिये । 
उसमें इस मन्त्र का यथार्थ अथे किया है । इतने से जान लीजिये कि जमेनी 
देश ओर मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है। यह 
निश्चय हैं कि जितनी विद्या आर मत भूगोल में फेल हैं वे सब आय्योवत्ते देश | 
ही स प्रचरित हुए दूँ | देखो ! कि एक “जकालयट”# साहब पेरस अर्थाव्‌ 
फांख देश निवासी अपनी “वायबिल इन इण्डिया” में लिखते हैं कि सब विद्या 
ओर भलाइयों का भण्डार आर्य्यावत्त देश हे ओर खब विद्या तथा मत इसी 
देश से फेले हैं। ओर परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर ! जेसी 
उन्नति आय्यावत्ते देश की पूथ काल में थी वेसी ही हमारे देश की कीजिये, लिखते 
हैं उस प्रन्थ में देखलो । तथा “दाराशिकोह” बादशाह ने भी यही निश्चय किया 
था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है बेसी किसी भाषा में नहीं । वे ऐसा उप- 
निषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मेने अर्ची आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु 
मेरे मन का संदेह छूटकर आनन्द्‌ न हुआ । जब संस्कृत देखा ओर सुना तब 
निस्सन्देह होकर मुककों बड़ा आनन्द हुआ हे । देखो काशी के “मानस- ! 
न्द्रि” में शिशुमारबक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रद्दी हे ता भी 
कितना उत्तम है कि जिसमें अबतक भी खगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता 
है जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल ओर फूटे हूटे को बनवाया करेंगे 
तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरमणि देश को महाभारत के युद्ध ने 
ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूवे दशा में नहीं आया। क्योंकि 
अब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ? 





विनाशकाले विपरीतबुद्धि! ॥ [ इद्धचाणक्य | अ० १६ । १७ ] 
# मूल में गोलुस्टकर था । हर 
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यह किसी कवि का वचन हे । जब नाश होने का समय निकट आता हे 
तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं । कोई इनको सूधा समझावे तो 
उल्टा मानें ओर उल्टा सममारवे उसको सूधी मानें । जब बड़ २ विद्वान, राजा, 
मद्दाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुतस मारे गये ओर बहुत- 
स्रे मरगये तब विद्या ओर वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चक्षा | इंष्या, द्वेष, 
झभिमान आपस में करने लगे । जो बलवान हुआ वह देश को दाबकर राजा 
बन बेठा । बेस दी सबेत्र आयोवत्ते देश में खण्ड बण्ड राज्य होगया । पुनः 
दीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कोन करे ! जघ त्राइण लोग वियाहीन 
हुए तब क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रों के अविद्वान्‌ होने में तो कथा दी क्या कहनी ' 
जो परम्परा से बेदादि शाशझ्षों का अथसादित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट- 
गया । केबल जीविकाथे पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रद्दे सो पाठमात्र भी 
क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया । क्‍योंकि जब अविद्वान हुए गुरु बनगय तब छल, 
कपट, अधम भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका 
का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यद्दी निश्चय कर ज्ञत्रिय आदि को 
उपदेश करने छगे कि दम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं । बिना हमारी सेवा किये 
तुमको स्रगे वा मुक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी सेवा न करोंगे तो 
| घोर नरक में पड़ोगे | जो २ पूर्ण विद्यावाले धार्मिकों का नाम आह्वण और पूज- 
नीय वेद ओर ऋषि मुनियों के शासत्र में लिखा था उनको अपने मूर््र, विषयी, 
कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बंठे । भत्रा वे आप्र विद्वानों के लक्षण 
इन मूर्खो में कब घट सकते हें ? परन्तु जब ज्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या 
से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामन जो २ गप्प मारी स्रो २ विचारों ने 
| सब मान ज्ी तब इन नाममात्र ब्राक्षणों की बनपड़ी । सबको अपने वचनजात 
में बांधकर वशीभूत करलिय। ओर कहने लगे कि--.. 












ब्रह्मवाक्यं जनादनः ॥ 


अथात्‌ जी कुछ ब्राक्षणों के मुख में से वचन निकल्नता हे वह जानो 


कक साक्षात्‌ भगवान्‌ के मुख से निकज्ञा । जब प्षत्रियादि बण आंख के अंधे और 


न 2७८४७८/६/३७”४*५४४७८ 5 /%/७ #७ /5४ / /७/७&४६५०८७८/४/५ / «१ घच/४ञ ६/४ % छा ४४४४६ ४४४४४: ७/ ७४ ७६/४६) ६४/४६/६४६८ 45८ ७४६८ ४०८ ५. /६,/५/६/ ७८९८ ९/७/ चजपढ ५/ध९क्‍टध९७८ ५ /ध ७ 


ई 


















.._ के पूरे अथोत्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुईं ओर जिनके पास । 
पुष्कल है ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राद्मण नामवालों को विषयानन्द 
का उपबन मिलमया । यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ प्रथ्वी 
में दत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राक्षण्णों के लिये हैं । अथोत जो गुण, कर्म, खभाव 
से आद्यणादि वशोव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी ओर मसतकप- 
येन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे । जैसी अपनी इच्छा हुईं बेसा करते 
चले । यहांतक किया कि “हम भूदेव हें” हमारी सेक्र के बिना देवलोक किसी 
को नहीं मिज्न सकता | इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ! 
तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने कं हैं क्रमि, कीट, पतंगादे बनोगे तब तो 
बड़े क्राधित होकर कदसे हैं-हम “शाप” देंगे तो झुम्हारा नाश होजायगा क्योंकि 
लिखा है “्रद्मद्रोद विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से ट्रोह्द करता दे उसका 
नाश होजाता हे । हां, यह बात तो सच्ची है #छे जो पूणे वेद और परमात्मा 
को जाननेवाले, धमांत्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा 
वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों, उनका न आइण नाम 
ओर म उनकी सेवा करनी योग्य दे । ( प्रश्न ) तो हम कौन हैं ? ( उत्तर ) 
। पोप हो । ( प्रश्न ) पोप किसको कहते हैं ? ( उत्तर ) इसकी सूचना रूमन्‌ 
भाषा में तो बडा ओर पिता का नाम पोषप है परन्तु अब छक्ष कपट से दूसरे 
को ठगकर अपना श्रयोजन साधनेवाले को पोष कहते हैं । ( प्रश्न ) हम वो 
ब्राह्मण ओर साधु दें क्‍योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता बाह्यणी तथा 
हम अमुक साधु के चेले हैं ( उत्तर ) यद्द सत्य है परन्तु सुनो भाई ! मा 
बाप ब्राक्षणी आश्राक्षण दोने से और किसी साधु के शिष्य होने पर आइण था 
साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राक्षण ओर साधु अपने उत्तम गुण कमे स्वभाव । 
से होते हैं, जो कि परोपकारी हो | सुना है कि जेसे रूम के “पोप” अपने चेलों 
को कद्दते थे कि तुम अपने पाप दमारे सामने कहोगे तो हम क्षम्रा कर देंगे; विना 
हमारी सेवा ओर आज्ञा के कोई भी खर्ग में नहीं जा सकता; जो तुम श्वगे में 
जाना चाहो तो दृमारे पास्र जितने रुपये जमा करोगे उतने दी की सामग्री स्वर 
में तुमको मिलेगी; ऐसा खुनकर अब फोई आंख के अंधे ओर गांठ के पूरे खरे 
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छ०्द श॒ताब्दीसेस्करणम्‌ 


में जाने की इच्छा करके ““पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था, तब वह “पोपजी” 
इंसा और मारियम की मूतत्ति के सामने खड़ा होकर इस्र प्रकार की हुंडी लिख- 
कर देता था “दे खुदावन्द इंसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर क्ञाख 
रुपये खर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं । जब वह स्वग्ग में 
आवे तब तू अपने पिता के सगे के राज्य में पश्चीस सहस््र रुपयों में बारा- 
बसीचा और मकानात, पश्चीस सहस््र में सकारी शिकारी ओर नोकर चाकर, 
पश्चीस सहस््र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता ओर पशच्चीस सहस्त्र रुपये इसके 
इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के ज़ियाफ़त के वास्ते दिला देना ।” फिर उस्र डुंडी 
के नीचे पोपर्ज अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कह दते थे कि 
“जब तू मरे तब इस हुण्डी को क़बर में आपने सिराने धर लेने के लिये अपने 
कुटुम्य को कद्द रखना फिर तुमे लेजाने के लिये फ़रारिश्ते आवेंगे तब तुके ओर 
वेरी हुंडी को खगे में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीज़ें तुकको दिला देंगे ।” 
अब देखिये, जानों स्वगे का ठेका पोपनी ने लेलिया हो ! जबतक यूरोप देश 
: में सूखेता थी तभीतक वहां पोपजी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के 
होने से पोपजी की भूठी क्षीला बहुत नद्दीं चलती, किन्तु निममूल भी नहीं हुई । 
वैसे ही आयोवचे देश में भी जानो पोपजी ने लाखों अवतार क्षकर क्ीक़ा 
फेलाई हो । अथोब््‌ राजा ओर भ्रजा फो विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों 
का सज्ञ न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं 
करना दे । परन्तु यद्द बात ध्यान में रखना कि जो २ छत्लककपटादि कुत्सित 
हि करते हैं वे दी पोप कहाते हें । जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान 
परोपकारी हैं वे संचे ब्राद्मण ओर साधु हें । अब उन्हीं छली कपटी स्थार्थी 
क्षोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करनेवात्नों ही का प्रददश “पोप” 
शब्द से करमा ओर आद्यण तथा साधु नास स्त्रे उत्तम पुरुषों का स्वीकार करना 
योग्य हे। देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न दोता दो वेदादि 
संत्यशा्त्रों के पुस्तक स्व॒रखादेत का पठनपाठन जैन, मुखक़मान, इंसाई आदि के 
जाक्ष से बचकर आया को बेदादि सल्शाद्रों भें प्रीतियुक्त बणाश्रमों में रखना 
ऐसा कोन कर सकता * सिवाय आक्षण ख्ाधुओं के ! “बिषादुप्यमतं प्राह्ममू । 
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समु०” विष से भी अम्रत के ग्रदण करने के समान पोपलीजा से बहकाने में 
से भी आया का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान 
$ गुण सममना चाहिये। जब यजमान विद्याद्दीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा 
पद्कर आभिमान मे आके सब लोगों ने परस्पर सम्माति करके राजा आदि से 
कटष्दा कि ब्राह्मण और साधु अदण्ड्य हैं; देखो ! “आक्षणो न इन्तव्य।” 
“साधुने हन्तव्य;”? ऐसे २ वचन जो कि खतच्चे ब्राह्मण ओर साधुओं के 
विषय में थे सो पोपों ने अपने पर घटा लिये ओर भी भूठे २ वचनयुक्त प्रन्थ । 
रचकर उनमें ऋषि मुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से सुनाते रहे । उन 
। प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम स्रे अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी । 
पुनः यर्थष्टाचार करने लगे अथोत्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन पोषों की 
आशा के विना सोना, उठना, बेठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी 
नहीं कर सकते थे । राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने 
मात्र के आश्राक्षण साधु चाह सो करें उनको कभी दुर्ड न देना अथोत्‌ उन पर 
मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खेता हुईं तब जेसी 
" की इच्छा हुई बेसा करने कराने क्षगे । अथोत्‌ इस बिगाड़ के मूल 
मद्दाभारत युद्ध से पूषें एक सहस््र वषे से भ्रवृत्त हुए थे । क्योंकि उस ख्रमय में 
ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्थ, प्रभाद, ईंष्यो, द्वेष के अंकुर उगे थे, 
वे बढ़ते २ वृद्ध दोगये । जब सच्चा उपदेश न रहा तब आय्योवत्ते में अविद्या 
फैलकर परस्पर में लड़ने कगड़ने लगे क्‍्योंकि- 











उपदेश्योपदेश्टत्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्यसू० [ अ० ३ | ७६ । ८१ ] 


अथोत्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अथे, 
काम और मोक्त सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक ओर श्रोता नहीं रहते 
तब अन्धपरम्परा चलती दे । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश 
करते हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाश की परम्परा चलती दे । पुनः वे 
:; पोप क्ञोग अपनी ओर अपने चरणों की पूजा कराने क्षगे ओर कद्दने क्षगे कि 
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। इसी में तुम्दाग कल्याण दे । जब ये लोग इनके वश में दोगये तब प्रमाद 
ओर पिषयासक्ति में निमग्न होकर गड़्रिये के समान भूठे गुरु ओर चेत्े 
फँसे । विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण सब नष्ट होते चले । 
पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए वो मांस मद्य का सेवन गुप्त २ करने लगे। 
पश्चात्‌ उन्हीं में से एक वाममाग खड़ा किया | “शिव उबाच” “पावेत्युवाच” 
“भ्ेरव उवाच” इत्यादि नाम लिखकर लंत्र नाम धरा । उनमें ऐसी २ विचित्र 


लीला की बातें लिखीं कि-- 





( 
मध्य मांस च मीन च झुद्रा मेधुनमेव च । । 
एते पञ्च म्रकाराः स्युर्मोन्षदा हि युगे युगे । १॥ [ कालीतंत्रादि में ] 
प्रवत्ते भरवीचक्रे सर्वे वणों डिजातय: । । 
निषृत्ते भेरत्रीचक्रे सर्वे बणों! पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २॥ [ कुलाणब तन्त्र ] 

पीत्वा पीला पुनः पीत्या यावत्यतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ १ ॥ [ महानिर्माण तन्त्र । 
मात्योनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सबेयोनिषु ॥ ४ ॥ । 
वेदशास्रपुराणानि सामान्यगणिका इव । 
एकेव शाम्मवी मुद्रा गुप्ता कुलव धूरिव ॥ ५ ॥ [ ज्ञानसंकलनी तन्‍्त्र ] 


अर्थात्‌ देखो इन गवगंण्ड पोपों की त्लीला कि जो बेद्विरुद्ध महा ५ के 
काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना । मद्य, मांस, मीन अथोत्‌ मच्छी, 
मुद्रा, पूरी कचोरी ओर बड़े रोटी आदि चवबेण, योनि, पात्राधार, मुद्रा ओर 
पांचवां मेथुन अथोत्‌ पुरुष सब शिव ओर खत्री सब पावंती के समान मानकर---- 









अहं भेरवस्त्व॑ं मैरवी ह्ावयोरस्तु संड्रमः । 


चाहें कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटांग बचन को पढ़ के समागम करने 
में वे वामसार्गी दोष नहीं मानते | अथाोत्‌ जिन नीच श्लियों को छूना नहीं 
उनको अतिपवित्र उन्होंने माना है। जैसे शापघ्रों में रजस्वला आदि स्रियोँ के 
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स्पशें का निषेध है उनको धामसार्गियों ने आतिपवित्र माना है | सुनो इनका 
शोक खंडबंड--- 


रजखला पृष्करं तीथे चांडाली तु खयं॑ काशी चमेकारी प्रयागः 
स्थाद्रजकी मथुरा मता | अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ना ॥| | रुद्रयामल तन्त्र ] 


इत्यादि, रजललला के साथ समागम करने से नानो पुष्कर का स्नान, 


, चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो 


प्रय' गस्तान, धोबी की सत्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा और कंजरी 
के साथ लीला करने से मानों अयोध्या तीथे कर आये | मद्य का नाम धरा 
“तीथे”, मांस का नाम “शुद्धि”? ओर '“पुष्प”, मच्छी का नास “त॒तीया” 
“जलतुम्बिका”, मुद्रा का नाम “चतुर्थी” ओर मेथुन का नाम “पंचमी” 

इसलिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि जिससे दूसरो न समझ सके | अपने कोल, 
आद्रेवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं । और जो वाममागे मत में 
नहीं हैँ उनका “कंटक”, “विमुख”, “शुष्कपशु” आदि नाम धरे हैं। ओर 
कहते दें कि जब भैरवीचक्र हो तब उच्च में आ्राद्ण से केकर चांडालपर्यन्त का 
नाम द्विज होजाता हे भोर जब भेरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ 
वर्णस्थ दोजायें । भेरबीचक्र में वाममार्गी ज्ञोग भूमि वा पढ्टे पर एक विन्दु 
त्रिकोण चतुष्कोण वत्तुल्लाकार बताकर 5स पर मथ का घड़ा रखके उसकी पूजा 
करते हैं । फिर ऐसा मन्त्र पढ़ते हैं “त्रद्माशाषं विमोचथ” दे मद्य ! तू ब्रह्मा 
आदि के शाप से रद्दित हो । एक गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के 
दूधरे को नहीं आने देते, वहां स्री ओर पुरुष इकट्टे द्वोते देँ । वहां एक ख्री 
ढ्री नज्ली कर पूजते और स्री लोग किसी (ुरुष को नंगा कर पूजती हँ पुनः 
काई किसी की स्लरी कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा अपनी 
माता, भगिनी, पुत्रवधू आदि आती हैं | पश्चात्‌ एक पात्न में मद्य भरके मांस 
कर बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं । उस मद्य के प्यालष को जो कि 
उनका आचाय्ये होता हे वह द्वाथ में लेकर बोलता दे कि “भेर्वो5हम” “'शि- 
बो5हम्‌” “में भेरव वा शिव हूं” कहकर पीजाता है । फिर उस्री जूठे पान्न से 
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स्रव पीते हैं । और जब किसी की स्त्री वा वेश्या नज्ली कर अथवा किस्री पुरुष 

को नह्डा कर हाथ में तक्षवार दे के उसका नाम देवी ओऔर पुरुष का नाम 

| मद्दादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैँ, तब उस देवी वा शिव 

ल्‍ को मद्य का प्याला पिक्ञाकर उसी जूठे पात्र स सब लोग एक २ प्याल्ा पीते। 

उसी प्रकार क्रम खरे पी पी के उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहद्दिन, 

कन्या था माता क्‍यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके स्राथ कुकर्म 

| 





करते हैं । कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, ज्ञात, मुक्कामुक्की, केशाकेशी 
आपस में लड़ते हें । किसी २ को वहीं बमन दोता हे | उन में जो पहुंचा 
हुआ अघोरी अथोत्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह वमन हुईं चीज को भी 
खा केता है | अथात्‌ इनके सब से बड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि--- 


हालां पिबति दीज्षितस्य मन्दिरे सुप्तो निशायां गणिकागहेषु | विरा- 
जते कोलवचकऋषतती ॥ 


जो दीक्षित अर्थात्‌ कलार के घर मं जाके बोतल पर बोतल चढ़ाबे रांडियों 
के घर में जाके उनसे कुकम करके सोबे, जो इत्यादि कम निर्केष्ज, निःशक्कु 
होकर करे, वद्दी वामसार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के खमान माना 
जाता है । अर्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी बद्दी उनमें बढ़ा, ओर जो अच्छे काम करे 
ओर बुरे कार्मो से डरे दद्दी छोटा क्‍्योंक्रिः--- 





५ /२५.#/७७#रीिय#ीचराशी पिच #ी 3०५ नी पन्‍जा, 


पाशबद्धों भदेज्जीवश पाशम्रुक्न। सदा शिवः ॥ 
[ ज्ञानसंकलनी तन्‍्त्र । छोक ४३ ] 


ऐसा तन्त्र में कद्दते हैं कि जो लोकत्ज्जा, शाल्न॒लज्जा, कुलसज्जा, देश- 
लज्जा आदि पाशों में बैंधा है वह जीव, ओर जो निल्लेज्ज होकर बुरे फाम 
करे बद्दी सदा शिव हे ॥ 


उद्डीस तन्‍्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर 
ई! आलय हों । उनमें मय फे बोतल भर फे घर देवे | इस आलय से एक बोतल 


अथचिसीपज चाचा चित. धरती #१.१५, ४.१ 
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हि सस्याभप्रकाश! 
दूस२ आलय पर जावे। उसमें से पी तीसरे ओर तीसरे में से पीके घोथे आलय 
में जावे । खड़ा २ तबतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न 
गिर पढ़े । फिर जब नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े | पुनः तीसरी 
वार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनजन्स न हो, अथोत्‌ सच 
तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना दी कठेन है किन्तु 
नीच योनि में पड़कर बहुकालपयेन्त पड़ा रहेगा । वामियों के तन्‍्त्र प्रन्थों में 
यह नियम हे कि एक माता को छोड़ के किसी खली को भी न छोड़ना चाहिये 
अथात्‌ चाहे कन्या द्वो वा भगिनी आदि क्‍यों न हो सब के साथ संगम करना 
चाहिये । इन वाममार्गियों में दश महद्दाविद्या प्रसिद्ध हैँ उनमें से एक मातम्ञी 
विद्यावाला कहता है कि “मातरमापि न लजेत्‌” अथात्‌ माता को भी समागम 
किये बिना न छोड़ना चाहिये । ओर स्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते हैं के हमको सिद्धि प्राप्त होजायें । ऐसे पागक्ष मद्दामूखे मनुष्य भी संसार 
में बहुत न्यून होंगे !!! जो मनुप्य कूठ चल्लाना चाहता दे वह सत्य की निन्‍्दा 
अवश्य ही करता है । देखो ! बाममार्गी क्या कहते हैं ? वेद, शास्र ओर पुराण 
ये सब स्रामान्य वेश्याओं के समान हैं ओर जो यह शांभवी वाममागे की मुद्रा 
है वह गुप्तकुल फी श्री के तुल्य है-।। ५ || इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध 
मत खड़ा किया है । पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला । तब धूचेता करके 
बेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई अथांत--- 


सौत्रामण्यां सुरां पिबेत । प्रोनितं मश्षयेन्मांस । वेदिकी हिंसा हिंसा 
न भवति | 
न मांसभचणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरिष/ भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु? [ अ० ५ । ५६ ] 


सौन्राणरणि यज्ञ में मद्य पीके इसका अर्थ यह हे कि सोज्रामणि यज्ञ में 
सोमरस अर्थात्‌ सोमबल्ली का रस पिये । प्रोक्षित अथात्‌ यज्ञ में मांस खाने 
में दोष नहीं ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चक्ाई हैं। उनसे पूछना 
कि जो बेदिकी दिंसादिसा न दो तो तुम भोर तेरे कुटुम्ब को मार के होम 


है. 
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(कर डालें तो क्‍या चिन्ता है ? मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परखरीगमन करने 

आदि में दोष नहीं हे, यह कहना छोकड़ापन दे। क्योंकि विना प्राणियों के 
पीड़ा दिये मांस प्राप्त नीं दोता, भोर विना अपराध के पीड़ा देना धर्म का 
काम नहीं । मद्पान का तो स्वथा निषेध ही है क्योंकि अबतक वाममार्गियों 
के विना किस्री प्रन्थ में नहीं लिखा किन्तु सत्र निषध हे । ओर विना विवाह 
के मेथुन में भी दोष है, इसको निदाष कहनेवाला सदोष है। ऐसे ऐसे वचन 
भी ऋषियों के भन्‍्थ में डाल के कितन ही ऋषि मुनियों के नाम खे प्रन्थ बना- 
कर गोमेघ, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे । अथांत्‌ इन पशुओं को 
मारके होम करने स्रे यजमान भोर पशु को स्वगे की प्राप्ति होती है, ऐसी 
प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राद्मणप्रन्थों में अश्वमेघ, गोमेघ, नरमेध 
आदि शब्द है उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना है क्‍योंकि जो जानते वो ऐसा 
अनथे क्‍यों करते ? ( प्रश्न ) अश्वमेघ, गोमेध, नरमथ आदि शब्दों का अथे 
क्या हे ? ( उत्तर ) इनका अर्थ तो यह हे कि--- 


राष्ट्ू वा अश्वमेध! ॥ [ शत० १३। १।६। ३ ] 


अश्नरहि गो; ॥ [| शत० ४७ । ३। १। २४ ] अग्निवों अश्व! । 
आज्य मेध! । शतपथब्राह्मणे ॥ 





घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा। 
केवक़ वामसार्गियों के प्रन्थों में ऐसा भनथ किखा हे । किन्तु यह भी बात 
बाममार्गियों ने चलाई । ओर जहां २ लेख हे वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रज्षेप 
किया हे । देखो ! राजा न्याय धम से प्रजा का पान करे, विद्यादि का देने- 
हारा यजमान ओर अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेघ; अमन, 
इन्द्रियां, फिरण, प्रथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध; जब मनुष्य मरजाय 
तब उसके शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेघ कहाता हे । ( प्रश्न ) 
यशज्षकतों कहते हैं कि यज्ञ करने स्रे यजममान ओर पशु ख्वगंगामी तथा होम 
करके फिर पशु को जीवा करते थे, यद्द बात सच्ची हे वा नहीं ? ( उत्तर ) 
नहीं, जो खगे को जाते हो वो ऐसी बात कहने वाले को मार के द्वोम कर खगे 


नाम ७0३ कता ता 
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सत्याथेप्रकाश! 


में पहुंचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, ख्री और पुत्नादि को 
होमकर स्वगे में क्‍यों नहीं पहुंचाते ? वा बेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला 
लेते हैं ? ( प्रश्न) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं । जो वेदों में 
न होता तो कहां से पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को कहीं पढ़ने से नहीं 
रोकता, क्योंकि वह एक शब्द हे। परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु 
को मार के होम करना । जेसे ““अग्नये स्वाह्य” इत्यादि भन्‍्त्रों का अथे आग्मि 
में हवि, पुष्टयादिकारक घृदादि उत्तम पदार्थों के होम करने स्रे वायु, बृष्टि, जल 
शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं । परन्तु इन सत्य अर्थों को वे मूढ़ 
नहीं समझते थे क्‍योंकि जो स्वा्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के 
दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते । जब इन पोषों का ऐसा अनाचार देखा 
ओर दूसरा मरे का तपेण श्राद्धांदि करने कों देखकर एक महाभयंकर वेदादि 
शास्त्रों का निन्‍्दक बोद्ध वा जेनमत प्रचलित हुआ है । सुनते हैं कि एक इसी 
देश में गोरखपुर का राजा था । उससे पोपों ने यज्ञ कराया । उसकी प्रियराणी 
का समागम घोड़े के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ 
होकर अपने पुत्र को राज्य दे, साधु हो, पोपां की पोज निकाजने क्षगा । इसी- 
की शाखारूप चारवाक ओर झआभाणक मत भी हुआ था । उन्होंने इस्र प्रकार ; 


के ज्झोक बनाये हैं--..- 


पशुभ्रेश्निष्ठित! खगे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

सखपिता यजमानेन तत्र कसान्न हिंस्यते ॥ . उचए८ 
मृतानामिद जन्तुनां श्राद्ध चेत्ृप्तिकारणम्‌ । , 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


जो पशु मारकर आप्नि में होम करने से पशु सगे को जाता है, तो 

यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वगे में क्‍यों नहीं भेजते ॥ १॥ जो 

मरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के किये आद्ध ओर तप्पेण द्ोता दे तो विदेश में जानेवाले 

मनुष्य को मागें का खचे खाने पीने के किये बांधना व्यये हे । क्‍योंकि जब 

हे को भाद्ध, सप्पंण से अन्न जलन पहुंचता दे तो जीते हुए परदेश में रहने- हू 
बा कप असम लक कस कल मद से 
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वाले वा मार्ग में चलनेहवारों को घर में रसोई बनी हुई का पत्तल परोस, लोटा 
भर करे उसके नाम पर रखने से क्‍यों नहीं पहुंचता १ जो जीते हुए दूर देश 
झथवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो मरे हुए के 
पास॒ किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता । उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को मानने 
लगे ओर उन्तका मत बढ़ने लगा । जब बहुतसे राजा भूमिपति उनके मत में 
हुए तब पोपजी भी उनकी ओर भ्ुके क्‍योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा भिले 
वहीं चले जायें । कट जेन बनने चल्ने । जेन में भी ओर श्रकार की पोपकीला 
बहुत हे सो १२ व॑ समुज्ञास में,लिखेंगे । बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया 
परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कन्नोज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे 
उन्होंने जेनों का मत स्वीकार नहीं किया था।वे जेनी बेद का अथे न जानकर 
| बाहर की पोपलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्‍्दा करने लगे। 
उसके पठनपाठन यज्ञोपवीतादि और ब्रद्बचय्यादि नियमों को भी नाश किया । 
जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये । भाय्यों पर बहुतसी राजसत्ता 
भी चक्नाई, दुःख दिया | जब उनको भय शंका न रही तब अपने मत वाले 
गृहस्थ ओर साधुझों की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से 
दण्ड भी देने लगे। और आप सुख आराम ओर घमंड में आ फूलकर 
(| फिरने लगे । ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पर्येन्‍्तर अपने तीयेकरों की बढ़ी २ 
। मूर्तियां बनाकर पूजा करने क्षगे अथोत्‌ पाषाणादि मूर्त्तिपूजा की जड़ जेनियों 
से प्रचक्षित हुई । परमेश्वर का मानना न्यून हुआ, पाषाणादि मूर्ततिपूजा में 
क्षगे । ऐसा तीनसो वषे पयेन्त आयोवत्ते में जेनों का राज्य रहा। प्रायः 
बेदाथे ज्ञान से शून्य होगये थे । इस बात को अनुमान से अदाई सहस्त वे 
व्यतीत हुऐ होंगे । 
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आईससो वे हुए कि एक शंकराचार्य द्रविद्देशोत्पन्न आद्वाण ब्रह्माचये से 
व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे फि अहृहद ! सत्य आस्विक 
बेद मत का छूटना ओर जैन नास्तिक मत का चलना बढ़ी हानि की बात हुई 
है इनको किसी प्रकार हटाना चादिये। शंकराचाथ्ये शास्त्र तो पढ़े दी थे 
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परन्तु जेन मत के भी पुस्तक पढ़े थे ओर उनकी युक्ति भी बहुल प्रवल थी । 
रन्दोंने वियारा कि इनको किस प्रकार हटावें ? निश्चय हुआ कि उपदेश उ्यौर 
शाक्षा्े करने से ये लोग हटेंगे । ऐसा विचार कर उज्जेन नगरी में आबे। 
वहां उस समय सुधन्वा राजा था, जो जोनियों के मन्‍्थ ओर कुछ संस्कृत भी 
पढ़ा था | वहां जाकर बेद का उपदेश करने क्गे ओर राजा से मिलकर 
कहा कि आप संस्कृत ओर जोनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जेन मत को 
मानते हो, इसलिये आपको में कहता हूं कि जोनियों के पंडितों के साथ मेरा 
शास्राथे कराइये; इस प्रातिज्ञा पर, जो द्वारे खो जीतने वाले का मत खीकार 
करले; ओर आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा। यद्यापि सुधन्वा 
जनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ जिद्या का 
प्रकाश था । इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि जो 
विद्वान्‌ होता है वह सत्या5सत्य की परीक्षा करके खत्य का प्रहण ओर असत्य । 
को छोड़ देता है । जबतक सुधन्वा राजा को बड़ा बिद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला 
था तबतक सन्देद्द में थे कि इनमें कोनसा सत्य ओर कोनसा असत्य हे । जब 
शकूराचाय्य की यह बात सुनी ओर बढ़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम 
शासत्राथ कराके सत्याउसत्य का निणेय अवश्य कराबेगे । जोनियों के पाण्डितों 
को दूर ३ से घुलाकर सभा कराई । उसमें शंकराचाय्ये का वेदमत और जै- 
नियों का वेदबिरुद्ध मत था। अथोत्‌ शंकराचाय्ये का पक्ष बेदमत का स्थापन 
ओर जेनियों का खण्डन ओर जोनियों का पक्ष अपने मत का स्थापन और 
बेद का खण्डन था | शाख्राथे कई दिनों तक हुआ । जेनियों का मत यह था 
कि सृष्टि का कत्तो अनादि इंश्वर कोई नहीं; यह जगत्‌ ओर जीव अनादि हैं; 
इस दोनों की उत्पात्ति ओर नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शंकराचाय्ये 
का मत था कि अनादि घ्िद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कत्तों है । यह जगत्‌ 
ओर जीव भूठा दे क्‍योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया, 
जि धारण और प्रत्षय करता है, ओर यह जीव भर प्रपत्थ स्मप्नवत्‌ है । 
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा हे । बहुत दिन तक शाखाथे 
होता रहा । परन्तु अन्त में धुक्ति ओर प्रमाण स्रे जोनियों का सत अली. 
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ओर शंकराचाय्ये का मत अखणिडत रहा | तब उन जेनियों के पंडिन ओर 
सुधन्वा राजा ने उस मत को स्वीकार कर लिया, जेनमत को छोड़ दिया । 
पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ ओर सुधन्त्रा राजा ने अन्य अपने दृष्ट मित्र 
राजाओं को लिखकर शंकराचाय्ये से शास्नार्थ कराया । परन्तु जेन का परा- 
जय समय दोने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शेकराचाय्ये के सबंत्र आयोवस्ते 
देश में घूमने का प्रवन्ध सुधन्वादि राजाओं ने करदिया, ओर उनकी रक्षा 
के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये | उसी स्तमय से सब के यज्ञोपवीव 
होने लगे और वेदों का पठनपाठन भी चला । दश वषे के भीतर सबेत्र 
आयावत्ते देश में घूम कर जेनियों का खण्डन ओर बेदों का मण्डन किया । 
परन्तु शंकराचये के समय में जेन विध्वंस अथोत्‌ जितनी मूर्तियां जोनियों की 
निकलती हैं वे शंकराचाये के समय में टूटी थीं ओर जो बिना टूटी निकलती 
हैं वे जेनियों ने भूमि में गाइ दी थीं कि तोड़ी न जायें । वे अबतक कहीं भूमि 
में से निकलती हैं । शंकराचाये के पूबे शेवमत भी थोड़ासा प्रचाज्षित था उसका 
भी खण्डन किया । वासमागे का खण्डन किया | उस समय इस देश में धन 
बहुत था ओर स्वदेशभाक्ति भी थी । जेनियों के मंदिर शंकराचाय्ये और सुधन्वा 
राजा ने नहीं तुड़वाये थे क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा 
थी । जब वेद्मत का स्थापन हो चुका ओर विद्याप्रचार करने का विचार करते 
ही थे । उतने में दो जेन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जेन 
अथोत्‌ कपटमुनि थे, शंकराचाय्य उन पर झति प्रसन्न थे । उन दोनों ने अ- 
वबसर पाकर शंकराचाय्ये को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिक्ञाई कि उनकी छुधा मन्द्‌ 
होगई । पश्चात्‌ शरीर में फोड़े फुन्सी होकर छः महीने के भीतर शरीर छूट 
गया । तब सब निरुत्साददी दोगये ओर जो विद्या का प्रचार होने वाला था 
वह भौ न होने पाया। जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका 
प्रचार शंकराचाय्ये के शिष्य करने क्गे । अर्थात्‌ जो जेनियों के खण्डन के 
किये ब्र्च सत्य जगत्‌ निथ्या ओर जीव अ्रह्म की एकता कथन की थी उसका 
उपदेश करने क्गे । दक्षिण में शद्लेरी, पूवे में भूगोवधेन, उत्तर में जोखी ओर 
ः में सारदामठ बांधकर शंकराचाये के शिष्य महमन्त बन और श्रीमान 
२ कक लक 
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होकर आनन्द करने क्गे, क्‍योंकि शेकराचाये के पश्चात्‌ उनके शिष्यों की बढ़ी 
प्रतिष्ठा होने क्षगी । 





अब इसमें वियारना चादिये कि जो जीव श्र की एकता जगत्‌ मिथ्या 
शंकराचाय्ये का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं ओर जो जेनियों के 
खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया दो तो कुछ अच्छा हे । नवीन 
वेदान्वियों का मत ऐसा दे ( प्रश्न ) जगत्‌ खप्नवतू, रज्जू में सपे, सीप 
में चांदी, सगठृष्णिका में जल, गन्धवे नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार भूठा हे । 
एक शद्य ही सच्चा हे। ( सिद्धान्ती ) कूठा तुम किसको कहते दो! 
( नवीन ) जो वस्तु न दो भोर प्रतीत द्ोव । ( सिद्धान्ती ) जो वस्तु ही 
नहीं उसकी प्रतीति केसे हो सकती हे ( नवीन ) अध्यारोप से ( सिद्धान्ती ) 
अध्यारोप किसकों कहते हो ? ( नवीन ) “बस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्याखः” 
“अध्यारोपापयादाभ्यां निष्प्रपंब प्रपंच्यते” पदाये कुछ और हो उसमें अन्य 
वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप; ओर उसका निराकरण करना 
अपवाद कहाता है । इन दोनों से प्रपंच रहित त्रक्ष में प्रपंचरूप जगत विस्तार 
करते हैं. ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को वस्तु ओर सपे को अवस्तु मानकर इस 
भ्रमजाक्ष में पढ़े हो । क्‍या सपे वस्तु नहीं दे ? जो कद्दो कि रज्जू में नहीं तो 
देशान्तर में, भोर उसका संस्कारमात्र हृदय में हे । फिर वह सपे भी अवस्तु 
नहीं रद्दा । वेसे द्वी स्थाणु भें पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ 
केना । और स्प्त में भी जिनका भान दोता है वे देशान्तर में हैं भोर उनके 
संस्कार आत्मा में भी हैं | इसलिये वह्द खप्त भी वस्तु में अवस्तु के आरो- 
पण के समान नहीं। ( नवीन ) जो कभी न देखा, न सुना, जेखा कि अपना 
शिर कटा है और आप रोता दे, जल्न की धारा ऊपर चक्की जाती हे, जो कभी 
न हुआ था देखा जाता दे, वह सत्य क्योंकर दो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह 
भी दृष्टान्त तुम्दारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता क्‍्योंके विना देखे सुने संध्कार 
| नहीं होता । संस्कार के बिना स्माते, ओर र्थ्वाति के बिना साक्षात्‌ अनुभव नहीं 
2 होता । जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का शिर कटा और उसके भाई कः 
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2" ४२० शताब्दीसस्कर ण प्‌ 

वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोहारे का जल ना 
चढ़ते देखा वा छ्ुना उसका सस्कार उसी के आत्मा में होता हे । जब यह 
जाप्रत के पदाथे से अलग होंके देखता हे तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों 
को, जिनको देख। वा सुना द्ोता, देखता दे । जब अपने ही में देखता हे तब 
जानो अपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जक्ष की धारा को देखता 
दे । यद भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं; ढिन्‍्तु जेखे नक्शा 
निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत व किये हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागृज 
पर लिखे देते हैं अथवा प्रतिबिम्ब का उतारनेवाज्ञा विम्प को देख आत्मा में 
आकृति को धर बराबर लिख देता दे! हां ! इतना हे कि कभी २ स्व्त में 
स्मरणयुक्त प्रतीति जसा कि अपने अध्यापक को देखता हे ओर कभी बहुत 
काल देखने ओर सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता हे | तब स्मरण 
नहीं रहता कि जो मेने उस समय देखा, सुना वा किया था, उसी को देखता, 
सुनता वा करता हूं । जेसा जाप्रत्‌ में स्मरण करता है वेसा स्वप्न में नियमपूवेक 
नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का स्वप्त नहीं आता | इसलिये तुम्हारा 
अध्यास ओर अध्यारोप का लक्षण भ्ूूठा है | ओर जो वेदान्ती लोग 
विवत्तवाद अथोत्‌ रज्जू में सपोदि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत्‌ | 
भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । ( नवीन ) अधिष्ठान के विना 
अध्यस्त प्रतीत नहीं होता | जेसे रज्जू न हो तो सप्पे का भी भान नहीं हो 
सकता । जैसे रज्जू में सप्पे तीन फाल्त में नहीं हे परन्तु अन्धकार ओर कुछ 
प्रकाश के मेल में अकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सप का भ्रम होकर भय से 
कंपता है । जब उसको दीप आदि से देख लेता हे उसी समय भ्रम और भय 
निवृत्त होजाता है । बैसे ब्रह्म में जो जगत्‌ फी मिथ्या भ्रतीति हुईं है वह त्ह्य 
के साक्षात्कार होने में उस [ जगत्‌ ] की निश्वाति ओर त्रह्म की श्रतीति [ हो- 
जाती है ] जेस़ा कि सपे की निव्वात्ति ओर रज्जू की प्रतीति होती दे । 














( सिंद्धान्ती ) त्रद्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव 
( सिद्धान्ती ) जीव कद्दां से हुआ ? ( नवीन ) भज्ञान से । ( सिद्धान्ती ) 
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सत्याथेप्रकाश! ४२१ 
अज्ञान कहां से हुआ ओर कहां रहता हे ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि और 
ब्रह्म में रहता है ( सिद्धान्ती ) ज़द्य में त्रद्ा का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य 
का ओर वह अज्ञान किसका हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को । ( सिद्धान्ती ) 
चिदाभास का खरूप क्‍या ई ! ( नवीन ) ज्॒द्या, श्रद्म को ब्रह्म का अज्ञान 
अथोत्‌ अपने खरूप को आप ही भूल जाता हे । ( प्रिद्धान्ती ) उसके भूलने 
मे निमित्त क्‍या है? ( नवीन ) अविद्या । ( सिद्धान्ती ) अजिया सर्वेब्यापी 
सवेज्ञ का गुण है वा अल्पक्ञ का ? ( नवीन ) भल्पज्ञ का । ( सिद्धान्ती ) 
तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सबज्ञ चेतन के दूसरा काई चेतन हे वा 
नहीं ? ओर अल्पक्ष कहां से आया ? हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न 
मानो तो ठीक है । जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो 
सर्वत्र अज्ञान फेल जाय । जस शरीर में फोड़ को पीढ़ा सब शरीर के आवयदवों 
को निकम्मा करदेती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एकदेश में अज्ञानी और क्ेश- 
युक्त हो तो सब ब्रह्म भो अज्ञानी आर पीढ़ा के अनुभवयुक्त दोजाय। ( नवीन ) 
यह सब उपाधि का धर्म हूं, ब्रह्म का नहां । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड़ है वा 
चेतन ओर सत्य हे वा असत्य ? ( नर्वान ) अनिवचर्नाय है अर्थात्‌ जिसको 
जड़ वा चेंतन खत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना 
“बदतों व्याघातः” के तुल्य हूं क्योंकि कहत हो अविद्या हे जिसको जड़, चतन, 
सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते । यह ऐसी बात हू कि जस सोने में पावल मिला हो 
उसको सराफ के पास परोक्षा करावे कि यह साना है वा पीतल ? तब यही 
कट्दोग कि इसको हम न सोना न पतल कह सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु 
मित्री हैं । ( नवीन ) देखा जसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाका- 
शोपाधे अथातव्‌ घढ़ा घर आर मेघ के द्वान से भिन्न २ प्रतीत द्वोते हैं, वास्तव 
में महदाकाश ही है; एस ही साया, अविद्या, समाष्टे, व्यष्टि और अतःकरणों 
की उपाधियों से ब्रद्म अज्ञानियों को पृथक्‌ २ प्रतीत दवा रहा है; वास्तव में एक 
ही है | देखो आपरिम प्रमाण में क्या कहा हे--- 


आग्नियथका अुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा स्वे- 
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भूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरपा बहिश्च ॥ [ कठज़० वच्ली ५ । में० ६ ] 
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क.०2०86225०१२००८०४४० झप्नि कंबे, चोढ़े, गोल, छोटे, बढ़े सब आकृतिवाजे पदार्थों में | 
पक होकर तदाकार दीखता ओर उनसे प्रथक्‌ है, वेसे सबेव्यापक परमात्मा 
अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणा55कार हो रहा हे परन्तु उनसे 
अलग है । ( सिद्धान्ती ) यद््‌ भी तुम्हारा कहना व्यथे है क्‍योंकि जेखे घट, 
मठ, भेघों और आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारणकाय्येरूप जगत्‌ ओर 
जीव को ब्रह्म से और त्रह्म को इनसे भिन्न मान लो १ ( नवीन ) जेसा आप्रे 
स्रब॒ में प्रविष्ट होकर देखने मं तदाकार दीखता हे, इसी प्रकार परमात्मा जड़ 
ओर जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता 
है। वास्तव में त्रद्ष न जड़ ओर न जीव है । जैसे जल के सहस्र कंड़े धरे हों 
उनमें सूथ्य के सहस्त्रों प्रतिविम्ब दीखते हें वस्तुतः सूय्ये एक हे । कूंड़ों के नष्ट 
होने से जल के चलने व फेलने से सूय्ये न नष्ट होता न चत्ञता और न फेक- 
ता, इस्री प्रकार अन्तःकरणों में त्रद्म का आभास जिसको चिदाभास्र कहते हैं 
पड़ा है । जबतक अन्तःकरण हे ठभीतक जीव हे । जब अन्तःक९ण ज्ञान से 
नष्ट होता है तब जीव श्रद्वास्वरूप है | इस चिदाभास को अपने ब्रद्यास्वरूप का : 
अज्ञानकर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण अपने में 
झारोपित करता हे तबतक संसार के बन्धनों से नहीं छूटता ( सिद्धान्ती ) 
यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यथ हैं क्योंकि सूय्ये आकारवाला, जक्ष कूंड़े भी साकार । 
हैं। सूय्ये जज्ञ कूंडे से भिन्न और सूर्य से जल कूंडे भिन्न देँ तभी प्रतिविम्ब ; 
पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविंब कभी न होता । और जेसे 
परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रद्म से कोई पदार्थ वा 
पदार्थों से ब्रद्म प्रथक्‌ नहीं हो सकता ओर व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी 
नहीं हो सकता । अथोत्‌ अन्वयव्यतिरेकभाव सर देखने से व्याप्यव्यापक मिल्ले 
हुए और खदा प्रथक्‌ रहते हैं । जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव 
सम्बन्ध कभी नहीं घट खकता । खतरो बृहदारण्यक के अनन्‍्तयामी ब्राह्मण में स्पष्ट 
लिखा है । और त्रक्ष का आभास भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बिना आकार 
के आभास का होना अखम्भव है। जो अन्तःकरणोपाधि से त्रद्म को जीव 
मानते दो स्रो तुम्हारी बात बाल्ञक के समान है । अन्तःकरण चक्ायमान, ४ 
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खण्ड २ ओर जहा अचल ओर अखंड है। यदि तुम ब्रह्म ओर जीव को 
पृथक्‌ २ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये हि जहां २ अन्तःकरण चला जा- 
यगा वहां २ के ब्रह्म को अज्ञानी ओर जिस २ देश को छोडेगा वहां २ के 
ग्रद्या को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जेसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ 
जाता हे वद्दां २ के प्रकाश को आवरणयुक्त ओर जहां २ से हटता हे वहां २ 
के प्रकाश को आवरण राहित कर देता हैं; बसे ही अन्तल्‍करण ब्रद्म को क्षण 
क्षण में ज्ञानी, अक्षानी, बद्ध ओर मुक्त करता जायगा । अखंड ब्रह्म के एक 
देश में आवरण का प्रभाव सर्वेदेश मं होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा, 
। क्योंकि वह चेतन हे । ओर मथुरा में जिस अन्त:करणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु 
| देखी उसका स्मरण उसी अंतःकः्णस्थ से काशी में न हीं हो सकता । क्योंकि 
| ८अन्यरृष्टमन्यो न स्मरवीति न्यायात्‌” ओर के देखे का स्मरण और को नहीं होता। 
| जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता किन्तु जो 
मथुरास्थ अतःकरण का प्रकाशक है [ वह ] काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता । जो 
ब्रह्म ही जीव दे, प्रथक्‌ नहीं; तो जीव को खर्वेज्ञ होना चाहिये । यदि ब्रह्म का 
; प्रतिविंब प्रथक्‌ हे तो प्रद्मभिज्ञा अथोत््‌ पूर्व दृष्ट, श्र॒त का ज्ञान किसी को नहीं 
। हो सकेगा । जो कद्दो कि जह्म एक है इसलिये स्मरण द्ोता है तो एक ठिकाने 
झज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये । 
ओर ऐसे २ दृष्टान्तों से निल्य, शुद्ध, बुद्ध, मुकस्वभाव त्रह्म को तुमने अशुद्ध 
अज्ञानी ओर बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया दे और अखंड को खंड २ कर 
दिया । 

( नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण था जलादि 
में आकाश का आभास पड़ता हे वह्‌ नीला वा किसी अन्य प्रकार गर्म्भार गहरा 
दीखता हे, वेसा ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभाश्र पड़ता है। ( सिद्धा- 
न्‍ती ) जब आकाश में रूप ही नहीं हे तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख 
सकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दपंण ओर जलादि में केसे दीखेगा ! 

गहरा वा छिंद्रा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं | ( नवीन ) तो फिर 
न्‍ / जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही आदशंवाले में भान द्वोता है, वह क्या है 
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पदार्थ हे ? ( सिद्धान्ती ) वह प्रथिबी से उड़ कर जल्ल, प्रथिवी भर अपने के 
त्रसरेशु हैँ | जहां से वर्षो होती हे वहां जल न हो तो वषो कहां से होवे ! 
इसलिये जो दूर २ तम्बयू के समान दीखता दे, वह जल का चक्र हे। जैसे 
कुद्दिर दूर से घनाकार दीखता दे ओर निकट से छिदरा ओर डेरे के समाम 
भी दखिता हे बेसा आकाश में जल दीखता दे । ( नवीन ) क्या हमारे रज्जू , 
सपे ओर खप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं ? ( सिद्धान्ती ) नहीं, तुम्दारी समझ 
मिथ्या है, सो हमने पूषे लिख दिया | भक्षा यह तो कद्दो कि प्रथम अश्ञान 
किसको होता है ? ( नबीन ) त्रद्य को । ( सिद्धान्ती ) अद्य अल्पन्ष हे वा 
स्ज्ञ ? ( नवीन ) न सर्वक्ष ओर न अल्पज्ञ | क्योंकि स्वेज्वा और अल्पज्ञता 
उपाधिसद्दित में होती दे । ( सिद्धान्ती ) उपाधि खरे सादेद कौन है ! (नवीन ) 
ब्रद् । ( सिद्धान्ती ) तो जद्य दी सवेज्ञ और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सबेज्ञ 
ओर झल्पज्ञ का निषेध क्‍यों किया था १ जो कद्दो कि उपाधि कल्पित अथात्‌ 
मिथ्या हे तो कल्पक अधांतू कल्पना कश्ने वाला कौन हे ! ( नवीन ) जीव 
ब्रद्धा है वा अन्य ? ( सिद्धाग्ती ) अन्य हे, क्योंकि जो त्द्मस्वरूप दे तो जिसने 
मिथ्या कल्पना की वह ज्रह्म ही नहीं हो सकता | जिसकी कल्पना भिथ्या है 
। सथा कब हो सफता दे ! ( नवीन ) हम खत्य ओर अखत्य को भूटठ 
मानते हैं ओर वाणी से बोलना भी मिथ्या दे । ( सिद्धान्ती ) जब तुम भूठ 
कटने और मानने वाक्षे हो तो भूठे क्‍यों नहीं ! ( नवीन ) रहो, भ्ूठ | 
खत हमारे द्वी में काल्पित हे ओर दम दोनों के ख्राक्षी अधिष्ठान ह। ( स्विद्धान्ती ) 
जब तुम सत्य ओर भ्ूूठे के आधार हुए तो साहूकार ओर चोर के सदृश तुम्दीं 
हुए । इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रूद्दे क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो 
खवेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ न माने, कूठ न बोले और 
मूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को आप ही भ्ूूठ करते दो तो 
तुम अपने आप मिथ्यावादी हो | ( नवीन ) भनादे साया जो कि ब्रह्म के 
आश्रय और ब्रद्म दी का आवरण करती हे उसको मानते हो वा नहीं 
( सिद्धान्ती ) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते दो कि 
जो वस्तु न हो और भाख्ते हे तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की 
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च्चा 


आंख फूट गई दो । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना खबेथा 
असंभव दे जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता । ओर 





यह “सन्मूला; सोम्येमाः प्रजा” इत्यादि छान्‍्दोग्य उपनिषदों के वचनों से 
विरुद्ध कद्दते हो ? ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ, शझ्लराचायें आदि ओर निमश्च- 
छदास परय्यन्‍त जो तुमसे अधिक परिडत हुए हैं उन्होंने लिखा दे उसको 
खण्डन फरते दो ? हमको तो वस्चिष्ठ, शक्बडराचाये ओर निश्चलदास आदि 
अधिक दीखते हैं ! ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हो वा अविद्वान्‌ ! ( नवीन ) 
हम भी कुछ विद्वान्‌ दें ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ, शब्टूराचाये ओर 
निश्चक्दास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, दम खण्डन करते हैँ। जिसका । 
पक्ष सिद्ध हो पद्दी बढ़ा दे । जो उनकी और तुम्द्दारी बात अखण्डनीय होती | 
तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात को खण्डन क्‍यों न कर सकते ? तब 

। 





तुम्हारी ओर उनकी बात माननीय दोवे । अनुमान दे कि शझ्जराचायं आदि ने 
तो जेनियों के मंत्र के खण्डन करने द्वी के लिये यद्द मत स्त्रीकार किया हो 
क्योंकि देश काल के अनुकूज्ष अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी 
विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं । ओर जो इन बातों 
को अथात्‌ जीव इंश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवद्दार सच्चा नहीं मानते 
थे; तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती । भोर निम्चक्दास का पाण्डित्य देखो 
ऐसा हे ““जीयो अ्ह्याउमिन्नश्वेतनत्वात्‌” उन्होंने “वूत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की 
एकता के लिये अनुमान लिखा दे कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न हे। 
यह बहुत कम समभ पुरुष [ की बात ] के सदृश बात दे । क्योंकि साधस्ये- 
मात्र खरे एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वेधम्यं भेदक होता है । जेसे 
कोई कद्दे कि “प्थिवी जल्ाउमिन्ना जडत्वात्‌” जड़ के होने से प्रथिवी जल से ; 
आभिन्न दे । जेसा यह वाक्य सज्ञव कभी नहीं हो सकता वेसे निम्चलदासजी 
का भी लक्षण व्यथे दे | क्‍योंकि जो अल्प, अल्पक्षता ओर आन्तिमत्वादि धम्मे ; 
जीव में तश्रद्म से ओर सर्वेगत सर्वज्षतवा ओर निश्रान्तित्वादि वेधम्ये त्रह्म में जीव ; 
स्रे विरुद्ध दे इससे त्रक्ष ओर जीव भिन्न २ हें। जेंसे गन्धवत्व कठिनत्व आदि | 
६ के धरम रखवत्व द्रवत्वादि जक्न के धमे स्रे विरुद्ध होने से प्रथिवी भर ह 


"जहर २९./११७५/ भार १३०४ पकार पर? पा; यकी थ.#च.>च॥,>#९२९.#३.# आर #१३९/#ीयज# व ९# पेय ९५#र कर जग 


बा 


+ 
“6 *९०७ ४१४८ 9 भा 3ट ४5 “७ ८३ घटी... झा क्‍ऊ १ ७ ८१ 45 2६०३८४ २४ चित रे 


२ 


आन । ब्प्ढ ७ ४७ 25 #७/७/ ९/७/ ७४४ ५/ ४८/५/४७/५७/५/ध१/ध ९.४ %/७,./ ७१७८ ६४८/०९६/७६/ ५ ० ५.१ ६//५६ /९%# 


जल एक हरपतकातनकइन मन पएखलाज नए कण पसावादए सममसइका । वेखे जीव ओर ब्रह्म के वेधम्ये होने से जीव और ब्रह्म एक 
न कभी थे, न हैं ओर न कभी द्ोंगे । इतने द्वी से निश्चलदासादि को समम 
लीजिये कि उनमें कितना पाश्डित्य था ओर जिसने योगवाश्चिष्ठ बनाया है वह 
कोई आधुनिक वेदान्दी था, न बाल्मीकि, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा 
कहा सुना दे । क्‍योंकि वे खब वेदानुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और 
न कद सुन खकते थे । ( श्रश्न ) व्यासजी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हूँ उन 
में भी जीव त्रक्ष की एकता दौखती है देखो---. 


सम्पाद्या5डविभोव। खेन शब्दात्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २ ॥ 
चितितम्माश्रेण तदात्मकत्वादिद्योडुलोमि! ॥ ३ ॥ 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं बादरायणः ॥ ४ ॥ 
अत एवं चानन्याधिपत्ति! ॥ ५ ॥ 
[ वेदास्तद्‌० श्र० ४ । पा० ४ | सृू० १ | ५-७ । £ ] 


अथात्त्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता दे जो कि पू्वे ब्रह्म- 
स्वरूप था क्‍योंकि ख शब्द से अपने ज्द्यखरूप का प्रहण होता है॥ १॥ 
“अयमात्मा अपदतपाप्मा” । इत्थादि उपन्यास ऐश्वये प्राप्ति पय्यन्त देतुओं से 
भ्रद्मस्वरूप से जीव स्थित द्वोता हे ऐसा जोमीनि आधचाय्ये का मत है ॥ २॥ 
झोर ओडुलोमिं आचय्ये तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृद्ददारण्यक के हेतुरूप 





के बचनों से चेतन्यमात्र स्वरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३॥ * 


व्यास इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासरादि ऐश्वयेप्राप्िरूप देतुओं से जीव का अद्वास्वरूप 
होने में अविरोध मानते हैं ।| ४ ॥ योगी ऐश्वयसदित अपने ग्रद्मस्वरूप को 
प्राप्त होकर अन्य अधिपाते से रद्दित अर्थात्‌ खयं आप अपना और खबका 
अधिपतिरूप त्रद्मस्तरूप से मुक्ति में स्थित रहता दे ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) इन 
सूत्रों का अथे इस्न प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यश है सुनिये ! 
जबतक जीव अपने सकीय शुद्धखररूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर 


पवित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वये को प्राप्त होकर अपने अन्त्यामि त्रद्म क्‍ 
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३ सत्पायेप्रकाशः 
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को प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ।| १ । इसी प्रकार जब 
पापादि रद्दित ऐश्वयेयुक्त योगी होता हे तभी अद्य के साथ मुक्ति के आनन्द को 
भोग सकता है । ऐसा जेमिनि आचाये का मत है ॥ २॥ जब अविद्यादि 
दोषों से छूट शुद्ध चेतन्यमात्र खरूप से जीव स्थिर होता हे तभी “तदात्मकत्व”” 
ध्रथात्‌ ब्रद्वास्व्रूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त दोता है || ३ ॥ जब ब्रह्म के 
साथ ऐश्वय और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता हे वब अपने निमेत्र 
पूवे खरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ।। ४ ।। 
जब योगी का खत्य छट्टल्प होता है तब खय॑ परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्कि- 
सुख को पाता दे । वहां सखवाधीन खतनन्‍्त्र रहता है । जेसा संसार में एक प्रधान 
दूसरा अअधान होता है वेसा मुक्ति में नहीं । किन्तु सब मुक्त जीव एक से 
रहते ६ ॥ ४५ ॥ जो ऐसा न हो तो--- 


नेतरोनुपपत्तेः ॥ [ १।१। १६ ] १॥ 
भेदण्यपदेशाच ॥ [ १। १। १७ ] २॥ 
विशेषणमभेदव्पपदेशाभ्यां च नेवतरों ॥| [ १। १ । २२ ] ३॥ 
अ्रसिश्नस्य च तथोग शास्ति ॥ [ १। १। १६ ] ४ ॥ 
अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ॥ [ १। १। २० ] ४॥ 
भेदव्यपदेशाचान्य/ ॥ [ १। १।२१]। ६॥ 
गुहदां प्रविष्टावात्मानो हि तदशेनात्‌ ॥ [ १। २। ११] ७॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर: ॥ [ १।२। ३ ]८॥ 
अन्तयोम्पधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशात ॥ [ १। २। १८ ] ६ ॥ 
शारीरश्वो5मये5पि हि भेदेनेममधीयते ॥ [ १। २। २० ] १०॥ 
व्यासमुनिक्ृतवेदान्तसूत्राणि ॥। 


झथ---त्रद्य से इतर जीव सष्टिकर्ता नहीं हे क्योंकि इस अल्प, अल्पन्न 
घामथ्यवाले जीव में सष्टिकतृत्व नहीं घट सकता । इससे जीव त्रद्म नहीं ।। १॥ 
“रस होवायं लब्ध्चाननदी भवति” यह उपनिषद्‌ का वचन है । जीव और जअद्य 
रू भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों का भेद श्रतिपादन किया दे | जो ऐस्रा न होता तो | 
अल न ऋ 
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रख अयांत आनन्दस्तरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्तरूप होता हे यह 
: भ्राप्तिविषय ब्रह्म ओर प्राप्त होनेवाजे जीव का निरूपण नहीं घट सकता । इस- 
किये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ॥ २॥ 


#१८.० 





दिव्यो धमूत्ते! पुरुष! स बाह्याभ्यन्तरो हमः । भ्रप्रायो झमना! शुओ 
| श्वचरात्परत! परः ॥ मुण्डकोपनिषदि [ घुं० २ | खं० १ । मं० २ ] 

। दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत््वराद्दित, स्व में पूर्ण, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, 
| अज, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, श्वास, भ्रश्नास, शरीर और मन के 
सम्बन्ध से राहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशषण ओर अक्षर नाश- 
। रहित प्रकृति से परे अथात्‌ सूच्म जीव उससे भी परमेश्वर परे अथांत्‌ ज्रद्म सूच्म हे । 
: प्रकृति ओर जीवों से ब्रह्म का भेद प्रादिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों 
, से ब्रह्म भिन्न है।। ३ ॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में 
ब्रद्य का योग प्रतिपादन करने से जीव ओर  श्रद्य भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न 
पदार्थों का हुआ करता हे | ४ || इस ब्रद्म के अन्तयोमि आदि धर्म कथन 
किये हैं ओर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न 
है क्योंकि ध्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है॥ ५ ॥ जेसे 
परमात्मा जीव से भिन्नख्वरूप हे वेसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, प्रधिवी आदि भूत, 
दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भोग से देववावाच्य विद्वानों से भी परमा- 
त्मा भिन्न हे | ६ ॥ “गुहां प्रविष्टो सुकृतस्य लोके” इत्यादि डपनिषदों के 
वचनों से जीव ओर परमात्मा भिन्न हैं | बेसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने 
दिखलाया हे || ७ ॥ “शरीरे भवः शारीर:” शरीरधारी जीब बहा नहीं है 
क्योंकि त्रद्य के गुण, कमे, खभाव जीव में नहीं घटवे ॥ ८ ॥ ( अधिदैब ) 
सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( अधिभूत ) प्रथिव्यादि भूत ( अ- 
ध्यात्म ) सब जीथों सें परमात्मा अन्तयोमीरूप सर स्थित हे क्‍योंकि उसी पर- 
मात्मा के व्यापकत्वादि धम खवेत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ « ॥ शरीरघारी 
जीव ब्रह्म नहीं है क्‍योंकि श्रह्म से जीव का भेद खरूप से सिद्ध है॥ १० ॥ 
8] इत्यादि शारीरिक सूत्रों खे भी स्वरूप से ही ब्रद्म और जीव का भेद्‌ सिद्ध है। 
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बसे ही वेदानिदियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि 
“उपक्रम” अथात्‌ आरम्भ अक्षा से ओर “उपसंदार” अयांतू भ्रक्षम भी ब्रह्म 
दी में करते हैं । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानत तो उत्पत्ति और प्रक्षय भी 
ब्रद्म के धर्म हो जाते हैं ओर उत्पत्ति विनाशरद्दित ब्रद्म का प्रतिपादन बदादि 
सत्यशास्त्रों में किया हे, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा । क्योंकि निर्वि- 
कार, अपरियामि, शुद्ध, सनातन, निश्नोन्‍्तत्यादे विशेषणयुक्क ब्रक्ष में विकार, 
उत्पत्ति ओर अश्लान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता । तथा उप- 
संहार ( प्रत्तय ) के होने पर भी श्रद्म कारणात्मक जड़ ओर जीव बराबर बने 
रहते हैं । इसलिये उपक्रम ओर उपसंहार भी इन बेदान्तियों की कएपना भूठी 
है । ऐसी अन्य बहुतसी अशुद्ध बातें हूं कि जो शास्त्र ओर भत्यक्षादि प्रमायों 
से विरुद्ध हैं ॥ 








इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों भोर कुछ शझ्भूराचाय्ये के अनुयायी लोगों के 
उपदेश के संस्कार आर्यावत्ते में फेशे थे ओर आपस में खण्डन मण्डन भी 
चलता था । शझ्डराचार्य के तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादित्य 
राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवत्त हुईं लड़ाई को 
मिटकर शान्ति स्थापन की | तत्पश्चात्‌ भरेहरि राजा काव्यादि शास्त्र ओर 
अन्य में भी. २ विद्वान हुआ । उसने वेराग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ 
दिया । विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ । उसने थोड़ासा 
व्याकरण और काव्यालडुारादि का इतना श्रचार किया कि जिसके राज्य में 
कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुबंश काव्य का कत्तों हुआ | राजा भोज 
के पास जो कोई अच्छा लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन दते थे 
ओर प्रविष्ठा होती थी | उसके पश्चात्‌ राजाओं ओर भीमानों ने पढ़ना दी छोड़ 
दिया । यद्यपि शह्ूराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेव आदि सम्भरदायस्थ 
मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराजा विक्रमादित्य 
से लेके शेवों का बल बढ़ता आया । शेवों में पाधुपतादि बहुत स्री शाखा हुई 
थीं, जेसी बाममार्गियों में दश सहाविद्यादि की शाखा हैं | लोगों ने शह्भराचा्य 
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। ४ श॒ताब्दीसस्करणस्‌ 
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। को शिव का अवतार ठद्दराया | उनके अनुयायी संन्यास्री भी शैवमत में प्रवृष्त 

' होगये और वाममार्गियों को भी मित्ाते रहे । बाममार्गी, देवी जो शिवजी की 

; पत्नी है, उसके उपाखक और शैय महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष 
ओर भस्म अयावधि धारण करते हैं परन्तु जितने वामधरार्गी वेदविरोधी हें बेसे 
शैव नहीं हैं । 
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। 

' 

घिक्‌ घिक्‌ कपाल भसरुद्राक्षावेहदीनस्‌ ॥ १॥ 

;. रुद्राचान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिभितान्मस्तके जिंशती छे, 
|. पद षद्‌ कर्ण प्रदेश करयुगलगतान्‌ ढादशान्दादशैव । 
! 
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बाहोरिन्दो! कलामिः पृथगिति गद्तमेकमेव शिखायाम्‌ , 
वक्षस्यष्टाईघिकं यः कलयति शतक स खय॑ नीलकएठ। ॥ २॥ 


इत्यादि बहुत प्रकार के ऋोक [इन लोगों ने] बनाये ओर कहने क्षगे कि 
जिसके कपाक्क में भस्म ओर कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं हे उसको घिकार है। 
“त॑ं ह्जेदन्ल्जं यथा” उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो ; 
कण्ठ मे ३२, शिर में ४०, छः छ कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ 
भुजार्भा म, १ शिखा में ओर हृदय में १०८ रुद्राध्ष धारण करता हे वह 





| साज्ञात्‌ महादेव के सदश है ॥ २ ॥ ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं पत्थात्‌ इन 
। घाममार्गी ओर शेवों ने सम्माते करके भग लिंग का स्थापन क्षिया, जिसको 
/ जलाधारी ओर लिज्ञ कहते हैं आर उसकी पूजा करने लगे । उन निलज्ञों को 











तनिक भी क्षज्ञा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्‍यों करते हैं हे किसी 
कवि ने कटद्दा है कि “खार्यी दोष न पश्यति” खार्थी क्ोग अपने स्वार्थ सिद्धि 
; करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं । उसी पाषाणादि 
मूत्ति ओर भग लिम् की पूजा में सारे धर्म, अथे, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां 
मानने क्गे । जब राजा भोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने म्न्दिरों में मू(त्तिस्थापन 
करने ओर दशन, स्पर्शन को आने जाने ल्गे तब तो इन पोपों के चेले भी जेन- 
मन्दिर में जाने आने लगे ओर उघर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन 
2 लोग भी आधय्यावर्त में आने जाने लगे । तब पोपों ने यह श्लोक बनाया--- 
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न वदेधावनी भाषां प्राण! कणटठगतेरपि । 
दस्तिना ताड्यमानो5पि न गच्छेज्जैनमन्दिरप । 


चादे कितना ही दुःख प्राप्त हो ओर प्राण कण्ठगत अथोत्‌ मृत्यु का 
समय भी क्‍यों न आया हो तो भी यावनी अ्रथोत्‌ स्लेच्छुभाषा मुख से न 
बोलनी भोर उन्मत्त हस्ती मारने को क्‍यों न दौढ़ा आता हो ओर जेन के 
मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जेनमन्दिर में प्रवेश न करे किन्तु 
जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से द्वाथी के सामने जाकर मरजाना अच्छा हे। 
ऐसे २ अपने चेज्नों को उपदेश करने गे । जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था 
कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण हे ? तो कहते थे कि 
हां हे । जब वे पूछते थे कि दिखलाओ तब माकेण्डेय . पुराणादि के वचन 
पढ़ते ओर सुनाते थे जेसा कि दुगोपाठ में देवी का वर्णन लिखा है । राजा 
/ भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्केग्डेय ओर शिवपुराण किसी ने 
बनाकर खड़ा किया था उसका सभाचार राजा भोज को विदित होने से उन 
पण्डितों को हृस्तच्छेदनादि दुण्ड दिया ओर उनसे कटद्दा कि जो कोई काव्यादि 
प्रन्थ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात 
राजा भोज के बनाये संजीवनी नामक इतिद्दास भें लिखी हे कि जो ग्वालियर 
के राज्य “मिंड” नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है । जिसको 
लखुना के रावसाहब ओर उनक॑ गुमार्ते दामद्याक्ष चोबेजी ने अपनी आंख से 
देखा दे । उसमें स्पष्ट जिखा हे के व्यासजी ने चार खहसत्र चारखो ओर उनके 
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भारत बनाया था । वह मद्दाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्त, मद्दा- 
राजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पश्चीस ओर झब मेरी आधी 
उमर में तीस सदर छोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता हे | जो ऐसे ही 
। बढ़ता चल्ता तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोमा दोजायगा। और 
| ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि प्रंथ बनाबेंगे तो आयोवर्त्तीय लोग शभ्रमजाल 
। में पढ़ के वेदिकधमेविद्दीन होके भ्रष्ट हो जायंगे। इससे विद्त होता हे कि राजा 
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शिष्यों ने पांच सहस्त छश्सो श्छोकयुक्त अथात्‌ सब दश खहस्र ज्छोकों के श्रमाण ! 
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ज को कुछ २ वेदों का रूंस्कार था ) इनके भोजप्रवन्ध में लिखा है कि- 


घत्येकया कोशदशकमश्वः सुकृत्रेमो गच्छति चारुगत्या । 
वायु ददाति व्यजन सुपृष्कल बिना मनुष्येण चलतट्यजसम ॥ 


घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकल्ञायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ा में 
ग्यारह कोश ओर एक घन्टे में साढ़े सत्ताइंस कोश जाता था। बद भूमि ओर 
अन्तरिक्ष में भी चलता था। ओर दूसरा पंखा ऐशा बनाया था कि विना 
मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता ओर पुष्कल वायु 
देता था | जो ये दानों पदार्थे आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतजे भे 
/ भान में न चढ़ जाते । जब पोपजी अपने चेलों को जैनियों से रोकने क्गे तो 
भी मन्दिरों में जाने से ने रुक सके ओर जोनियों की कथा में भी लोग जाने 
क्षगे । जैनियों के पोप इन पुराण्ियों के पोपों के चेलों को बहकाने लगे | तब 
" ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये, सद्दीं तो अपने 
चेले जेनी होजायंगे । पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जेनियों के सदश 
अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावें | इन लोगों ने 
जैनियों के चोबीस तीथंकरों के सहश चोबीस अवतार, मन्दिर ओर मूर्तियां 
बनाई । ओर जेसे जोनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हैं बेसखे अठारह 
पुराण बनाने लगे । राजा भोज के डेढ्सो बे के पश्चास्‌ बेष्णजमत का आरम्भ 
हुआ । एक शठकोप नामक कंजरवणो में उत्पन्न हुआ था उससे थोड़ासा चला 
डसके पश्चात्‌ मुनिवाइन भंगी कुलोत्पन्न ओर तीखरा यावनाचाय्ये यवनकुलो- 
त्पन्न आचाय्ये हुआ | तत्पश्नात्‌ जराह्मण कुलज चोथा रामानुज हुआ उसने 
अ्रपना मत फेलाया । शेवों ने शिवपुराणादि, शाक्कों ने देवीभागवतादि, बेब्ण॒वों 
ने विष्णुपुराणादि बनाये । उनमें अपना नाम इसलिये नहीं थरा कि इसारे 
साम से बसेंगे तो फोई प्रमाण न करेगा | इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों 
के नाम धरके पुराण बनाये । नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिये 
था परन्तु जैसे फोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाघिराभ और आधुनिक 
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राजा भोज के राज्य में ओर समीप ऐमे २ शिल्पी ले.ग थे हि जिन्‍्हों ने 
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पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो कया आशखश्चये हे ? अब इनके आपस के 
जैसे मंगड़े हैं वैसे ही पुराणों में भी धरे हैं । 


देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी सत्री जो श्रीपुर की स्वामिनी 
लिखी दे उसीने सब जगत्‌ को बनाया और शत्रज्मा विधएु महादेव को भी 
ससीने रचा । जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा । 
उससे हाथ में एक छाला हुआ । उसमें से अद्या की उत्पात्ति हुईं उससे देवी ने 
कहा कि तू मुझ से विवाद कर । ज्ज्ञा ने कदह्दा कि तू मेरी माता लगती दे । 
में तुक से विवाह नहीं कर सकता । ऐसा सुनकर माता को क्रोष चढ़ा और 
लड़के को भस्म कर दिया । ओर फ़िर दाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का 
सत्पन्न किया । उसका नाम विष्णु रक्खा । उससे भी उसी प्रकार कहा । उसने 
न माना तो उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उस्री प्रकार तीसरे लड़के को 
उत्पन्न किया । उसका नाम मद्दादेव रक्खा ओर उससे कहा कि तू मुझ से 
विवाद कर । मद्दादेव बोला कै में तुक से विवाह नहीं कर सकता । तू दूसरा 
स्त्री का शरीर धारण कर । थेसा दी देवी ने किया | तब महादेव बोला कि 
यह दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी दे ? देवी ने कट्दा कि ये दोनों तेरे भाई हैं । 
इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसाल्लेये भस्म कर दिये | मद्दादेव ने कद्दा कि मैं 
अकेला क्या फरूंगा ? इनको जिलादे ओर दो सत्री ओर उत्पन्न कर | तीनों 
का विधाद्द तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर तीनों का तीनों के 
साथ घिवाद हुआ । घाहरे | स्राता से विवाह न किया और बहिन से कर 
लिया ! क्या इसको उचित समभना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया। 
ब्रद्षा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले कट्दार बनाया, इत्यादि 
गपोड़े कम्बे चोड़े मनमाने लिखे हैं | कोई ढन से पूछे कि उस देवी का शरीर 
झौर उस श्रीपर का बनानेवाला ओर देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहद्दो 
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कि देवी अनादि दे तो जो संयोगजन्य बस्तु दे वह अनादि कभी नहीं हो 
सकता । जो माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भादे बढदिन के विवाह में 
का कौनसी अच्छी बात निकलती है ? जेसी इस वेवीभागवत में महादेव, विष्णु ५ 
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ओर त्रक्वादि की छुद्रता और देवी की बडाई लिखी है इसी प्रकार शिवपुराण 
में देवी आदि की बहुत छुद्रता लिखी हे । अथोत्‌ ये सब महादेव के दास ओर 
महादेव सब्र का इंश्वर हे। जो रुद्राक्ष अथोत्‌ एक वृक्ष के फल की गोठली ओर 
राख धारण करने से मुक्ति मानते है तो राख में लोटनेहारे गदद्दा आदि पशु 
ओर घुंघुची आदि के धारण करनेवाले भील कंजर आदि मक्कि को जाबें ओर | 
सुअर, कुत्ते, गधा आदि राख में लोटनेबालों की मुक्ति क्‍यों नहीं होती ! 
( प्रश्न ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में भत्म लगाने का विधान लिखा हे । वह क्या 
भूठा हे ? ओर “ ज्यायुष जमदग्ने०” यजुर्वेदबचन । इत्यादि बेद्मन्त्रों से भी 
भस्म धारण का विधान ओर पुराणों में रुद़् की आंख के अश्रुपात से जो वृक्ष 
हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष हे । इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है । 
एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट खगे को जाय । यमराज और 
नरक का डर न रहे ( उत्तर ) काज्षाग्निरुद्रोपानेषद्‌ किसी रखोड़िया मनुष्य 
अथोत्‌ राख धारण करनेवाले ने बनाई द्वे क्‍योंके “य/रय प्रथमा रेखा सा 
: भूलोकः” इत्यादि वचन [ उस में ] भनथेक हैं | जो प्रतिदिन द्ाथ से बनाई 
रेखा दे वह भूलोक वा इसका वाचक केसे हो सकते हैं ? ओर जो “ज्यायुषं 
जमदर्ने;” इत्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म वा त्रिपुंड धारण के वाची नहीं किन्तु 
“चकुवें जमदग्निः” शतपथ । हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति ( ज्यायुषम्‌ ) 
तिगुणा अथोत्‌ सीनसो वर्षपयेन्त रहे ओर में भी ऐसे घमे के काम करूं कि 
जिससे दृष्टि नाश न हो । भत्ञा यह कितनी घड़ी मूखेता की बात हे कि आंख 
के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है ? क्‍या परमेश्वर के सष्टिकम को 
कोई अन्यथा कर सकता दे ? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा हे 
उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं | इससे जितना रुद्राक्ष, 
भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह 
| जंगक्षी पशुवत्‌ मनुष्य का काम दे । ऐसे वामभार्गी ओर शेष बहुत मिथ्या 
चारी, विरोधी और कत्तेव्य कर्म के त्यागी होते दे । उनमें जो कोई भरेष्ठ परुष 
है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कमे फरता हे । जो रुद्राक्ष भस्म 
कि से यमराज के दूत डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब 


। 
| 
। 
। 





की चुन की कर  फ टी ड अर ३९०८ जी री पी फ अीडअिकी थे एच # 3 ट .#)ल्‍रच १ 


(५ ही #ा #ीकआ नीली 


अर #ी जन्‍म 


# 3-5 5र १११७-3० १७र रह ५ ७ 28 + 5 आओ टम नी. /5 2 ५ ् 


अधटयप३.#२१९.. ही ९ अधि, (ली ऋीर मा ही उन्‍र धरा जि ९.#ि९७>#ी सन पल्‍रित का. #ग-र+ममपहुअमी ३०१२७ भी की की #गि मरीज ८ कल जी अआ नी5 


० अप 


के 2२७ ॥?%७ “९५५०? ३०//य३ टध्थिए ०७ >#ीय कर 2१ ११७ 


49४७ ४४६ /5 +#५०७.३७४ १८५४७. ७ आच 23. 6 #*९//ध ७७ थे 2 १ 





0 हट < २ पिक की # भड़क कैश की >> अडरे ढीये ५ 35% है४ ३० ४६ ६. ०.४ ६६८ तर रन जैब्ड बैक हैं अधभ्जी कब 
है| | छ् 

धत्यार्थप 5 
3 स्यार्थमकाश। ७३१५ 





राद्राण भस्म घारण करनेवाक्षों स्रे कुत्ता, सिंह, सप्प, बिच्छू, मक्‍्खी ओर 
मच्छुर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्‍यों ढरेंगे ? (प्रश्न 
वाममार्गी ओर शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छे हैं? ( उत्तर ) 
यह भी वेद्विरोधी होम से उनसे भी आधिक बुरे हैं (प्रश्न) “नमस्ते रुद्र 
मन्यवे” । “वेष्णवमसि” । “वामनाय च”। “गणानांत्वा गणपति हृथामहे” । 
“भगवती भूया।” । “सू्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्थ” । इत्यादि वेदप्रमाणों से 
शेवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्‍यों खण्डन करते हो ? (उत्तर ) इन 
वचनों से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र” परमेश्वर, प्रायादि 
वायु, जीव, अभि आदि का नाम हैे। जो क्रोषकत्तों रुद्र अथोत्‌ दुष्टों को 
दकानेवाले परमात्मा को नभस्कार करना, प्राण ओर जाठरापक्‍़ि को अन्न देना, 

। ( नम इति अज्ननाम-निघ० २। ७ ), जो मंगलकारी सब संसार का अत्य- 
न्‍त कल्याण करनेवाला हे उस्र परमात्मा को नमस्कार करना चादिये। “शिवस्य 
परमें श्वरस्यायं भक्त: शेवः”। ““विष्णो! परमात्मनोडयं भक्तो वेष्णवः”। “गणपतेः 
सकल्षजगत्‌ल्वामिनो5य॑ सेवको गाणपतः” । “ भगवत्या वाण्या अय॑ सेवकः 
भागवतः” । “सूयेस्थ चराचरात्मनोड्यं खेवकः खोरः” ये सब रुद्र, शिव, विष्यु, 
गणपति, सूयोदि परमेश्वर के ओर भगवतो सत्यभाषणयुक्त वाण्यी का नाम है । 
इसमें विना समझे ऐसा रूगड़ा मचाया है जेस्ले--- 





एक किसी वेरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते 
थे । एक ने दाहिने पग ओर दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी। 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेल्ा कहीं बजार हाट को चक्रा गया और 
दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था । इतने में गुरुजी ने करवट फेरा 
तो उसके पग पर दूखरे गुरुभाई का सेठ्य पग पड़ा । उपने के दंडा पग पर 
घर मारा ! गुरु मे कहा कि अरे दुष्ट | तू ने यह क्‍या किया ? चेज्ञा बोला ह 
कि मेरे सेठ्य पग के ऊपर यह पग क्‍यों आ चढ़ा ? इतने में दूसरा चेला, जो 
कि बजार द्वाट को गया था, आ। पहुंचा । वह भी अपने सेठय पग कली खेवा 


2 करने लगा | देखा तो पग सूज। पढ़ा हे । बोला कि गुरुजी यह मेरे सेव्य पग जहर, 
अपने ह॒ क 





बा 
कक 
६/%/ चल थे # बज कक जिर 
रै 
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क्या हुआ गुरु ने सब वृत्तान्त सुना दिया। वह भी सूखे न वोक्षा न चाज़ा । 
: चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल खे गुरु के दूसरे पग में मारा । तो गुरु ने 
उश्चल्लर से पुकार मचाई । तब दोनों चेक्षे दस्डा लेके पड़े ओर गुरु के पगों 
को पीदने लगे | तब तो बड़ा कोलाहइल मचा ओर क्ञोग झुन कर आये । 
कहने ल. कि साथुजी क्‍या हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु 
को छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूखे चेलों को उपदेश किया, कि देखो ये दोनों पग 
तुम्दारे गुरु के हैं | उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता ओर 
दुःख देने से भी उसी एक को दुःख द्ोता है । 


कक च #२ कि 


जैसे एक गुरु फी सेवाम चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अख- 
एड, सथिदानन्दानन्तल्ल॒ प परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों 
का अथे जैसा कि प्रथम समुल्लाख में प्रकाश कर आये हैं उच्च सतद्याथे को न 
जानकर शेव, शाक्त, वेष्णवादि संप्रदायी क्ञोग परस्पर ए% दूसरे के नाम की 
निन्‍दा करते हैं | मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फेला कर नहीं विचारते 
हैं कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सवेनियन्ता, सवो- 
न्‍्तयोमी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक 
हैं । भला कया ऐसे मूर्सों पर इश्वर का कोप न द्वोता होगा ? अ्रथ देखिये 
चक्राक्लित वेष्णवों की अद्भुत माया--- 


ताप; पुणद तथा नाम माला मन्त्रस्तथेव च । 
| झमी हि पष्च सेस्कारा) परमकान्तहेतवः ।। 
रे हट हर आए 
अतप्ततनून तदामा अश्लुते | इति श्रुत: ॥ [ रामानुजपटलपद्धतो ] 


अथोत्‌ ( ताप: ) शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के चिह्नों को आपने में तपा 
के भुजा के मूल में दाग देऋर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं ओर कोई उस 
दूध को पी भी लेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद 
उसमें आता होगा । एऐप्ते २ कर्मों से पश्मेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते 
८ हैं ओर कहते हैं. कि विना शेख चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त हू 
& 
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नहीं होता क्‍योंकि वह ( आम ) अथात्‌ कथा हे भोर जेसे राज्य के चपरास 
आदि चिह्ों के होने से राजपुरुष जान उससे स्व लोग ढरते हें बेसे ही विष्णु 
के शेख चक्रादि आयुधों के चिह्व देखकर यमराज ओर उनके गण डटरते हूँ 
ओर कदते हैं कि--- 


दोह्दा-धाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल । 
यम ढरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥। 





. आए 








अथात्‌ भगवान का बाना तित्क, छाप ओर माला धारण करना बड़ा है । 
जिश्से यमराज ओर राजा भी डरता हे ( पुण्ड्म ) त्रिशुल के सदश ललाट में 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदाख अथात्‌ दासशब्दान्त नाम 
रखना ( माला ) कमगट्टे की रखना ओर पांचवां ( मन्त्र ) जेसे।--- 





शो नमो नारायणाय ॥ १॥ 


यह इन्होंने साथारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा दे तथा/--- 


श्रीमभारायणचरण शरण प्रपध ॥ श्रीमते नारायणाय नम ॥ २॥ 
श्रीमते रामानुजआाय नमः । ३ ॥। 


इत्यादि मन्त्र धनाठय ओर माननीयों के लिये बना रक्‍खे हैं । देखिये 
यह भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वेसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को 
चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं | इन मन्त्रों का अथे म॑ नारायण को नम- 
स्कार करता हूं ॥ १ ॥ भौर में क्क्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण 
को प्राप्त होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अथोत्‌ 
॥ २ ॥ जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे । जेखे वाममार्गी 
पांच मकार मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं ओर अपने शंख 
चक्र से दागदेन के किये जो वेद्सन्त्र का प्रमाण रक्खा है, उस्चका इस प्रकार । 


हर का पाठ और अर्थ दहे--- जी 
८ मसल शत वन 2330 लरक 2 के कै कल अर 002 6 3 बैक 44020 00 0 40022 2000 * 5006 05 6 किक /केन्के जे. 
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पवित्र ते वित॑त अद्यणस्पते प्रशुगोत्रांणि पर्येषि विश्व) । अतंप्तनुने 


तदामो अंश्लुते शतास इठ्हन्तस्तत्समाशत ॥ (१ ॥ तपॉष्पविन्न॑ वित॑त 
दिवस्पदे ॥ २॥ ऋ० में० ६। ब्वू० ८रे । मन्त्र १। २॥ 





दे ब्रद्याण्ड ओर वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सवेसामथ्येयुक्त सबे शक्तिमान्‌ 

। आपने अपनी व्याप्ति स संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रक्खा हें। 
रस आपका जो व्यापक पविन्नस्वरूप है उसको ब्रद्मचय्ये, सत्यभाषण, शम, 

$ दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चय्यां स रहित जो अपरिपक 
आत्मा अन्तःकर णयुक्त है वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता ओर जो पूर्वाक्त 
तप से शुद्ध हूं व ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को 
अचरुछे प्रकार प्राप्त होते हैं॥ १ ॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में 
विस्ट्त पविन्नावरणरूप तप करते हें वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य 
होते हैं ॥| २॥ अब विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मंत्र से 
“चक्रांकित” होना सिद्ध क्‍्योंकर करते हैं ? भला कहिये वे विद्वान थे वा 
 झआविद्वान ? जो कहो के विद्वान थे तो ऐसा असम्भावेत अथे इस मन्त्र का 
क्यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में * अतप्ततनू:” शब्द हे किन्तु “अतप्तभुजेक- 
देश:” [ नहीं ] पुनः “अतप्ततनूः” यह नख शिखाग्रपयेन्‍त समुदाय अथे है। 
इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राकह्लित लोग खीकार करें तो अपने २ 
शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें ठो भी इस मन्त्र के अथे से 
विरुद्ध हे क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पत्रित्र कम करना तप लिया है।। 


ऋत॑ तप सत्य [ तप श्रुत तपः शान्त ] तपो दमस्तप$ ख्वाध्याय- 
स्‍्तपः ॥ तत्तिरीय० प्र० १० । अ० ८॥ 
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इत्यादि तप कहता है अथोत्‌ ( ऋत॑ तपः ) यथाथे शुद्धभाव, सत्य मा- 
नना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अबर्म में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों | 
को अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय और मन से शुभ | 
34 कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार , 
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आचरण करना आदि उत्तम धमंयुक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के 
चमड़ी को जलाना तप नहीं कद्दाता। देखो चक्रांकित ज्ञोग अपने को बड़े वेष्णव 
मानते हैं परन्तु अपनी परम्परा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम 
इनका मूलपुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल 
ग्रन्थ जो नाभा डूम ने बनाया है उनमें लिखा हे-- 


विक्रीय शूप विचचार योगी ॥ 


बना, बेचकर, विचरता था अथोतू्‌ कंजर जाति भें उत्पन्न हुआ था। जब उसने 
ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा । 
उसने ब्राक्षणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिल्षक चक्रांकित आदि शाम्नविरुद्ध मनमानी 
बातें चलाई होंगी । उसका चेला “मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वणो में उत्पन्न 
हुआ था । उसका चेला “यावनाचाये” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम 
बदल के कोई २ “यामुनाचाये” भी कहते हैं। उनके पश्चात्‌ “रामानुज” जराझमणकुल 
में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ । उसके पूवे कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे । 
रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्क्ृत में श्लोकबद्ध ग्रन्थ ओर शारीरिक सूत्र 
ओर उपनिषदों की टीका शझ्डुराचाये की टीका से विरुद्ध बनाई । और शझ्ड- 
राचाये की ब्रहुतसी निनदा की । जेसा शद्भूराचाये का मत हे कि अद्वेत अथोतू 
जीव ब्रद्धा एक दी है दूसरी कोई वस्तु वास्तावेक नहीं, जगत्‌ प्रपंच, सब मिथ्या 
मायारूप अनित्य है । इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया दीनों नित्य 
हैं यहां शंकराचाय्ये का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव ओर कारण वस्तु का न 
मानना अच्छा नहीं। ओर रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्देत 
जीव और मायासह्दित परमेश्वर एक द्वे यह तीन का मानना ओर अद्वेत का 
कददना सबंधा ब्यथे हे। ओर सववेथा इंश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, 
कण्ठी, तिज्षक, माला, मूर््तिगुजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें 
चक्रांकित आदि में हैँ । जेघ्ले चक्रांकित आदि वेद्विरोधी हें बेसे शंकराचास्ये 


के सत के नहीं | ! 
९ 
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इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रन्थों में लिखे हैँ । शठकोप योगी सूप को 
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। / (प्रश्न ) मूत्तिपूजा कहां से चली ! ( उत्तर ) जेनियों से। (प्रश्न ) 
| जैनियों ने कट्टां से चलाई ! ( उत्तर ) अपनी मुखेता से । ( प्रश्न ) जनी 
। क्षोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बेटी हुई मूर्ति देखके अपने जीव का 
भी शुभ परिणाम वेसा दी द्ोता है । ( उत्तर ) जीव चेतन ओर मूर्ति जड़ । 
क्या मूर्ति के सटश जीव भी जड़ होजायगा ? यह मूर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड 
मत है, जेनियों ने चलाई हे । इसलिये इनका खण्डन १२ वें समुल्क्तास में 
करंगे । ( प्रश्न ) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जेनियों का अनुकरण नहीं किया 
दे क्योंकि जेनियों की मूर्तियों के सदश बेष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं। (उत्तर) 
हां, यद ठीक है । जो जेनियोँ के तुल्य बनाते तो जेनमत में मिल्ष जाते । 
इसाक्षिये जेनों की मूर्त्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जेनों से विरोध करना इनका 
काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जेसे जैनों ने मूत्तियां 
नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वेष्णवादि 
ने ययेष्ट शज्ञारित सत्री के सद्दित रंग राग भोग विषयासक्ति साद्षिताकार खड़ी 
ओर बेठी हुई बनाई हैं | जेनी लोग बहुत से शंख घंटा घारियार आदि बाजे 
नहीं बजाते । ये ज्ञोग बढ़ा फोलाइल करते हैं तब तो ऐसी लीज़्ा के रचने से 
वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जोनियों के जाल से बच के इनकी लाला में 
आ फंसे ओर बहुत से व्यासादि महूर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा- 
युक्त प्रन्थ बनाये । उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे । और 
फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त 
कहीं पहाढ़ू वा जन्नज्ञादि में धर आये वा भूमि में गाढ़दी । पश्चात्‌ अपने 
चेल्ों में प्रसिद्ध किया कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पावेती, राधा, 
कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण ओर भेरव, हनुमान आदि ने कहा है 
कि हम अम्ुक २ ठिकाने हैं | हम को वहां से जा, मन्दिर में स्थापना कर 
ओर तू ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनवांछित फल देवें। जब आंख के 
अन्घे भर गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की ज्ञीला सुनी तब तो सच ही 
४ मानली । ओर उनस्रे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है ? तब तो पोपजी 
> किन कि अमुक पहाड़ वा जज्जल में हे चलो मेरे साथ दिखलादूं। तब तो वे 
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भन्धे उस धूत्ते के साथ चलके वद्टां पहुंच. कर देखा । आश्चय द्योकर उस पोप 
के पग में गिर कर कद्दा कि आपके ऊपर इस्र देवता की बड़ी ही कृपा है अब 
आप ले चल्िये ओर हम मंदिर बनवा देवेंगे | उसमें इस देवता की स्थापना 
कर आप ही पूजा करना | ओर दम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन 
पसेन करके मनोवांछित फक्ष पावेंगे । इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब 
तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां 
स्थापन कीं । ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार हे, वह ध्यान में नहीं आमप्कता, 
इसक्षिये अवश्य मूर्ति होनी चादिये | भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति 
के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं । 
इसमें क्या हानि दे ? ( उत्तर ) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक हे तब 
उसकी मूर्चें ही नहीं बन सकती ओर जो मूर्ति के दशेनमात्र से परमेश्वर का 
स्मरण होबे तो परमेश्वर के बनाये प्रथिवी, जल, आभिे, वायु और वनस्पति 
आदि अनेक पदाथे, जिनमें इंश्वर मे अद्भुत रचना की दे क्या ऐसी रचनायुक्त 
प्रथिवी पहाढ़ु आदि परमेश्वर राचेत महद्दामूत्तियां के जिन पहाड़ आदि से 
मनुष्यक्ृत मूत्तियां बनती हें उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
सकता ? जो तुम कहते हो कि सूर्सि के देखने से परमेश्वर का स्मरण दोता हे 
यह तुम्दारा कथन सवेथा मिथ्या है । भोर जब वह मूर्ति सामने न होगी | 

परमेश्वर के स्मरण न दोने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुक 

करने में प्रवृत्त भी हो खकता हे । क्योंकि वह जानता दे कि इस समय यहां 

मुझे कोई नहीं देखता । इसलिये वह अनथे करे बिना नहीं चुकता । इत्यादि 

अनेक दोष पाषाणादि मूर्सिपूजा करने से सिद्ध होते हैं । अब देखिये ! जो ॥ 
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पाषाणादि मूर्त्तियों को न मानकर सवेदा स्वेव्यापक, सवोन्तयामी, न्यायकारी 
परमात्मा को सवेत्र जानता और मानता है वह पुरुष सबेत्र, सवेदा परमेश्वर 
को सब के बुरे भत्ते कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने 
को प्रथरकू न जान के, कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी 
नहीं कर सकता । क्योंकि वह जानता है, जो में मन, वचन ओर के से । 

७ 


भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तयोमी के न्याय से विना दण्ड पाये ; रे 
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क॒दापि न बचूंगा । ओर नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल्न नहीं होता । जसा कि । 
मिशरी २ कहने से मुंह मीठा ओर नींब २ कह्दने से कड़वा नहीं होता किन्तु । 
जीभ से चाखने ही से माठा वा कड़ुवापन जाना जाता है। (प्रश्न) क्या नाम ' 
लेना सघेथा मिथ्या द जो सर्वत्र पुराणों म॑ नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा हे ? 
(उत्तर ) नाम लेने की तुम्दारी रीति उत्तम नहीं | जिस प्रकार तुम नामस्मरण 
करते हो वह रीति भूठी दे । ( प्रश्न ) हमारी केसी रीति हे ? ( उत्तर ) वेदविरुद्ध । 
(प्रश्न ) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? (उत्तर) 
नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये । जसे “न्यायकारी” इंश्वर का एक नाम हे 
इस नाम से इसका अथे दे के जसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत्‌ 
न्याय करता दे बेसे उसको अहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय 
कंभी न करना । इस्र प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण दो सकता है। 
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( प्रश्न ) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, 
विष्णु, गणेश, सूथ्ये ओर देवी आदि के शरीर धारण करके राम, ऋष्णादि 
अवतार लिये | इससे उप्तकी मूत्ति बनती है । क्‍या यद्द भी बात भूठी हे ? 
( उचर ) दां २ भूठी । क्योंकि “भज एकपात्‌” “अकायम्‌” इत्यादि विशे- 
षणों से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीरधारणरद्दित वेदों में कहा हे तथा 
युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता | क्योंकि जो आका- 
शवत्‌ सत्र व्यापक, अनन्त और सुख, दुःख, दृश्यादे गुणरादित हे वह एक 
छोटे से बींय्ये, गभोशय ओर शरीर में क़्यॉकर आखकता है ! आता जाता 
वह है कि जो एकदेशीय हो । और जो अचत, अदृश्य, जिसके बिना एक 
परमाणु भी खाली नहीं हे, उसका अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का 
विवाह कर उसके पोजन्न के दशेन करने की बात कहना हे । ( प्रश्न ) जब 
परमेश्वर व्यापक है तो मूत्ति में भी हे | पुनः चाहे किस्री पदार्थ में भावना 
करके पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं ! देखो--- 


न काष्टे विद्यते देबो न पापाणे न सझ्मये । 
मावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥ 
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परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न झ्ात्तिका से बनाये पदार्थों में हे किन्तु 
परमेश्वर तो भाव में विद्यमान हे । जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता 
हे । ( उत्तर ) जब परमेश्वर स्वेत्र व्यापक हे तो किसो एक वस्तु में परमेश्वर 
की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात हे कि जसी चक्रवर्ती राजा 
को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी मॉपड़ी का खामी मासना 
[देखो ! यह] कितना बड़ा अपमान है ? बेसा तुम परमेश्वर का भी अपमान 
करते हो | जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्पपत्र तोड़ के क्‍यों चढ़ाते ? 
चन्दन घिसके क्‍यों लगाते ? धूप को जलाके क्यों देते ? घंटा, घरियाल, [६ 
झांज, पखाजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्‍यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में 
हे, क्यों जोड़ते ? शिर में हे, क्यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में है, 
नेवेय धरते १ जल में है, स्नान क्‍यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में पर 
मात्मा ब्शपक हे ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो 
व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढ़ाते 
हो ? भोर जो व्याप्य की करते हो, तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं 
ऐसा भ्ूठ क्‍यों बोलते द्वो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं 
बोलते ! 
अब फाहिये “भाव” सच्चा है वा भूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे 
भाव के आधीन होकर पदस्थमेश्वर बद्ध हो जायगा ओर तुम मृत्तिका में सुद्ण । 
रजतादि, पाषाण सें हीरा पन्ना आदि, समुद्रफन में सोतो, जल में घृत दुग्ध । 
द्धि आदि आर धाूले में मदा शक्कर आंदे की भावना करके उनको वेसे क्‍यों | 
नहीं बनाते द्वो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, बह क्‍यों, 
होता ? ओर सुख की भावना सदंव करते हो, वद्द क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? | 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्‍यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं ९” 
करते, क्‍यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्दारी भावना सच्चों नहीं । क्‍योंकि जे 


। 
। 
। 
। 
। 
ल्‍ 


में वेस्ली करने का नाम भावना कहते हैं | जसे अग्नि में आग्नि, जल में जल 
जानना ओर जल में आग्नि, आग्नि में जल समझना अभाषना है । क्योंकि जैसे 


को वेखा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है । है । इसलिये तुम अभा हे: 
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बेदमन्त्रों से आवाहन नहीं करते तबतक देवता नहीं आता ओर आवाहन 
करने से कट आता ओर विसजन करने से चला जाता है ( उत्तर ) जो मंत्र 
का पढ़कर आवाहन करने से देवता आज़ाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं 
होजाती ? ओर विसजन करने से चल्ञा क्‍यों नहीं जावा ? ओर वह कहां से 
आता ओर कहां जाता है ? सुनो अन्धों ! पूर्ण परमात्मा न आता ओर न 
जाता है | जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुलालेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? ओर शरज्रु के 
शरीर में जीवात्मा का विसजन करके क्‍यों नहीं मार सकते । सुनो भाई ! 
भोल्ते भाल लोगो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं । 
वेदों में पाषाणादि मूर्त्तिपूजआ ओर परमेश्वर के आवाहन विसजन करन का एक 
अक्षर भी नहीं हे ( प्रश्न )-- 


। 
। बना को भावना आर भावना को अभावना कहते हो ( प्रश्न) अजी जवतक 
| 
| 





प्राणा इहहागच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु खाहा । आत्महागच्छतु सुख्॑ 
चिर तिष्ठतु खाह्या । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु सुर्ख चिर तिष्ठन्तु खाद्दा ॥ 


इत्यादि वेदपंत्र हैं क्‍यों कहते हो नहीं है ? ( उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को 
थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ | ये सब कपालकल्पित वाममार्गियों को बेद- 
विरुद्ध तन्‍्त्नप्रन्थों की पोपराचित पंक्षियां हैँ । वेदवचन नहों। ( प्रश्न ) कया तनत्र 
भूठा ! ( उत्तर ) हां, सर्वथा कूठा है । जसे आवाहन, प्राणप्रातेष्टादि पाषाणादि 
मूत्तिविषयक वेदों में एक मन्त्र भो नहीं वेखे “स्रानं समपंयामि” इत्यादे वचन 
भी नहां । अथोत्‌ इतना भी नहीं दे कि “पाषाणादि मूर्ति रचयित्वा मन्दिरेषु 
संस्थाप्य गन्धादिभिरचयत्‌” अथांत्‌ पाषाण की मूर्त्ति बना, मान्दिरों में स्थापन 
कर, चन्दन अक्षतादि स पूज । ऐसा लेशमान्न भी नहीं । (प्रश्न ) जो वेदों 
में विधि नहीं ता खण्डन भी नहीं हैं । आर जो खण्डन है तो “्राप्तों सत्यां 
निषेधः” मूर्ति के होने ही से खण्डन हो सकता हैं ।( उत्तर ) विधि तो नहीं 
परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना ओर 
सवथा निषध किया है । कया अपूवाविधि नहीं होता ? सुनो यह हे--- 
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अन्धन्तमः प्रविशत्ति ग्रेसम्भूतिम्पासते | ततो भ्रूय इंच ते तमो ये 
उ सम्भूद्या७ रता; ॥ १ ॥ यजु) ॥ अ० ४० । में* &॥ न तसस्‍्य 
प्रतिमा अस्ति ॥ [ २ ] यजु। ॥ अ० ३२ | मं० ३॥ 


यद्वाचानभ्युदित येन वागम्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १ ॥ 

यन्मनसा न मलुते येनाहुमेनो मतस्‌ । 

तदेव ब्रह्म स्व॑ विद्धि नंद यदिदमुपासते ॥ २ ॥ 

यचक्षुषा न पश्यति येन चक्तूषि पश्यन्ति । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३ ॥ 

यच्छोत्रेण न धृणोति येन श्रोत्रमिद ७ श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नंदं यदिदस्॒पासते ॥ ४ ॥ 

यत्प्राणेन न प्राणिति यन प्राण! प्रणीयते | 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासत ॥ ४ ॥ केनोपनि० ॥ 


जो असंभूति अथोंत्‌ अलुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान 

में उपासना 'करते हैं वे अन्धकार अथोत्‌ अज्ञान ओर दुःखसागर में इूबते 
हूं । ओर संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कायरूप प्रथिवी आदि भूत पाषाण 
ओर बृक्षादि अबयव ओर मलुष्यादे के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में 
करते हैं, वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अथात्‌ मद्ामूलं चिरकाल 
घोर दुःखरूप नरक में गिरके महाक्तश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत में 
व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण खादृश्य वा मूर्ति नहीं 
है। २॥ जो वाणी की इयत्ता अथोत्‌ यद्द जल हे लीजिये, वसा विषय नहीं। ; 
ओर जिसके धारण ओर सत्ता से वाणी को प्रवृत्ति होती हे उसी को ब्रद्य जान ; 
ओर उपासना कर ओर जो उससे भिन्न हे वह उपासनीय नहीं ॥ १॥ जो । 
मन से “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता दे, उस्री को ; 
ब्रद्म तू जान ओर उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न जीव ओर अन्‍न्तः- ; 
मर करण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥ २ ॥ जो आंख से रा 
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दीख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती हैं उसी को तू जद्य जान ओर 
उसी की उपासना कर | ओर जो उससे भिन्न सूये, विद्यत्‌ भोर अग्नि आदि 
जड़ पदाथे हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता 
आर जिससे श्रोत्र सुनता द्वे उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर । 
ओर उससे भिन्न शब्दादे की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥| ४ ॥ जो 
प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी 
ब्रह्म को तू जान ओर उसी की उपासना कर । जो यह उससे भिन्न वायु हे उसकी 
उपाखना मत कर | ५ ।। इत्यादि बहुतसे निषेध हैं। निषेध प्राप्त ओर अप्राप्त का भी 
दोता है। “प्राप्त” का जसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना। “श्रप्राप्त” का 
जसे दवे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, कुब में मत गिरना । दुष्ठों का संग मत करना । 
विद्याद्दीन मत रहना । इत्यादि अभ्नाप्त का भी निषध द्ोता हे। सो मलुध्यों के ज्ञान 
में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया हे । इसलिये पाषाणादि 
मूत्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध हे । ( प्रश्न ) मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो 
नहीं है ? ( उत्तर ) कर्म दो ही प्रकार के होते हं-विद्वित-जो कष्तेव्यता से बेद्‌ 
में सत्यभाषणादि प्रतिपादित हैं | दूसरे निषिद्ध-जो अकत्तेव्यता से मिथ्याभा- 
षणादि वेद में निषिद्ध हें । जप विद्वित का अनुष्लान करना वह धम, उसका न 
करना अधम हे वस ही निषिद्ध कम का करना अधर्स ओर न करना धम है। 
जब वेदों से निषिद्ध मूर्त्तिपूजादि कर्मों को तुम करवे दो तो पापी क्‍यों नहीं 
( प्रश्न ) देखो ! वेद अनादि हैं । उस समय मूार्त्ति का क्या काम था ! क्योंकि 
पहिक्षे तो देवता प्रत्यक्ष थे । यह रीति ता पीछे से तंत्र ओर पुराणों से चल्नी 
हू । जब मनुष्यों का ज्ञान ओर सामथ्ये न्‍्यून होगया तो परमेश्वर को ध्यान 
। में नहीं ज्ञासके, ओर मूर्त्ति का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण अज्ञानियों 
के लिये मूर्तिपूजा दे । क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर पहुंच जाय | 
पद्िली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये मूर्ति 
प्रथम सीढ़ी है । इसको पूजते १ जब ज्ञान होगा ओर अन्तःकरण पवित्र होगा 
तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल 
लक्ष्य में तीर, गोली वा गोंका आदि मारता २ पश्चात्‌ सूच््म में भी निशाना 
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सार सकता है वेसे स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूक्ष्म जक्ष को भी 
प्राप्त होता है । जेसे लडकियां गुड़ियों का खेल तबतक करती हैं कि जबतक 
सथ्चे पाति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि प्रकार से मूत्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं । 
( उत्तर ) जब वेदाबेहित धरम ओर वेदविरुद्धाचरण में अधमे हे तो पुनः 
तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधम ठहरा । जो २ भ्रन्थ बेद से विरुद्ध 
हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना दे । सुनो--- 


नास्तिको वेदनिन्दक! ॥ १ ॥ [ मनु? २। ११ ] 
या वेदबाह्या; स्मृतयो याश्र काथ कुदष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः भ्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्पता। ॥ २॥ 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित । 
तान्यवोकालिकतया निष्फलान्यद्॒तानि च ॥ ३े ॥ 

मनु० अ० १९॥ [५ । ६६ ] 


मनुजी कहते हैँ के जो वेदों की निन्‍दा अथोत्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धा- 
चरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्य कुत्सित 
पुरुषों के बनाये संस्नार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं थे सब निष्फल, अखत्य, 
अन्धकाररूप, इस लोक ओर परलोक में दुःखदायक दें ॥ २॥ जो इन बेदों 
से विरुद्ध प्रन्थ उत्पन्न होते हैं बे आधुनिक होने खरे शीघ्र नष्ट होजाते हैं। 
उनका मानना निष्फल ओर भ्ूठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रक्मा से लेकर जैमिनि 
महूर्षिपयन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूज दी का 
आझाचरण करना धर्म हे । क्‍यों ? वेद सत्य अथे का भ्रतिपादक हे । इससे 
विरुद्ध जितने तनन्‍्त्र ओर पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से भूठे हैँ । जो कि वेद से 
विरुद्ध पुस्तकें हें, उनमें कही हुईं मूर्तिपूजा भी अधमेरूप दे। भनुष्यों का ज्ञान 
जड़ की पूजा से नहीं बढ़ ख़कता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वद्द भी नष्ट द्दोजाता 
है। इस्किये ज्ञानियों की सेवा सक्ल से ज्ञान बढ़ता दे, पाषाणादि से नहीं । 
क्या पाषाणादि मूर्त्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी का सकता दे ( नहीं २ 
मूत्तिपूजा सीढ़ी नदीं, किन्तु एक बढ़ी खाई हे जिसमें गिरकर चकनाचूर 
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होजाता है। पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता 
है। हां, छोटे धार्मिक विद्वानों से केकर परम विद्वान योगियों के संग से सद्दियया 
ओर सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढियां हैं | जेसे ऊपर घर में जाने 
की निःश्रेणी द्ोती दे किन्तु मूत्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ प्रत्युत 
सब मूत्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्ध व्यथे खोके बहुत २ से मर गये 
ओझोर जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धरे, अथे, काम और मोक्ष 
की प्राप्तिरूप फल्लों से बिमुख होकर निरथे नष्ट हो जायंगे । मूर्त्तिपूजा त्रद्ष की 
प्राप्ति में स्थुल्न लक्षबत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ ओर सृष्टिवे्या हे । इसको 
बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है । और मूर्सि गुड़ियों के खेलवत्‌ नहीं किन्तु 
प्रथणथ अछ्षराभ्यास सुशिक्षा का ट्वोना गुड़ियां के खेलवत्‌ बत्रक्ष की प्राप्ति 
का साधन है । सुनिये | जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब 
सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन 
स्थिर होता ओर निराकार में स्थिर द्वोना कठिन हे, इसलिये मूर्चिपूजा रहना 
घाहिये । ( उत्तर ) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि उसको 
सन मट प्रहण करके उसी के एक २ अवयब में घूमता और दूसरे में दोड़ 
जाता है । ओर निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामथ्ये मन अत्यन्त 
दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता । निरवयव दोने से चंचल भी नहीं रहता 
किन्तु उसी के गुण कम स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर 
स्थिर होजाता हे । ओर जो साकार में स्थिर होता तो! रे जगत्‌ का मन 
स्थिर होजाता क्‍्योंके जगत्‌ में मनुष्य, जी, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में 
फंसा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जबतक निराकार में न 
लगावे,' क्योंकि निरवयव होने स्रे उसमें मन स्थिर दो जाता है। इसलिये मूर्ते- 
पूजन करना अधमे हे । दूसरा-उसमें फ्रोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय करके 

। द्रिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता हे | तीसरा-ञ्ली पुरुषों का मन्दिरों में 

; मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई, बखेड़ा ओर रोगादि उत्पन्न होते हैं। चोथा- 
श उसी को धर्म, अथे, काम ओर मुक्ति का साधन मानके पुरुषाथेराहितु होकर 
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मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता है । पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम चरित्र- 
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युक्त मूर्त्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस 
में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं । छठा-उसीके भरोसे में शत्रु का परा- _ 
जय ओर अपना विजय मान बैठे रददते हैं । उनका पराजय द्ोकर राज्य, 
स्वातन्‍्त्रय और धन का सुख्र उनके शत्रुओं के स्वाधीन होता हे ओर आप 
पराधीन भठियारे के टद्टू भोर कुम्दार के गदद्दे के समान शत्रुओं के वश में 
होकर अनेक विध दुःख पाते हैं । सातवां-जब कोई किसी को कहे ।फे 
हम तेरे बेठने के आखन वा नाम पर पत्थर घरें तो जश्ले वह उस पर ्रोधित 
होकर मारता वा गाजी प्रदान देता है वेसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान | 
हृदय ओर नाम पर पाषाणादि मूर्त्तियां धरते हें उन दुष्टब्ुद्धिवालों का सत्या- 
नाश परमेश्वर क्‍यों न करे | आठवां-भ्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में 
घूमते २ दुःख पाते, धर्म संसार ओर परमाथे का काम नष्ट करते, चोर । 
से पीड़ित द्ोते, ठगों से ठगाते रहते हैं । नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते 
हैं वे उस धन को वेश्या, परश्लीगमन, मद्य मांसाह्दार, लड़ाई बखेड़ों में व्यय | 
करते हैं जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट दोऋर दुःख दोता हे । दशवां- 
साता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके | 
कृतघ्न दोजाते हैं । ग्यारहवां-उन मूर्त्तियों को कोई तोड़ डाक्षवा वा चोर ले 
जाता है तब हा २ करके रोते रहते हैं. । पारइवां-पूजारी परास्तियों के सक्ु | 
ओर पूजारिन परपुरुषों के संग से प्रायः दूषित दोकर स्त्री पुरुष के प्रेम 
आनन्द को द्वाथ से खो बेठते हैं | तेरह॒वां-स्वामी सेवक की आज्ञा का पाक्न 
यथावत्‌ न द्ोने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं । चोदहवां- 
जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़ बुद्धि दोजाता हे क्योंकि ध्येय का| 
जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है । पन्द्रहवां-परमेश्वर 
ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदाथे वायु जल के दुगेन्ध निवारण ओर आरोग्यता | 
के लिये बनाये हूँ, उनको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने 
दिन तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जज्न की शुद्धि करता और पूर्ण सुग- 
० के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं । 
पुष्पादि कीच के साथ मिल सडूकर उलटा दुगेन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या 
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परमात्म/ ने पत्थर पर चढ़ाने के किये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे हैं ? 
सोलद॒वां-पत्थर पर चढ़े हुए पुष्ष चन्दन ओर अक्षठ आदि सब का जल 
ओर सृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे 
दुगेन्ध आकाश में चदृता हे कि जितना मनुष्य के मत्ञ का ओर सहस्तों जीव 
उसमें पड़ते उसी में मरते और सड़ते हैं । ऐसे २ अनेक मूर्त्तिपूजा के करने 
में दोष आते हैं । इसलिये सर्वया पाषाणादि मूर्तिपूजः सज्जन क्लोगों को 
द्यक्तव्य है । और जिन्होंने पाषाणमय मूर्ति की पूजा की हे, करते हें ओर 
करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते हैं, ओर न बचेंगे ॥ 


डि 
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( प्रश्ष ) किसी प्रकार की मूत्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने 
आय्योवत्ते में पंचदेषपूजा शब्द प्राचीन परम्परा खे चला आता है उसका यही 
। पंचायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश ओर सूस्ये की मूर्त्ति बना- 
कर पूजते हैं यद्ट पंचायतनपूजा दे वा नहीं ! (उत्तर) किसो प्रकार की मूचि- 
| पूजा न करना किन्तु “मूर्त्तिमान्‌” जो ने कट्देंगे उनकी पूजा अथोत्‌ सत्कार 
करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा, पंचायतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थंवाला 
; हे परन्तु विद्याद्दीन मूढ़ों ने उसके उत्तम अथे को छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड़ 
ल्‍ लिया । जो अ।जकल्न शिवादि पांचों की मूर्त्तियां बनाकर पूजते हैं उनका खरडन 

तो अभी कर चुके हैं । यह जो सच्ची पंचायतन वेदोक्त और बेदानुकृक्षोक्त 
देवपूजा और मूर्ततिपूजा हे, सुनो- 
मा नो वधी; पितरं मोत मातरम ॥ १॥ यज्ञु०ग ॥ [ अ० १६। 
; में० १४ ] 
। आचार्य्यों ब्रह्न्चर्येण ब्रक्षबारिण मिच्छते || २॥ अथवे० ॥ [ कां० 
११।व०.५। मं० १७ ] 
| अतियिशेद्ानागच्छेत ॥ रे ॥ अथवे० ॥ [ कां० १४ | व० १३। 
| में” ६ ] 
का अचेत प्राचेत प्रियमेघासो श्रचेत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥| 
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त्वभेव प्रत्यच ब्रक्षासि वामेव प्रत्यक्ष ब्रक्ष वदिष्याप्रि ॥ तेततिरी 
योपनि० ॥ ४॥ [ वल्ली० १ | अज्ञु १ 

कतभ एको देव इति स ब्रह्म ्वदित्याचज्षते ॥ ६ ॥ शतपथ० । का? 
१४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्मर ७ । कंडिका १० ॥ 

मातृदेवो भव पितृदेवों भव आचायेदेवों भव अतिथिदेवों भत्र ॥ ७॥ 
तेत्तिरायो० ॥ [ व० १ | अनु० ११ ] 

पितृभिश्रोतभिश्वेता) पतिभिर्देवरेस्तथा । 

पूज्या भूषयितव्याश्र बहुकल्याणमीप्सुसि! ॥ ८ ॥ मनु० अ० दे | 
५४५ ॥ पूज्यो देववत्पति! ॥ £ ॥ मनुस्मृतों ॥ 


मन रन की शत पा न शी पक शान शी पी न सजी कक कक बरी आर 
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प्रथम माता मूर्त्तिमती पूजनीय देवता, अथोत्‌ स्न्तानों को तन मन घन 
से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना हिंसा अथोत्‌ ताइना कभी न करना । 
दूसरा पिता सत्कत्तेव्य देव | उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १ ॥ 
तीधवरा आचार्थ जो विद्या का देनेवाला हे उसकी तन सन धन से सेवा 
करनी ॥ २ ॥ चोथा अतिथि जो विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति 
चाहनेवाला, जगत्‌ में श्रमण करता हुआ, खत्य उपदेश से सब को सुखी करता 
है उसकी सेवा करें ॥ ३ ॥ पांचवां सत्री के लिये पति ओर पुरुष के लिये पत्नी 
पूजनीय है ॥ ८ ॥ ये पांच मूरत्तिमान्‌ देव जिनके सक्ष से मनुष्यरेदद की उत्पत्ति, 
पालन, सल्यशिक्षा, विद्या ओर सत्योपदेश की प्राप्ति होवी है | ये द्वी परमेश्वर 
को प्राप्ति होने की सीढ़ियां हें । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्ति पूजते 
हैं वे अतीव पामर नरकगामी हैं ! ( प्रश्न ) माता पिता आदि की सेवा करें 
ओर मूर्सिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं ? ( उत्तर ) पाषाणारे मूर्त्तिपूजा 
तो स्वेथा छोड़ने ओर मातादि मूर्त्तिमानों को सेवा करने ही में कल्याण हे । 
बड़े अनथे की बात है कि स/क्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ 
के अदेव पाषाणादि में शिर मारना मूढ़ों ने इसीलिये खीकार किया दे कि जो 
; माता पितादि के सामने नेवेश्व वा भेट पूजा धरेंगे तो वे खयं खा कोंगे और 


रु भेट पूजा लेंगे वो हमारे मुख वा हाथ में कुछ न पढ़ेगा । इससे सं अका है 
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की मूर्ति बना, उसके आगे नवेद्य धर, घंटानाद टंटं पूंपूं, शेख बजा, 
कोलाहल कर, अगूठा दिखला अथात्‌ “त्वमंगुष्ठ ग्रहाण भोजन पदार्थ वाउंह 
प्रहीष्यामि” जेसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि तू घंटा ले ओर अंगूठा 
दिखलाबे उस्रके आगे स सब पदार्थ ले आप भोग, वर्सी ही लीला इन पूजारियों 
अथोत्‌ पूजा नाम खत्कम के शत्रुओं की हैं। मूढ़ों को चटक मटक, चल्ञक 
भलक मूर्तियों को बना ठना, आप वेश्या वा भडुआ के तुल्य बन ठन के 
विचारे निबृद्धि अनाथों का माल मारके मौज करते हैं । जो कोई धार्मिक राजा 
होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर ताइने बनाने ओर घर रचने आदि कामों 
में लगाके खाने पीने को दंता, निर्वाह कराता । ( प्रश्न ) जसे स्रो आदि को 
पाषाणादि मूर्त्ति देखने से कामात्पात्त होती है वसे बीतगग शान्त की मूर्ति 
देखने से वेराग्य आर शान्ति की श्राप्ति क्‍यों न होगी ? ( उत्तर ) नहों हो 
सकती, क्योंकि वह मूर्त्ति के जड़त्व धरम आत्मा में आने से विचारशक्ति घट 
जाती दे | विवेक के विना न वेराग्य ओर वैराग्य के विना विज्ञान, विज्ञान के 
बिना शान्ति नहों होती। ओर जो कुछ होता है सो उनके सक्ल, उपदेश ओर 
उनके इतिद्दासादि के देखने स॒ होता है क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके 
उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का कारण गुणश्ञान 
हे | ऐसे मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही स आयांवत्त में निकम्मे पुजारी भिछुक 
आलसी पुरुषाथ रहित कोड़ों मनुष्य हुए हूं | वे मूढ़ होने स सब संसार में 
मूढ़ता उन्हींने फलाइ है | भूठ छल भी बहुतसा फ्ना है ( प्रश्न ) देखो काशी 
में ' ओरज्लजब” बादशाह का “लाटभरव” शआआंद न बड़े २ चमत्कार दिखलाये 
ये । जब मुसलमान उनको तोड़ने गये ओर उन्होंने जब उन पर ताप गोला 
। आदि मारे, तब बड़े २ भमरे निकल कर सब फोज को व्याकुल कर भगा 
दिया । ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कार नहीं । किन्तु वहां भमरे के छत्ते 
लग रहे दोगे उनका खभाव दी क्रर हू, जब कोई उनका छेडे तो वे काटने को 
। दोडते हैं । ओर जो दूध की धारा का चमत्कार होता था यह पजारीजी की 
( ल्ीक्षा थी । ( प्रश्न ) देखो मद्दादेव म्लेच्छ को दशंन न देने के लिये कूप में 
ओर बेणीमाधव एक जाद्मण के घर में जाडिपे । कया यद्ट भी चमत्कार नहीं ड़ 
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है? ( उत्तर ) भज्ा जिसका कोटपाल कातमेरब लाइमेरव आदि भूत प्रेत 
ओर गरुड़ आदि गण, उन्हों ने मुसलमानों को कड़के क्‍यों न हटाये ! जब 
मद्दादेव ओर विष्णु की पुराणों में कथा दे कि अनेक त्रिपुरासुर आदि 
बड़े मयहझूर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसल्लमानों को भस्म क्‍यों न किया ! 
इसस्रे यह सिद्ध होता दे कि वे बिचारे पाषाण क्‍या कड़ते क्ड़ाते ? जब 
मुसल्तमान सन्द्र ओर मूर्सियों को तोड़ते फोड़ते हुए काशी के पास आए 

; तब पूजारियों ने उस पाषाण के क्िज्ञ को कूप में डाल ओर वेशीमाधव को 
ब्राह्मण के घर में छिपा दिया । जब काशी में कालभेरव के ढर के मारे यमदूत्त 
नहीं जाते ओर प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो म्केच्छों 
के दूत क्‍यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्‍यों नाश होने दिया ? 
यह सब पोपमाया है ॥। 


( प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध 
के पुण्यप्रभाव से पितर खगे में जाते ओर पितर अपना हाथ निकाक्ष कर 
पिण्ड लेते हूँ, क्या यद्द भी बात भूठी हे ? ( उत्तर ) सेथा मूठ, जो वहां 
पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के सुख के किये लाखों 
रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाले वेश्यागमनादि पाप में करते हैं वह पाप 
क्यों नहीं छूटता ? ओर हाथ निकलता आज कक्ष कहीं नहीं दीखता, विना 
पण्डों के द्वाथों के । यह कभी किसी धूत्त ने प्रथिवी में गुफा खोद उसमें एक 
मनुष्य बेठा दिया होगा । पश्चात्‌ उसके मुख पर कुश बिछा पिण्ड दिया होगा 
ओर उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्धे गांठ के पूरे को 
इस्र प्रकार ठगा द्वो तो आश्रय नहीं । वेसे दी बेजनाथ को रावण ज्ञाया था, 
यह मी मिथ्या बात दै। (प्रश्ष) देखो ! कल्क'त्ते की काली और कामाक्षा आदि 
देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यदद चमत्कार नहीं हे ? ( उत्तर ) कुछ 
भी नहीं | ये अंधे लोग भेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खाड़े 
में गिरते हैं, हट नहीं सकते । वेसे ही एक सूखे के पीछे दूसरे चलकर मूत्ति- 
् पूजारूप गढ़े में फँसकर दुःख पाते हैं । ( प्रश्न ) भज्ा यह तो जाने दो रू 
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स्तु भगन्नायजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है । एक कतेवर बदकने न समय चंदन का 
क्कड़ा समुद्र में से खयमेव आता है । चूल्दे पर ऊपर ५ स्रात देडे धरने से 
ऊपर २ के पहिके २ पकते हैं | ओर जो कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न 
खाबे तो कुष्ठी हो जाता हे और रथ आपसे आप चलता पापी को दशेन नहीं 
होता दे । इंद्रदमन के राज्य में देवताओं ने मंदिर बनाया हे। कलेवर बद्लमे 
के समय एक राजा, एक पडा, एक-घढ़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम 
मूठ न कर सकोगे ! ( उत्तर ) जिसने बारह वर्ष पर्येन्‍्त जगन्नाथ की पूजा 
की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था, मुझ से मिला था। मेने इन 
बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें भूठ बतलाई किन्तु विचार से निश्चय 
यह है कि जब फलेवर बदलने का समय आता दे तब नोका में चन्दन 
की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं । बह समुद्र की लद्दारियों से किनारे लग जाती 
है | उश्चको ले सुतार क्ोग मूर्त्तियां बनाते हैं । जब रसोई बनती है तब कपाट 
बन्द करके रखोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं । भूमि 
पर चारों ओर छः ओर बीब में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं । उन हण्डों के 

नीचे घी, मद्टी ओर राख क्षगा छः चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज- 
कर, उस बीच के हण्डे में उसी समय चावज्ञ डाल छः धुल्हों के मुख लोहे 
। 
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के तवों से बन्ध कर, दशेन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हों, बुला के दिख- 
लाते हैं । ऊपर २ के दृण्डों से चावल निकाल, पके हुए चावलों को दिखला, 
नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा के, उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये 
रख दो । आंख के अन्धे गांठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते और कोई २ मासिक 
भी बांध देते हैं | शूद्र नीच लोग मन्दिर में नेवेद्य लाते हैं | जब नेवे्य हो 
चुकता है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं । पश्चात्‌ जो कोई रुपया 
देकर हृण्डा लेबे उसके घर पहुंचाते ओर दीन ग्रहरथ ओर साथु सनन्‍्तों को 
लेके शूद्र ओर अन्त्यत्र पर्यन्त एक पंक्ति में बेठ जूठा एक दूसरे का भोजन 
करते हैं । जब बह पंक्ति उठती हे तब उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेठाते है 
हैं।। महा अनाचार दे । ओर बहुतेरे मनुष्य वहां जाकर, उनका जूठा न खाके 
अपने हाथ बना खाकर चक्षे आते हैं, कुछ भी कुछादि रोग नहीं होते | और 
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उस जगजन्नाथपुरी में भी वहुतस्वे परसादी नहीं खाते । उनको भी कुष्तादि रोगे 
नहीं होते । और उस जगजन्नाथपुरी में भी बहुतसे कुष्ठी हैं, नित्यप्रति जूठा खाने 
से भी रोग नहीं छटता। और यह जगन्नाथ में वाममार्मियों ने भेरवीचक्र 
बनाया है क्‍योंकि सुभद्रा, श्रीकृष्ण ओर बलदेव की वहिन लगती हे । उसी 
को दोनों भाइयों के बीच में स्री ओर माता के स्थान बेठाई है । जो भेरवीचक्र 
न होता तो यह बात कभी न होती । ओर रथ के पहियों के साथ कला बनाई 
हे । जब उनको सूधी घुमाते हैं घूमती हूं, तब रथ चलता है । जब मेले के 
बीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटी घुमा देने खे रथ खड़ा रद्द 
जाता है । पूजारी लोग पुकारते हैं दान देओ, पुण्य करो, जिससे जगन्नाथ 
प्रसन्न होकर अपना रथ चज़्ाबें, अपना धर्म रहे । जबतक भेट आती जाती 
है तबतक ऐसे ही पुकारत जाते हैं। जब आचुकती दे तब एक त्रजवासी अच्छे 
कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता हे कि “हे 
जगन्नाथ स्वामिन | आप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा धर्म रक्‍्खो” 
इत्यादि बोल के साष्टाह़ज दण्डवत्‌ प्रशाम कर रथ पर चढ़ता है | उस्री समय 
कील को सूधा -ुमा देते हैँ ओर जय २ शब्द्‌ बोल, सहस्तों मनुष्य रस्सी 
खींचते हैं, श्य चलता है । जब बहुतखे क्ञोग दशन को जाते हैं तब 
इसला बड़ा सन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है ओर दीपक 
जलाना पड़ता है | उन मूर्त्तियों के भागे पड़दे खेंच कर लगाने के पढे दोनों 
ओर रहते हें । पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं । जब एक ओर वाले ने पढें 
को खींचा, मट मूत्ति आड़ में आजाती हे । तब सब पण्डे ओर पूजारी पुका- 
रते हैं, तुम भेट धरो, ध्रुम्हारे पाप छूट जायेंगे, वब दशेन होगा। शाघ्र करो। 
वे विचारे भोले मनुष्य धूत्तों के हाथ लूटे जाते हैं । ओर मट पदों दूसरा खेंच 
लेते हैं तभी दीन होतां हे । तब जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर घक्के खाके 
तिरस्कृत हो चले आते हैं । इन्द्रद्मन वही हे कि जिसके कुल के लोग अबतक 
कलकते में हैं । वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था । उसने लाखों 
रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था । इसलिये कि आयांवत्ते देश हे 
भोजन का बखेड़ा इस्र रीति से छुड़ावें । परन्तु बे मूले कब छोड़ते हैं ? देव 
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मानो तो उन्हीं कार्रागरों को मानो कि जिन शिल्पियों मे मन्द्रि बनाया । राजा ; 
पण्डा और बढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हें, 
छोटों को दुःख देते होंगे । उन्होंने सम्मति करके उसी समय अथोतू कक्षेबर 
बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं । सूर्ति का हृदय पोला [ रक्खा ] 
है । उसमें एक सोने के सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन 
घो के चरणाम्ृत बनाते हैं। उस पर रात्री की शयन आर्ची में उन लोगों ने 
विष का तेजाब लपेट दिया होगा | उसको धो के उन्हीं तीनों को पिल्ाया होगा 
कि जिससे वे कभी मर गये होंगे। मरे तो इस प्रकार ओर भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध 
किया होगा कि जगन्नाथनी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी 
साथ के गये ऐसी भ्ठी बातें पराये धन ठगने के लिये बहुतसी हुआ करती हैं। ! 
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। 
( भ्रश्न ) जो रामेश्वर में गंगोत्तरी के जल चढ़ाने समय क्षिज्ञ बढ़जाता , 
हे, क्‍या यद्द भी बात भूठी दे ! ( उत्तर ) कूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी 
दिन में अन्धेरा रहता हे | दीपक रात दिन जला करते हैं । जब जल की धारा । 
छोड़ते हैं दब उस अल में बिजुक्षी के समान दीपक का प्रतिविम्ब चल्लकता है, 
ओर कुछ भी नहीं । न पाषाण घटे, न बढ़े । जितना का उतना रहता है ' 
ऐसी लीला करके विचारे निशुद्धियों को ठगते हैं । ( प्रश्न ) रामेश्वर को राम- 
चन्द्र ने स्थापित किया हे । जो मूरत्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामबन्द्र मूर्ति 
स्थापन क्‍यों करते ओर वाल्मीकिजी रामायण में क्‍यों लिखते ? ( उत्तर ) 





। रामबन्द्र के समय में उस लिम्क वा मन्दिर का नाम चिह्न भी न था, किन्तु 
यह ठीक दे कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने सन्द्रि बनवा, लिंग का 
नाम रामेश्वर घर दिया हे । जब रामचन्द्र सीताजी को ले इनुमाव आदि के 
स्राथ लह्डा से [ चकते |] आकाशमागे में विमान पर बेठ अयोध्या को आते थे 
तब सीताजी से कद्दा हे कि- 

। 

। 


अत्र पूर्व महादेव! प्रसादमकरोडिश्व । 
सेतुबन्ध इति विख्यातश्व ॥ वाल्मीकि रा० ॥ 
के लेकाकां० । [ सगे १२५ । श्लोक २० ] ४ 
५2 ््ल्न्न्ध्छ 
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सत्यायप्रकाश ॥ ४9५३० ् 


ः स्रीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में ! 
चातुमोस्थ किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे। वह्दी जो । 
स्वेत्र विभु ( व्यापक ) देवों का देव मद्दादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको । 
स्व सामग्री यहां प्राप्त हुई । ओर देख यह सेतु हमने बांधकर छू में 
झाके, उस रावण को मार, तुझ को ले आये । इसके सिवाय वहां वाल्मीकि | 
में अन्य कुछ भी नहीं लिखा । ( प्रश्न )- 
। 
। 
। 
। 








ट 
है 


“रक्ष है कालियाकन्त को । जिसने हुका पिलाया सन्त को! ॥ 


दाक्षिण में एक कालियाकन्त की मूर्ति हे । वह अबतक हुका पिया करती , 
है जो मूर्ततिपूजा कूूठी होती तो यद्द चमत्कार भी झूठा हाजाय । ( उत्तर ) 
भूठी २। यह सब पोपलीक्षा हे । क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा। : 
उसका छिद्र प्रष्ठ में निकाल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा । 
जब पूजारी हुका भरवा पेचवान क्षगा, मुख में नली जमा के, पड़दे डाल निकल 
आता होगा तभी पीछेवाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुका गड़ २ 
बोलवा होगा । दूधवरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा । जब पीछे । 
फूंकें मार देता होगा तब नाक ओोर मुख के छिद्रों से धुआं निकलता होगा । 
उस समय बहुतसे मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर धनरदित करते होंगे । 


( प्रश्ष ) देखो ! डाकोरजी की मूर्त्ति द्वारिका से भगत के साथ चली आई । 
एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्त्ति तुल गई | क्‍या यह भी चमत्कार 
नहीं १ ( उत्तर ) नहीं वह भक्त मूर्तति को चोर ले आया होगा ओर सवारत्ती 
के बराबर मूत्ति का बुज़ञना किश्ली भंगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा | 
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( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी पूथिवी स्रे ऊपर रहता था ओर बड़ा चमत्कार 

था क्या यह भी मिथ्या बात दे (उत्तर ) हां मिथ्या हे सुनो | नीचे ऊपर ५] 
पाषाण क्षगा रक्खे थे । उसके आकषण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी। जब 

| हे हमूदराजनवी” आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मान्दिर 
वो गया और पूजारी भक्तों की दुदैशा होगई ओर ज्ञाखों फोज दश सदस्र 
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हक 


हा 
 धश्द शताब्दीसंस्करणम्‌ 


७ फफित आज बा 





फौज से भाग गई । जो पोप पूजारी पूजा, पुरश्वरण, स्तुति, श्राथेना करते थे 
कि “हे महादेव ! इस म्क्षेच्छ फो तू मार डाज़, दमारी रक्षा कर” और वे 
अपने चेले राजाओं को खममाते थे “कि आप निश्चिन्त रहिये । मद्दादेवजी, 
भेरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे। वे सब म्लेच्छों को मारडालेंगे वा अंधा 
करदेंगे । अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता हे | हसुमाव , दुगो ओर भैरव ने 
स्वप्न दिया हे के हम सब काम करदेंगे” | वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय 
पोषों के बदकाने खरे विश्वास्र में रहे । कितने दी ज्योतिषी पोपों ने कद्दा कि 
अभी तुम्दारी चढ़ाई का मुद्ृत्ते नद्दीं हे । एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया । 
दूसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, इत्यादि बहकावट में रहे । जब म्लेच्छों क्‍ 
फोज ने आकर घेर लिया तब दु्देशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और 
उनके चेले पकड़े गये । पूजारियों ने यद्ट भी हाथ जोड़ कहा कि तीन करोड़ 
रुपया लेलो मान्द्‌र ओर मूर्ति मत तोड़ों | मुखलमानों ने कहा कि दस “'बुत्प- 
रस्त” नहीं किन्तु “बुवाशिकन” अथोत्‌ बुर्तों के तोड़ने वाल्ले [ मूर्त्तिभंजक ] 
हैं। जा के कट मन्दिर तोड़ दिया! जब ऊपर की छत टूटी तब चुम्बक 
पाषाण प्रथक्‌ होने से मूर्ति गिर पड़ी । जब मूर्ति तोड़ी तब सुनते हैं. कि 
झठारह करोड़ फे रत्न निकले । जब पुजारी ओर पोषों पर कोड़ा पड़े तब रोने 
कगे । कद्दा, कि कोष बतत्ाओ । मार के मारे झट बतला दिया । तब खब 
कोष लूट मार कूट कर पोप ओर उनके चधेल्नों को “गुलाम” बिगारी बना, 
पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मृन्नादे उठबाया और चना खाने को 
दिये ! हाय ! क्‍यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए । क्यों परमे- 
शर की भक्ति न की जो स्लेच्छों के दांव तोड़ डालते ! ओर अपना विजय 
करते । देखो ! जितनी मूर्चिया हैं उतनी शूरबीरों की पूजा करते तो भी कितनी 
रक्षा होती | पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूर्ते 
एक भी उन [ शज्रुओं ] के शिर पर उड़के न त्गी । जो किसी एक शुरवीर 
पुरुष की मूत्ति के सदश सेवा करते तो वह अपने सेबकों को यथाशक्ति बचाता 
श ओर उन शत्रुओं को मारता । 
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( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “ बम के पास हुंडी 
' भेज दी ओर उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्‍या भूठ हे ? ( उत्तर ) 
फिसी खाहूकार ने रुपये दे दिये दोंगे। किस्री ने कूठा नाम उड़ा दिया होगा 
कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जब संवत्‌ १६१४ के वर्ष में तोपों के मारे मन्दिर 
मूत्तियां अज्ञरेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कष्टां गई थी ? भ्रत्युत बाघेर लोगों“ 
ने जितनी वीरता की ओर लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूत्ति एक मक्खी की | 
टांग भी न तोड़ खकी । जो श्रीकृष्ण के खद्श कोई होता तो इनके धुरे उड़ा | 
देता ओर य भागते फिरते । भला यह तो कद्दो कि जिम्रका रक्षक मारखाय 
उसके शरणागत क्‍यों न पीटे जायें ? 





आज यिए.>ी सन 


( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रद्यक्ष देवी है सब को खा जाती हे। भर 
प्रसाद देवे तो आधा खाजाती ओर आधा छोड़ देती दे । सुसलमान बादशाहों 
ने उस्र पर जल की नहर छुड़वाई ओर लोदे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला । 
न बुकी भोर न रुकी । वेश्वे (हिंगलाज भी आधी रात को खवारी कर पहाढ़ 
पर दिखाई देती, पद्दाढ़ को गजना कराती दे, चन्द्रकृूप बोलता ओर योनियंत्र 
से निकलने से पुनर्जेन्म नहीं द्ोता, टूमरा बांधने खरे पूरा मद्दापुरुष कहद्दाता। 
जबतक हिंगलाज न दो आब तबतक आधा महापुरुष बजता हे इत्यादे खब 
धातें क्या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, क्‍योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ 
से आगी निकलती दे । उसमें पूजारी लोगों की विचित्र लीला हे जेसे बघार 
के घी के चमचे में ज्वाला आजाती अक्षग करने स्रे वा फूंक मारने से बुक 
जाती ओर थोड़ासा धी को खाजाती, शेष छोड़ जाती दे, उसी के समान वहां 
भी है जेसी चुूल्हे की ज्वाला में जो डाला जाय सब भस्प्त होजाता । जंगल वा 
घर में लग जाने स्रे सब को खाजाती हे इससे वहां क्या विशेष है? विना एक 
सन्द्र, कुए्ड ओर इधर उधर नल रचना के दिंगलाज में न कोई सवारी 
होती और जो कुछ होता द्वे वह सब पोप पूजारियों की लीला से दूसरा कुछ 
भी नहीं । एक जल ओर दल्दल का करण्ड बना रक्खा है । जिसके नीचे से 
बुदबुदे उठते हैं। उसको सफलयात्रा होना मूढ़ मानते हैं। योनि का यंत्र 
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पोपजी ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा हे ओर ठुमरे भी उसी प्रकार पोप- 
लीला के हैँ । उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर ठुमरे का बोर लाद दें, 
तो क्‍या महापुरुष हो जायगा ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मेयुक्त पुरुषाथ से 
होता हे । 


( प्रश्न अमृतसर का तालाब अमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा 
मीठा ओर एक भित्ती नमती ओर गिरती नहीं, रेबाक्षसर में बेड़े तरते, अमर- 
नाथ में आप से आप लिंग बन जाते दिमालय से कबूतर के जोढ़े आ के सब 
को दर्शन देकर चले जाते हैं क्या यह भी मानने योग्य नहीं १ ( उत्तर ) नहीं 
उस तालाव का नाममात्र अमृतसर है । जब कभी जंगल होगा तब उसका 
जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा । जो अमृत होता 
तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? मित्ती की कुछ बनावट 

। ऐसी होगी जिससे नमती होगी ओर गिरती न होगी । रीठे कलम के पेयन्दी 
होंगे अथवा गपोड़ा होगा । रेबालसर में बेड़ा तरने में कुछ कार्रीगरी होगी । 
अमरनाथ में बर्फ के पद्दाढ़ बनते हें तो जल जम के छोटे लिंग का बनना 
कोन आश्चये हे ? ओर कबूतर के जोड़े पाजित होंगे पहाड़ फी आड़ में से 
पोपजी छोड़ते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे । 


( प्रश्न ) दरद्वार खगे का द्वार हर की पढ़ी में स्नान करे तो पाप छूट 
जाते हैं | ओर ठपोवन में रहने से तपश्वी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी में गोमुख, 
उत्तर काशी में गुप्तकाशी, श्रियुगी नारायण के दर्शन द्वोते हैं । केदार ओर 
बद्रीनारायण की पूजा छः महीने तक मनुष्य आर छः मददीने तक देवता करते 

| हैं। महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चूतड़ केदार और तुल्ञनाथ में जानु 
/ ओऔर पग अमरनाथ में । इनके दशेन रपशेन स्नान करने से मुक्ति होजाती है। 
बहां केदार ओर बदरी से सगे जाना चाहे तो जासकता हे, इत्यादि बातें केसी 
; हें ! ( उत्तर ) दरद्वार उत्तर पद्दाड़ों में जाने का एक मांगे का आरम्म है। 

हर की पढ़ी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया हे | सच पद्ो 
ह तो “हाड्पेढ़ी” है क्‍योंकि देशदेशान्तर के म्तकों के द्वाड़ उसमें पड़ा करते हैं। ५ 
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पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता विना भोगे अथवा नहीं कटते “तपोषन” जब 
होगा तब होगा । अब तो “मिच्ुकवन” हे | तपोवन में जाने रहने से तप नहीं 
होता, किन्तु तप तो करने से होता हे क्योंकि वां बहुतसे दुकानदार भूठ 
बोलनेवाक्े भी रहते हैं | “हिमवतः प्रभवति गंगा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरता 
है। गोमुख का आकार पोपक्ीजा से बताया होगा ओर वही पहाड़ पोप का 
सग हे | वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के किये अच्छा हे परन्तु 
दुकानदारों के किये वहां भी दुकानदारी है । देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की 
सीला दे अथांत्‌ जहां अतखनन्दा ओर गंगा मिली दे इसालये वहां देवता 
वसते हैं ऐसे गपोड़े न मारें तो वहां कोन जाय ? ओर टका कोन देवे  गुप्त- 
काशी तो नहीं दे वह तो प्रसिद्ध काशी हे। तीन युग की घूनी तो नहीं दीखती 
परन्तु पोपों की दश बीस पीढ़ी की होगी जेसी खासियों की धूनी ओर पार्सियों 
की अग्यारी सदेव जक्लती रहती दे । तप्तकुर्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊचप्मा 
गर्मी होती हे उसमें तपकर जल आता हे | उसके पास्र दूखरे कुण्ड में ऊपर 
का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां का आता हे । इससे ठण्डा हे, केदार का 
स्थान वह भूमि बहुत अच्छी दे । परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप 
था पोपों के चेलों ने मन्द्रि बना रक्खा हे । वहां महत्त पुजारी पंडे 
झांख के अंधे गांठ के पूरों खरे माल लेकर विषयानन्द करते हैं। वेसे दी बदरी- 
नारायण में ठग विद्यावाले बहुतप्ते बेठे हैं “रावक्षजी” वहां के मुख्य हें। 
एक स्त्री छोड़ अनेक स््री रख बेठे' हैं । पशुपाते एक मन्दिर ओर पंचमुखी 
मूर्सि का नाम घर रक्खा हे | जब कोई न पूछे तभी पोपक्षौज्ञा बलवती होती 
हे । परन्तु जैसे तीये के ज्ञोग धूवे धनदरे होते हैं. वेखे पद्माड़ी क्ोग नहीं दोते 
वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र दे। ( प्रश्न ) विन्ध्याचल में विंध्येश्वरी 
काली अष्टसुजा प्रयत सत्य दे | विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बदलती 
है ओर उस्रके बाड़े में मकक्षी एक भी नहीं होती । प्रयाग तीयेराज वहां शिर 
मुण्डाये सिद्धि गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से इच्छात्रिद्धि होती हे, 
वेखे ही अयोध्या कई बार उद्कर सब बस्ती सद्दित खगगे में चली गई । मथुरा 

5 सब तीयों से आधिक, वृन्दावन लीक्षास्थान ओर गोबद्धेन श्रजयात्रा बड़े भाग्य 
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से होती हे । सूर्यप्रहण भे कुरुक्षत्र में लाखों मनुष्यों का भेला होता है क्‍या 
ये सब बातें मिथ्या दें ? ( उत्तर ) पत्यक्ष तो आंखों स॒ तीनों मूर्चियां दीखती 
हैं कि पाषाण की मूर्शियां हैं ओर तोन काल में तीन प्रकार के रूप होने का 
कारण पूजारी लोगों के वल्ल आदि आभूषण पद्टिरने कौ चतुराई हे ओर 
मक्खियां सहस्नों ज्ञाखों होतों हेँ । मेने अ्रपनी आंखों स देखा है। प्रयाग 
में काई नापित श्लोक बनानद्ाारा अथवा पोपजों को कुछ धन देके मुण्डन 
कराने का माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा । भ्रयाग में स्नान करके सगे 
को जाता तो लोटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब 
आते हुए दीखते हैं अथवा जो कोई वहां डूब मरता ओर उसका जीव भी 
आकाश में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता द्वोगा। तीथराज भी नाम पोषों 
ने धरा है। जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता । यह बड़ी असम्भव 
बात हे कि अयोध्या नगरी वस्ती, कुत्ते, गधे, भंगी, चमार, जाज़रू सदित 
तीन वार छगे में गई । खग में तो नहीं गई वहीं की वहीं हें परन्तु पोषजी 
के मुख गपोड़ों में अयोध्या खगे को उड़गई । यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फिरता 
है । ऐसे ही नेमिषारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी “मथुरा तीन लोक से 
निराली” तो नहीं परन्तु उसमें त्तीन जन्तु बड़े क्षीलाधारी हैँ कि जिनके मारे जल, 
स्थज्ष ओर अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है । एक चाजे जो कोई 
स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हैं ।लाओ यजमान ! 
भांग मर्बी ओर लड्डू खावें, पौवें। यजमान की जय २ मनावें। दूसरे जल में 
कछुवे काट द्वी खाते हैं. जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर काठेन पड़ता 
है । तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्द्र पगड़ी, टोपी गहने ओर 
जूते तक भी न छोड़ें, काट खावें, धक्के दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप 
ओर पोपजी के चेल्नों के पूजनीय हैं । मनों चना आदि अन्न कछुबे और 
बन्द्रों फो चना गुड़ आदि ओर चोबों की दक्षिणा ओर लड्डुओं से उनके 
सेवक सेवा किया करते हैं। और वृन्दावन जब था तब था; अब तो वेश्याव- 
नबत्‌ लल्ला लल्ली ओर गुरु चेली आदि फी लीला फेल रही है । वेखे ही 
दीपमाक्षिका का मेला गोवद्धन और ब्जयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है । 2 
हा दातएत जाजिल ० लड़ लीन | अटल टल-->प का 
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करक्षेत्र में भी वही जीवेका फी लीला समझ लो । इनमें जो कोई धार्मिक परो 
पकारी पुरुष दे इस पोपलीला से प्रथक्‌ दो जाता हे । (प्रश्न) यद्द मूर्तिपूजा 
ओर तीथ सनातन से चले आते हैं मूठे क्योंकर हो सकते दें ? ( उत्तर ) 
तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला आता हे । जो यह खदा 
से होता तो बेद ओर ब्राद्षणादि ऋषिमुनिकृत पुस्तकों में इन का नाम क्‍यों 
नहीं ? यह मत्तिपूजा अढाई तीन सहस््र वर्ष के इधर २ वामसार्गी ओर जेनियों से 
चली हे | प्रथम आयांबत्ते में नहीं थी | ओर ये तीथे भी नहीं थे । जब जनियों 
ने गिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रवःजय ओर आब आदि तीथे बनाये उनके 
अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये । जो फोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना 
चाहें वे पंडों की पुरानी से पुरानी बह्दी ओर तांबे के पत्र आदि लेख देखें 
तो निश्चय हो जायगा कि ये खब तीथ पांचसों अथवा एक सहस्र वर्ष सर इधर 
ही बने हैं । सहस्न वर्ष के उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता, इससे 
आधुनिक हैं ( प्रश्न ) जो २ तीथे वा नाम का माहात्म्य अथोत्‌ जेसे “अन्य- 
क्षेत्रे कृत पापं कार्शाज्षेत्र विनश्याति” इत्यादि बातें हूँ वे सच्ची हूँ वा नहीं 
( उत्तर ) नहीं, क्‍्योंक्े जो पाप छूट जाते हों तो द्रिद्रों को धन, राजपाट, 
अन्धों को आंख मिल जाती, कोढियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता, ऐसा 
नहीं होता । इस्रालिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ) 
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गड्जागड्भेति यो ब्रयाद्योजनानां शतेरपि । 

मुच्यते सवेपापेभ्यों विष्णुलोक स गच्छति ॥ १॥ 
दरिहरति पापानि दरिरित्यक्षरर्यम्‌ ॥ २॥ 
प्रातःकाले शिव दृष्टवा निशिपाप विनश्यति । 


झजन्मकृत मध्यादे सायाह्दे सप्ृजन्मनाम ॥ हे ॥ 


इत्यादि जोक पोपपुराण के हैं जो सेकड़ों सहर्त्नों कोश दूर से भी गन्ना २ 

कद्दे तो उस्रके पाप नष्ठ होकर वह बविष्णुक्ञोक अथोत्‌ बेकुण्ठ को जाता हे 

॥ १ ॥ “हरि” इन दो अक्षरों का नामोधारण सब पाप को दर लेता है बेसे 

20 दी राम, कृष्ण, शिव, भगवती आंदि नामों का साहात्म्य है ॥ २॥ ओर जो 
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शतताब्दीसंस्करक्षर 
मनुष्य प्रातःकाल में शिव अथोत्‌ किंग वा उसकी मूर्ति का दशेन करे तो रात्रि 
में किया हुआ, मध्याह में दर्शन से अन्म भर का, सायड्ाज़ में दर्शन करने से 
सात जन्मों का पाप छूट जाता है। यह दशेन का माहात्म्य हे ॥ ३ ॥ फ्या 
भूठा होजायगा ? ( उत्तर ) मिथ्या दोने में क्या श्र ! क्योंके गज्जा ३ वा 
हरे, राम, रृष्ण, मारायण, शिव और मगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं 
छूटता । जो छूटे तो दुखी फोई न रहे । और पाप फरने से कोई भी न 
डरे । जैसे आजकल पोपक्ौला में पाप बढ़ कर दो रहे हैं मूढ़ों को विश्वास दे 
कि हम पाप कर नामस्मरण था तीथेयात्ना करेंगे तो पापों की निव्रात्ति हो जायगी। 
इसी विश्वास पर पाप करके इस ज्ञोक और परलोक का नाश करते हैं। पर 
किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता दे । (प्रश्न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य 
है वा नहीं ? ( उत्तर ) दे-वेदादि पत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों 
का संग, परोपकार, धममोनुष्ठान, योगाभ्यास, निर्वेर, निष्कपट, सत्यभाषण, 
सत्य का मानना, सत्य करना, श्रद्मचय्ये, आचाय्ये, आतिथे, माता, पिता की 
सेवा, परमेश्वर की स्तुति श्राथना उपासना, शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशौल्षता, 
धमयुक्तपुरुषारथ, ज्ञान विशान आदि शुभगुण कमे दुःखों से वारनेषाक्े होने से 
तीथे हैं । और जो जल स्थलमय हैं वे तीथे कभी नहीं दो सकते क्योंके “जना 
यैस्तरन्ति तानि तीथोनि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरें उनका नाभ तीर्थ है। 
जक्ष स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुवाकर मारनेवाले हैँ। भ्रत्युत नोका आदि 
का नाम तीर्थ द्षो खकता है क्योंकि उनख्रे भी समुद्र आदि को तरते हैं ॥ 


समानतीर्थे वासी ॥ अ* ४ । पा० ४ | १०८ ॥ 
नमस्तीथ्योय च ॥ यजु॥ ॥ झअ० १६ ॥ [ मं० ४२ ] 


जो ब्रद्मचारी एक आचाय्थे ओर एक शाश्ष को साथ २ पढ़ते हों वे सब छती- 
थये अथोत्‌ समानतीर्थंसेवी होते हैं । जो बेदादि शास्र और सत्यभाषणादि धमे 
कत्तणों में साधु हो उसको अज्नादि पदाये देना ओर उनसे विद्या कैनी इत्यादि 
तीये कहाते हैं। नामस्मरण इसको कहते हैं. कि--- 
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यस्‍यप नाम महयश। ।॥ यहु। ॥ [| अ० १२ | मं० ३ ] 


परमेश्वर का नाम बड़े यश अथोत्‌ धर्मयुक्त कामों का करना दे भैस्रे श्रह्म, 
परमेश्वर, इंश्वर, न्यायकारी, दयालु, सवेशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण 
कम सख्भाव से हैं | जेसे ब्रह्म सब से बढ़ा, परमेश्वर इंश्वरों का इधर, इंश्वर 
सामेथ्येयुक्त, न्‍्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर कृपादष्टि 
रखता, स्वेशक्तिमान अपने सामथ्ये ही से सब जगत्‌ की उत्पाति स्थिति प्रतय 
क्रता सहाय किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनाने- 
हारा, विष्णु सब में व्यापक दोकर रक्षा करता, मद्दादेव खब देवों का देव, रुद्र 
प्रक्षय करनेहारा आदि नामों के अर्थों को अपने में धारण करे अथोत्‌ बढ़े 
कार्मों से बड़ा हो, समरथथों में समय हो, सामथ्याँ को बढ़ाता जाय, अधमे कभी 
न करे, सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समथे करे, शिल्पत्रिय्या से 
नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख 
दुःख समझे, सब फी रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कमें और दुष्ट 
कमे करनेवालों को प्रयत्न से दरढड ओर खज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमे- 
श्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर फे गुण कम खभाव के अनुकूल अपने 
गुण कमे स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण दे । ( प्रश्न )- 


गुरुअेक्षा गुरुविंष्णुगुरुदेवो मद्देश्वरः । 
गुरुरेव पर अह्म तस्मे भीगुरवे नमः ॥ 


इत्यादि गुरुमाहात्म्य तो सथा हे ? गुरु के पग घोके पीना, जेसी श आज्ञा 
करे बैसा करना, गुरु लोभी हो तो बावन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंद के 
खसददश, मोद्दी हो तो रामके तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को 
जानना । चाहे गुरुजी केसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त वा 
गुरु के दशेन को जाने में पग २ में अश्वमेघ का फल्ष होता दे यह बात ठीक 
है वा नहीं ! (उत्तर) ठीक नहीं, अक्षा, विष्णु, महेश्वर ओर परम्द्या परमेश्वर 
के नाम हैं । उसके तुल्य गुर कभी नहीं हो सकता । यह गुरुसाहात्म्य गुर- 
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गीता भी एक बड़ी पोपलीला है । गुरु तो माता, पिता, आचाये भोर आतिथि 
होते हैं । उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी, शिष्य ओर गुरु 
का काम है । परन्तु जो गुरु लोभी, क्रोधी, मोद्दी और कामी द्वो तो उम्धको 
सबेथा छोड़ देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने तो अध्ये पाद्य अथोत्‌ 
ताइृना दण्ड प्राशहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं । जो विद्यादि सद्‌- 
गुणों में गुरुत्व नहीं है भूठ मूंठ कण्टी तिक्षक वेद्विरुद्ध मन्‍्त्रोपदेश करने वाले 
हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गढ़रिये हैं | जेसे गड़रिये अपनी भेड़ बकरियों से 
दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं बेसे ही शिष्यों के चेक्षे चेलियों के धन दर 
के अपना प्रयोजन करते हैं बे- 
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दो०-गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेलें दाव । 
मवसागर में डूबते, बेठ पथर की नाव ॥ 


गुरु समझे फि चेले चेली कुछ न कुछ देवेंद्वीगी ओर चेला सममे कि 
चल्त। गुरु भूठे खोगंद खाने, पाप छुड़ाने भादि । लाज्च से दोनों फपटमुनि 
भवसागर के दुःख में ड्ूबते हैं, जेखे पत्थर की नौका में बेठनेवाले समुद्र में डूब 
! मरते हैँ । ऐश्व गुरु ओर चेलों के मुख पर धूड़ राख पड़े | उसके पास्र कोई 
: भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पड़ेगा । जेसी पोपलीला पुजारी 
पुराणियों ने चज्नाई दे वेसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है । यह 
सब काम स्वार्थी क्षोगों का हे । जो परमार्थी क्ोग हैं वे आप दुःख पा्वें तो भी 
जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते । ओर गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि 
भी इन्हीं लोभी कुकर्मी गुरुओं ने बनाई दे (प्रश्न )--- 


अष्टादशपुराणानां कत्तो सत्यवतीसुतः ॥ १॥ 
इतिहासपुराण।/भ्यां वेदायप्रुपबंहयेत्‌ !! २ ॥ महाभारत ॥ 
पुराणान्यखिलानि च्‌ ॥ ३ ॥ मनु० ॥ 

इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेद: ॥ ४ ॥ 


' आ छान्दोग्य” । प्र० ७। खं० १॥ हर 
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दशमे5हनि किचित्पूराणमाचच्ीत ॥ ५ ॥ 
पुराशविद्या वेद: ॥ ६ ॥ सत्र ॥ 


अठारह पुराणों के कत्तो व्यासजी हैं | व्यासवचन का प्रमाण अवश्य 
करना चाहिये ॥ १ ॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों से वेदों का अथे 
पढ़ें पढ़ाबें क्योंकि इतिहाप ओर पुराण वेदों ही के अथे अनुकूल हैं ॥| २॥ 
पिठकभे में पुराण ओर खिल अथोत्‌ हरिवंश की कथा सुनें ॥ ३ ॥ अ्रश्वमेघ 
की समाप्ति में दशर्वें दिन थोड़ीसी पुराण की कथा सुनें ॥ ४ ॥ पुराण विद्या 
वेदाथे के जानने ही से बेद हैं ॥ ५ ॥ इतिहास ओर पुर/ण पंचम बेद कद्दाते 
हैं ॥ ६ ॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण ओर इनके प्रमाणों स 
मूर्सिपूजा और तीथों का भी प्रमाण द्वे क्योंकि पुराणों में मूत्तिपूज ओर 
तीर्थों का विधान है । ( उत्तर ) जो अठारद्द पुराणों के कर्तों व्यासनी होते 
तो उनमें इतने गपोड़े न होते क्योंकि शारीरिकसूत्र, योगशास्र के भाष्य आदि 
व्यासक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, खत्यवादी, 
धार्मिक, योगी थे । वे ऐशी मिथ्या कथा कभी न लिखते ओर इससे यह 
सिद्ध होता हे कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन 
कपोलकल्पित प्रंथ बनाये हैं उनमें व्यासनी के गुणों का लेश भी नहीं था । 
ओर बेदशासत्र पिरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सदश विद्वानों का काम नहीं 
किन्तु यद्द काम विरोधी, खार्थी, अविद्वान्‌ पामरों का दे । इतिहास और पुराण 
शिवपुराणादि का नाम नहीं किन्तु--- 


ब्राप्मणानीतिद्यासान पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह ब्राइ्णण ओर सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ 

ब्राह्मण प्रंथों ही के इतिद्ास्र, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी य पांच नाम 

हैं। ( इतिहास ) जप्ते जनक ओर याश्षवल्कय का संवाद । ( पुराण ) जग- 
दुत्पत्ति आदि का वणेन । ( कल्प ) वेद शब्दों के सामथ्ये का वर्णन अथथे 
निरूपण करना । ( गाथा ) किस्री का दृष्टान्त दाष्टरोन्तरूप कथा प्रसंग कहना । 
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( नाराशंसी ) मनुष्यों के प्रशंसनीय वा अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना। 
इनही से वेदाथे का बोध होता हे । पिठकमे अयोत्‌ श्ञानियों की प्रशंसा में 
कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना क्षिखा दे क्योंकि जो 
व्यासकृत प्रंथ हैं उनका सुनना सुमाना व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो खकता 
है पूषे नहीं । जब व्यासजी का जन्प्र भी नहीं था तब वेदाथे को पढ़ते पढ़ाते 
सुनते सुनाते थे । इसकिये सब से प्राचीस जाद्मण प्रन्थों दही में यह सब घटना 
हो सकती है । इन नवीन कपोलकल्पित भ्रीमद्भागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा 
दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने वेद पढ़े ओर पद़ाकर वेदाये 
फैज्ञाया इसलिये उनका नाम “वेद्व्यास”' हुआ । क्योंकि व्यास कहते हैं वार 
पार की मध्य रेखा को अथात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से केकर अथवेवेद के पार 
प्येन्त चारों वेद पढ़े थे ओर शुकदेव तथा जेमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये 
भी थे । नहीं तो उनका जन्म का नाम ““ऋष्णद्वैपायन” था | जो कोई यह 
कहते हैं कि वेदों को व्यास्रजी ने इकट्टे किये यह बात भूठी दे क्योंकि व्या- 
सजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ भोर ब्रह्मा आदि 
ने भी चारों बेदं पढ़े थे । यह बात क्‍्योंकर घट सके ! (प्रश्न ) पुराणों में 
सब बाते भूठी हैँ वा काई सथ्वी भी हे ? ( उत्तर ) बहुतसी बातें मूठी हैं और 
कोई घुणाक्षरन्याय से सथी भी हे । जो सथी हे वह वेदादि सत्यशाश्नों की 
ओर जो मूठी दें थे इन पोरषों के पुराणरूप घर की हैं। जेसे शिवपुराण में 
शैवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूखय्योदि 
को उनके दास ठट्टराये । वेष्णवों ने विष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा 
माना ओर शिव आदि को विष्णु के दास । देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी 
ओर शिव, विष्णु आदि को उसके किंकर बनाये । गणेशखण्ड में गणेश को 
इशवर शेष सब को दास बनाये । सत्ञा यह बात इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं 
तो किनकी हे एक मनुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात नहीं होती 
तो विद्वान के बनाये में कभी नहीं आ सकती । इसमें एक यात को सच्ची 
मानें ठो दूसरी मूठी भोर जो दूखरी को सच्ची मानें तो तीसरी मूठी और 
20 जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य स्व मूठी दोती हैं। शिवपुराणवाल्े 
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शिव से, विधष्णुपुराणवालों न विष्णु से, देवीपुराणवाले ने देवी श्रे, गणेशख- 
ण्डवाले ने गणेश सर सूय्येपुराणवाले ने सूथ्ये से ओर कायुपुराणवाल्ते नें 
वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय क्षिखके पुनः! एक एक से एक एक जो जगत 
के कारण लिखे उनकी उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत्‌ 
की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला दे वह उत्पन्न ओर जो उत्पन्न होता है वह 
सष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? तो केवल चुप रहने के सिधाय 
कुछ भी नहीं कह सकते ओर इन सब के शरीर की उत्पक्ति भी इसी से हुई 
होगी फिर वे आप सष्टिपदा्थ ओर परिन्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के 
कत्तो क्योंकर होसऊते हैं ? ओर उत्पत्ति भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है 
जो कि स्वेथा अखम्मव है जेसे-- 





। 
५ 
रे 
शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करूं तो एक नारायण जला- 
शय को उत्पन्न कर उप्की नाभी से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। 
उसने देखा कि सब जलमय है। जलकी अउःभत्ति उठा देख हल में पटक दी । उससे 

एक बुद्बुदा उठा ओर बुद्बुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने ब्रह्मा से कहा 

कि दे पुत्र ! साष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उससे कहा कि में तेरा पत्र नहीं किन्तु 

त भरा पुत्र है ॥ उनमें विवाद हुआ और दिव्यसदस््र वर्षपयेन्त दोनों जल पर 
लड़ते रहे । तब मद्दादेव ने विचार किया कि जिनको मेंने साष्टि करने के लिये ! 
भेजा था वे दोनों आपस में लड़ मंगड़ रहे हैँ । तब उन दोनों के बीच म॑ से 

एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ओर वह शीघ्र आकाश में चला गया उस्रको 

देख के दोनों आश्रय होगये | विचारा कि इस का आदि अन्त लेना चाहिये। 

जा आदि अन्त लेके शीघ्र आबे वद्द पिता ओर जो पीछे वा थाह्द लेके न आवे 

वह पुत्र कद्दावे । विष्णु कूमे का खखरूप धर के नीचे को चल्ना भोर ब्रह्मों हंस 

का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से बले | दिव्यसइस्र 
वर्षेपय्यन्त दोनों चलते रद्दे तो भी उसका अन्त न पाया | तब नीचे से ऊपर 
विष्णु ओर ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेड़ा के आया होगा 

रू तो मुझ को पुत्र बनना पड़ेगा । ऐसा साच रहा! था कि उसी समय एक 
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ओर एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम 
ल्‍ कहां से आये ? उन्होंने कहा हम सहस्त वर्षों से इस लिंग के आधार से चत्ने 

आते हैं | अज्या ने पछा कि इस लिंग का थाहद्द हे वा नहीं ? उन्होंने कहा कि 
। नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो ओर ऐसी साक्षी 
कि में इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वषाती थी ओर वृक्ष कहे कि में फूल 
| 










यषोता था, ऐसी साक्षी दओ तो में तुमको ठिकाने पर ले चलूं | उन्होंने कहा 
कि हम भूटी साक्षी नहीं देंगे । तब श्रद्मा कुपित होकर बोला जो साक्षी नहीं 
देआंगे तो में तुमको अभी भस्म करे देता हूं ! तब दोनों ने डर के कहा कि 
हम जसी तुम कहते द्वो बेसी साक्षी दवेंगे : तब तीनों नीचे की ओर चले । 
विष्णु प्रथम ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा । विष्णु से पूछा कि तू भाह ले 
आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुकको इस का थाद्ट नहीं मिला, ब्रक्षा ने 
कट्दा में के आया । विष्णु ने कद्दा कोई स्राज्ञी देशो | तब गाय ओर वृक्ष ने 
द क्षीदी। दम दोनों लिंग के शिर पर थे। तब लिंग में खे शब्द निकला 
ओर वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू भ्ूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ 
वा अन्य देवता पर जगत में कहीं नहीं चढेगा ओर जो कोई चढ़ावेगा उसका 
सत्यानाश होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू कूठ बोल उसीसे 
विष्ठा खाया करेगी | तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पूंछ की करेंगे | 
ओर ब्रह्म को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसल्षिये तेरी पूजा संसार 
में कहीं न होगी। ओर विष्णु को वर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी 
पूजा सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उस 
लिंग में स एक जटाजूट मूर्ति निकल आई ओर कह्दा कि तुमको मैंने साष्टि करने 
के किये भेजा था भगड़े में क्‍यों लगे रहे ? ब्रह्मा ओर विष्णु ने कद्दा कि हम विना 
सामग्री स॒ष्टि कहां से करें । तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का 
गोला निकाज्ञ कर विया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि । भत्षा कोई 
इन पुराणों के घनानेवाले पोपों से पूछे कि जब साद्टि तत्त्व ओर पंचमद्ाभूत भी 
नहीं थे तो त्रद्मा विष्णु महादेव के शरीर, जलन, कमल, लिंग, गाय और केवकी 
का वृक्ष और भस्में का गोला क्या तुम्दारे बाबा के घर में से आगिरे १६॥ 
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वेसे ही भागवत में विष्णु की नाभे से कमल, कमल से ब्रह्मा ओर ब्रह्मा 
के दहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुव ओर बायें अंगूठ से सस्यरूपा राणी, ललाट 
से रुद्र ओर मरीचि आदि दृश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों 
का विवाह कश्यप से, उनमें से दि।ते से देत्य, दनु से दानव, अदिति से आ 
दित्य, विनता से पक्षी. कद्र से सप, सरमा से कुत्ते, स्याल आदि ओर अन्य 
स्लियों से हवथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भैंसा, घास, फूस ओर बबूर आदि वृक्ष कांटे 
सद्दित उत्पन्न होगये । वाहरे वाह ! भागवत के बनानेवाले लालबुमकड़ ! क्या 
कहना तुमको, ऐसी २ मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्ञा ओर शरम न ल्‍ 
श्याई निपट अन्धा ही बनगया। भला स्त्री पुरुष के रजवीये के संयोग से ममुष्य 
तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सश्िक्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि । 
। कभी उत्पन्न नहीं दह्ोसकते | और हाथी, ऊंट, सिंइ, कुत्ता, गधा ओर वृत्षादि 
का सत्री के गर्भोश्रय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है ! ओर 
सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्‍यों न खागये ? ओर मनुष्य- 
शरीर से पशु पक्षी वुक्षादि का उत्पन्न होना कयोंकर संभव द्दोसक्ता है ? धिकार 
| हे पोप ओर पोपरचित इस मद्दा अम्वम्भव लीला को जिसने संसार को अभी 
| तक श्रमा रक्खा है । भला इन महा भूठ बातों को वे अंधे पोप ओर बाहर 
भीतर की फूटी आंखोंवाले उनके चेले सुनते और मानते हैं । बड़े द्वी आश्रये 
की वाउ दे कि ये मनुष्प हैं वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों 
के बनानेहारे क्‍यों नहीं गभे द्वी में नष्ट होगये ? वा जन्मते खमय मर क्‍यों न 
गये ? क्‍योंकि इन पापों से बचते तो आयांवत्ते देश दुःखों से बच जाता । 
( प्रश्न ) इन बातों में विरोध नहीं आसकता क्योंकि “जिसका विवाह उमश्री 
का गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को 
दास, जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को किंकर । 
ल्‍ घनाया । और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है । मनुष्य से | 
झादि ओर पशु आदि से मनुष्यादि की' उत्पात्ति परमेश्वर कर सकता है 
देखो ! विना कारण अपनी माया से सब साष्टि खड़ी कर दी हे । उस्र में 
रे फौनसी वात अघटित है १ जो करना चादे सो सब कर सहझूता हे। (उत्तर ) 
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अरे भोले लोगो ! विवाद में जिसके गीत गाते हैँ उसको सब से बड़ा ओर 
दूसरों को छोटा वा निन्दा अथवा उसको सब का बाप तो नहीं बनाते ? कह्दो 
पोपजी तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ! 
कि जिसके पीछे लगो उसी को सब से बड़ा बनाओ ओर जिसे विरोध करो 
उसको सब से नीच ठहराओ । तुमको सत्य ओर धरम से क्‍या प्रयोजन ! 
किन्तु तुमको तो अपने साथे दी से काम है । माया मनुष्य में ह सकती है । 
जो कि छली कपटी दे उन्हीं को मायावी कहते हैं । परमेश्वर में छुल कपटादि 
दोष न होने खरे उसको मायावी नहीं कह सकते । जो आदि सष्टि में कश्यप 
ओर कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सप्पे, वृक्षादि हुए होते तो आजकल भी 
बेखे सन्‍्तान क्यों नहीं होते ? साष्टिक्रम जो पह्िले लिख आये वद्दी ठीक दे । 
ओर अनुमान हे कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके होंगे---- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजा: ॥ [ शत० ७। ५। १। ४ ] 
शतपथ में यह क्षिखा हे कि यह सब साष्टि कश्यप की बनाई हुई हे ॥ 


कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० [ अ० २। खं० २] 


सृष्टिकततों परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्य- 
तीति पश्यः पश्य एवं पश्यकः” जो निश्नेम होकर चराचर जगत्‌, सब जीव 
ओर इनके कम, सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता है ओर ““आयन्तबिपयेयश्र” 
इस सहाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त ओर अन्त का वर्ण आदि 
में आने से “पश्यक” से “कश्यप” बन गया है । इसका अथ न जान के भांग 
के लोटे चढा अपना जन्म सृष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ 


जेसे मार्केण्डेयपुशण के दुगोपाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक 
देवी बनी उसने महिषासुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु भूमि 
में पड़ने खे उसके सदृश रक्तबीज के उत्पन्न दोने से सब जगत्‌ में रक्तबाज 
भरजाना, रुघिर की नदी बह 'चलनी आदि गपोड़े बहुत से लिख रकखे हैं । 
जब रक्तबीज से सब जगत्‌ भरगया था ता देवी ओर देवी का सिंह और 
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उसकी खेना क॒द्टां रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर २ रक्तर्बीज थे तो सब 
जगत रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पष्छी, मनुष्यादि 
प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि, वनस्पाति आदि वृक्ष कहां 
रहते ? । यहां यही निश्चित जानना कि दुगोपाठ बनानेवाले पोप के घर में 
भागहर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असंभव कथा का गपोड़ा भंग 
की लददरी में उड़ाया जिनका ठोर न ठिकाना ॥ 


४४ 5३४/५५ ६.०६ ६८५ /५७/ ५ ४५/६४/४५७५ » «५ ८५ » ही हघमक ६०७ 


अब जिसको “श्रीमद्भागवत” कद्दते हैं उसकी लीला सुनो । अ्रह्माजी को 
नारायण ने चतुःछोकी भागवत का उपदेश किया--- 


ज्ञान परमगछय मे यद्धिज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्य॑ तदज्नब्च गृह्मण गादित मया ॥ 
[ भी० स्क॑ं० २। अ० ६ । श्लोक ३० ] 


जब भागवत का मूल ही भूठा दे तो उसका वृक्ष क्यों न भूठा होगा 

अथे--दे त्रह्माजी ! तू मेरा परमगुक्न ज्ञान जो विज्ञान और रहंस्ययुक्त 
ओर धमे शपर्थ काम मोक्ष का अंग दे उसी का मुझ से प्रहण कर । जब 
विज्ञानयुक्त ज्ञान कद्दा तो परम अथोतू ज्ञान का विशेषण रखना ब्यर्थं हे ओर 
गुह्मय विशेषण से रहस्य भी पुनरक्त हे ॥ जब मूल श्लोक अनथेक हे तो अन्थ : 
अनर्थक क्‍यों नहीं ? ब्रह्माजी को वर दिया कि-- 
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भवान्‌ कल्पविकस्पेषु न विम्ुक्यति कहिंचित्‌ ॥ 
भाग० [ स्क॑० २। अ० ६ । श्लोक ३६ ] 


आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ' 

ऐसा लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित होके वत्सदरण किया । इन दोनों 

में से एक बात सश्ची दूसरी भूठी । ऐसा होकर दोनों बात भूठी । जब वैकुण्ठ 

में राग, देष, क्रोध, श्ष्यों, दुःख नहीं हे तो सनकादिकों को बेकुण्ठ के द्वार 

5; में क्रोध क्‍यों हुआ ? जो क्राध हुआ तो वह ख्वगे द्वी नहीं । तद जय विजय 
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४७४ शताब्दीसस्करणम्‌ 


बी 


द्वार्पाल थे | खामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी । उन्होंने सनकादिकों को 
रोका तो कया अपराध हुआ ? इस्र पर विना अपराध शाप ही नहीं लग 
सकता । जब शाप लगा कि तुम प्रथिब्री में गिर पड़ो इसके कहने से यह सिद्ध 
होता दे कि वहां प्रथिवी न होगी । आकाश, वायु, आभे और जल्न होगा तो 
ऐसा द्वार मन्दिर ओर जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय ने सनका- 
दिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वेकुण्ठ में कब आवेंगे। उन्होंने 
उनसे क॒द्दा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म ओर जो 
विरोध से भाक्ति करोगे: तो तीखरे जन्म बेकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचा- 
रना चाहिये कि जय विजय नारायण के नोकर थे । उनकी रक्षा ओर सहाय 
करना नारायण का क्तव्य काम था । जो अपने नोकरों को बिना अपराध दुःख 
देवें उनको उनका स्वासी दंड न देवे तो उश्चके नौऋरों की दुरदशा सब कोई कर 
डाले । नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार ओर खसनकादिकों 
को खूब दण्ड देते क्‍योंकि उन्होंने भीवर आने के लिये हठ क्‍यों किया १ और 
नौकरों से लड़े क्‍यों ? शाप दिया उनके बदल सनकादिकों को प्रथिवी में डाल 
देना नारायण का न्याय था । जब इतना अन्धेर नारायण के घर में हे तो उसके 
थ्षवक जो कि वेष्णव कहाते हूँ उनकी जितनी दु्देशा दो उतनी थोड़ी हे। पुनः 
वे दिरण्याक्ष ओर द्विरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए । उन में स्र हिरण्याक्ष को बराह ने 
मारा । उसकी कथा इस्र भ्रकार से लिखी हे कि वह प्थिवी को चटाई के खमान 
लपेट शिराने धर सरों गया । विष्णु ने वराह का स्वरूप धारण करके उसके 
शिर के नीचे से प्रथिवी को मुख में धर लिया वह उठा । दोनों की लड़ाई हुई। 
वराह ने दिर्ण्याक्ष को मारडाज्ञा । इन पोपों से कोई पूछे कि प्रथिवी गोल हे 
वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पोराणिक लोग भूगोल- 
विद्या के शत्रु हैं । भला जब लपेट कर शिराने धरली आप किस पर ख्रोया ! 
ओर वरादह्द किस पर पग धर के दोड़ आये ? प्रथिवी को तो वराहजी ने मुख 
में रक्खी फिर दोनों किस पर खड़े द्वोके कड़े ? वहां तो और कोई ठदृरने की 
जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पोपजी की छाती पर ठड़े 
होके लड़े होंगे ? परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह बात इस प्रकार की 
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है भेसे “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी” जब मिथ्यावादियों के घर में 
दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या कमती ! अब रहा दिरिस्य- 
कश्यप उस का लड़का जा प्रहलाद था वह भक्त हुआ था । उसका पिता पढ़ाने 
को पाठशाला में भेजता था । तब वद्द अध्यापकों से कहा था कि मेरी पढ्टी में 
राम राम लिख देश । जब उसके बाप ने सुना उससे कद्दा तू हमारे श्र का 
भजन क्‍यों करता है ? छोकरे ने न माना । तब उसके बापने उसको बांध 
के पहाड़ स गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ । तब उसने 
एक लोहे का खेभा आयी में तपाके उप्तसे बाला जो तेरा इष्टदेव राम सच्चा 
हो तो तू इसको पकड़न से न जजेगा । प्रहलाद पकड़ने को चला। मन में शझ्ढा 
हुई जलने से बचूंगा वा नहीं ? नारायण ने उस खंभ पर छाटी २ चीटियों 
की पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुआ मट खभे को जा पकड़ा । वह फट 
गया, उस में से नूसिंह निकला ओर उसके बाप को पकड़ पेट फाड्डाला । 
पश्चात्‌ प्रहलाद को लाड़ से चाटने लगा । प्रहलाद से कटद्दां वर मांग । उसने 
अपने पिता की सदगति होनी मांगी । नृ्खिंह ने वर दिया कि तेरे इकीस 
पुरुष सदगाते को गये । अब देखो ! यह भा दूसरे गपोड़े का भाई गपोड़ा है। 
किसो भागवत सुनने वा बांचनेवाक्षे को पकड़ के ऊपर पहाड़ से गिरावे तो 
कोई न बचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे । प्रहज्ञाद को उसका पिता पढ़ने 
के लिये भेजता था क्‍या बुरा काम किया था ? ओर वह प्रहदलाद ऐसा मूख्ते 
पढ़ना छोड़ वेरगी द्ोना चाइता था | जा जलते हुए खंभे स्॒ कीड़ी चढ़न 
लगी ओर प्रदल्ाद स्पर्श करने से न जक़्ा इस बात को जा सच्ची माने उसको 
भी खभ के साथ लगा दूना चाहिये। जो यह न जले तो जानो वह भी न 
जला होगा आर नंद भी क्‍यों न जला ? प्रथम तीखरे जन्‍म में बरेकुण्ठ में 
आने का वर सनकादिक का था । क्या 5७सको तुम्दारा नारायण भूल गया ! 
भ!गवत की रीति खे ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, दविर्ण्याक्ष ओर दिरिण्यकश्यपु 
चोथी पाडी में होता दे । इक्तीस पीढ़ी प्रहलाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कोस 
पुरुष सद्गते को गये कष्ट देना कितना प्रमाद दे! ओर फिर वे द्वी दिरिण्याक्ष, 
हि ण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो 
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नूसिहद का वर कट्ां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते ओर 
मानते हैं विद्वान नहीं । 
ओर अक्ररजी-- 
रथेन वायुवेगेन ॥ [ भा? सस्‍्कं० १० | झ० ३६ | छोक रे८ ] 
जगाप गोकुलं प्रति ॥ [ भा० स्कं० १० । पू० झ० श्८ । छोक २४ ] 












अक्ररजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़नेवाले घोड़ों के 
रथ पर बठक सूर्योदय से चले ओर चार माक्ष गोकुल् में सूर्यास्त समय पहुंचे 
अथवा घोड़े भागवत बनानेवाले की परिक्रमा करते रद्दे होंगे ? वा मार्ग भूलकर 
भागवत बनानेवाले के घर में घोड़े धांकने वाले ओर अक्रूरजी आकर 
सोगये होंगे ? ॥ 


पूतना का शरीर छः कोश चोड़ा और बहुतसा लम्बा लिखा है । मथुरा 
ओर गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकरष्णनी ने डाल दिया । ऐसा द्ोता 
तो मथुरा ओर गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता ॥ 


झोर अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है-उसने नारद के कहने से 
अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा था। मरते समय अपने पुत्र को 
पुकारा । बीच में नारायण कूद पड़े । क्या नारायण उसके अन्त:करण के भाव 
को नहीं जानते थे कि वदद अपने पुत्र को पुकारता है मुझ को नहीं । जो 
ऐसा ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालों के 
दुःख छुड़ाने को क्‍यों नहीं आते । यदि यह बात सच्ची हो तो केदी लोग 
नारायण २ करके क्‍यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शासत्र से विरुद्ध 
सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है ओर प्रियत्रत राजा के रथ के चक्र की 
कीक से समुद्र हुए उद्बरास कोटे योजन प्रथिवी दे | इद्यादि मिथ्या बातों का 
गपोड़ा भागवत में लिखा है जिख्रका कुछ पारावार नहीं ॥ 


ओर यह भागवत बोबदेव का बनाया दे जिसके भाई जयदेव ने गीत - 
गोविन्द्र बनाया है | देखों ! उसने ये श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक 
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प्रन्थ में लिखे हैं के श्रीमद्धागवतपुराण मैंने बनाया है उम्र लेख के तीन पत्र 
हमारे पास थे | उनमें स्ते एक पत्र खोगया है । उस्र पत्र में श्लोकों का जो 
आशय था उध्ध आशय के हमने दो श्लोक बना के नौचे लिखे हैं जिध्वको 
देखना दो वह हिमाद्रि प्रन्थ में देख लेवे--- 





सलह्यायप्रकाश। 
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हिमाद्रे! सचिवस्यारें बचना क्रियतेःधुना । 
स्कन्धाउध्यायकथानां च्‌ यत्रमाणं समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भागवर्त नाम पूराणं च मयेरितम्‌ । 

वितुषा बोबदेबेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 


इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अथांत्‌ राजा के खाचिव हिमाद्रि ने 
बोबदेव पंडित से कट्दा कि मुमको तुम्दारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने 
का अवकाश नहीं हे इसलिये तुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाभो जिख- 
को देख के में श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूं । सो नीचे लिखा हुआ 
सूचीपत्र उस थोबदेब ने बनाया। उस में स्रे उस नष्टपत्र में १० श्लोक खोगये हैं 
ग्यारह श्लोक से लिखते हैं, ये नीचे लिख श्लोक सब बोबदेव के बनाये हैँ बे--- 


। 

बोधन्तीति हि ग्राहुः श्रीमद्भधागवर्त पुनः । 
पञ्च प्रश्ना! शोनकस्य बतस्यात्रोत्तर त्रिषु ॥ ११ ॥ 
प्रश्नावतारयोश्रेव व्यासस्य निजेतिः कृतात्‌ । 

। नारदस्पात्र देतूक्तिः प्रतीत्यथे खजन्‍्म च ॥ १२॥ 

प्थ्न द्रोण्यभिभवस्तदस्रात्पाएडवा वनस्र्‌ । 

भीष्मस्य खपदगप्राप्ति) कृष्णस्य द्वारिकागमः ॥ १३ ॥ 
श्रोतुः परीक्षितों जन्म ध्ृतराष्टस्य निगेभः । 
कृष्णमत्येत्या गक्बचा ततः पराथमह्ापथः ॥ १४ ॥ 

इत्यश्टादशभिः पादेरध्यायाथेः क्रमात्‌ स्वृतः । 
खपरभ्रतिबन्धोनं स्फीत राज्यं जहो नृप: ॥ १५ ॥ 

इति वेराज्ञो दार्द्योक्नी प्रोक़ा द्रोणिजयादयः 

९ 






ति प्रथम) स्कन्ध! ॥ १॥ 
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इत्यादि बारह स्कूथों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदेष पारिडत ने बनाकर 
ढ दिमाद्रे सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह वोबदेव के बनाये 
हिमादि ग्रन्थ: में. देख लेवे । इसी प्रकार भनन्‍्य पुराणों की भी क्षीला खममनी 






परन्तु उन्नीस बाौस इक्कीस़ एक दूसरे से बढ़कर हैं.॥ 


देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिद्दास मद्दाभारत में अत्युत्तम है | उनका गुण, 
कमे, खभाव ओर चरित्न आप्त पुरुषों के सहृश है । जिसमें कोई अधमे 
का आचरण श्रीकृष्णजी ने जंन्म से मरणपस्येन्त बुरा काम कुछ भी किया 
हो ऐसा नहीं लिखा ओर इस्र भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये 
हैं| दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी ओर कुब्जादास्री से समागम, पराद्नियों 
से राखमण्डल्, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रक्रिष्णजी में लगाये हैं । इसको पढ़ 
पढ़ा सुन सुना के अन्य मत वाले श्रीकृष्णनी की बहुतसी निन्‍्दा करते हैं । 
जो यद्द भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के खदश महात्माओं की भ्ूठी निन्‍दा 
क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारद्द ज्योतिर्लिज्ञ और जिनमें प्रकाश का क्षेश 
भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते ये सब 
लीला पोपजी की हे । ( प्रश्न ) जब वेद पढ़ने का स्रामथ्ये नहीं रहा तब स्मृति, 
जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शाशह्ष, जब शासत्र पद्ने का सामथ्ये 
न रहा तब पुराण बनाये, केवल स्री ओर शूद्रों के लिये, क्योंकि इनको वेद 
पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं हे । ( उत्तर ) यद्द बात मिथ्या है रे सामथ्ये 
पढ़ने पढ़ाने द्वी से द्वोता हे ओर बेद पढ़ने सुनने का आधिकार सब को है देखो गार्गी 
आदि स्त्रियां ओर छान्‍्दोग्य में जानभ्रुति शूद्र ने भी वेद “रैक्‍्यमुनि” के पास 
प। था ओर यजुं्वेंद के २६ वें अध्याय के २ रे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि 
' वेदों के पढ़ने ओर सुनने का अधिकार मनुष्यमरात्र को है | पुन! जो ऐसे २ 
मिथ्या पंथ बना लोगों को सत्मग्रंथों से विमुख जाल में फँसा अपने प्रयोजन 
को साधते हैं वे महापापी क्‍यों नहीं ? ॥ 


/ देखो ग्रष्टों का चक्र केसा चलाया हे कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को प्रस 
की ६ था है। 'भआाकृष्णेन रजसा०”। १। सूय्य का सन्‍त्र । ““इमं देवा. अछपत्न७- 
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हा आटा करा आय कट भा पक चाचा ५. 


सत्याथप्रकाश। ४ | & 
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सुवध्वमू०” | २ । चन्द्र ० । “अमभ्निमेद्वों दिवः ककुत्पति;/०” । ३ । मंगक्ष । . 
“उद्बुध्यस्वाग्ने०” । ४ । बुध । “बुहस्पते अतियद्र्यो०”। ४५ । बृहस्पति । 
“शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शजन्नो देवीरभिष्टय०” । ७ । शनि । “कया 
नश्रित्र आभुव०” । ८ । राहु । ओर “'केतुं कृष्वन्न केतवे०” । 6 । इसको 
केतु की कश्डिका कहते हैं ॥ ( आकृष्णे ० ) यह सूय्ये ओर भूमि का आकर्षण 
। १ । दूसरा राजगुण विधायक । २। तीसरा आग्नि। ३े। और चोथा 
यजप्तान । ४ । पांचवां विद्वान । ५ । छठा वीय्य अन्न । ६ । सातवां जल 
प्राण और परमेश्वर | ७ । आठवां मित्र । ८ । नववां ज्ञानम्रहण का विधायक 
मंत्र हे । € । ग्रहों के वाचक नहीं | अर्थ न जानने से भ्रमजात्ञ में पढ़े हें 
( प्रक्ष ) प्रहों का फल होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) जैश्षा पोपलीला का दे 
वेत्ा नहीं किन्तु जैसा सूय्ये चन्द्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतता अथवा 
ऋतुव॒त्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी अकृति के अनुकतज् प्रतिकल सुख 
खत के निमित्त होते हैं । परन्तु जो पोपलीलावाले कहते हैं सुनो “महाराज 
सेठजी ! यजमानो तुम्दारे आज आठवां चन्द्र सूथ्यादि क्रूर घर में आये हैं। 
झठाई वे का शनेश्वर पग में आया है । तुमको बड़ा विन्न द्ोगा । घर द्वार 
छुड़ाकर परवेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा ! 
कराओगे तो दुःख से बचोगे । इनसे कहना चादिये कि सुनो पोपजी ! तुम्दारा 
! 















ओर ग्रहों का क्‍या सम्बन्ध है ? ग्रह क्‍या वस्तु है ? ( पोपजी )--- 


देवाधीन जगत्सवे मन्त्राधीनाश देवताः । 
ते मन्त्रा आह्मणाधीनस्तस्माद ब्राह्मणदेवतम् ॥ 


देखो केखा प्रमाण है । देवताओं के अधीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन 

; देवता भोर बे मंत्र आह्मणों के आधीन हैं । इस्ललिये आञअण देवता कहाते 

हैं । क्‍योंकि चाहें उस देवता को मंत्र के बल से बुला प्रसन्न कर कास सिद्ध 

कराने का हमारा ही आधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से | 
नास्तिक हमको संखार में रहने ही न देते । ( सत्यवादी ) जो चोर, 5६ 

2 कुकर्सी लोग हूँ वे भी तुम्दारे देवताओं के आधीन दोंगे ! देवता ही उनसे दुष्ट 


शल्य वच ६७ ओ 2 चधटाच रच हर 9 री ही पी 6 ही ही 
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काम कराते होंगे ? जो बेसा है तो तुम्हारे देवता ओर राक्षस्ों में कुछ भेद न 
रदेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो 
उन मंत्रों से देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवाकर अपने घर में 
संरकर बैठ के आनन्द क्‍यों नहीं भोगते ? घर २ में शनेश्वगदि के तेज्न आदि 
का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरते हो ? और जिखको तुम कुबेर मानते हो 
उसको वश में करके चाहो जितना घन लिया करो ! विचारे ग़रीबों को क्‍यों 
लूटते दो ? तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न ओर न देने से अभ्रसन्न होते हों तो 
हमको सूख्योदि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखल,ओ । जिसको ८ वां 
सूर्य चन्द्र ओर दूखरे को तीखरा द्वो उन दोनों को ज्येष्ठ मद्दीने में बिना जूते 
पहिने तपी हुई भूमि पर चल्ञाओ । जिस पर प्रसन्न हैं उनके पग, शरीर न 
जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल जाने चाहियें तथा पौष मास्र में 
दोनों को नंगे कर पोरणमासी की रात्रि भर मैदान में रकक्‍खें । एक को शीत 
लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्रूर ओर सोम्यदृष्टि वाले होते &ँ । ओर 
क्या तुम्हारे ग्रह्द सम्बन्धी हैं । और तुम्हारी डाक वा तार उनके पास आता 
जाता दे ! अथवा तुम उनके वा वे तुम्दारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में 

मन्त्र शक्ति दो तो तुम खयं राजा वा धनाह्य क्‍यों नहीं बन जाओो ? वा 
शत्रुओं को अपने वश में क्‍यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक वह द्वोता है जो 
वेद इंश्वर की आज्ञा वेदविरुद्ध पोपल्लीला चलावे । जब तुमकों ग्रहदान न देवे 
जिस पर ग्रह हे वही प्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता दे | जो तुम कद्दो कि 
नहीं दम ही को देने से थे प्रसन्न होते हें अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुमने 
प्रहों का ठेका ले किया है ? जो ठेका लिया हो तो सूथ्यादि को अपने घर में 
बुला के जज मरो । सच तो यह हे कि सूथ्योदि लोक जड़ हैं । वे न किसी 
को दुःख ओर न सुख देने की चेष्टा कर सकते हें ।कैन्‍्तु जितने तुम म्रहदानो- 
पञीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्‍योंकि प्रद्द शब्द का अरथ भी तुम 
में ही घटित झोता दे । “ये गृह्वान्ति ते अहाः” जो भ्रहण करते हैं उनका नाम 
६ है । जबतक तुम्दारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास 
नहीं पहुंचते तबतक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता जब तुम साक्षात्‌ 
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सूये शनेश्वरादि मूर्तिमान्‌ क्रूर रूप घर उन पर जा चढ्ते हो तब बिना अद्दण 
किये उनको कभी नहीं छोड़ते ओर जो कोई तुम्दारे मास में न आवे उसकी 
निन्‍दा नास्तिकादि शब्दों स्रे करते फिरते हो ! ( पोषजी ) देखो ! ज्योतिष्‌ 
का प्र्यज्ञ फल्न । आकाश में रदनेवाले सूर्य चन्द्र ओर राहु केतु का संयोग- 
रूप प्रहण को पद्दिले ही कद्द देते दें । जेसा यह भत्यक्ष दवोता हे वेसा प्रहों 
का भी फल्न प्रत्यक्ष हो जाता हे । देखो ! धनाढ-थ, द्रिद्र, राजा, रंक, सुखी, 
दुखी प्रद्टों दी से दोते हैँ। ( सत्यवादी ) जो यह भहण॒रूप प्रत्यक्ष फल हे 
सो गणितविद्या का है फलित का नहीं | जो गणितविद्या हे वह सच्ची ओर | 
फलितविद्या स्वाभावेक सम्बन्धजन्य को छोड़ के भूठी है । जैसे अनुलोभ, | 
प्रतिलोम घृमनेवाले प्रथिबी भोर चन्द्र के गणित से स्पष्ट विद्त होता हे कि 


कक 


अमुक समय, अमुक दृश, अमुक अवयब मे सूय्य वा चन्द्र-महण हागा जेसे-.- 
। 


१.७, 





छादयत्यकेमिन्दुर्विधुं भूमिभा ॥ 


। 
। 
यह शिद्धान्तशिरोमाणि का वचन है ओर इसी श्रकार सूयेसिद्धान्तादि में ! 

भी है अथोत्‌ जब सूर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य म्रहण | 
ओर जब सूथ्ये ओर चन्द्र के बीच में भूमि आती दे तब चन्द्र म्रदण द्ोता ! 
है। अथोत्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर ओर भूमि की छाया चन्द्रमा पर 
पड़ती दे । सूर्य प्रकाशरूप होने से उस्तके सनन्‍्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती । 
किन्तु जेसे प्रकाशमान सूय्ये वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती हे । 
बैसे ही प्रहण में समको । जो धनाढ-थ, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते ६ वे 
अपने कर्मां से दोते हैं. प्रद्दों से नहीं। बहुतसे ज्योतिषी लोग ह्यपने लड़का 
लड़को का विवाह प्रहों की गणित [ विद्या ] के अनुसार करते हैँ पुनः उनमें 

। विरोध वा विधवा अथवा झतख्रीक पुरुष होजाता है । जो फत्न सद्चा द्वोता तो 
ऐसा क्यों होता ! इसालिये कम की गाते सच्ची ओर ग्रहों की गति सुख दुःख 
भोग में कारण नहीं । भल्ञा प्रह आकाश में ओर प्रथेवी भी आकाश में 
थहुत दूर पर हैं इनका खम्बन्ध कत्तो ओर कर्मों के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्से 
ओर कम्से के फल का कत्तो भोक्ता जीव ओर कर्मा के फक्ष भोगनेहारा पर- 
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मात्मा है । जो तुम प्रहों का फल मानो तो इस्रका उत्तर देशो कि जिस क्षण 
| में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्मपत्र 
बनाते हो उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता हे वा नहीं ? जो 
| कहो नहीं तो क्ूठ ओर जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदश भूगोल 
में दूसरा चकऋ्रवर्त्ती राजा क्‍यों नहीं होता ? हां इतना,तुम कह सकते हो कि 
यह लीला हमारे उदर भरने की हे तो कोई मान भी लेवे । ( प्रश्न ) क्‍या गरुड़- 
| पुराण भी झूठ हे ! ( उत्तर ) हां असत्य हे | ( प्रश्न ) फिर मरे हुए जीव 
की क्‍या गाते होती हे ! । ( उत्तर ) जेसे उसके कभे हैं ( प्रश्न) जो यमराज 
राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री, उसके बढ़े भयंकर गण कज्जल के पेत के तुल्य शरीर- 
। वाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं | पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वगे में 
| डालते हें । उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्, तपण, गोदानादि वैवरणी नदी 
| तरने के लिये करते हूँ । ये सभ बातें क्ूठ क्योंकर हो सकती हैं ! (उत्तर) ये 
। 


सब बातें पोपलीला के गपोड़े हैं । जो अन्यत्र के जीब वहां जाते हैं उनका 
घमेराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमक्ञोक के जीव पाप करें तो 
दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें ओर 

पवत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्‍यों नहीं ? और मरनेवात्ते 
जीब को क्षेने में छोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और 
ः गली में क्‍यों नहीं रुक जाते | जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण 
कर लेते हू तो प्रथम पर्वेतवत्‌ शरीर के बड़े २ हाड़ पोपजी बिना अपने घर 
के कहां धरेंगे ! जब जज्जल में आगी लगती हे तब एक दम पिपीक्षिकादि 
जीबों के शरीर छूटते हैं. । उनको पकड़मे के लिये असंख्य यम के गण आवें 
तो वहां अन्धकार होजाना चाहिये ओर जब्र आपस में जीवों को पकड़ने को 
दोड़ंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जेसे पहाड़ के बढ़े २ शिखर 
टूटकर एथियी पर गिरते हैं वेसे उनके बड़े २ अवयवब गरुड्पुराण के बांचने 
सुननेवाल्ञों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दब मरेंगे वा घर का द्वार अथवा 
सड़क रुक जायगी तो वे केसे निकल ओर चल खकेंगे ? श्राद्ध, तरपण, पिण्ड- 
प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि 
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। ॒ 
। पोपजी के घर उदर ओझोर हाथ में पहुंचत। है | जो बैतरणी के लिये गोदान | 
क्ेते हैं वह तो पोपजी के घर में अथवा कसाई आदि के घर मे पहुंचता हे । 
वैतरणी पर गाय नहीं जाती पुनः किस का पूंछ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ 
तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया फिर पूंछ को केसे पकड़ेगा ! यहां ए%क 

दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त हे कि--- 








एक जाट था । उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी ओर बौख सेर दूध 
देनेवाली थी। दूध उसका बड़ा खादिष्ट होता था | कभी २ पोपजी के मुख में 
भी पड़ता था। उस का पुरोहित यद्दी ध्यान कर रहा था कि जब जाट का 
खुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लगा ! कुछ दिलों में 
देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया । जीभ बन्द होगई और खाट 
से भूमि पर ले लिया अथांतू प्राण छोड़ने का समय आपहुंचा । उस समय 
जाट के इष्ट मित्र ओर सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे । तब पोपजी ने 
पुकारा कि यजभ्ान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १ ०) रुपया 
निकाल पिता के द्वाथ में रखकर बोला पढ़ी संकल्प ! पोपजी बोला वाह्द २ 
क्या बाप बारंबार मरता हे ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध 
देती हो, बुड़ढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो । ऐसी गो का दान,कराना चाहिये । 
( जाटजी ) हमारे पास तो एक ही गाय हे उसके विना हमारे लड़केवालों का 
निवोह न दो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा । लो ३०) रुपये का सहुल्प पढ़ 
देशो और इन रुपयों से दूसरी दुधार गाय ले लेना ( पोपजी ) वाहजी वाहद्द ! 
तुम अपने बाप से भो गाय फो अधिक समभते हो ? क्‍या अपने बाप को 
बेतरणी नदी में डुबाकर दुःख देना चाहते हो | तुम भच्छे सुपुत्र हुये ? तब 
तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी दोगये क्योंकि उन सबको पद्दिक्ते द्वी पोपजी 
ने बहका रक्‍ख़ा था ओर उस समय भी इशारा कर दिया । सब ने मिलकर 
हठ से उसी गाय का दान उस्री पोपजी को दिला दिया | उस समय जाट कुछ 
भी न बोला । उसका पिता मरगया ओर पोपजी बच्छासहित गाय ओर दोहने 

] की बटकोई को के अपने घर में गो बांध बटलोई धर पुनः जाट के थर आया 5; 
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ओर मृतक के साथ श्मशानभू!मि में जकर दाहकरम्म कराया। वहां भी 

। कुछ पोपलीला चज्ञाई । पश्चात्‌ दशगात्र सर्पेंडी कराने आदि में भी उश्चको 
मूंडा । महज्ाक्षणों ने भी लूटा ओर भुकड़ों ने भी बहुतस्रा माल पेट में भरा 
अथोत्‌ जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिख्व किसी के घर से दूध मांग 
मूंग निवाह किया । चोददवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा । देखे तो 
गाय दुद, बटलोई भर, पोपजी की उठने की तेयारी थी । इतने ही में जाटजी 
पहुंचे । उस्रको देख पोपनी बोज्ञा आइये ! यजमान बेठिये .! ( जाटजी ) तुम 
भी पुरोद्दितजी इधर आओ | ( पोपजी ) अच्छा दूध धर आऊं ( जाटजी ) 
नहीं २ दूध की बटलोई इधर लाओ | पोपजी विचारे जा बठे ओर बटलोई 
सामने धर दी। ( जाटजी ) तुम बड़े भूठे हो | ( पोपजी ) क्या भूठ किया ! 
( जाटजी ) कहो तुमने गाय किस्नलिये ली थी ? ( पापजी ) तुम्दारे पिता 
के वेतरणी नदी तरने के लिये । ( जाटजी ) अच्छा तो तुमने वह्ां बेतरणी 
के किनारे पर गाय क्‍यों नहीं पहुंचाई ? हंम तो तुम्दारे भरोसे पर रद्दे ओर 
तुम अपने घर बांध बेठे । न जाने मेरे बाप ने वेतरणी में छितने गोते खाये 
होंगे ? ( पोपजी ) नहीं २ वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूखरी गाय 
बन कर उसको उतार दिया द्वोगा । ( जाटजी ) बेतरणी नदी यहां से कितनी 
दूर ओर किधर की ओर दे ? ( पोपजी ) अनुमान से कोई तीख करोड़ कोश 
दूर दे क्योंकि उद्चरास कोटि योजन प्रथिवी हे । ओर दक्षिण नेऋत्य दिशा में 
वेतरणी नदी दे ( जाटजी ) इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार 
गया हो उस्रका उत्तर आया दो कि वहां पुण्य की गाय बन गई अम्ुुक के पिता 
को पार उतार दिया दिखलाओ । ( पोपजी ) हमारे पास गरुड़पुराण के लेख 
के बिना डाक वा तारवर्की दूखरी कोई नहीं । ( जाटजी ) इस गरुड़पुराण को 
हम सच्चा केप्ते मानें ? ( पोपजी ) जैसे सब मानते हैं | ( जाटजी ) यह 
पुस्तक तुम्दारे पुरुषाओों न तुम्दारे जीविका के लिये बनाया है क्योंकि पिता को 
विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं । जब मेरा पिता मेरे पास चिह्ठी पत्री वा 
तार भेजेगा तभी मैं वेदरणी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार 
4; पुनः गाय को घर में के आ दूध को में ओर भेरे लड़केबाले पिया करेंगे, 


५ 
ब ्बछ 





सजा का बा 








भी यम मी मी मी पी] 
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॥ है 
थे हक 4 
शड छ 


० 
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सत्याथप्रकाश! 
077 2 ! दूध की भरी हुई बटलोई, गाय, वछढ़ा लेकर जाटजी अपने घर को 
चत्षा । ( पोपजी ) तुम दान देकर केते हो तुम्हारा सद्यानाश हो जायगा। 
( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो दूध के बिना जितना दुःख हमने 
पाया हे सब कसर निकाल दूंगा । तब पापजी चुप रहे ओर जाटजी गाय बछढ़ा 
क् अपने घर पहुंचे । 





जब ऐसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संखार मे न चले | जो 


ये ज्ञाग कह्दते हैं कि दशगात्र के पिंडों ख्रे दश अंग सापेंडो करने से शरीर के 


। 
स्राथ जाव कै मेल दोके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पत्मात्‌ यमलाक को जाता है 
तो मरती समय यमदूतों का आना व्यथ होता हे । श्रयोदशाह के पम्मात्‌ आना 
चाहिये जो शरीर बन जाता हो तो अपनी सत्री सन्‍्तान ओर इृष्ट मित्रों के 
मोह से क्‍यों नहीं कोट आता है १ ( प्रश्न ) खरग मे कछ भी नहीं मिलता जो 
दान किया जाता हे वही वहां मित्ञता हे । इसलिये सब दान करने चाहैयें। 

( उत्तर ) उस तुम्हारे खगे सर यही लोक अच्छा जिसमें घमंशाला हैं, लोग 
दान देते हैं, इष्ट मित्र ओर जाति में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ वस् 
मित्तल हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे खगे में कुड भी नहीं मिलता । ऐसे निदय, 
क्रपण, कंगल सगे में पापजी जाकर खराब होवें वहां भले २ मनुष्यों का क्‍या 
काम ( प्रश्न ) जब तुम्हारे कहने से यमलाक ओर यम नहीं हैं तो मरकर जीव 
कट्ां जाता ? आर इनका न्याय कान करता है ? (उत्तर ) तुम्दारे गरुड़पुराय । 
का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो बेदाक्त है कि-. 
ल्‍ 


यमेन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ य० २० | ४ ] 


इत्यादि वेद्वचनों स निश्चय हे कि “यम” नाम वायु का है। शरीर छोड़ 
वायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं ओर जो सत्यकत्ो पश्षपातराद्तित 
परमात्मा “धम्मेराज” है वही सब का न्यायकत्ता हे । ( प्रश्न ) तुम्दारे कहने 
से गांदानादि दान किसी को न देना ओर न कछ दान पुण्य करना एऐस्रा सिद्ध 
होता दे । ( उत्तर ) यह तुम्हारा कद्दना स्वथा व्यथ हे क्योंकि सुपात्रों न 
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परोपकारियों को परोपकाराशथे सोना, 'बांदी, दीरा, मोती, माणिक, अन्न, अक, 
स्थान, वस्रादि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपान्नों को कभी न देना 
बाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर सुपात्र का लक्षण क्‍या हे ? ( उत्तर ) जो 
छुली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्राध लोभ मोह से युक्त, परहानि करने- 
बोले, लंपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌ू, कुसंगी, आलसी । जो कोई दाता दो 
उस्रके पास थारम्बार मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठता से मांगते 
दी जाना, सनन्‍्तोष न होना, जो न दे उश्चद्नी निन्दा करना, शाप और गाली 
प्रदानादि देना, अनेक वार जो सेवा करे ओर एक वार न करे तो उसका शर््रु 
बनजाना, ऊपर से स्राधु का वेश बना लोगों को बहका कर ठगना ओर अपने 
पात्र पदाये हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं हे कहना, सबको फुसक्षा फुसलू 
कर स्वाये सिद्ध करना, रात दिन भीख्ष मांगने ही भें प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण 
दिये पर यथेष्ट भंगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतश्ना पराया पदार्थ खाना, 
पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मांगे का विरोध ओर भ्कूठ मागे में 
अपने प्रयोजनाथ चलना, बसे दी अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने 
का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की खेवा करने का नहीं, सद्दियादि 
प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवद्दार अथोत्‌ ख्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, 
राजा, प्रजा, दृष्टमित्रों में अप्रीति कराना कि ये सब असत्य हैं ओर जगत्‌ भी 
मिथ्या हे, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि क॒पात्रों के लक्षण हैं । ओर जो 
ब्रद्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, 
परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, उदार, विद्या धरम की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्भा- 
त्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हे शोकरद्दित, निभेय, उत्साद्दी, योगी, ज्ञानी, 
सृष्टिक्रम, वेदाज्ञ, इंश्वर के गुण कम स्वभवानुकूक्ष वत्तमान करनेहारे, न्याय 
की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश ओर सत्यशास्रों के पढ़ने पढ़ानेहारे के 
परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो न करें, प्रश्नों के यथाथे समाधानकत्तों, अपने 
आत्सा के तुल्य अन्य का भी सुख, दुःख, हानि, क्षाम समझने वाके अविद्यादि 
3 या के पते जज क्लेश, दृठ, दुराप्रह्द/भिमानरहित, अमृत के खमान अपमान और विष | 


६ श्रमान मान को सममनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति स्रे जितना देवे उतने ही 


शक ८<६ 
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से प्रसन्न, एक वार आवत्काल में मांगे भी न देने वा वजजने पर भी दुःख वा 
बुरी चेष्टा न करना, वहां से कट ज्ौट जाना, उसकी निन्‍्दा न करना, सुखी 
पुरुषों के साथ मित्रता दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द आर 
पापियों ख “उपेक्षा” अथोत्‌ रागह्वषराहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, 
निष्कपट, ईष्यो द्वेषरहित गंभीराशय, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा 
दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगानेवाक्े, 
पराये सुख के लिये अपने प्राण्णों को भी समर्पितकरत्ता इत्यादि शुभलज्षणयुक्त 
सुपान्न होते हैं । परन्तु दुर्भिक्ञादे आपत्काल में अन्न, जल, वसख्र ओर ओषघध 
पथ्य स्थान के अधिकारी सत्र प्राणीमात्र हो सकते हैं ।। 











( प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के- 
उत्तम, मध्यम ओर निक्ृष्ट | उत्तम दाता उसको कद्दते हैं जो देश काम और 
पात्र को जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकाराथे देवे | मध्यम बह 
है जो कीत्ति वा खाथे के लिये दान करे। नीच वह हे कि अपना वा पराया 
कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि बा भांड भाट आदि को देवे, 
देते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्टा करे, पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद 
न जाने किन्तु “सब अन्न बारह पसेरी” बेचनेवाल्रों के समान विवाद क्ड़ाई, 
दूसरे धमोत्मा को दुःख देकर सुखी दोने के लिये दिया करे यह अधम 
दाता है । अथोत्‌ जो परीक्षापूर्वक विद्वान्‌ भमोत्माओों का सत्कार करे वह 
उत्तम ओर जो कछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो 
उसको मध्यम ओर जो अन्धाधुन्ध परीक्षाराद्दित निष्फल दान दिया करे वह 
नीच दाता कह्दाता हे । ( प्रश्न ) दान के फल यहां होते हैं वा परत्ोक में ? 
( उत्तर ) सवंत्र होते हैं । ( प्रश्न ) खयं होते हैं वा कोई फल देनेवाला है 
( उत्तर ) फलदेने वाला इंश्वर हे जेसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदीघर में जाना 
नहीं चाहता | राजा उसको अवश्य भेजता हे धमोत्माओं के सुख की रक्षा 
करता, भुगाता डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है वेसा ॉं 
अल 3 3-2 ++> पक. स्रवको पाप पुण्य के दु'ख ओर सुखरूप फलों को यथाषत्‌ भुगावा 
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दे (प्रश्न) जो ये गरुड़पुराणादि म्न्थ हैं वेदाथ वा वेद की पुष्टि करनेवाले 
हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं। 
तथा तंत्र भी वैसे दी हैं । जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संखार का शत्रु 
हो, वेसा दी पुराण ओर तंत्र का माननेवाला पुरुष होता है क्‍योंकि एक दूसरे 
से विरोध कराने वाल्ते ये ग्रन्थ हैं । इनका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं 
किन्तु इनको मानना पशुता दे । देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, 
आदितल्यपुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मंगल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र 
शनेगश्वर, राहु, केतु के वेष्णब एकादशी, वामन की द्वादशी, नूर्सिद्व वा अनन्त 
की 'चतुदंशी, चन्द्रमा की पूर्णमास्नी, दिक्पाल्ों की दशमी, दुगों की नौमी, 
बसुओं की अष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कात्तिकस्थामे की षष्ठी, नांग की पंचमी, 
गणेश की चतुर्थी, गोरी की ठृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आ्यादेवी की 
प्रतिषवदा ओर पितरों की अमावास्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के 
हैं। ओर सब्ंत्र यद्दी लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में अन्न- 
पान प्रहण करेगा वह नरकगामी होगा | अब पोषप ओर पोपजी के चेलों को 
चाहिये कि किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें क्योंकि जो भोजन 
वा पान किया तो मरकगामी दोंगे। अब “निरणेयर्सिधु” “घमंखिन्धु” “ब्रताक” 
आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी क्षोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्रत की ऐसी 
दुदेशा की दे कि जेसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में एकादशी 
ब्रत करते हैं. अयात्‌ कया बढ़ी विचित्र पोपलीला हे कि भूखे मरने में भी वाद 
विवाद द्वी करते दँ जिसने एकादशी का प्रत चक्षाया हे उसमें अपना खाथेपन 
दी हे ओर दया कुछ भी नहीं वे क्ते हैं।---- 


एफादर्यामशे पापानि वसन्ति | 


जितने पाप हैं बे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हैं | इस पोपजी 
से पूछना चाहिये कि किसके पाप बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ९ 
जो सब के सब पाप एकादशी में जा बरसे तो एकादशी के दिन किस्री को दुःख 
न रहना चादिये। ऐसा तो नहीं द्वोवा किन्तु उलटा चुधा आदि से दुःख द्वोवा 
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है दुःख पाप का फल है | इससे भूखे मरना पाप हे इसका बड़ा माहात्म्य 
बनाया है जिसकी कया बांच के बहुत ठगे जाते हैं । उसमें एक गाथा दे कि-- 
ब्रद्मक्ोक में एक वेश्या थी । उसने कुछ अपराध किया | उसको शाप 
हुआ । वह प्रथिवी पर गिर छसने स्तुति की कि में पुनः ख्वगे में क्योंकर 
आसकूंगी ? उसने कहा जब कभी एकादशी के त्रत का फल्न तुमे कोई देगा 
तभी तू खगे में आजायगी । वह विमान सद्दित किसी नगर में गिर पड़ी । 
वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कोन हे ? तब उसने सथ वृत्तान्त कह 
सुनाया ओर क॒द्दा कि जो कोई मुझ को एकादशी का फल अपंण करे तो फिर 
भी खगे को जा सकती हूं | राजा ने नगर में खोज कराया। कोई भी एकादशी 
का प्रत करनेवाला न मिक्रा । किन्तु एक दिन किसी शुद्र त्लरी पुरुष सें लड़ाई 
हुई थी । क्राध से स्री दिन रात भूखी रद्दी थी | देवयोग से उस दिन एकादशी 
थी । उस्रने कद्दा कि मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस । 
भूखी रद्द गई थी। ऐसे राजा के सिपादियों से कद्दा । तब तो वे उस्रको राजा 
के सामने ले आये | उसस्रे राजा ने कद्दा कि तू इस्र विमान को छू । उसने 
छूआ । देखो ! उसी समय विभान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना जाने 
एकादशी के त्रत का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार 
है!!! बाहरे आंख के अधे लोगो ! जो यह बात सशथ्यी हो तो हम एक पाम 
की बीड़ी, जो कि छगे भें नहीं होती, भेजना चाहते हैं । सब एकादशीवाले 
हि फल देदो । जो एक पानबीड़[ ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों 
फोड़ों पान वहां भेजेंगे ओर हम भी एकादशी किया करेंगे ओर जो ऐस्रा न 
होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरनेरूप आपत्काज्ष से बचावेंगे। इन चोबीस 
पएकादाशियों का नाम प्रथक्‌ २ रक्‍्खा दे । किस्नी का “धनदा” किसी का 
“कामदा” किसी का “पुन्रदा” किखी का “निजेज्ञा” । बहुतस्ने द्रिद्र बहुतसे 
कामी और बहुतसे निवशी ज्ञोग एकादशी करके बूढ़े हो गये ओर मर भी गये 
परन्तु घन, कामना ओर पुत्र भ्राप्त न हुआ ओर ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में 
कि जिख समय एक घड़ी भर जक् न पावे तो मनुष्य व्याकुज्न हो जांता हे ब्रत 
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| करने वालों को महादुःख प्राप्त होता हे । विशेष कर बंग'क्के में सब विधवा 
। स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुदेशा होती हे।इस निदेयी कसाई को लिखते 
समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं तो निजेज्ा का नाम सजला और । 
* पोष महीने की शुक्तपक्त की एकादशी का नाम नि्जेला रख देता तो भी कुछ 
अच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्‍या काम. ? “कोई जीवो वा मरो 
| 
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पोपजी का पेट पूरा भरो” । भला गर्भवती वा सद्योविवादिता सत्री, लड़के वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को करना 
भी दो तो जिस दिन अजीणण हो जुधा न लगे उस दिन शकेरावत्‌ शबेत 
वा दूध पीकर रहना चाहिये | जो भूख में नहीं खाते ओर बिना भूख के भोजन 
करते हैं दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैँ | इन प्रमादियों के कहने 
लिखने का प्रम'ण कोई भी न करे ॥ 

व गुरु शिष्य मन्त्रोपपेश ओर मतमतान्तर के चरित्रों का वत्तेमान 
ै हैं । मूर्चिपूजक संप्रदायी लोग प्रश्न करते दूँ कि वेद अनन्त हैं | ऋग्वेद 
की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० ओर अथवेबेद की € शाखा हैं । 
इनमें से थोड़ी सी शाखा मिलती हैं शेष लोप द्वोगई हैं । उन्हीं भें मार्तिपूजा 
ओर तीथों का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों में कहद्ां से आता 
जब काये देखकर कारण का अनुमान होता दे तब पुराणों को देखकर मूर्ति- 
पूजा में क्‍या शंका दे ? ( उत्तर ) जैसे शाखा जिस वृक्ष की दोती हैं 
उसके सरश हुआ करती हैं विरुद्ध नहीं | चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परन्तु 
उनमें विरोध नहीं हो सकता । बसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें 
पाषाणादि मूर्ति ओर जल स्थल विशेष तीर्थों का भ्रमाण नहीं प्िलता तो उन 
लुप्त शाखाओं में भी नद्दीं था। और चार वेद पूर्ण मिक्षते हैं उनसे विरुद्ध 
शाखा कभी नहीं हो सकती ओर जो विरुद्ध दें उनको शाखा कोई भी खिद्ध 
नहीं कर सकता । जब यह बात हे तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु 
संप्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्ध रूप ग्रन्थ बना रक्‍्खे हैं । बेदों को तुम परमे- 
श्वरकृत मानते हो सो “झाश्वजञायनादि” ऋषि म्रुनियों के नाम से प्रसिद्ध प्रंथों 
को वेद क्‍यों मानते हो ? जेखे ढाकी ओर पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और 
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आम्र आदि बच्चों की पदिचान होती है वसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांग 
चार्त ग्राप्षण, अड्डभ उपांग ओर डउपवेद आदि खे वेदाथ पहिचाना जाता है। 
इसीकिये इन ग्रन्थों को शाखा माना दे । जो वेदों से विरुद्ध हें उसका प्रमाण 
ओर अनुकूल का अभ्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूर्चे 
आादि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पक्त करेगा कि 

शाखाओं में बर्णाश्रम व्यवस्था उल्टी अथोत्‌ अन्त्यज और शूद्र का नाम आश्य- 
णादि ओर आश्षणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकत्तेव्य 
कत्तेव्य, मिथ्याभाषणादि धमे, सत्यभाषणादे अधर आदि लिखा होगा तो तुम 
उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अथोत्‌ वेद और प्रसिद्ध शाखाओं 
में जश्ला ब्राद्यणादि का नाम ब्राह्मणादि ओर शुद्रादि का नाम शुद्रादि लिखा है 
बैसा दी अदृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिय नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि 
सब अन्यथा हो जायेंगे । भला जमिनि, व्यास ओर पतव्जलि के समय 
पय्यन्त तो सब शाखा विद्यमान थीं वा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी 
निषेध न कर सकागे ओर जो कट्दो कि नहीं थे तो फिर शाखाओं के होने का 
क्या प्रमाण दे ? देखो जेमिनि ने मीमांसा में सब क्मकाण्ड, पतज्ाशे मुनि 
ने योगशासत्र में सब उपासनाकाण्ड ओर व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सब 
ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल्न लिखा दे । उनमें पाषाणादि मूर्तिपूजा वा अयागादि तीर्यों 
का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता दो 
लिखे बिना कभी न छोड़ते इसलिये लुप्त शाखाओं में भी इन मूर्त्तिपूजादि का 
प्रमाण नहीं था । ये सब शाखा वेद नहीं हैं क्‍यांकि इनमें इश्वरक्ृत वेदों की 
प्रतीक धर के व्याख्या ओर संस्रारी जनों के इतिदास्रादि लिखे हैं, इसलिये वेद 


में कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवज्न मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया 


है । किसी मनुष्य का नामसातन्र भी नहीं । इधाक्षिये मूत्तिपूजा का सवथा खंडन 
है | देखो ! मूश्िंपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नारायण और शिवादि की 
बड़ी निन्‍दा ओर उपद्ास होता हे । सब कोई जानते हैं कि वे बढ़े महाराजा- 
घिराज और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मिणी लक्ष्मी ओर पावेती आदि महा- 
राणियां थीं, परन्तु जब उनकी मूर्तियां सान्दिर आदि में रख के पूजारी लोग 
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उनके नाम से भीख मांगते हैं अथोत्‌ उनको भिखारी बनाते हैं कि आओो 
मदाराज ! महाराजाजी सेठ साहुकारों ! दशेन कीजिये, बेठिये, चरणासत 
ज्ीजिये, कुछ भेट 'बद्ाइये, महाराज ! खीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधाकृष्ण, 
लद्मीनागयण ओर सद्दादेव पावेतीजी फो तीन दिन से बालभोग वा राजभोग 
झथात्‌ जज्पान वा खानपान भी नहीं मिला है। भाज इनके पास कुछ भी 
नहीं हे स्रीवा आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दीजिये, 
अम्न आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगावें। वस्र सब फट गये हैं । 
मान्द्रि के कोने खब गिर पड़े हैं । ऊपर से चूता हे भोर दुष्ट चोर जो कुछ 
था उसे उठा के गये कुछ ऊंदरों [ चूहों ] ने काट कूट डाले देखिये ! एक दिन 
उंजरों ने ऐसा अनये किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये | अब 
हम चांदी की आंख न बना सके इसक्षिये कोड़ी की क्गादी हे । रामलांजा 
ओर रा्रमण्डज्ञष भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा ओर 
महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बेठे हैं ! मान्द्र में सीतारामादि खढ़े 
ओर पूजारी वा महन्तजी आध्वन अथवा गही पर तकिया लगाये बेठते हैं, 
भद्टागरमी में भी वाला क्षणा भीतर बंद कर देते हैं ओर आप सुन्दर हवा में 
पकंग बिछ्काकर खोते हैं । बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्बी में बंदकर 
ऊपर से कपड़े आदि बांध गक्के में क्टका लेते हैं जेसे कि बानरी अपने 
बथ्दे को गले में लटका लेती हे बेसे पूजारियों के गले में भी क्षटकते हैं । 
जब कोई मूर्त्ति को तोड़ता हे तब हाय २ कर छाती पीट बकते हैं कि 
सीतारामजी राधाकृष्णणी ओर शिवपावती को दुष्टों ने तोड़ ढाज्ञा ! अब 
दूसरी मूर्सि मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने खंगमरभर की बनाई हो 
स्थापन कर पूजनी च।द्दिये । नारायण को घी के बिना भोग नहीं लगता । 
बहुत नहीं तो थोड़ाखा अवश्य भेज देना । इत्यादि बातें इन पर ठद्राते हैं । 
ओर राखमण्डल् वा रामलीक्षा के अन्त में स्रीताराम वा राधाकृष्ण से भीख 
मंगवाते हैं । जहां मेला ठेक्षा होता हे वहां छोकरे पर मुकट घर कन्हेया बना 
सागे में बेठाकर भीक्ष मंगवाते हैं , इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये 
कि कितने बड़े शोक की बात है । भल्ना कहो तो सीवारामादि ऐसे द्रिद्र और 
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भिच्ुक थे ! यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो क्‍या दे? इससे बढ़ी अपने 
माननीय पुरुषों की निन्‍दा होती है। भला जिस समय ये विद्यमान ये उस 
समय सीता, रुक्मिणी, क्षद्मी ओर पावेती को सड़क पर वा किसी मकान में 
खड़ी कर पूजारी कहते कि श्ाओ इनका दर्शन करो ओर कुछ भेट पूजा घरो 
तो खीवारामादि इन मूर्खों के कहने से ऐश्वा काम कभी न करते ओोर 
न करने देते जो कोई ऐसा उपहासख उनका करता दे उश्चको बिना दंड दिये 
कभी छोड़ते ? हां, जब उन्हें से दंड न पाया तो इनके कर्मों ने पूजारियों को 
बहुतसी मूत्तिविरोधियों स्रे प्रसादी दिल्ञादी और अब भी मित्षती हे ओर जबतक | 
इस्र कुकम को न छोड़ेंगे तबतक मिलेगी । इसमें क्‍या संदेह हे कि ओ आाय्यों- 
बचे की प्रतिदिन महाद्यानि पाषाणादि मूत्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से 
होता हे क्‍योंकि पाप का फल दुःख है इन्हीं पाषाणादि मूर्त्तियों के विश्वास से 
यहुतस्ती हानि होगई। जो न छोड़ेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी। इनमें 
से वामसार्गी बढ़ेभारी अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तव साधारण को- 


दं दुर्गाये नमः । म॑ मैरवाय नमः । ऐं हीं क्री चामुण्डायै विच्े ॥ 


इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैँ ओर बंगाले में विशेष करके एका- 
क्षरी मन्त्रोयदेश करते हैं जेसा।--- 
हीं, भीं, क्री ॥ [ शावरतं० बं० प्रकी० प्र० ४४ ] 
इंद्यादि और धनाढ्थों का पूर्णोभिषेक करते हैँ पेसे ही दश मद्दाषिद्याओं 
के मंत्र ।--- 
दूं हींइ वगलाघुरूय फट खाद्या ॥ [ शा० प्रकी० प्र० ४१ ] 
कही २ 
हूं फर खाहा। ॥ | कामरत्न तंत्र बीज मंत्र ४ |] 
ओर मारण, मोहन, उद्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हैं। 
5 आओ मन्त्र से तो कछ भी नहीं द्वोता किन्तु क्रिया से सब कछ करते हैं । जब 3 


/०५ध/५७५ ५ध ७८ ४७3८३ ५/७८ध/१४७४५८४/ ५-८ 0७/७८/७८७८ "5८2 ९./१४६४१४७४/१४ ६४/५८५/६५ ५/४/%४/४८/५/ ४-० ६४५ जि है हैः १/५/४./६./६/५४%४%५/६/ ५.१ ७/७./ ५.५ /५७/ 


६रे 













है ल्‍ 


०८ १९ /# चेज 


(१४/४5/६४४४ ४१४/४४४८/%/४४५-२५/५-/५७०४६४५/%/ ५-४ ५१ ७४२ %* 








'७/६४४३८४७४३८ ७ ७/ ९७३/१/े ८ छह ५३२5 चिड ६८, 


४६४० शवाब्दीसंस्करणम्‌ हे 


५ १ीफिज कि कि ४० के. लत ५आ0न्‍ीफ.2 ४ ० ४४ ७१७४ ७#१ १ ६७/ ५५७५७ / ७ ४ /४ /७ # ७ कि शोक ना 5 # ०८४ पु भी हल मर बढ # चल रू 338७३ #5 ४४७ नेक # ७ कि #िज 
.. 


किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तब इधर करानेवाल्ते से धन के के आटे 
था मिट्टी का पूतक्षा जिस को मारना चाहते हैं उसका बना क्ते हैं। उसकी 
छाती, नाभि, कण्टठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते 
हैं। उस्धके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति बना द्वाथ में त्रिशुल दे उश्चके हृदय 
पर लगाते हैं । एक वेदी बनाकर मांस आदि का द्वोम करने लगते हैं और 
उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं | जो 
अपने पुरश्वरण के बीच में उसको मारडाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धि 
वाले बतलाते हैं | “सेरवो भूवनाथश्व” इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ 





मारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, दिन्धि २, भिन्धि २, पशीकुरु २, 
खादय २, भक्षय २, त्रोश्य २, नाशय २) मम शत्रन्‌ वशीकुरु २, हूं 
फ्‌द खाहा ॥ | कामरत्र तन्‍्त्र उच्चाटन प्रकरण में० १-७ | 


इलादि मन्त्र जपते, मद्य मांखादि यथेष्ट खाते पीते, भ्र॒ुकुटी के बीच में 
सिन्दूर रेखा दृत, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार 
होम कर कुछ २ उस्रका मांस खाते भी हैं । जो कोई भेरवीचक्र में जावे मद्य 
मांस न पीव न खाबे तो उसको मार द्वोम कर दुते दें । उनमें स्रे जो अधोरी 
होता है वह मतमनुष्य का भी मांख खाता दे । अजरी बजरी करनेवाले विध्ना 
मूत्र भी खाते पीते है । द 





3 
| 
; 
हि 
रे 


एक चोलीमागें ओर दुसरे बीजमार्गी भी दोते हैं | चोक्ती मार्गवाले एक 
गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं । वहां सब की श्षियां, पुरुष, लड़का, 
लड़की, बहिन, माता, पुत्रबधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिलमिला कर 
मांस खाते, मद्य पीते, एक सत्री को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब 
पुरुष करते हूँ भर उसका नाम दुगांदेवी धरते हैं । एक पुरुष को नंगा कर 
उसके गुप्त शन्द्रय की पूजा खब स्षियां करती हैं | जब मद्य पी २ के उन्मरत्त 
हो जाते हैं तव सब ञ्ियों के छाती के वक्ष जिख को चोली कद्दते हैं एक बड़ी 

रू मद्ठी की नांद में सब वक्ष मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें हाथ डाल के 
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जिसके हाथ में जिसका वस्ध आवे वह माता, बहिन, कन्या ओर पुत्रबधू क्‍यों 

हो उस समय के किये वह उसकी स्री होजआाती है। आपस में कुकमे करने 
ओर बहुत नशा चढने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं। जब प्रातःकाल कुछ 
अधेरे अपने २ घर को चले जाते दें तत्र माता २, कन्या २, बद्दिन २, ओर 
पुश्रवधू २ होजाती हैं । ओर बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीये 
डाल मिल्लाकर पीते हैं । ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते हैं । 
विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं । 


( प्रश्ष) शैव मत वाले तो अच्छे होते हैँ ? ( उत्तर ) भच्छे कहां से 

होते हैँ ! “जेसा प्रेतताथ वैसा भूतनाथ” जेसे धाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से 
उनका धन हरते हैं वेसे शेव भी “आझों नमः शिवाय” इत्यादि पन्चाक्षरादि 
मन्त्रों का उपदेश करत, रुद्रात्त भस्म धारणा करते, मट्टी के ओर पाषाणांदे 
| के किड्न बनाकर पूजते हैं. ओर हर हर बं ब॑ ओर बकरे के शब्द के समान 
| बढ़ बढ़ बढ़ मुख से शब्द करते हैं । उसका कारण यह कहते हैं कि ताली 
बजाने ओर बं बं॑ शब्द बोलने से पावेती प्रसन्न और महद्दादेव अग्रम्नन्न होता 
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है । क्‍योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव भागे थे तब बं॑ ब॑ भोर ठट्ठे 
की ताक्षियां बजी थीं और गाल बजाने से पावेती अप्रसन्न ओर महादेव प्रश्न 
होते हैं क्योंकि पावेती के पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आगी में डाल 
उसके धड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी अनुकरण को बकरे के 
शब्द की तुल्य गाल बज़्ाना मानते हैं । शिवरात्री प्रदोश का व्रत करते हैं 
इत्यादि सर मुकि मानते हैं इसालिये जेसे वाममार्गी श्रान्त हैं बेसे शेव भी । 
इन में विशेष कर कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत ओर सागर 
चर गृहस्थ भी शेव द्वोते हे | कोई २ “दोनों घोड़ों पर चढ़ते हैँ” अर्थोत्त्‌ 
वास ओर शेष दोनों मतों को मानते हैं ओर कितने द्वी वेष्णव भी रहते हैं 


खनका-- 
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अन्त) शाक्रा बहिश्शैवा) सभामध्ये च वेष्णवाः । 
नानारूपधरा; कोला विचरन्ति महीतले ॥ ही 


गाइनर सर गढनी- तो पिफमीया की शक कटी फीकी २॥उमीचिफी पक. 


छः अन्य 
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यह तन्त्र का झहोक है। भीतर शाक्त अथोत्‌ वाममार्गी बाहर शेव अथोत्‌ 
रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं भौर सभा में वेष्णव कद्दते हैं कि हम विष्णु के 
उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी क्लोग प्रथिवी भें 
विचरते हैं । ( प्रश्न ) वेष्णन तो अच्छे हें ? ( उत्तर ) क्‍या धूल अच्छे हैं । 
जैसे वे बेसे ये हैं | देख लो वेष्णवों की लीला अपने को विष्णु का दास 
मानते हैं । उनमें से श्रीवेष्णब जो कि चक्रांकित द्योते हैं वे अपने को स्वोपरि 
मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं ! ( प्रश्न ) क्‍यों ! सब कुछ नहीं ! स्व कुछ 
हैं देखो | त़लाट में नारायण के चरणाराबैन्द के सट॒श तिलेक ओर बौच में 
पीक्षी रेखा श्री होती है, इसाज्षिये हम श्रीवेष्णब कहते हैं । एक नारायण को 
छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते । मद्दादेव के लिंग का दशेन भी नहीं करते 
क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान हे वह लज्जित होती हे । आत्मब्दा- 
रादि स्तोन्नों के पाठ करवे हैं | नारायण की मन्त्रपूवेक पूजा करते हैं । मांस 
भद्दी खाते न मद्य पीते हैं | फिर अच्छे क्‍यों नहीं ! ( उत्तर ) श्ख तिक्षक 
को हरिपदाकृति इस पी रेखा को श्री मानना व्यथे है क्योंकि यह दो तुम्हारे 
हाथ की कार्रगरी और ललाट का चित्र दे जेसा हाथी का लल्ञाट चित्र विचित्र 
करते हैं. । तुम्दारे लकत़्ाट में विष्णु के पद्‌ का चिह्न कहां से आया ) क्‍या 
कोई बेकुण्ठ में जञाकर विष्णु के पग का चिह्न ललाट में कर आया ? (विवेष्ठी ) 
ओर श्री जड़ दे वा चेतन ? ( वेष्णब ) चेतन दे । ( विवेकी ) तो यह रेखा 
जड़ दोने से श्री नहीं हे । हम पूछते & कि श्री बनाई हुई दे वा बिना बनाई ? 
जो विना बनाई दे तो यदद श्री नहीं क्‍योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ 
से बनाते हो फिर श्री नहीं दो खकती । जो तुम्दारे नक्काट में श्री हो वो कितने 
दी बेष्णव का घुरा मुख अर्थात्‌ शोभा रदित क्‍यों दीखता है ? कलाट में श्री 
ओर घर २ भीख मांगते ओर खदावत्ते लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ! यह 
बास स्लीढ़ी भोर निलंज्जों की हे कि कपाल में श्री ओर मद्दादरिद्रों के काम 
हों ॥ 

इनमें एक “परिकात” नामक पेष्णव भक्त था। वह चोरी ढाका मार 
छक्॒ कपट कर पराया धन दर वेध्णवों के पास धर प्रसन्न होता था। एक 
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समय उसको चोरी में पदाथे कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे । व्याकुल 
होकर फिरता था | नारायण ने सममा कि हमारा भक्त दुःख पाता है । सखेठ- 
जी का स्वरूप घर अंगूठी आदि आभूषण पाहिन रथ में बेठ के सामने आये । 
तब तो परिकाज्न रथ के पास गया । सेठ से कहा स्रब वस्तु शीघ्र उतार दो 
नहीं तो मार डालूंगा | उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिकाल ने 
नारायण की अंगुली काट अंगूठी ले ली। नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुभुेज 
शरीर बना दशेन दिया । कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त हे क्योंकि सब धन 
मार लूट चोरी कर वेष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू धन्य हे । फिर 
उसने जाकर बैष्णवों के पूस सब गहने धर दिये । एक समय परिकाल को 
कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में ल्ेगया । वद्दां से 
जहाज में सुपारी भरी । परिकाज्न ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर ब- 
निये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जद्दाज में धर दो ओर लिखदो ।फ्रि जद्दाज 
में आधी सुपारी परिकाल की है | बनिये ने ऋष्टा कि चाहे तुम दृजार सुपारी 
लेलेना परिकाल ने कहा नहीं हम अपधर्मी नहीं ६ जो हम भ्ूठ मूठ लें । 
हमको तो आधी चाहिये । बनियां ने, जो विचारा भोलाभाला था, लिख दिया । 
जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की तेयारी 
हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो। बनियां वही आधघी 
सुपारी देने लगा | तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी 
है, आधा बांट लूंगा। राजपुरुषों तक मंगढ़ा गया । परिकाल ने बनिये का लेख 
दिखिक्ञाया कि इस ने आधी सुपारी देनी क्षिखी हे | बनियां बहुतस्रा कद्दता 
रहा परन्तु उसने न माना आधी सुपारी लेकर वेष्णवों के अपंण करदी | तब 
तो वेष्णव बड़े प्रसन्न हुए । अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्शि 
मन्दिरों में रखते दें । यह कथा भक्तमाल में किखी है । बुद्धिमान देखल्ें |के 
| उनके सेवक ओर नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं ? यद्यपि | ' 
मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी द्ोता दे तथापि उस मत में रहकर 
सवेथा अच्छा नहीं हो सकता । अब जेसा वेष्णवों में फूट टूट भिन्न २ 
तिक्षक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्द्न बीच में लाल, 


रा ऑल 


१ अरे 2 िर.>ा पातकी चेजती चर च़ा। 
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नीमाबत दोनों पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा ओर गोड़ 
बड्चाली कटारी के तुल्य ओर रामभप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच 
में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन विलक्षण २ हे । रामानन्दी 
नारायण के हृदय में लल रेखा को लक्षमी का चिह्न ओर गोसा३ई श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजी के हृदय में राधजजी विराजमान हे इत्यादि कथन करते हैं ॥ 


एक कथा भक्तमाल में लिखी है | कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता 
था सोता २ दी मरगया । ऊपर से काक ने विष्ठा करदी | वह ललाट पर 
विलकाकार होगई थी । वहां यम के दूत उसको लेने आये। इतने में विष्णु के 
दूत भी पहुंच गये । दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे खामी की आश्ञा हे 
हम यमलोक में के जायेगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे खामी की आज्ञा 
है बेकुरठ में ले जाने की | देखो इसके लक्षाट में वेष्णब का तिलक है । तुम 
कैसे ले जाओगे । तब तो यम के दृत चुप होकर चले गये । विष्णु के दूत 
सुख से उसको बेकुण्ठ में लेगये । नारायण ने उसको बेकुण्ठ में रक्खा | देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहूत्म्य दे तो जो अपनी प्रीति 
ओर द्ाथ से तिलक करते हैं वे नरक से छूट बेकुण्ठ में जावें तो इसमें कया 
आश्रय हे !! हम पूछते हैं कि जब छोटे सर तिलक के करने से वेकुण्ठ में जावें 
तो खब मुख के ऊपर लेपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लपन करने से 
बैकुण्ठ से भी आगे सिधार जाते हैँ वा नहीं ? इससे ये बातें सब व्यथे हैं । अब 
इनमें बहुतसे खाखी लकड़े की लंगोटी लगा, धूनी वापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेष 
कर लेते हैं ? बगुले के समान ध्यानावस्थित होते हैं; गांजा, भांग, चरस के 
दम लगाते लाल नेत्र कर रखते; सब से चुटकी २ अन्न, पिस्रान, कोड़ी, पेसे 
मांगते; गृहस्थों के लड़कों को बहकाकर चेले बना लेते हैं | बहुत करके मजूर 
लोग उनमें होते हैँ । कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते किन्तु 
कद्दते दे कि--- 


पटित॒व्य तदपि मत्तेब्यं दन्‍्तकटाकटेति कि कृत्तेव्यम । 
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सन्‍तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ़ने वाले भी मरजाते 
हैं. फिर दन्‍्त कटाकट क्‍यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, सन्‍्तों 
की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 


जो किस्री ने मूले आपिया की मूर्त्ति न देखी हो तो खाख्लीजी का दर्शन 

कर आवें । उनके पास जो कोई जाता हे उनको बच्चा बच्ची कहते हैं चाहें वे 
खाख्लीजी के बाप मा के समान क्‍यों न हों ? जेसे खाखीजी दें वैसे द्वी रूखड़, 
सूंखइ, गोदड़िये ओर जमातवाले सुतरेसाई ओर अकाली, कनफटे, जोगी, 
ओपघद़ आदि सब एकसे हैं | एक खाखी का चेला “श्रीगणेशाय नमः” घोखता 
घोख ता कुबे पर जल भरने को गया। वहां परिडत बैठा था वह उसको ' सत्रीग नेसा जन 
भें” घोखते देखकर बोला अरे साधू ! अशुद्ध घोखता दे “श्रीगणेशाय नमः” 
ऐसा घोख । उसने झट लोटा भर गुरूजी के पास जा कहा |कि एक बम्मन मेरे 
घोखने को असुद्ध कहता है ऐसा सुन कर भट खाखीजी उठा कूप पर गया 
ओर परण्डित से कहा तूं मेरे चेले को बहकाता हे ? तूं गुरू की लण्डी क्‍या 
पढ्ा दे ) देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है, हम तीन श्रकार का जानते 
हैँ । “स्लीगनेसाजन्ममें” “स्रीगनेसायन्नमें” “श्रीगनेसायनमें” । ( पण्डित ) सुनो 
खाधूजी ! विधा की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती। ( खाखी) चल 
बे, सब विद्वान को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये। 
समन्‍्तों का घर बड़ा है । तूं बाबूड़ा क्या जाने । ( पण्डित ) देखो जो तुम ने 
| विद्या पढ़ी होती ता ऐसे अपशब्द क्‍यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । 
(खाखी) अबे तू हमारा गुरू बनता हे ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते | (परिडत ) 
सुनो कहां से ? बुद्धि द्वी नहीं है । उपदेश सुनने समभने के लिये विद्या 'चाहिये। 
(खाखी ) जो सब शाल्ल पढ़े सन्‍्तों को न माने तो जानो कि वह कुछ भी नहीं 
पढ़ा । ( परिडत ) हां हम सन्‍्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुदंज्ों 

की नहीं करते क्‍योंकि सन्त सज्बन, ब्रिद्वान्‌, धार्मिक, परोपकारी पुरुषों 

को कद्दते हैं | ( खासी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, घूनी तापते, गांजा 

' चरस के सेकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा भांग घतूरा की 
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पत्ती की भाजी बना खाते, सख्रिया ओर अफीम भी चट निगद्ष जाते, नशा 
में ग़ंके रात दिन बेगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं सममते भीख मांगकर 
टिक्कड़ बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में ख्रोवे उसको भी 
नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां और साधूपन हम में हैं | फिर तू हमारी 
निन्‍्दा क्‍यों करता हे ? चेत्‌ बाबूड़े जो हमको दिकके करेगा हम तुमको भसम 
कर डालेंगे । ( परिढत ) ये सब लक्षण असाधु मूल ओर गवगेण्डों के हैं 
साधुओं के नहीं | सुनो “साध्नोति पराणि धर्मकाथोणि स साधुः” जो धमे- 
युक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुगुण जिश्में न हो, 
विद्वान, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उसको साधु कद्दते हैं | ( खाखी ) 
चक्ष बे तू ख्राधू के कर्म क्या जाने ? सन्‍्तों का घर बड़ा है । किसी सन्त से 
झटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीसटा उठाकर मारंगा, कपाल फुड़वा केगा 
( परिड़त ) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम स बहुत गुस्से मत 
हो । जानते दो राज्य कसा हे ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, फ़रैद्‌ 
भोगोगे बेस खाओगे वा कोई तुम को भी मार बेठगा फिर क्‍या करोगे ? यह 
स्राधु का लक्षण नहीं | (खाखी ) चलब चेले किस राक्षस का मुख दिखलाया । 
( पणिडित ) तुमने कभी किस्ली महात्मा का संग नहीं किया हे नहीं तो ऐसे 
जड़ मूर्ख न रहते । ( खाखी ) हम आप ही महात्मा हैँ | हमको किसी दूसरे 
की गज्े नहीं। ( पाणिडत ) जिनके भाग्य नष्ट होते हूँ उनकी तुम्हारी सी बुद्धि 
ओर अभिमान होता हे | खाखी चज्ञा गया आसन पर ओर पाण्डित घर को 
गये । जब संध्या आर्ती होगई तब उस खाखी को बुड़्ढ़ा समझ बहुतसे खाखी 
“हण्डोत २” कहते साश्टांग करके बेठे । उस खाखी ने पूछा अबे रामदासिया ! 
तू कया पढ़ा है १ ( रामदास ) महाराज मेंने “वेस्नुम्रहसरनाम” पढ़ा है। 
अबे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? ( गोविन्दासिया ) में “रामसतबराज” 
पढ़ा हूं अमुक खाखीजी के पाख्र से । तब रामदास बाला कि महाराज आप 
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क्या पढ़े हैं ? ( खाखीजी ) दम गाता पढ़े हैं । ( रामदास ) किसके पास्तर ? 


( खाख्ीजी ) चक्षये छोकरे हम किस्री को गुरू नहीं करते | देख हम “पराग- 
राज” में रहते थ। हमको अकक्‍्खर नहीं! आता था । जब किस्री क्षम्बी धोतीवाले 
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पणिड़त को देखता था तव गीता के गोटके में पूछता था कि इस कक्ंगीवाले 
झक्खर का क्‍या नाम दे ? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगढ़ मारी 
गुरू एक भी नहीं किया । भक्षा ऐसे विद्या के शत्रुओं को आविया घर करके 


ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥ 


ये लोग विना नशा, श्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, मां पीटना, घंटा 
घड़ियाल शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं मे 
व्यथ घूमते फफिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते । चादे काई पत्थर 
को भी पिघला लगे, परन्तु इन खाखियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन 
है क्‍योंकि बहुधा वे शूद्रवणं मजूर, किसान, कदहार आदि अपनी मजूरी छोड़ 
कवल खाख रसा के वरागी खाखी आादे होजाते हैं । उनको विद्या वा सत्संग 
आादि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता । इन में से नाथों का मम्त्र “लमः 
शिवाय” । खाखियों का “नूसिंहाय नमः” । रामावरतों का “भीरामचन्द्राय 
नमः” अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” । कृष्णोपासकों का “आऑराधाकृष्णाभ्यां 
नमः” “नमों भगवते वासुदेवाय” झोर बंगालियों का “गोविन्दाय नम;”?” | इन 
मन्त्रों को कान में पढनेपात्र से शिष्य कर केते हैं ओर ऐसी २ शिक्षा करते 
हैं कि बच्चे तूंब का मन्त्र पढ़्ले ॥ 





आ८/१९/५+ 


जल पतव्ितर सथल पव्रितर ओर पवितर कुआ । 
शिव कहे सुन पावेती तूंबा पवितर हुआ ॥ 


है 


भला ऐस की योग्यता खाघु वा विद्वान होने अथवा जगत के उपकार 
करने की कभी दो सकती हे ? खाखी रात दिन कक्कड़ छाने [ जगक़ी कंडे ] 
| जलाया करते हैं । एक मद्दीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हैं। जो एक 
: महीने फी लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वश्च कैलें तो शतांश धन से आनन्द 
! में रहें | उनको इतनी बुद्धि कहां खरे आते ! ओर अपना नाम उसी धूनी में 

तपने ही से तपस्वी धरं रक्खा हे । जो इस्र प्रकार तपस््री होसकें तो जगली 


ली मनुष्य इनस भी अधिक तपस्खी होजावें। जो जटा बढ़ाने, राख जगाने, तिलक रु 
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करने से तपस्वी होआय ठो सब कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागखरूप और 
भीतर के मद्दासंग्रदी होते हें ॥ 





अकाध्यक्ाभा 


( प्रश्न) कबीरपन्यी तो अच्छे हैं १ ( उत्तर ) नहीं। ( प्रश्न ) क्यों 
अच्छे नहीं १ पाषाणादि मूर्त्तिपूजा का खण्डन करते हैं, कबीर साहब फूलों से 
उत्पन्न हुए ओर अन्त में भी फूल द्ोगये। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म जब 
नहीं था तब भी कबीर साहब थे । बढ़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात को बेद 
पुराण भी नहीं जान सकता उसको कर्बार जानते हैं। ख्चच्चा रस्ठा हे सो कथीर 
ही ने दिखलाया दे। इनका मन्त्र “सत्यनाम कबीर” आदे है ( उत्तर ) 
पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी तकिये, खड़ाऊं ज्योति अथात्‌ दीप आदि का 
पूजना पाषाणमूत्ति से न्‍्यून नहीं । क्‍या कबीर साहब भुनुगा था वा काज्यां 
थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? भोर अन्त भे फूल होगया ? यहां जो यद्द बात 
सुनी जाती हे वही सच्ची होगी कि कोई जुलाद्वा काशी में रहता था। उसके 
कढ़के बाक्षक नदाों थे। एक समय थोड़ीसी रात्री थी। एक गली में चला जाता 
था दो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनोी में फूलों के बीच में उसी रात का 
जन्मा बाज्ञक था । वह उश्चकों उठा लगया, अपनी स्त्री को दिया, उसने पालन 
किया । जब वह बड़ा हुआ तब जुलाई का काम करता था किसी परण्डित के 
पास रूस्‍्कत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया । कहा, कि हम 
जुक्षादे को नहीं पढ़ाते । इसी प्रकार कई पण्डितों के पास्र फिरा परन्तु किसी ने 
न पढ़ाया । तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाह आदि नीच लोगों को सममाने 
कगा । तंबूरे केकर गाता था भजन बनाता था । विशेष पण्डित, शास्त्र, 
वेदों की निन्‍दा किया करता था । कुछ मूख लोग उसके जाल में फंस गये । 
जश् मरगया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया | जो २ उसने जीते जी 
बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे । कान को मूंद के जो शब्र सुना जाता 
मा उसको अनदृत शब्द सिद्धान्त ठहराया | रूनकी वृत्ति को “सुरति” कहते 
हैं। उसको उस शब्द सुनने में कमाना उसीको सन्‍त और परमेश्वर का ध्यान 
बतलाते हैं । वहां काक्ष नहीं पहुंचता | बर्छी के समान तिलक और चन्दनादि 
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लकड़े की कंठी बांधते दें । भला विचार [के] देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 
ओर ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लीला दे। 
( प्रश्न ) पंजाब देश में नानकजी ने एक मागे चलाया हे क्‍योंकि वद्द भी मूर्ति 
का खडन करते थे मुसक्मान दोने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए किन्तु गृहस्थ 
बने रहे । देखो उन्द्दोंनि यह मंत्र उपदेश किया हे इसी से विदित होता है।के 
उनका आशय अच्छा था--- 

करों सत्यनाम कत्तो पुरुष निर्भो निर्षेर अ्रकालमृते अजोनि सहमंगु 
प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच । 


[ जपजी पोड़ी १ ] 





। 
। 
! 
( ओश्म्‌ ) जिसका सत्य नाम दे व६ कत्ता पुरुष भय और वैररदित 
अकाल मूर््ते जो काल में ओर जोनि में नहीं आता प्रकाशमान है उसी का जप । 
गुरु की कऋपा से कर वह परसात्मा आदि में खच था जुगों की आदि में सच 
वत्तेमान में सच ओर होगा भी सच ? ( उत्तर ) नानहि्जी का आशय तो 
अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी। हां भाषा उस देश की जोकि प्रामों की दे ; 
उसे जानते थे। बेद।दि शासत्र भोर संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो । 
“पनिभेय” शब्द को “'निर्भो” क्‍यों लिखते ? ओर इसका दृष्टान्त उनका बनाया । 
संस्कृती स्तोत्र है चाहते थे के में संस्कृत में भी पप्र अड़ाऊं परन्तु बिना पढ़े 
संस्कृत केसे आ सक्ता दे ? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत 
कभी सुना भी नहीं था संस्कृती बनाकर संस्कृत के भी पण्डित धन गये होंगे । 
भला यह बात अपने मानप्रतिष्ठा ओर अपनी प्रस्याति की इच्छा के बिना कभी 
न करते । उनको अपनी भ्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जेसी भाषा ! 
जानते थे कद्दते रहते और यद्द भी कद्द देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा । जब कुछ | 
झाभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा ? इसीलिये 
धनके प्रन्थ में जहां तद्ां वेदों की निन्दा ओर स्थुति भी हे क्‍योंके जो ऐसा न 
करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न आता तब भविष्ठा हे 

ड होती इसलिये पादिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोक्षते 


७७ #% 2 #१९./ ७४/२७/८५२१ ४७५ ७“४./ ५ /३५ १ अर "डा पक फिट हर पी १छट ७१ ऊ १/क ४९5 #5७ ६४/१७७१ 8] /७/७//९/९,/४/६.८ 


आए 





! 








है 492 बच चछज चध ५2 ५छ ५ धा५ध 3३2 ध उप 3० ७+9/ चित 5 मच ध 3८ चधध चाप पी धर क्‍चिय 3 चध५ीधच८५त५स पद ध ७ ५र५ध५ध चधचधचऔ ९८ ५५९० ५ध ९० ५०५७०६/९/९रैं#५/ ९३ ९१६/८६०९/५/ ६० घ. १८ ६/४७/५४/६१६७० ५४ ह। + 


१०४ शताब्दीसंस्करणस्‌ 


तक /7*३ #०फ अत के करके 2क्‍८७छ, 2ककर चर +त कबीर अटक आा.. 23०७ ०-3. छू जहा अतभक कक का. न टरचिन्‍ट> ३, ै#/व५.+ट 5५ ओर. ७ कक 270 4०७ 2... 4१%. < ३ काग॥, /#>डुलमप,.. ये आन. 2१ २/॥/*क+ पदक करी #>मे५०7००५..० +* नयी बरी १०-म फेज 


थे और कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा दे क्‍योंके जो कहीं अच्छा न 
कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे--- 





१२//१००*१९/८। 


सन्त [ साध ] कि महिमा वेद न जाने ॥ [ सुखमनी पीढ़ी ७ । 
चो०८ ] 


बेद पढ़त ब्रक्षा मरे चारों वेद कहानि । 
नानक ब्क्षज्ञानी आप परमेश्वर ॥ सु० पो० ८ | चो० ६ ॥ ल्‍ 


| 

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये भर नानकजी आदि अपने को अमर सम- 
| कते थे ? क्‍या वे नहीं मरगये ? बेद तो सब विद्याओं का भंडार है परन्तु जो 
; 





चारों बेदों को कद्दानी कद्दे उथकी सब बातें कद्दानी हैं । जो मूर्खों का नाम । 
सन्त होता दे वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते ? जो नानकजी । 
वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु बन सकते थे ;! 
क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े द्वी नहीं थे तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे बना । 
सकते थे ? यह सच दे कि मिख समय नानकजी पश्ाब में हुए थे उस खमय 
पत्नाव संस्कृत विद्या से सवेथा रहित मुसलमानों से पीड़ित था । उस समय 
उन्होंने कुछ लोगों फो बचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा । 

। 





बहुत से शिष्य नहीं हुए थे क्‍योंकि अविद्वानों में यह चाल दे कि मरे पीछे 
उनको सिद्ध बना केते हैं । पश्चात्‌ बहुतसा माहात्म्य करके इंश्वर के समान 
मान केते हैं हां ! नानकजी बढ़े धनाठथ ओर रहेख्र भी नहीं थे परन्तु उनके 
जेक्षों ने ““नानकचन्द्रोदय” भोर “जन्मशाखी” आदि में बड़े सिद्ध और बड़े २ 
ऐश्वय्येवाले ये, लिखा है। नानकजी त्रद्मा आदि से मिल्ते, बड़ी बातचीत 
की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुतसे घोड़े रथ 
हाथी सोने चांदी मोती पन्ना आदि रत्नों से जड़े हुए ओर अमूल्य रत्नों का 
पारावार न था, क्षिखा है । भज्षा ये गपोड़े नहीं तो क्या हैं ! इस्र में इनके 
चेज्षों का दोष है नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पाश्े उनके लड़के से 
उदासी चले और रामदास आदि से निर्मत्षे । कितने ही गद्दीवाक्षों ने भाषा 
5 लक बनाकर प्रंथ में रक्‍्खी दे अथोत्‌ इनका गुर गोविन्दर्सिहुज दशमा हुआ । 
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० यकी. 





हि 
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उनके पीछे उस्र प्रंथ में कि्छी की भाषा नहीं मित्षाई गई किन्तु वहां तक के जितने 
छोटे २ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठे करके जिल्द बंधवा दी। इन लोगों ने भी 
नानकजी के पाछे बहुतसी भाषा बनाई । कितनों ही न नाना प्रकार की पुराणों 
की मिथ्या कथा के तुल्यबना दिये परन्तु त्रद्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर 
कर्मोपाखना छोड़कर इनके शिष्य कुकते आये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, नहीं 
जो नानकजी ने कुछ भाक्ति विशेष इंधवर की क्षिखी थी उस्रे करते आते तो अच्छा 
था । अब उदास्री कद्दते हैं हम बड़े, निमेले कहते हैं हम बड़े, अकातिये तथा 
सूतरहसाई कद्दते हैँ कि सर्वोपरि हम हैं । इनमें गोविन्दर्सिहजी शूरवीर हुए 
जो मुसक्षमानों ने उन के पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे बेर लेना 
चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी ओर उधर मुखत्लमानों की 
बादशादी भ्रज्वत्षित हो रही थी । इन्दोंने एक पुरश्ररण करवाया । प्रसिद्धि की 
कि मुझको देवी ने वर और खजन्न दिया है कि तुम मुसलमानों से लड़ो तुम्हारा 
विजय द्वोगा । बहुतसे ज्ञोग उनके साथी होगये ओर उन्होंने, जेश्ले वाममार्गियों 
ने “पंचमकार” चक्रांकितों ने “पंचसंस्कार”? चलाये थे वेसे “पंच ककार” 
अथोतू्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे । एक “केश” अथोत्‌ जिसके 
रखने से लड़ाई में लकड़ी ओर तलवार से कुछ बचावट हो । दूसरा “कंगण” 
जो शिर के ऊपर पगढ़ी में अकाली कोग रखते हैं और हाथ में “कड़ा” 
जिससे हाथ ओर शिर बच सकें । तीसरा “काछ” अथोतु जानू के ऊपर एक 
जांघिया कि जो दोड़ने ओर कूदने में अच्छा होता हे बहुत करके अखाड़मन्ल 
और नट भी इसको इसीलिये घारण करते हैँ कि जिससे शरीर का ममेस्थान बचा 
रहे ओर अटकाव न हो । चोथा “कंगा” कि जिसस केश सुधरते हैं । पांचवां 
काचू [ कदे ] कि जिससे शत्रु से भेट भटक्का दोने से लड़ाई में काम आवे। 
इसीलिये यह रीते गोविभ्दर्सिहृजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस समय के किये 


[की] थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं हे परन्तु अब | 
युद्ध के प्रयोजन के लिये बातें कस्तेव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हैं । 


*-छजक््ट 
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की कक बल कम की नाक नही माही यही कील हर शीट माही कही महल यही कमान आयी पक पट के की फेयर पे कद पद कट फट पट पट न सनक पनपदनमनकन्नक नदी नी मर कक लकी 
दे 


मूत्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उसख्रे विशेष प्रन्थ की पूजा करते हैं | क्या यह्‌ 
मूत्तिपूजा नहीं हे ? किसी जड़ पदाथे के सामने शिर भुकाना वा उसकी पूजा ।3॥ 


अधिक 
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करना सब मूत्तिपूजा हे । जेसे मूर्तिवाल्ञों ने अपनी दुकान जमाकर जीविका 
ठाड़ी की दे वेसे इन लोगों ने भी करली है। जेसे पूजारी लोग मूर्सि का दशेन 
कराते, भेट चढ़वाते हेँ बेसे नानकपंथी लोग प्रन्य की पूजा करते, कराते, 
भेट भी चढ़वाते हें अथोत्‌ मूर्चिपूजाबाले जितना बेद का मान्य करते हैं उतना 
ये लोग ग्रन्थसाइव वाले नहीं करते । हां यह कट्दा जा सकता ६ कि इन्होंने 
वेदों को न सुना न देखा क्या करें ? जो सुनने ओर देखने में आवें तो बुद्धि- 
मान्‌ लोग जो कि हठी दुरशम्रद्दी नहीं हैं वे सब सम्प्रदायवाले वेद्मत में झाजाते 
हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुतस्ना हटा दिया दे जेसे इसको 
हटाया बेखे विषयाशक्ति दुरशभिमान को भी दृटाकर वेदमत की उन्नाति करें तो 
बहुत अच्छी यात हे । 


( प्रश्न ) दादूपंथी का मांगे तो अच्छा हे ? ( उत्तर ) भच्छा तो वेदमागे 
है जो पकड़ा जाय तो पचछड़ो नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे । इनक मत में 
दादूजी का जन्म गुजरात में हुआ था | पुनः जयपुर के पाथ “आमेर” में 
रहते थे, तेक्नी का काम करते थे । इंश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला दे कि 
दादूजी भी पुजाने लग गये । अब वेदादि शाक्रों की सब बातें छोड़कर “ ददादूराम २” 
में ही माफ मानली हे । जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे २ ही बखेड़े 
चला करते हैं | थोड़े दिन हुए कि एक “रामस्नेद्वी” मत शाहपुरा से चला है । 
उन्होंने सब बेदोक्त धर्म को छोड़के “राम २? पुकारना अच्छा माना है। उसी में 
ज्ञान ध्यांन मुक्ति मानते हैं । परन्तु जब भूख लगती है तब “रामनाम” में से 


रोटी शाक नहीं निकलता क्‍योंकि खानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में 


मिलते हैं । वे भी मूर्तिपुज़ा को धिक्‍्कारते हैँ परन्तु आप सं मूर्ति बन रहे 
हैं। स्लियों के संग में बहुत रहते हैं क्योंकि रामजी को “रामकी” के विना 
आनन्द ही नहीं मिल सकता । अब थोड़ासा विशेष रामस्नेह्टी के मत विषय 
में लिखते हैं-- 


एक रामचरण नामक साधु हुआ हे जिसका मत मुख्य कर “शादहपुरा” 
स्थान मेवाड़ से चल्ना हे | वे “रास २” कटने ही को परममंत्र और इसी को 
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खिद्धास्त मानते हैं । उनका एक प्रन्थ कि जिसमें खन्‍तदासजी आदि की वाणी 
हैं ऐसा लिखने हैं-..... 


उनका वचन ॥। 


मरम रोग तब ही मित्या, रत्या निरशन राह । 
तब जम का कागज फठ्या, कठ्या कमें तब जाइ ॥ साखी ।/ ६॥ 
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अब बुद्धिमान कोग विचार ल्ेवें कि “राम २” करने से भ्रम जो कि : 
अज्ञान दे वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए के कभी छूट , 
सकते हैं वा नहीं १ यह केवल मनुष्यों को पागों में फंतनाना और पनुष्यजन्म 
को नष्ट कर देना है ॥| अब इनका जो मुख्य गुरू हुआ हे “रामभरण” उस्रफे 
बचनः--- 


महमा नांव प्रताप की, सुणो सरवण चित लाइ । ल्‍ 
रामचरण रपना रटो, क्रम सकल भझड़ जाइ ॥ 
जिन जिन सुमया नांव कूं, सो सब उतरथा पार । 
रामचरण जो वीसयों, सो ही जम के बार ॥| 


राम विना सब #ूठ बतायो॥ 


राम मजत छूट्या सब क्रम्मा | चंद अरु स्वर देह परकम्मा । 
कु कद्े तिन कूं भे नाहीं। तीन लोक में कीरति गाहीं ॥ 


राम रटत जम जोर न लागे। 


राम नाम लिख पथर तरांई ! भगति द्वेति ओतार ही धरददी ॥ 
ऊंच नीच कुल भद विचारे | सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
संता के कुल दीसे नांहीं। रांम रांप कह राम सम्हांहीं॥ 
ऐसो कुश जो कीरति गावे । हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 
रांम संतां का अन्त न आबे । आप झापकी बुद्धि सम गावे ॥ 
० 
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इनका सण्डन | 


प्रथथ तो रामचरण आदि के प्रंथ देखने से विदित होता हे कि यह 
प्रामीण एक स्रादा स्रीघा मनुष्य था। न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी 
गपढ़चोथ क्‍यों लिखता ? यह केवल इनको भ्रम हे कि राम २ कहने से कमे 
छूट जाय केवल ये अपना ओर दूसरों का जन्म खोते हैं | जम का भय तो 
बढ़ाभारी है परन्तु राजस्रिपादही, 'बोर, डाकू, व्याप्र, सपे, बीछू ओर मच्छर 
आदि का भय कभी नहीं छूटता । 'बादे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी 
नहीं होगा । जेसे “सक्कर २” कहने से मुख मीठा नहीं होता वेसे सत्यभाष- 
णादि कम किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा ओर यदि राम राम 
करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म भर कहे से भी नहीं सुनेगा भर जो 
सुनता हे तो दूसरी वार भी राम २ कद्दना व्यथ हे | इन लोगों ने अपना पेट 
भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के किये एक पाख्ंड खड़ा किया है 
सो यह बढ़ा आखम्ये हम सुनते ओर देखते हैं कि नाम तो घरा रामस्रेदी ओर 
काम करते हैं रांडसनेही का। जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्‍्तों को घेररही 
हैं. यदि ऐसे ऐसे पाखए्ड न चलते तो आय्योवत्ते देश की दुदशा क्‍यों होती । 
ये लोग अपने चेक्षों को जूंठ खिलाते हैं ओर ख्रियां भी लम्बी पढ़ के दण्डवत्‌ 
| अ्रणाम करती हैं। एकान्त में भी स्षियों ओर साधुओं की लीला होती रहती 
है । अब दूसरी इनकी शाखा “खेड्ापा” प्राम मारवाड़ देश से चली हे। 
। 
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उसका इतिहास-एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चाल्लाक था। उसके 
दो स्त्रियां थीं। वह प्रथम बहुत दिन तक आधघड़ होकर कत्तों के खाथ खाता 
रहा । पीछे वासी कूण्डापंथी | पीछे “रामदेव” का “कामढ़िया” # बना । 
अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था | ऐसे घूमता २ “सोथल” | में ढेढ़ों 


# राजपूताने में “चमार' लोग भगत वस्र रंग कर “रामदेव” आदि के गीत. जिन 
को वे “शब्द” कहते हैं, चमारों ओर अन्य जातियों को सुनाते हैं वे “कामड़िये!” कहलाते 
हैं ॥ स० दा० ॥| 


रा औधज १3१0 > १७2 िका न न्‍ट 
#5 45७5 


| “सीथल जोधपुर के राज्य में एक बढ़ा ग्राम है॥ स० दा० ॥ 


है. 
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का “गुरू राभदास” था उससे मिला। उसने उस्रको “रामदेव” का पंथ बता । 
के अपना चेला बनाया | उस रामदास ने खेड़ापा प्राम में जगह बनाई ओर 
इसका इधर मठ चला | उधर शाहपुरे में रामचरण का । उसका भी श॒तिहास 
ऐसा सुना हे कि वह जयपुर का बनियां था | उसने “दांतड़” प्राम में एक 
साधु से बेश क्षिया ओर उसको गुरू किया और शाहपुरे में जाके टिक्की 
जमाई । भोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जमगई । 
इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊंच नीच 
का कुछ भेद नहीं । प्राद्मण से अन्त्यज परयन्त इन में चेले बनते हैं। अब 
भी कूंडापन्थी से ही हैं क्योंकि मदट्टी के कूंडों में ही खाते हैं । और साधुभों 
की जूठन खाते दें । वेद्धमे से माता पिता संसार के व्यवद्दार से बहका कर 
छुड़ी देते भोर चला बना लेते दँ ओर राम नाम को महामन्त्र मानते हैं और 
इस्ली को “छुच्छम” # वेद भी कद्दते हैं । राम २ कहने से अनन्त जन्मों के 
पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी की नहीं होती । जो श्वास ओर 
प्रशासख के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्यगुरू कहते हैं. और सत्यगुरू 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते दैँ ओर उस्र की मूर्ति का ध्यान करवे हैं । 
साधुओं के चरण धोके पीते हैँ । जब गुरू से चेला दूर जावे तो गुरू के नख 
झोर डाढ़ी के बाल अपने पार रख लेबवे । उसका चरणाम्रत नित्य लेबे, राम- 
दास ओर दृररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से आधिक मानते हैं । 
उसकी परिक्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं ओर जो गुरू समीप हो 
तो गुरू को दुण्डब॒त्‌ प्रणाम कर लेते हैं । स्री वा पुरुष को राम २ एकसा 
ही मन्त्रोपदेश करते हैं ओर नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुन३ पढ़ने में 
पाप समझते हैं । उनकी साखी--- 


पंडताई पाने पड़ी, ओ प्रब लो पाप । 
राध २ सुमरयां विना, रश्ग्यो रीतो आप ॥ 
वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, रामभजन विन रह गये रीता ॥ 





हैं: छुच्छुम अरथांत्‌ सूचम ४ स० दा० ॥ 
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ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्नी को पति की सेवा करने में पाप ओर गुरू 
ओर साधु की सेवा में धर्म बतलाते हैं वर्शाअम को नहीं मानते । जो ब्राइण 
राभस्नेही न हो तो उसके नीच भोर चांडाल, रामस्नेदी हो तो उप्को उत्तम 
जानते हैं अब इंश्वर का अवतार नहीं मानते ओर रामचरण का वचन जो 
ऊपर लिख आये कि--- 


भगति देति ओतार द्वी धरद्दी ॥ 


भक्ति ओर सन्‍्तों के हित अवतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड 
प्रपठ््य इनका जितना दे खो सब आयोवत्ते देश का अहितकारक हे इतने ही 
स्रे बुद्धिमान बहुतसा समझ लेंगे। 



























( प्रश्न ) गोकुलिये गुसाशयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो फेसा 
ऐश्वर्य भोगते हैं क्या यह ऐश्वय्येलीला के बिना ऐसा हो सकता हे ? ( उत्तर ) 
यह ऐश्वय्ये ग्हस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । ( प्रश्न ) वाह २ 
गुसाइयों के प्रताप से हे क्योंकि ऐसा ऐश्वय्ये दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता * 
( उत्तर ) दूसरे भी इस्री प्रकार का छुल प्रपशञ्च रचें तो ऐश्वय्ये मिलने में 
क्या सन्देद्द हे ? ओर जो इनसे अधिक धूत्तेता करते तो अधिक भी ऐश्वय्ये 
दो सकता दे । ( प्रश्न ) वादजी वाह ! इसमें क्‍या धूचंता हे ? यदद वो सब 
गोक्ोक की कीला हे । ( उत्तर ) गोलोक की क्ीला नहीं किन्तु गुसाइयों की 
लीला दे जो गोज्नोक की लीला हे तो गोलोक भी ऐसा ही होगा । यद्द मत 
“तेज्ञद्भ” देश खे चला हे क्‍योंकि एक तेलम्ली लच््मशभट्ट नामक ब्राद्मण विवाद 
कर किसी कारण से माता पिता ओर खत्री को छोड़ काशी में जा के उसने 
संन्यास के लिया था भोर भूठा बोज्ा था कि मेरा विवाद्द नहीं हुआ । देव- 
योग से उस्रके माता पिता ओर ख््री ने सुना कि काशी में संन्यास्री हो गया है। 
उसके माता पिता ओर जञ्ली काशी में पहुंच कर जिसने उस्रको संन्यास दिया था 
उसने कद्दा कि हमारे पुत्र को सन्‍्यासी क्‍यों किया, देखो ! इसकी यह युवती 
सत्री हे ओर स्त्री ने कहा हि यदि आप मेरे पति को भेरे साथ न करें तो मुझ 
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को भी संन्यास दे दीजिये । तब तो उस्रको बुला के कहा |के तू बड़ा मिथ्या- । 
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बादी हे, संन्यास छोड़ ग्रह्म्मम कर, क्योंकि तूने कूठ बोलकर संन्यास लिया । 
उसने पुनः वेसा ही किया । संन्यास छोड़ उसके साथ हो लिया । देखो ! इस 
मत का मूल ही भूठ कपट से चला । जब सेलज्ञ देश में गये उसको जाति 
में किसी ने न लिया | तब वहां से निकल कर घूमने लगे | “चरणागेढ” जो 
काशी के पास हे उसके समीप “चंपारण्य” नामक जद्भल में चले जाते थे । 
बहां कोई एक लड़के को जज्ल में छोड चारों ओर दूर २ आगी जल्ला कर 
चला गया था क्योंकि छोड़नेवाक्षे ने यद्द समका था जो आगी न जलाऊंगा तो 
अभी कोई जीव मार डालेगा । त़द्मणभट्ट ओर उस्तकी सत्री मे लड़के को लेकर 
अपना पुत्र बन लिया । फिर काशी में जा रहे । जब वह लड़का बड़ा हुआ 
तब उस्रके मा बधप का शरीर छूट गया। काशी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक 
कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुखामी के मन्दिर में चेला 
होगया। वहां से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर चला गया ओर संन्यास ले 
लिया । फिर कोई वेखा द्वी जातिबद्िष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था। उम्रको 
लड़की युवती थी। उसने इश्नसे कहा कि तू सन्यासत्र छोड़ मेरी लड़की से विवाद 
करले | वेसा दी हुआ । जिसके बाप ने जेसी लीला की थी वेस्री पुत्र क्‍यों न करे 
उस्र स्री को लेके वीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर में चेला 
हुआ था । विवाद करने से उनको वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में 
कि जहां अविद्या ने घर कर रक्‍्खा हे जाकर अपना प्रपन्नच अनेक प्रकार की 
| छल युक्तियों से फेलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा के 
श्रीकृष्ण मुझको मिले ओर कहा कि जो गोलोक से “देवीजीब” मत्येलोक में 
आये हैं उनको बत्रद्ासम्बन्ध झआादि खे पवित्र करके गोलोक में भेजो । इत्यादि 
मूखों को प्रलोभन की बातें सुना के थोड़े ख्र लोगों को अथोत्‌ «४ (चोरासी ) 
वैष्णव बनाये ओर निम्नलिखित मन्त्र बना लिये ओर उन में भी भेद्‌ रक्खा 
जेसे--.-- 

श्रीकृष्ण: शरणं मम । क्री कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय खाद्य ॥ 
$ [ गोपालसदस्रनाम |] 
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ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रद्मसम्बन्ध ओर समरपण 
कराने का है-.. 


श्रीकृष्णख/ शरण मम सहस्रपरिवत्सरभमितकालजावकृष्ण वियोगननित- 
तापक्नेशानन्ततिरोभावो5हं भगवते क्ृष्णाय देददेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धमाथ 
दारागारपूत्राप्तवित्तेदपराएयात्मना सह समप्पेयामि दासो5हं कृष्ण तवास्मि॥ 


इस मन्त्र का डपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समपंण कराते हैं । 
“क्वीं कृष्णायोति”----यह “क्वों? तन्त्र ग्रन्थ का है । इससे विदित द्ोता है कि 
यह बल्लभमत भी बाममार्गियों का भेद दे । इसीखे स्रीसंग गुसाई क्षोग बहुधा 
हैं। “गोपीवल्लडभेति” कया कृष्ण गोषियों द्वी को प्रिय थे अन्य को नहीं ! 
स्त्रियों को प्रिय वह होता हे जो स्रेण अथात्‌ ख्रीभोग में फंसा हो। क्या 
श्रीकृष्णजी ऐसे थे ? अब “सहस्रपरिवत्सरोति”-सहस्त्र वर्षों की गणना व्यर्थ 
है क्‍योंकि वल्लम ओर उसके शिष्य कुछ सर्वेज्ञ नहीं हें । क्या कृष्ण का वियोग 
सहसत्र वर्षों से हुआ ओर आज लों अथोत्‌ जब को बल्लम का मत नथा न 
बल्लभ जन्मा था उस्रके पूवे अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्‍यों न 
झाया ? “ताप” ओर “क्ेश” ये दोनों पयोयवाचरी हैँ । इसमें से एक का 
प्रहण करना उचित था, दो का नहीं । “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यथे 
हे क्‍योंकि जो अनन्त शब्द रक्खो तो “खहस्” शब्द का पाठ न रखना चाहिये 
झोर जो सहसत्र शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना स्वेथा 
व्यथे हे ओर जो अनन्तकाल लों “तिरोद्दित” अथोॉत्‌ आच्छादित रहे उसकी 
मुक्ति के लिये वल्लभ का होना भी व्यथे दे क्ष्योंके अनन्त का अन्त नहीं 
होता । भला देद्देन्द्रिय, प्रायान्‍्तःकरण ओर उसके धर्म स्री, स्थान, पुत्र, प्राप्थन 
का अपंण कृष्ण को क्‍यों करना ? क्योंकि ऋष्ण पूर्णकाम्र द्ोने खे किसी के 
देहादि की इच्छा नहीं कर खकते ओर देहादे का अपंण करना भी नहीं हो 
स्रकता क्‍योंकि देह के अपेण से नखशिखाप्रपयेनत देह कहाता है| उसमें मो 
कुछ अच्छी बुरी वस्तु दे मज् मूत्रादि का भी अपेण केसे कर सकोगे ? और) 
जो पाप पुण्यरूप कमे दोते हें उनको क्ष्णापेण करने खरे उनके फल्नभागी भी 5 
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कृष्ण ही होवें अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं ओर समरपेण अपने लिये 

कराते हैं । जो कुछ देह में मकतमूत्रादि हें बह भी गोसाश्जी के अपेण क्‍यों 
नहीं होता “क्या मीठा २ गड़प ओर कड़वा २ थू” ओर यह भी लिखा हे 
कि गोसाइंजी के अपेण करना अन्य मत वाले के नहीं । यह सब स्वाथंसिन्धु 
पन ओर पराये धनादि पदार्थ हरने ओर वेदोक्त धमे के नाश करने की 
लीला रची है । देखो यह वल्लभ का प्रपश्च --- 





भश्रावशस्यामले पक्ष एकादव्यां महानिशि । 
साक्षारूगवता प्रोक्नं तदक्तरश उच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्मसम्बन्धकरण त्सवेंपां देहजीवयो। । 
स्वदोपनिदत्तिद्िं दोषाः पश्चविधाः स्मृता। ॥ २ ॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । 
संयोगजाः स्पशेजाश न मन्तव्या; कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वेदोष्ाणां न निवृत्ति; कथध्चन । । 
असमर्पितवस्तृनां तस्मावज्जेनमाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निवेदिभिः समप्येव सब छुयोदिति स्थिति) । 

न मत देवदेवस्य स्वामिभ्रक्षिसमपणप्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्मादादो सबंकार्ये सबेवस्तुसमपेणम्‌ । 
दत्तापहार4चन ठथा च सकले हरे; ॥ ६॥ 

न ग्राह्ममिति वाक्य द्वि भिन्नमागेपरं मतम्‌ । 
सेवकानां यथा लोके व्यवक्षरः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 
तथा काय्य समप्येंव सर्वेषां त््मता तत; । 
गंगारवे गुणदोषाणा गूणदोषादिवण नम ॥ ८ ॥ 


इत्यादि लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि अन्थों में लिखे हैं यही गोखा- 
इयों के मत का मूक्ष तत्त्व हे । भला श्ससे काई पूछे कि श्रीकृष्ण के देहान्त 
हुए कुछ कम पांच सहस्त वर्ष बीते बह वल्लभ से श्रावण मास की आधी 
| रात को फेसे मिल्ल सके ( ॥ १ ॥ जो गोस्ताई का बेला होता दे झोर उसको 
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सब पदार्थों का समपंण करता है उसके शरीर ओर जीव के सब दोषों की नियुक्ति 
होजाती है यद्दी वल्लभ का प्रपंच मूर्खों को बहका कर अपने मत में लाने का हे जो गोसाईं 
के चेले चेलियों के सब दोष नियृत्त होजावें तो रोग दारिद्र थादि दुःखों से पीड़ित क्‍यों 
रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते ६ैं॥ २ ॥ एक-सहज दोष जो कि साभाविक 
अथोतू काम क्रोधादि खे उत्पन्न होते हैं। दूसरे-किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप 
किये जायें । तीसरे-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते भोर वेदोक्त जो कि मिथ्या- 
भाषणादि हैं। चोथे-संयोगज जो कि बुरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, माता, 
भगिनी, कन्या, पुत्रबधू, गुरुपल्ली आदि से संयोग करना । पांचवें-स्पशेज 
अस्पशेनीयों को स्पशें करना । इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले 
कभी न मानें अथोत्‌ यर्थेष्टाचार करें ॥ ३ ॥ अन्य कोइ प्रकार दोषों की निव्वात्ति 
के किये नहीं हैं विना गोसाइजी के मत के । इसकिये विना खमपंण किये पदाथे 
को गोखाइजी के चेक न भोगें | इसीलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रबधू 
ओर धनादि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समपेण का नियम यह हे कि 
जब लों गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होबे तब लो उसका स्वामी सन्नी 
को स्पशे न करे ॥ ४ ॥ इससे गोसाइयों के चेले समपेण करके पश्चात्‌ अपने 
अपने पदाथे का भोग करें क्‍योंकि खामी के भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं हो 
सकता ॥ £ ॥ इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समपेण कर प्रथम 
गोखाईजी को भायांदि समपेण करके पश्चात्‌ प्रहण करें बेसे दी हरि को सम्पूर 
पदाथे समर्पण करके ग्रहण करें॥ ६ ॥ गोसाईजी के मत से भिन्न मार्ग के 
वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेज्ञा चेली कभी न सुनें न ग्रदण करें यही 
उनके शिष्यों का व्यवह्यार प्रसिद्ध दे | ७ ॥ वेसे ही सब वस्तुओं का समपंण 
ईः सब के बीच में ब्रद्मबुद्धि करे । उत्तके पश्चात्‌ जेसे गद्जा में अन्य जल 
मिलकर गल्लारूप होजाते हैं बेसे ही अपने मत में गुण ओर दूखरे के मत में 
दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वणेन किया करें ॥ ८ ॥ अब देखिये 
गोसाइयों का मत सब मतों से आधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेह्ारा है । 
भक्षा, इन गोसाइयों को फोई पूछे कि जहा का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते 


तो शिष्य शिष्याओं को ज़द्घासम्बन्ध केसे करा सकोगे ! जो कहो कि हम ही 
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ज़ह्म हैं हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रद्मसम्बन्ध दहोजाता है। सो तुम में 
ब्रह्म के गुण कर्म स्रभाव एक भी नहीं हैं. पुनः क्‍या तुम केवल भोग विकास 
के किये ब्रक्म बन बेठे हो ? भला शिष्य भर शिष्याओं को तो तुम अपने 
स्राथ समर्पित करके शुद्ध करते द्वो परन्तु तुम ओर तुम्हारी सत्री, कन्या तथा 
पुत्रवधू आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रहगये वा नहीं? और तुम असम- 
पिंत बस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध. क्यों 
नहीं ? इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी ख्री, कन्या तथा पुत्रवधू आादि 
को अन्य मत वालों के साथ समर्पित कराया करो । जो कहो कि नहीं नहीं तो 
तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को समर्पित करना कराना छोड़ देओं । 
भ्ना अब जों जो हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपत्चादि बुराश्यों 
को छोड़ो और सुन्दर इश्वरोक्त वेदविद्वित सुपथ में आकर अपने मनुष्यरूपी 
जन्म को खफल्ञ कर धमे, अथे, काम, मोज्ष इन चतुष्टय फलों को प्राप्त होकर 
आनन्द भोगो । भोर देखिये ! ये गोसाई क्लोग अपने स्रम्प्रदाय को “पुष्टि” 
मागे कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट 
। विज्ञास करने को पुष्टिमागे कफद्दते हैं परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब 
बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे फींक मीक मरते हैं कि जिसको 
यद्दी जानते होंगे । सच पूछो वो पुष्टिमाग नहीं किन्तु कुष्ठिमागं है। जेसे कुष्ठी 
के शरीर की. खब धातु पिघजक्ष पिघल के निकल जाती हैं भोर विज्ञाप करता 
हुआ शरीर छोड़ता है । ऐसी ही लीला इनकी भी देखने में आती दै। 
इसलिये नरकम।ग भी इसी को कहना खंघटेत हो सकता दे क्योंकि दुःख 
का नाम नरक ओर सुख का नाम खग्ग दे । इसी प्रकार मिथ्या जाल 
रचके विचारे भोले भाले मनुष्यों को जाल में फंसाया ओर अपने आपको 
श्रीकृष्ण मान कर खबके स्वामी बनते हैं | यह कदते हैँ वि जितने दैवी 
ल्‍ 















जीव गोलोक खरे यहां आये हैं उनके उद्धार करने के क्षिये हम 
लीला पुरुषोत्तम जन्मे हैँ | जब लों हमारा उपदेश न ले तब लो गोक्षोक की 
प्राप्ति नहीं होती | वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष ओर सब ख््रियां हैं। वाह जी 
बाद ! भला तुम्हारा मत है !! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां हा 
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जावेंगी । भव विचारिये भक्षा जिस पुरुष के दो खत्री होती हैं उसकी बढ़ी 
दुदंशा होजादी हे तो जहां एक पुरुष झोर क्रोड़ों खीएक के पीछे लगी हँ उसके 





दुःख का क्या पारावार है ? जो कह्दो कि श्रीकृष्ण में बढ़ा भारी सामथ्ये दे 
सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी ज्ली जिसको स्वामिनीजी कहते हैँ उसमें 
भी श्रीकृष्ण के समान सामथ्य होगा क्‍योंकि वह उनकी अद्भागी हे । जैसे 
यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से स्षी की अधिक होसी हे तो 
गोलोक में क्‍यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के स्राथ स्वामिनीजी की 
अत्यन्त लड़ाई बखेड़ा सचता होगा क्‍्योंके सपत्नीभाव बहुत बुरा होता है। 
पुन; गोलोक स्वगे के बदले नरकवत्‌ होगया होगा, अथवा जेसे बहुत ख्रीगामी 
पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीड़ित रहता है वैसा दी गोलोक में भी होगा। छि [ 
छि !! छि !!! ऐसे गोलोक से मत्येलोक ही विचारा भला है । देखो जैसे यहां 
गोसाईजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं ओर बहुत स्लियों के साथ लीक्षा करने 
से भगन्दर तथा प्रमेहादि रोगों से पीड़ित होकर महादःख भोगते हैं | अब काहिये 
जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित होता हे तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों 
से पीड़ित क्‍यों न होगा ? ओर जा नहीं दे तो उनका स्वरूप गोसाईजी पीड़ित 
क्यों होते हैं ? (प्रश्न) मत्येलोक में लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता 
है गोलोक में महीं क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं हैं (उत्तर ) “भोगे रोगभयम्‌” 
जहां भोग है वहां रोग अवश्य द्वोता है ओर श्रीकृष्ण के क्रोड़ानकोड़ स्त्रियों से 
सन्‍्तान होते हैं वा नहीं और जो होते हैं तो लड़के २ होते हैं वा लड़की २ ? 
अथवा दोनों ? जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां होती हैं तो उनका विवाद 
किनके साथ द्वोता होगा? क्योंकि वहां बिता श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, 
जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई । जो कहो लड़के ही लड़के होते हैं तो 
भी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां ओर किन के साथ होता € ? 
अथवा घर के घर ही में गटपट करलेते हैं. अथवा अन्य किसी की लड़कियां 
वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा “गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट 
होजायगी ओर जो कहो कि संतान होते दी नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुंसकत्व 
2 ओर क्षियों में बन्ध्यापन दोष आवेगा । भला यह गोकुल क्‍या हुआ ! ; 
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्ज बादशाह की बीवियों की सेना हुई । अब जो गोसाई लोग 

शिष्य ओर शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अपण करा लेते हैं सो भी 

ठीक नहीं क्‍योंकि तन तो विवाह समय में खरी ओर पति के समपेण हो जाता ' 

है पुनः मन भी दूसरे के समपेण नहीं हो सक्का, क्योंकि मन ही के साथ वन 
का भी समप्रण करना बन सकता ओर जो करें तो व्यमभिचारी कहावेंगे । अब 

रहा धन उसकी भी यही लीला! समझा अथोत सन के विना कुछ भी अपण 

नहीं हो सकता । इन गोसाइयों का अभिप्राय यह दे कि कमा तो चला ओर 

आनन्द करें हम । जितने वल्लभ संप्रदायी गोसाई लोग हैं थे अब लों तलक्ी | 

जाति में नहीं हैं और जो कोई इनको भूले भटके लड़की देता है वह भी जाति- | 

वाहा होकर भ्रष्ट हो जाता हे क्‍योंकि ये जाति से पतित किये गये ओर विद्या- 

हीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। ओर देखिये ! जब कोई गोसाईजी की । 

पधरावनी करता है तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतल्ली के ख्रमान | 

बैठा रहता हे, न कुछ बोलता न चाक्ता । विचारा बोले तो तब जो मूर्ख न [ 

| 

। 

। 

। 

। 

। 








रत] 


होबे “मूखोणां बल मोनम्‌” क्योंकि मूर्ला का बल मान दे जो बोले तो उसकी 
पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता हैं ओर 
जिसकी ओर गोसाइजी दरें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात हे ओर उसका 
पति, भाई, बन्धु, माता, पिता बड़े प्रसन्न होते हैं । वहां सब स्त्रियां गोखाईजी 
के पग छूती हैं जिस पर गोसाईजी का मन लगे वा कृपा हो उस्रकी अंगुली 
पैर से दबा देते हैं वह स्लरी ओर उसके पति आदि अपना धन्यभाग्य सममते 
हैं और उस सत््री से उसके पति आदि सब कहते भी हैं कि तू गोसाइजी की 
दि में जा और जद्दां कद्दी उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती 
ओर कुटनियों स्र काम सिद्ध करा लेते हैं । सच पूछी तो ऐसे काम करनेवाले 
उनके मान्द्रों में ओर उनके सर्माप बहुतसे रद्दा करते हैं । अब इनकी दक्षिणा 
की लीला अथोत्‌ इस प्रकार मांगते हैँ-लाभो भेट गोसाइजी की, बहूजी की, 
लाकजी की, बेटीजी की. मुखियाजी की, बाहरियाजी की, गवेयाजी की ओर 
' ठाकुरजी की । इन स्रात दुकानों स्रे यथेष्ट माल मारते हैं । जब कोई गोसखाईंजी 
का सबक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोसाइ्जी धरते हैं ; 


झ न का ऊझ ० ३, ४ ९/०+ «््छ 
## कक ४८०७, ७./१५० ७४४८ ४८ 5 #5 ५ 5 405] घी औ ह्च्ड री घ््ा+ आरा और ० ३४ ७८ ७८४ ५४ ४ ४ 5 भ्ज छा 


. चध री यिल्‍राज जज तीज /ट चर चर धरा ज.+या33+2१७#३१७. २ जि #र यार 2 जी चरम # 3 सर यर#ट हज 22 च७#ी २५८७ (70५७८ ९७#९०७७:#*९७/०१९०८//१९०/? १०/९* पकह१ १७.७ /# ९.८ ९५/ कार पेट हर चर चेक कक प.#3५/३ँ२३५/३१७०# ० हक 













# 5८ ५८ फल 32 (१३१० ४-२%० ५ “१४ ९५ ५४ ६४ ३4 ७८ /९०.- ० फैन फ्र ४०४४ ५० ५० «४ १७ १ ५८ कक # है 4५ (१८ ६४४ ९ ७१६४ ६४७४ ४०४ +क ० ९०१४ #७/ ९६/४७/९४४० ७० ६० की जे 


शताब्दीसंस्करणस्‌ 


5४ हि अिछ आ ली जे आओ, और, १७ ०१९ #५.+ीक ५ ही /१./१७.// १७ २७-१७ 2१ # 5 ली #5,#१ #१ # 5 /+५ #% /#१/७ # 5 # ७ # ७ ० ५ #७ #% /% १७.४७, ६१./% “9४ ६७० ४ 75४७ 75% ४४ / ५ /%/ ६.४५ /चीक #% आज. चे 


झौर जो कुछ मिक्षता दे उसको गोसाइजी गड़क्क कर जाते हैं क्‍या यह 

काम महात्राइण ओर कार्टिया वा मुदावली के समान नहीं हे ? कोई २ 
चेला विवाह में गोसाईजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणि- 
प्रहण कराते हैं ओर कोई कोई सवक जब केशारिया स्नान अथोत्‌ गोस्राईजी 
के शरीर पर स्री लोग केशर का उबटना करके फिर एक बड़े पात्र 
में पद्टा रख के गोखाईजी को सत्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु 
विशेष ख्री जन स्नान कराती हैं | पुनः जब गोसाईंजी पीताम्बर पहिर और 
खड़ाऊं पर चढ़ बाहर निकल आते हैं ओर धोती उस्री में पटक देते हैं । 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक कब्ते हैं ओर अच्छे मसाला धरके 
पान बीडी गोखाईजी को देते हैं । वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक 
चांदी के कटारे में जिसको उनका खेबक मुख के आगे कर देता है उसमें पीक 
उगल़ देते हैं । उसकी भी प्रसतादी बटती हे जिसको “खास” प्रस्रादी कद्दते हैं । 

विचारिये कि ये लोग किस्र प्रकार के मनुष्य हैं जो मूहता ओर अनाचार 
होगा तो इतना ही होगा बहुत से समपंण लेते हैं। उनमें से कितने ही वष्णवों 
के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं। कितने ही वेष्णवों के ह।/थ का भी 
नहीं खाते लकड़े लॉ थो ले हैं परन्तु आटा, गुड़, चीनी, घी आदि धोये से 
उनका स्पशे बिगड़ जाता हैं क्‍या करें विचार जो इनको धावें तो पदाथे ही हाथ 
से खो बेठें । व कद्दते हैं कि हम ठाकुरजी के रज्कन, राग, भोग में बहुतसा धन 
कगा देते हैं परन्तु वे रक्णन, राग, भोग आप ही करते हैं ओर खच पूछो तो 
बड़े २ अनथे होते हैं अथात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर ख्तियों के 
अस्पशेनीय अवयव अथांत्‌ गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसाविक्रय 
ब्राइण के किये निषिद्ध कम हे उसको भी करते हैं । ( प्रश्न ) गुसाईजी रोटी, 
दाल, कढ़ी, भात, शाक भोर मठरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बेठ 
के तो नहीं बेचते किन्तु अपने नोकरों चाकरों का पत्तलें बांट दते हैं वे लोग 
बेचते हैं गुसाइजी नहीं। ( उत्तर ) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे 
8 क्यों लेबें ? गुसाइजी अपने नोकरों के द्वाथ दाल भात आदि नौकरी के 
बदले में बच दते हूं । वे ले जाकर द्वाट बजार में बेचते है । जो गुसाईजी स्वयं 
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बाहर बेचते तो नौकर जो त्राह्मणादि हैं वे तो रखविक्रय दोष से बच जाते ओर 
। अकेले गुसाईजी ही रसावेक्रयरूपी पाप के भागी होते । प्रथम तो सर पाप में 
| आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा ओर कहट्दीं २ नाथद्वारा आदि म गुसाश्जी 
भी बेचते हँ । रखविक्रय करना नीचों का काम है उत्तमों का नहीं। ऐसे २ 
लोगों ने इस आय्योवत्ते की अधोगाति करदी । 








( प्रश्ष ) खामीनारायण का मत केसा दे ! (उत्तर ) “यादशी शीतत्ा 
देवी तदशों वाहन खर४” जेसी गुसाइजी की धनदरणादि में विचित्र लीला 
है बेसी ही खामीनारायण की भौं दे । देखिये ! एक “सहूजानन्द” नामक 
अयोध्या के सभीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था। वह ब्रद्मचारी होकर गुजरात, 
काठियावाड़, कच्छुज आदि देशों में फिरता था | उसने देखा कि यह देश 
मूखे ओर भोला भाला दे चादे जेसे इनको अपने मत में आुकाले वेसे 
ही ये लोग कुक सकते है। वहां उसने दो चार शिष्य बनाये । उनने 
झापस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सदजानन्द नारायण का अवतार और 
बड़ा सिद्ध है ओर भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता 
है । एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अथोंत्‌ जिसका नाम “दादाखाचर” 
गढ़ड़े का भूमिया ( ज़िमीदार ) था | उसको शिष्यों ने कद्दा कि तुम चतुझुज 
नारायण का दर्शन करना चादो तो हम ख्दजानन्दुजी से प्रार्थना करें ? उस ने 
ः बहुत अच्छी बात दे | वह भोक्षा आदी था। एक कोठरी में खहदजा- 
नन्‍्द्‌ ने शिर पर मुकुट घारण कर ओर शबख चक्र अपने हाथ में ऊपर को 
धारण किया और एक दूसरा आदभी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपने 
हाथ में लेकर सदहजानन्द की बगक्ष में से आगे को हाथ निकाक्ष चतुभुज के 
तुल्य बन ठन गये । दादाखाचर से उनके चेक्नों ने कद्दा कि एक बार आंख 
उठा देख के फिर आंख मीौंच क्ेना ओर झट इधर को चले आना । जो 
देखोगे तो नारायण कोप करेंगे अथोंत्‌ चेल्नों के मन में तो यद्द था कि हमारे 
फपट की परीक्षा न कर जेवे ! उसको लेगये वद्द सहजानन्द कलाबत्तू और 
चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था । अंधेरी कोठरी में >> था। 
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उसडे चेलों ने एक दम लालटेन सर कांठरी के ओर उज़ाक्ा |किया। दादाखाचर 
नें देखा तो चतुभुज मूर्ति दीखी फिर कट दीपक को आड़ में कर दिया। थे 
सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये ओर उसी समय बीच द 
बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है| अब तुम मह्दाराज के चेले होजाओ। 
उसने कटद्दा बहुत अच्छी बात । जब लो फिर के दूसरे स्थान में गये तब कों 
दूसरे बस्र धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बठा मित्ना । तब चेलों ने कह्दा 
कि देखो अब दसरा खरूप धारण करके यहां विराजमान हैं । वह दादाखाचर 
इनके जाल में फेस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी क्योंकि वह एक बड़ा 
भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा की पुनः इधर उधर घूमता रहा, सबको उप- 
देश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था। कभी २ किसी साधु की करठ की 
नाड़ी को मल्कर मूर्छित भी कर देता था ओर सब से कद्दता था कि दस ने इनकी 
समाधि चढ़ादी है। ऐसी २ धूत्तंता में काठियावाड़ के भोले भालें लोग उसके पेच मे 
फँस गये। जब वह मर गया तब उसके चेक्षों ने बहुतस्ा पाखंड फेज्ञाया । इसमें यह्‌ 
दृष्टान्व उचित होगा कि जैसे कोई एक 'घोरी करता पकड़ा गया था । न्यायाधीश ने 
उम्रका नाक कान काट डालने का दंड दिया । जब उसकी नाक कार्टी गईं तब 
बह धूते नाचने गाने ओर हँसने लगा । लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों हँसता हे 
उसने कद्दा कुछ कददने की बात नहीं दे ! लोगों ने पूछा ऐसी कोनसी बात हे 
उसने कद्दा बड़ी भारी आश्रय की बात हे, हमने ऐसी कभी नहीं देखी। लोगो 
ने कहा कटद्दो, क्या बात दे ? उसने कद्दा कि मेरे सामने साक्षात्‌ 'चतुभुज 
नारायण खड़े में देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गावा अफ्भे भाग्य को 
घन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का खाज्षात्‌ दशन कर रहा हू । लोगों ने कह्दा 
दमको दर्शन क्‍यों नहीं होता ! वह बोला नाक की आड़ दो रही हे जो नाक 
कटवा डालो तो नारायण दस नहीं तो नहीं । उनमें से किस्री मूर्ख ने बाद 
कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दशेन अवश्य करना चाहिये। 
उसने कट्दा कि भेरी भ्री नाक काटो नारायण को दिखलाओ । उसने उस्रकी नाक 
काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा रुपद्दास 
होगा । उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा दी कहना : 
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ठीक है तब तो बह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने 
दसने ओर कहने लगा कि मुकको भी नारायण दीखता है । वेसे होते २ एक 
सहस्र मनुष्यों का कुंड द्ोगया और बड़ा कोलाहल मचा और अपने संप्रदाय 
का नाम “नारायणदर्शी” रक्खा । किसी मूखे राजा ने सुना उनको बुलाया । 
जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे। तब 
राजा ने पूछा कि यद्द क्‍या बात दे ? उन्होंने कद्दा कि स्राज्षात्‌ नारायण हमको 
दीखता है। ( राजा ) दमको क्यों नहीं दीखता १ ( नारायणद्र्शी ) जबतक नाक हे 
तबतक नहीं दीखेगा ओर जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रद्मक्ष दीखेंगे । 
उस्र राजा ने विचारा कि यद्द बात ठीरे हे [ राजा ने कटद्दा ] ज्योतिषीजी 
मुहृ्ते देखिये । [ ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया ] जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के 
दिन प्रातःकाज्न आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दशन करने का 
बड़ा अच्छा मुहृत्ते है | वाद रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटने कटवाने 
का भी मुहूत्ते लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई ओर उन सहसत्र नकटों के 
» स्रीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने ओर गाने कगे। 
यह बात राजा के दीवान आदि कुछ २ ..। को अच्छी न क्षगी । राजा 
के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा €० वषे का दीवान था। उसको जाकर उसके 
परपोते ने, जो कि उस समय दीवान था, वह बात झुनाई । तब उस वृद्ध ने 
कहा कि वे धूत्ते हैं | तू मुझ को राजा के पास ले चल्न, बह लेगया । बेठते 
समय राजा ने बड़े दर्षित दोके उन नाककटों की बातें सुनाई | दीवान ने कहा 
कि सुनिये मद्दाराज ! ऐसे शीघरता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये 
पग्चात्ताप दोता हे | (राजा ) क्या ये सहस्त पुरुष भूठ बोक़ते होंगे ! (दीवान ) 
भूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच मूठ केशव कद्ट सकते हैं ? ( राजा ) 
परीक्षा किख प्रकार करनी चाहिये ! ( दीवान ) विद्या सृष्टिक्रम प्रलक्षादि 
भ्रमाणों से । ( राजा ) जो पढ़ा न द्वो वह परीक्षा केखे करे ? ( दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । ( राजा ) जो विद्वान्‌ न मिक्षे तो ? 
( दीवान ) पुरुषार्थो को कोई बात दुल्लेभ नहीं दे | ( राजा ) तो आप ही 
कहिये केसा किया जाय ? ( दीवान ) में बुढ़ढा भोर घर में बैठा रहता हूं 
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ओर अब थोड़े दिन जीऊंगा भी । इसलिये प्रथम परीक्षा में कर क्षेऊं तत्पश्चात्‌ 
जेसा उचित सम बेसा कीजियेगा । ( राजा ) बहुत अच्छी बात है । ब्यो- 
तिषीजी दावानजी के किये मुहत्ते देखो । ( ज्योतिषी ) जो भद्दाराज की 
आशा । यही शुक्त पंचमी १० बजे का मुहूत्ते अच्छा हे। जब पंचमी आई 
तब राजाजी के पास आठ बजे बुड़ढे दीवानजी ने राजाजी से कद्दा कि सहस्त । 
दो सहल्न सेना लेके चज्षना चाहिये। ( राजा ) वहां सेना का कया काम है ! 
( दीवान ) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं दे । जेसा मैं कद्दता हूं वेसा 

कीजिये । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो | साढ़े नौ बजे 

सवारी करके राजा सब को लेकर गया । उनको देखकर वे नाचने ओर गाने 

कगे । जाकर बेठे । उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी 

प्रथथ नाक कटी थी उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी को 

नारायण का दशेन कराओं | उसने कहा अच्छा, दशा बजे का समय जब 

आया तब एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी । उस्रने पेना चक्‍कू 

ले नाक काट थाली में डाल दी ओर दीवानजी की नाक से रुघिर की धार 
छूटने लगी । दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूत्त ने दीवानजी 
के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर सब से किये कि मुकको 
नारायण दीखता दे । अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी। जो ऐसा न कहोगे तो 
तुम्द्ारा बढ़ा ठट्ठा होगा, सब लोग हँसी करेंगे । वह इतना कद्द अलग हुआ और 
दीवानजी ने अगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया। जब दीवानजी से राजा 
ने पूछा काट्दिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कद्दा कि 
कुछ भर नहीं दोखता बृथा इस धूत्ते ने सहस्रों मनुष्यों को ख़राब किया । राजा ने 
दीवान से कहा अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कद्दा इनको पकड़ के कठिन दण्ड 
देना चाहिये जब लों जाँबें तब लॉ बन्दीघर में रखना चाहिये और इस दुष्ट 
को कि जिसने इन सबको बिगाड़ा दे गधे पर चढ़ा बड़ी दुदेशा के साथ मारना 
पा । जब राजा ओर दीवान कान में बातें करने लगे तब उन्होंने डरके 
भागने की देयारी की परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रक्खा था न भाग 
खके । राजा ने आज्ञा दी कि ख़ब को पकड़ वेड़ियां डाल दो और इस दुष्ट का क्‍ 
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नी गा करी 


काका सुख कर गधे पर चढ़ा इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पदिना सर्वेत्र 
घुमा छोकरों स्रे धूक्ष राख इस पर डक्षवा चोक २ में जूतों से पिटवा कुत्तों से 
लुँचवा मरवा डाज्ला जावे । जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम 
करते न छरेंगे । जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ । इसी 
प्रकार सब वदविरोधी दूसरों के धन हरने में बढ़े चतुर हैं । यह सम्प्रदायों 
की जीजा है । ये स्वामीनारायण मत वाले घनदरे छुक्ष कपटयुक्त काम करते हैं। 
कितने दी मूख्नो के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोड़े पर 
बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के किये आये हैं ओर नित्य इस मान्दिर में 
एक बार आया करते ह ; जब मेक्षा द्ोता दे तब मान्द्र के भीतर पूजारी 
रहते हैं । ओर नीचे दुकान लगा रखी है । मंदिर में से दुकान में जाने का 
छिद्र रखते हैं । जो किसी ने नारियल्ष चढ़ाया वद्दी दुकान में फेक दिया अथात्‌ 
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इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्तर वार बिकता हे ऐसे ही सब पदायों 
को बेषते हैं । जिस जाति का साधु दो उनसे बेसा ही काम कराते हैं । जेसे 
नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, 
बनिये से बनिये का ओर शूुद्र से शुद्रादि का काम लेते हैं | अपने चेक्षों पर 
एक कर (टिक्कस) बांध रक्‍्खा हे । लाखों करोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर क्षिये 
हैं और करते जाते हैं। जो गद्दी पर बैठता है वह ग्रृहस्थ विवाह करता है 
आभूषणादि पहदिनता हे। जहां कहीं पधरावनी होती दे यहां गोकुलिये के 
समान गुसाईजी बहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं । अपने को “स- 
त्खंगी” और दूसरे मत वालों को “कुसंगी” कद्दते हैं। अपने सिवाय दूसरा 
कैसा ही उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष क्‍यों न हो परन्तु डखका मान्य ओर सेवा 
कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं। प्रसिद्धि 
में उनके साधु सत्लीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्‍या लीक्षा 
होती होगी ? इसकी प्रसिद्धि सत्र न्यून हुई दे। कटद्दी २ साधुओं की पर- 
खीगमनादि लीला प्राप्रेद्ध होगई है ओर उनमें जो २ बड़े २ हैं वे जब मरते 
हैं दव उनको गुप्त कुबे में फेंक देकर प्राश्वेद्ध करते दें कि अमुक महाराज सदेह 
बैकुण्ठ में गये | सहजानन्द्जी आके लेगये । हमने बहुत भ्राथना करी कि 
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महाराज इनको न क्ेजाइये क्‍योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा हे |. 
सहजानन्दजी ने कद्दा कि नहीं अब इनकी वेकुण्ट में बहुत आवश्यकता हे 
इसलिये लेजाते हैं । हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को ओर विमान को 
देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बेठा दिया ऊपर को लेगये 
ओर पुष्पों की वर्षो करते गये । ओर जब कोई साधु बीमार पड़ता हे भौर 
ससके बचने की आशा नहीं होती तव कट्दता हे कि में कल रात को वेकुण्ठ 
में जाऊंगा | सुना हे कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटें भोर मूर्थित 
होगया दो तो भी कुषे में फंक दते हैं क्योंकि जो उस्र रात को न फेंक दें तो 
भूंठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते द्वोंगे । ऐसे द्वी जब गोकुलिया गुसाई मरता 
है तब उनके चेले कद्दते हैं कि “गुसाइजी लीला विस्तार कर गये ।” जो इन 
गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वद एक ही दे। 
“ओक्ृषष्ण! शरणं मम” इसका अयथे ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है 
अथोत्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका अथ श्रीकृष्ण मेरे शरण को | 
प्राप्त अथांत्‌ मेरे शरणागत हों ऐसा भी हो खफता है | ये सब जितने मत हैं 
वे विद्याहदीन होने से ऊटपटांग शास््रविरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको 
विद्या के नियमों की खबर नहीं है ॥ 
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( प्रश्न ) माध्व मत तो अच्छा हे ? ( उत्तर ) जेसे अन्य मतावलंबी हैं 
वैसा ही माध्व भी हे क्‍योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं इनमें चक्रांकितों से इतना 
विशेष है कि रामानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं ओर माध्य वे २ म्रें 
फिर २ चक्रांकित होते जाते हैं । चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माध्य 
काली रेखा लगाते हैं | एक माध्व पंडित से किसी एक महात्मा का शाखाथे 
हुआ था । ( महात्मा ) तुमने यह काली रेखा भोर चांदला ( तिलक ) क्‍यों 
लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगाने से हम वेकुण्ठ को जायेंगे ओर श्रीकृष्ण का 
भी शरीर श्याम रंग था इसालिये हम काला तिलक करते हैं । ( महात्मा ) जो 
काली रेखा ओर चांदला लगाने से वेकुस्ठ में जाते हों तो सब मुख काला कर 
५; लेओ तो कहां जाओगे !? क्या वेकुण्ठ के भी पार उतर जाओगे ? और जेसा 
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श्रीकृष्ण का खब शरीर काला था वेसा तुम भी सब शरीर काला कर लिया 
करो । तब श्रीकृष्ण का सादश्य हो सकता है । इसालिये यह भी पूर्रों के सदश 


हे ॥ 


। 


(प्रश्न ) लिज्ञाक्षित का मत केसा हे ? ( उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, 
जसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण के विना किसी को नहीं मानते 
बसे लिक्नाद्धित लिन्नाकृति से दागेजात ओर बिना महादेव के अन्य किसी को 
नहीं मानते । इनमें विशेष यद्द हे कि लिड्रांकित पाषाणु का एक लिड्ढः सोने 
अथवा चांदी में मढ़वा के गले में डाल रखते हैं । जब पानी भी पीते हैँ तब 
उसको दिखा के पीते हैं उनका भी मन्त्र शेव के तुल्य रहता है ॥ 


अब ब्राह्मसमाज ओर प्राथनासमाज के गुणदोष कथन ॥ 


( प्रश्न ) ब्राज्समाज ओर प्राथनासमाज तो अच्छा दे वा नहीं ? ( उत्तर ) 
कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुतसी बुरी हैं । ( प्रश्न ) त्राद्यत्रमाज ओर प्राथे- 
नासमाज सब से अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं । ( उत्तर ) 
नियम सवाश में अच्छे नहीं क्‍योंकि वेदविद्याह्दीन लोगों की कल्पना सवथा 
सत्य क्योंकर दो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मतमाज ओर प्रा्थनासमाजियों ने 
ः मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये ओर कुछ २ पाषाणादि मार्ति- 
पूजा को हटाया अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी 
बातें हैं । परन्तु इन लोगों में ख्वदेशभाक्ति बहुत न्यून हे । इंसाइयों के आचरण 
बहुत से लिये हैं । खानषान विवाहादि के नियम भी बदल दिय हैं । २-भपने 
देश की प्रशंसा वा पूवेजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उसके बदले पेट: भर 
निन्‍्दा करते हैं । व्याख्यानों में इंसाइ आदि अगरंेज़ों की प्रशंसा भरपेट करते 
हैं । अ्द्मादि मद्दर्षियों का नाम भी नहीं लेत प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि विना 
अंगरेज़ों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ । आय्योवर्त्तो 
ज्ञोग सदा से मूख वले आये हैँ । इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। ३-वेदादिकों 
की प्रतिष्ठा तो दूर रद्दी परन्तु निन्‍दा करने से भी प्रथक्‌ नहीं रहते । आद्ासमाज 
के उद्दश के पुस्तक में साधुओं की संख्या में “इसा” “मूसा” “मुहम्मद 
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“नानक” ओर “चेतन्य” लिखे हैं । किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं 
लिखा । इससे जाना जाता हे कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा हे उन्हीं के 
मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आस्योवत्ते में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश 
का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैँ अपने माता, पिता, पितामहादि 
के मागे को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुक जाना, त्राद्मखमाजी ओर 
प्राथनासमाजियों को एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान प्रका- 
शित करते हैं | इंगलिश भाषा पढ़के पण्डिताभिसमानी होकर मकाटोति एक मत 
चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर ओर वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता 
हे ?!। ४-अंगरेज़, यवन, अन्तजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा | 
इन्होंने यही समम्का दध्ोगा कि खाने पीने भोर जातिभेद तोड़ने से हम झोर 
हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कद्ां, छल्नटा बिगाड़ 
होता दे । ५-( प्रश्न ) जातिभेद इंश्वरक्नत दे वा मनुष्यक्ृत ? ( उत्तर ) इंश्वर 
ओर मनुष्यकृत भी जातिभेद हे । ( प्रश्न ) कोन से इंश्वरक्कत भोर कोन से 
मनुष्यकृत ! ( उत्तर ) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, नल, जन्तु आदि जातियां 
प्रस्मेश्वरकृत हैं । जसे पशुओं में गो, अश्व, दस्ति आदि जातियां, वृक्षों में 
पीपल, बट, आंम्र आदि, पत्तियों में हंस, काक, बकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, 
मकरादि जातिभेद हैं बेसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, अन्त्यज 
जातिभद इश्वरकृत हैं | परन्तु मनुष्यों में ब्राह्यणादि को सामान्य जाति में नहीं 
किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हें । जसे पू्वे वबरणांश्रमव्यवस्था में 
लिख आये वेसे ही गुण, कम, खभाव से वरणेव्यवस्था माननी अवश्य है । 
इससे सनुष्यकृतत्व उनके गुण, कमे, खभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
बेश्य, शूद्रादि वर्णा की परीक्षापूवंक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का 
काम हे | भोजन भेद्‌ भी इंश्वरक्नत ओर मनुष्यक्ृत हे । जेसे सिंह मांसा- 
हारी ओर अणो भैंसा घासादे का आहार करते हैं । यह इंश्वरक्कत भर देश 
काल वस्तु भेद से भोजन भेद मनुष्यक्ृत हे । ( भ्रश्न ) देखो युरोपियन लोग 
मुण्डे जूते, कोट, पतलन पहरते, होटल में स्रब के हाथ का खाते हैं इसीलिये 


रू अपनी बदृती करते जाते हैँ ( उत्तर ) यद्द तुम्हारी भूल दे क्‍योंकि मुसलमान 
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अन्त्यज लोग सब के द्वाथ का खाते हैं पुनः उनकी उन्नति क्‍यों नहीं द्वोती 
जो यूरोपियनों में बाल्यावघ्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को विद्या 
सुशिक्षा करना कराना, सयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमियों का उपदेश नहीं 
दोता, वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखण्ड में नहीं फँसते जो कुछ करते हैं 
वह सब परस्पर बिचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, अपनी खजाति की 
उन्नति के लिये तन मन धन व्यय करते हैं, आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं। 
देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस ओर कचद्दरी में जाने देते हैँ इस देशी 
जुते को नहीं | इतने ही मे समक लेओ कि अपने देश के बने जूतों का भी कितना 
मान प्रतिष्ठा करते हैँ उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते । देखो ! 
कुछ सौ वर्ष खे ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को हुए ओर भाजतक यह 
लोग मोटे कपड़े आदि पहद्टिरते हैं जेसा कि स्वदेश में पद्दिरते थे परन्तु उन्होंने 
अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा ओर तुम में से बहुतसे लोगों ने उनकी 
नक़ल कर ली इसी से तुम नित्ुद्धि ओर वे बुद्धिमान्‌ ठदरते हैं । अनुकरण 
करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं ओर जो जिस काम पर रहता है उसको 
यथोचित करता है । अआज्ञानुवर्ती बराबर रहते हैं । अपने देशवालों को व्यापार 
आदि में सहाय देते हैं, इल्मादि गुणों ओर अच्छे २ कर्मा से उनकी उन्नति 
है । मुण्डे जूते, कोट, पतलून, द्दोटल में खाने पीने आदि साधारण ओर बुरे 
कामों से नहीं बढ़े हैं ओर इनमें जातिभेद भी हे देखो ! जब कोई यूरोपियन 
चाहे कितने बढ़े अधिकार पर ओर प्रतिष्ठित द्वों किसी अन्य देश अन्य मत 
वालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य देशवाले से विवाह कर लेती 
है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बेठकर खाने ओर विवाह आदि अन्य 
लोग बन्द्‌ कर देते हैं । यद् जातिभेद नहीं तो कया ? ओर तुम भोक्तेभालों | 
को बहकाते हैं कि हम में जातिसेद नहीं | तुम अपनी मूर्खता खरे मान भी केते 
हो । इसलिये जो कुछ करना वह्द सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुनः 
पग्चात्ताप करना न पढ़े | देखो ! बेच्य ओर आषध की आवश्यकता रोगी के 
लिये है नीरोग के लिये नहीं । विद्यावान्‌ नीरोग और विद्यारहित अबिद्यारोग 
रहता दे । उस्र रोग के छुड़ाने के लिये सत्मविद्या ओर सत्योपदेश हे । 
“9200. 
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उनको अविद्या से यद्द रोग है कि खाने पीने ही में धम्मे रहता ओर जाता हे । 
जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैँ तब कद्दते ओर जानते 
हैं कि वह धम्मेश्रष्ट होगया । उसकी बात न सुननी और न उसके पास बेठते, 
न उसको श्रपने पाम्र बेठने देते । अब कह्दिये कि तुम्हारी विद्या साथ के लिये 
है अथवा परमाथे के लिये | परमाथे तो तभी होता कि जब तुम्हारी विद्या से 
उन अज्ञानियों को लाभ पहुंचता । जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें ! 
यह तुम्दारा दोष हे उनका नहीं क्‍योंकि तुम जो भपना आचरण अच्छा रखते 
तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते स्रो तुमने सहस्नों का उपकार नाश करके 
अपना दी सुख किया सो यह तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार 
करना धम्मे और परदानि करना अधम्म कहाता हे । इसलिये विद्वान को 
यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप 
होना चाहिये । सवेथा मूर्खों के सदश कमे न करने चाहियें किन्तु जिसमें उनकी 
ओर अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो वेसे कमें करने उचित हैं । ( प्रश्न ) हम 
कोई पुस्तक इंश्वरप्रणीत वा सवीश सत्य नहीं मानते क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि 
निश्नोन्‍्त नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब आन्त होते हैं । इसलिये 
हम सब से सत्य ग्रहण करते ओर असखत्य को छोड़ देते हैं | चाहे सत्य बेद्‌ 
में, बाइबिल में वा कुरान में ओर अन्य किस्री ग्न्थ में हो हम को प्राह्य हे 
असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात से तुम सत्यग्राही होना चाहते 
हो उसी बात से असत्यग्राही भी ठहरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य अआरान्ति- 
रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसद्दित हो | जब 
आन्तिस्हित के वचन सवाश में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी 
विशधास नहीं होगा । फिर तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना 
चाहिये । जब ऐसा हे तो विषयुक्त अन्न के समान त्याग के योग्य हैं | द्िर 
तुम्द्दारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये 
“चले तो चोषेजी छब्बेजी बनने को गांठ के दो खोकर दुबेजी बन गये ।” कुछ 
तुम स्वेक्ष नहीं जेसे कि अन्य मनुष्य सवेज्ञ नहीं हैं । कदाचित्‌ भ्रम से अपसत्य 
2 को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होंगे इसालिये स्वज्ञ परमात्मा के बचन का थे 
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सहाय हम्न अल्पज्ञों को अवश्य होना चाहिये | जेसा कि वेद के व्याख्यान में 
जिख आये है बेसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये। नहीं तो “यतो अ्रष्ट- 
स्‍ततो भ्रष्ट” हो जाना है | जब खवे सत्य वेदों से प्राप्त होता दे जिनमें 
असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शंका करनी अपनी ओर 
पराई हानिमात्र कर लेनी दे इसी बात से तुमको आय्योवर्च्तीय क्षोग अपना 
नहीं समझते और तुम आस्योवत्ते की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके 
क्योंकि तुम सत्र घर के भिक्तुक ठदरे हो | तुमने समझा है कि इस बात से 
हम लोग अपना ओर पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर सकोगे । जेसे 
किसी के दो ही माता पिता सब संधार के लड़कों का पालन करने लगें सब 
का पालन करना तो असंभव हे किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी 
नष्ट कर बेटें वेसे ही आप लोगों की गति है। भला वेदादि सत्य शास्त्रों 
को माने विना तुम अपने वचनों की सत्यता ओर असत्यता की परीक्षा 
ओर आप्यावत्ते की उन्नाते भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग 
हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं ओर यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा 
नहीं करते और आर्य्यावर्त्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदश सममते हैं । 
अब भी समझ कर वेदादि के मान्य से देशोन्नाति करने लगो तो भी अच्छा 
हे । जो तुम यद्द कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर खे प्रकाशित द्वोता है पुनः 
ऋषियों के आत्माओं में इंश्वर से प्रकाशित हुए सत्याथे वेदों को क्‍यों नहीं 
मानते ! हां, यही कारण द्वे कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े ओर त् पढ़ने की 
इच्छा करते दो । स्योंकर तुमको वेदोक्त ज्ञान दो सकेगा ? | ६-दूसरा जगत्‌ 
के डपादान फारण के बिना जगतू की उत्पत्ति ओर जीव को भी उत्पन्न मानते 
हो, जेसा इंसाई ओर मुसलमान आदि मानते हैं । इसका उत्तर सृद्टशत्पत्ति 
और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये | कारण के बिना काये का द्ोना 
सर्वेया असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वेसा ही अखम्भव 
है | ७-एक यह भी तुम्हारा दोष हे जो पश्चात्ताप ओर प्राथेना स्रे पापों को 
मित्रात्ति मानते हो | इसी बात से जगत्‌ में कहुतसे पाप बढ़ गये हैं क्‍योंकि 
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से, इस्राई लोग इंसा के विश्वास से, मुसलमान क्ोग “'तोबाः” करने से पाप 
का छूटजाना बिना भोग के मानते हैं | इससे पापों से भय न होकर पाप में 
प्रवृत्ति बहुत दोगई द्वे इस बात में ब्राद्म ओर प्राथनासमाजी भी पुराणी आदि के 
समान हैं । जो वेदों को मानते ठो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न 
होने से पापों से डरते ओर धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के बिना निवृत्ति 
साने तो इश्वर अन्यायकारी द्ोवा हे | “-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति 
मानते हो सो कभी नहीं दो सकती क्‍योंकि खसीम जीव के गुण कमे स्वभाव 
का फल भी ससीम द्वोना अवश्य हे । ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु हे ससीम 
कर्मां का फल अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे तो परमेश्वर का न्याय नष्ट 
होजाय ओर खत्कर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा क्योंकि थोड़े से भी सत्क्म 
का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा ओर पश्चात्ताप वा प्राथेना से पाप चाहें जितने 
हों छूट जायंगे ऐसी बातों से धम की हानि ओर पापकर्मों की वृद्धि होती है । 
( प्रश्न ) हम खाभाविक ज्ञान को वेद स्र भी बड़ा मानते हैं नेमिक्तिक को 
नहीं क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त हम में न होता तो वेदों को भी 
केखे पढ़ पढ़ा समक सममका सकते । इसकिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा 
है | (उत्तर ) यह तुम्हारी बात निरथेक दे क्योंकि जो किसी का दिया हुआ 
ज्ञान द्ोता दे वह स्वाभाविक नहीं द्ोता | जो खाभाविक हे वह सहज शक्षान 
होता है और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नाति कोई भी नहीं कर सकता 
क्योंकि जहुक्षी मनुप्यों म॑ं भी स्वाभाविक ज्ञान है । क्‍यों वे अपनी उम्नति नहीं 
कर सकते ? ओर जो नेमित्तिक ज्ञान दे वद्दी उन्नति का कारण हे । देखो ! 
तुम हम बाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य ओर धमोधमे कुछ भी ठीक २ नहीं 
जानते थे । जब हम विद्वानों से पढे तभी कत्तेव्याकत्तेव्य ओर धर्माधमे को 
सममने लगे | इसलिये खाभाविक ज्ञान को सर्वोापरि मानना ठीक नहीं । 
&--जो आप लोगों ने पूजे और पुनजन्म नहीं माना है वह इंसाई मुसलमानों 
स्रे लिया होगा । इसका भी उत्तर पुनजन्म की व्याख्या स्रे समझ लेना परन्तु 
इतना समझो कि जीव शाश्वत्‌ अथोंत्‌ नित्य हे ओर उसके कमे भी भ्रवाइरूप 
से नि हैं | कम और कमेवान्‌ का नित्य सम्बन्ध द्ोता हे | क्‍या वह जीव 
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कहीं निकम्मा बेठा रह था ? वा रहेगा ? ओर परमेश्वर भी निकस्मा तुम्दारे 
कहने से होता दे । पूवांपर जन्म न मानने से कृतहद्ञानि और अकृताभ्यागम 
नेघरेश्य ओर वेषम्य दोष भी इंश्वर में आते हूं क्योंकि जन्म न हो तो पाप 
पुण्य के फल भोग की द्वानि ध्ोजाय । क्‍योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, 
दु;ख, द्वानि, क्षाभ पहुंचाथा द्ोता हें बेसा उसका फल विना शरीर धारण 
किये नहीं दाता । दूसरा पू्वजन्म के पाप पुण्यों के विना सुख, दुःख की 
प्राप्ति इस जन्म में क्योकर द्वोवे ? जो पूर्व॑जन्म के पाप पुण्यानुखार न हावे ता 
परमेश्वर अन्यायकारी ओर बिना भोग किये नाश के समान कम का फल 
होजाबे इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं । १०-भओर एक 
यह कि इंश्वर के विना दिव्य गुणवाले पदा्थों और विद्वानों को भी देव न 
मानना ठीक नहीं क्योंकि परमेश्वर महादेव आर जो देव न होता तो सब देवों 
का स्वामी होने से महादव क्‍यों कट्टाता ! | ११-एक शअम्मिहोत्रादि परोपकारक 
कर्मा को कत्तेव्य न समझना अच्छा नहीं। १२-ऋषि महर्षियों के किये 
उपकारों को न मानकर इस़ा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा नहीं। १ ३--ओर 
बिना कारण विद्या वेदों के अन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति मानना सवेथा 
अखम्भव हे । १४-ओर जो विद्या का चिह्ृ यज्ञोपवीत ओर शिख्रा को छोड़ 
मुसलमान इसाइयों क सहृश बन बेठना व्यथ हे। जब पतलून आदि वद्न पहिरते 
हो भोर “तमगों” की इच्छा करते द्वो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ्ु बड़ा भार 
होगया था 0 । १४-ओर ब्रह्मा स लेकर पीछे २ आय्योजते में बहुतस्े विद्वान्‌ हो- 
गये हैं उनकी प्रशंसा न करके यूरोगियन द्वी की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात ओर 
खुशामद के विना कया कह्ाजाय ! १६-आओर बीजांकुर के समान जड़ चेतन के 
योग सर जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्त का न मानना ओर 
उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर विरुद्ध है | जो उत्पत्ति के पूवे चेतन ओर जड़ 
बस्तु न था तो जीव कहां स्रे आया ओर संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को 
खनातन मानते द्वो तो ठीक दे परन्तु रष्टि के पूष्र इश्वर के विना दूसरे किसी 
तरव को न मानना यद्द आपका पक्ष व्यथ हो जायगा । इसलिये जो उन्नति 
करना चाहो तो “आस्यंस्रमाज” के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण 
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करना खीकार कीजिये, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम ओर आपको 
झति उबित हे कि जिस देश के पदाथा से अपना शरीर बना अब भी पालन 
होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति 
स्रे करें । इसलिये जेसा आय्येंसमाज आय्यावते देश की उन्नति का कारण 
हे वसा दूसरा नहीं हो सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सद्दायता देवें तो 
बहुत अच्छी बात दे क्योंके समाज का सौभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम हे 
एक का नहीं। ( प्रश्न) आप सब का खण्डन करते ही आते हो परन्तु 
अपने २ धम में ख़ब अच्छे हैं । खण्डन किसी का न करना चादिये | जो 
करते हो तो आव इनसे विशेष क्‍या बतलाते हो ? जो बतलाते है। तो क्या 
अप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ओर न है ? ऐसा अभिमान करना 
आपका उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की साष्टि में एक २ से अधिक, तुल्य 
ओर न्यून बहुत हैँ । किक्ली का घमंड करना उचित नहीं १ ( उत्तर ) धर्म 
सब . का एक होता हे वा अनेक ? जो कटद्दा अनेक द्वोते हैं तो एक दूसरे से 
विरुद्ध दहाते हैं वा अविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक के विना 

; दूसरा धर्म नहीं हो सकता ओर जो कहो अविरुद्ध हैं तो पृथक्‌ २ होना व्यथ 
हैं | इसलिये धमं ओर अधर्म एक द्वी हे अनेक नहीं । यही दम विशेष कहते 
हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक 
सहस्त ले कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, किरानी, 
जेनी ओर कुरानी चार ही हैं क्‍योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आजाते हैं । 
कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे हे 
मद्दाराज ! मैंने आजतक न कोई गुरु ओर न किस्री धर्म का प्रहण किया है 
काहिये सब धर्मा में स उत्तम धर्म किसका है ? जिसको में म्रहण करूं | ( वास- 

मार्गी ) हमारा है । ( जिज्ञासु ) य नौसखों निन्‍न्‍यानव केसे हैं ? ( वाममार्गी ) 
सब भूठे ओर नरकगामी हैं क्‍्योंके “कोलात्परतरं नहि” । इस वचन के 
प्रमाण से हमारे धरम से परे कोई घमम नहीं है | ( जिज्ञासु ) आपका क्‍या 

घर है ! ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, मदणद्य मांसादे पंच मकारों का । 

कै । 


2! सेवन ओर रुद्रयामल आदि चोसठ तन्‍त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की के 
५ ; जे ० लता» “पड 5 ॒ 
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इच्छा करता दे तो हमारा चेत्ा हो जा। ( जिज्ञामु ) अच्छा परन्तु ओर 
महात्माओं का भी दशन कर पूछ पा आऊंगा । पश्चात्‌ भिसमें मेरी श्रद्धा 
आर प्रीति होगा उसका चेला द्दोजाऊंगा । ( वाममार्गी ) अरे क्‍यों आन्ति में 
पड़ा हैं। ये लोग तुककों बहका कर अपने जाल में फँसा देंगे। किसी फे पास 
मत जावे दमारे ही शरणागत द्वो जा नहीं तो पछतावेगा । देख ! हमारे मत 
में भोग ओर मोक्ष दोनों हैं । ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आऊं। आगे 
चलकर शैब के पास जाके पूछा तो एसा ही उत्तर उसने दिया । इतना विशेष 
कहा! कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्मधारण आर क़िज्ञाघेन के मुक्ति कभी नहीं 
होती । वह उसको छोड़ नवीन वेदान्तीजी के पाख गया । ( जिज्ञासु ) कहा 
महाराज ! आपका! धर्म क्या है ? ( वेदान्ती ) हम घमोधम कुछ भी नहीं 
मानते । हम सखाज्षात्‌ ब्रह्म हैं । हममें धमोधर्म कहां है ? यह जगत्‌ खब मिथ्या 
है आर जो ज्ञानी शुद्ध चेतन हुआ चादे तो अपने को जहां मान जीवभाव 
को छोड़ नित्यमुक्त होजायगा । ( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो 
ब्रह्म के गुण, कर्म, खभाव तुम में क्‍यों नहीं ? आर शरीर में क्‍यों बंधे हो ? 
( वेदान्ती ) तुक को शरीर दाखते हैं इस्रीस़े तू भ्रान्त है । हमको कुछ नहीं 
दांखता विना त्रह्म के । ( जिज्ञासु ) तुम देखनवाले कान आर किसको देखते 
हो ? ( वेदान्ती ) देखनेवाला ज्रह्म ओर त्रह्म को ब्रह्म देखता हे । ( जिज्ञासु ) क्या ( 
दो ब्रह्मा हैं ? ( वेद/न्ती ) नहीं अपने आपको देखता हे । ( जिज्ञासु ) कया 
कोई अपने कंधे पर आप चढ़ सकता दे ? तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पाग- 
| 


कि 
5 
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कपने की हैं ? वह आगे चलकर जोनियों के पास जाके पूछा । उन्होंने भी 
वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कट्टा कि “जिनधमे” के विना सब धर्म 
खोटा, जगत्‌ का कत्तो अनादि इईंश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जेसा 
का वसा बना है ओर बना रहेगा, आ तू हमारा चला हो जा, क्योंकि हम सम्य- 
कत्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं। जेनमागे से 
भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं। आगे चल के इंसाई सर पूछा | उसने वाममार्गी के तुल्य 
सब जवाब सवाल किये । इतना विशेष बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने 


७ 


पवित्र होकर मुक्ति 
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को नहीं पा सकता । इंसा ने सब के प्रायश्रित्त के क्षिये अपने प्राण देकर 
दया प्रकाशित की है । तू हमारा ही चेला हो जा” | जिज्ञासु सुनकर मोलवी 
स्राहव के पास गया | उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष ; 
कहा “लाशर्राक खुदा उसके पंग्म्बर और कुरानशरफ़ि के बिना माने कोई । 
निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोजखी ओर 
काफर हे वाजिबुल्कत्ल हे” । जिज्ञासु सुनकर वेष्णव के पास गया। वेखा ही 
स्रंवाद हुआ । इतना विशेष कद्दा कि “हमारे तिलक छापे देखकर यमराज 
डरता है” | जिज्ञासु ने मन में. समका कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाही, चोर, डाकू आर शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्‍यों डरेंगे ! 
फिर आगे चला तो स्व मत वालों ने अपने २ को सच्चा कहा | कोई हमारा 
कवीर सच्चा, काई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई खहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बड़ा ओर अवतार बतलाते सुना । सहस्नों से पूछ उनके पर- 
सस्‍्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने 
योग्य नहीं क्‍योंके एक २ की भ्ूठ में नोछों निन्‍न्‍यानवे गवाह होगये । जसे 
भूठ दुकानदार वा वेश्या आर भड॒वा आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूश्वरे 
की बुराई करते हैं बसे ही ये हैं ऐसा जान;--- 


| 
| 
। 
; 
। 
! 
। 
|! 
; 
| तडिज्ञानाये स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ | समित्पाणि! श्रोश्रिय ब्रह्मनिष्ठम 
॥ २१ ॥ तस्स स विद्वानुपसभाय सम्यकश्रशान्ताचत्ताय शम्रान्वताय । 
! ग्ेनाक्षरं पुरुष वेद सत्य ग्रावाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ मुण्डक 
। [१। खं० २। मं० ११। १३ ] 
। उस्र सत्य के विज्ञानाथ वह सामित्पणि अथांतू हाथ जोड़ अरिक्त हस्त 
। होकर वेदावत्‌ ब्रह्मानेष्ठ परमात्मा का जाननेहार गुरु के पाख जावे । इन पाख- 
; रिडियों के जाल में न गिरे ॥ १ ॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पाख्र जाय उस 
: शान्तचित्त जितेन्द्रिय स्माप प्राप्त जिज्ञासु को यथाथे त्रह्मविद्या परमात्मा के गुण 
; क्रम स्वभाव का उपदेश करे ओर जिस २ साधन से वह ओता धर्मांथे काम 
१ मोक्ष ओर परमात्मा को जान सके वेसी शिक्षा किया करे ॥ २ ॥ जब वह ५ 
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ऐश्वे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से 
मेरा चित्त श्रान्त होगया क्योंकि जो में इनमें से किसी एक का चेला द्ोऊंगा तो 
नोसो निन्‍न्‍यानवे से विरोधी द्ोना पड़ेगा । जिसके नोसौ निन्‍न्‍्यानवे शत्रु और 
एक मित्र हे उसको सुस्त कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप मुमको उपदेश 
कीजिये जिसको में ग्रहण करूँ | ( आप्रविद्वान्‌) ये सब मत अविद्याजन्य 
विद्याविरोधी हैं । मूले, पामर भौर जंगली मनुष्य को बहकाकर अपने जाल में 
फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं | वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल 
से रहित होकर अपना मनुष्यजन्म व्यथे गम्ाते हें | देख ! जिस बात में, ये 
सहस्त एक मत दो वह बेद्मत ग्राह्मय हे ओर जिसमें परस्पर विरोध हो वह 
कल्पित, भूठा, अधम, अग्राह्म है । ( जिज्ञासु ) इसकी परीक्षा केसे द्वो ! 
( आप्त ) तू जाकर इन २ बातों को पूछ । सब की एक सम्भति हो जायगी। 
| तब वह उन सहस्रों की मंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब 
कोगो ! सतद्यभाषण में धर्म दे वा मिथ्या में ? सब एकखर द्वोकर बोले कि 





२२८ चली चरीितचिन्‍रीफरय३ १ चर 0२८ ८५१९५ पहगी १९८ २५८ १९०/*ी नी वजह ९. ९९0.# ि३./त जि # च९.८६ ३. 


सत्यभाषण में धर्म ओर असत्यभाषण में अधमे है। वेसे दी बिय्या पढ़ने, 
ब्रद्मचय करने, पूण युवावस्था में विवाह, सत्सज्ञ, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि 
में धर्म और अविदया ग्रहण, श्रह्मचय्ये न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, आ- 
लस्य, असत्य व्यवद्दार, छल, कपट, (सा, परद्ानि करने आदि कम्मों में । 
सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के प्रदण में धर्म और अधविदयादि के 


प्रहण में अधमे | तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार खब जने 
एकमत दो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामागे की द्वानि क्‍यों नहीं करते हूं ! 


आज आम 4 मी 


वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हमको कोन पूछे ? दमा२ चेले हमारी भाज्ञा 
में न रहें, जीविका नष्ट दोजाय फिर जो हम आनन्द कर रहे ८ खो सब हाथ 
से जाय । श्साज्षिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश ओर भऋआग्रह 
करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाइये शक्कर से दुनियां ठगिये मक्कर से”। 
ऐसी बात है देखो ! संसार में सूधे सथे मनुष्य को कोई नहीं देता ओर न 
पूछता जो कुछ ढोंगबाजी और धूत्तंता करता दे वद्दी पदा्थे पाता है। (जिज्ञासु) 
जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दण्ड 


90.0 0.4 
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क्यों नहीं देता ? ( मत वाले ) हमने राजा को भी अपना चेल्ञा बना लिया 
है । हमने पक्का प्रबन्ध किया हे छूटेगा नहीं । ( जिज्ञासु ) जब तुम छल्ल से 
अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्‍या 
उत्तर दोगे ? ओर घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अप- 
राध करना क्यों नहीं छोड़ते ? ( मत वाले ) जब जेसा द्वोगा तब देखा 
जायगा । नरक ओर परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द 
करते हैं| हमको प्रसन्नता से धनादि पदाथे देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं 
फिर राजा दण्ड क्यों देवे १ ( जिज्ञास्ु ) जेसे कोई छोटे बालक को फुसल्ञा 
के धनादि पदार्थ हर लेता हे जेश्ले उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्‍यों 
नहीं मिज्षता ? क्‍्योंकि:--- 


कर 


ख कि, 
पु 
हु 
झ 





अज्ञो भवति वे बाल; पिता भवति मन्त्रदः॥ मनु० [ अ० २ | 
छोक ५३ ] 


। 
ल्‍ 
जो ज्ञानरदित होता हे वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा हे वह 
पिता आंर वृद्ध कद्दावा हं । जो बुद्धिमान विद्वान्‌ हे वह तो तुम्हारी बातों में 
नहीं फैंसता किन्तु अज्ञानी छोग जो बालक के सदृश हैँ उनको ठगने में तुमको | 
राजद्रड अवश्य दोना चाहिये । ( मत वाले ) जब राजा भ्रजा स्रव हमारे मत 
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में हैं तो हमको दण्ड कोन देनेवाला दे ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन 
: बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे । ( जिज्ञासु ) जो तुम बेठे २ व्यय 
! माल मारते हो ख्रो विद्याभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो 


बी अऑऔीज >त आम छआ ओज बडी आ की 


, तुम्द्दारा ओर गृहस्थों का कल्याण द्वो जाय ( मत वाले ) जब हम बाल्यावस्था 
: से क्षेकर मरण तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था खे युवावस्था पर्यन्त विद्या 
पढ़ने में रह पगञ्थात्‌ पढ़ाने में ओर उपदेश करने में जन्मभर पारिश्रम करें हमको 
, क्‍या प्रयोजन ? हमको ऐसे दी ज्ञाखों रुपये मिल जाते हैं, चेन करते हैं, उसको 
' क्‍यों छोड़ें ? ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो बुरा है देखो ! तुमको बढ़े रोग 


दोते हें, शीघ्र मर जाते दो, बुद्धिमानों में निन्दित द्ोते हो, फिर भी क्‍यों नहीं 
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; टका धर्मेष्का कमें टका हि परम पदम । 

यसस्‍्य ग्ृद्दे टका नारित हा ! टका टकटकायते ॥ १॥ 
आना अंशकला॥ प्रोक्ना रूप्योड्सो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
अतस्तं से इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

























; 
। 
; 
; 
ह; 
५ 
; 
तू कड़का दे संसार की बातें नहीं जानता देख टके के बिना धर्म, टका । 
बिना कम, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं हे 
वह हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता हे कि | 
हाय « मरे पाख टका हांता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥ १॥ क्योंकि 
सब कोई सोलद्द कलायुक्त अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं स्रो तो । 
नहीं दीखता परन्तु सोलह आने ओर पेसे कोड़ीरूप अंश कलायुक्त जो रुपेया | 
है बद्दी साक्षात्‌ भगवान्‌ दे | इसीलिये सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते । 
हैं क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध द्ोते हैं ॥ २॥ (जिज्ञासु ) ठीक हे 
तुम्हारा भीतर की लीक्षा बाहर आगई तुमने जितना यद्ट पाखण्ड खड़ा किया ! 
है वह सब अपने सुख के लिये किया दे परम्तु इस में जगत्‌ का नाश द्वोता | 
है क्‍योंकि जेसा सत्योपदेश में संसार को ल्ञाभ पहुंचता दे वेसी दी अखरत्योपदेश 
से हानि होती है । जब तुमको धन का भी प्रयोजन था तो नौकरी ओर व्या- 
पारादि कमे करके धन को इकट्ठा क्‍यों नहीं कर लेते हो ! ( मत वाक्षे ) उस 
में परिश्रम अधिक ओर द्वानि भी द्वो जाती दे परन्तु इस हमारी लीजा में हानि 
कभी नहीं द्वोती किन्तु सवंदा ल्ञाभ दी लाभ होता हे देखो ! तुलसीदल डाल के 
चरणामृत दे, कंठी बांध देते चेज्ञा मूंडने ख्रे जन्मभर को पशुवत्‌ होजाता है 
फिर चाह जेसे चलावें चल सकता हे । ( जिज्ञासु ) ये ज्ञीग तुमको बहुतसा 
धन किसलिये देते हैं ! ( मत वाल्ले ) धर्म खगे ओर मुक्ति के अथ | ( जिज्ञासु ) 
जब तुम द्वी मुक्त नहीं ओर न मुक्ति का सरूप व साधन जानते हो तो तुम्ददारी ! 
सेवा करने वालों को कया मिक्ञगा ? ( मत वाले ) क्‍या इस लोक में मित्रता 
है ? नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता दे । जितना ये लोग हमको 


(* 


देते हैं और खेबा करते हैं वह सब इन लोगों को परक्षोक में मिल जाता है । न्‍ 
पक 
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( जिज्ञासु ) इनको तो दिया हुआ मिल्न जाता हे वा नहीं, तुम लेनेवाज्नों को 


क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? ( मत वाले ) हम भजन करा करते हैं । 
इसका सुख हमको मिलेगा । ( जिज्ञासु ) तुम्हारा भजन तो टका दी के क्षिये 
है । वे सब टका यहीं पड़े रहेंग और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह 
भी भस्म होकर यहीं रह जायगा । जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो 
तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता । ( मत वाले ) क्या हम अशुद्ध दें १ ( जिज्ञासु ) 
भीतर के बड़े मेज्े हो । ( मत वाले ) तुमने केसे जाना ? ( जिज्ञासु ) 
तुम्हारी चाल चलन व्यवहार से । ( मत वाले ) महत्माओं का व्यवद्दार हाथी 
के दांत के समान द्वोता हे । जेसे हाथी के दांत खाने के भिन्न ओर दिखलाने 
के भिन्न होते हैं बेसे ही भीतर से हम पविन्न हैं और बाहर से लीलामान्न करते 
हैं। ( जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होत तो तुम्हारे बाहर के काम भी शुद्ध 
होते इसलिये भीतर भी मेले हो । ( मत वाले ) हम चाहें जेसे हों परन्तु हमारे 
चेले तो अच्छे हैं । ( जिज्ञासु ) जेसे तुम गुरु दो बेखे तुम्हारे चेले भी होंगे। 
( मत वाले ) एक मत कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कम, खभाव 
भिन्न २ हैं। ( जिज्ञासु ) जो बाल्याबस्था में एकसी शिक्षा दो सत्यभाषणादि 
धर्म का ग्रहण भौर मिथ्याभाषणादि अघमे का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो 
जाय ओर दो मत अथोत्‌ धमोत्मा और अधभोत्मा सदा रहते हैं, वे तो रहीं । 
परन्तु धर्मात्मा आधिक होने और अधर्मी न्‍्यून होने से सखार में सुख बढ़ता 
है ओर जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख | जब सब विद्वान एकसा उप- 
देश करें तो एकमत होने में कुछ भी विलम्ब न हो । ( मत वाले ) आजकल 
कलियुग दे सत्ययुग की बात मत चाद्दो। ( जिज्ञासु ) कालियुग नाम काल का 
है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धमोधमे के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु 
तुम द्वी कालियुग की मूत्तियां बन रहे दो । जो मनुष्य ही सत्युग कक्षियुग न हों तो 
कोई भी संसार में धमोत्मा नहीं होता, ये सब सकल के गुण दोष हैं खाभाविक 
नहीं । इतना कहकर आप्त के पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! तुमने 
मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी किसी के जाक्ञ में फँसकर नष्ट भ्रष्ट हो 
जाता, अब में भी इन पाखणिडयों का खण्डन ओर वेदोक्त सत्य मत का मण्डन 
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का काम दे कि सब मनुष्यों को सत्य का मग्डन और असत्य का खण्डन पढ़ा 


! 
किया करुंगा । ( आप्त ) यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान ओर संन्यासियों 
सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चादहिये। 


( प्रश्न ) जा ब्रह्मचारी, सन्‍्यासी हैं वे ता ठीक हैं १ ( उत्तर ) ये 
आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ हैं | कितने ही 
नाम अद्याचारी रखते हैं और भूूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप 
पुरश्चरणादि में फंघे रहते हैं विद्या पदने का नाम नहीं लेते कि जिस हेतु से । 
ब्रद्ावारी नाम होता ह उस त्रद्य अथात्‌ वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं ल्‍ 
करते । वे ब्रद्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरथेक हैं । आर जो 
वेसे संन्‍न्यासी विद्याहीन दरड कमण्डलु ले भिक्ञामान्र करते फिरते हैं जो कुछ 
भी वेदमाग की उन्नाति नहीं करते छोटी अवस्था में संन्‍्याख लेकर घूमा करते : 
हैं ओर विद्याउभ्यास्र को छोड़ देते हैं | ऐसे ब्रह्मचारी ओर संन्यासी इधर । 
उधर जल, स्थल, पाषाणादि मूर्त्तियों का दशन पूजन करते फिरते, विद्या 
जानकर भी मान ही रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पी कर सोते पड़े रहते 
हैं ओर इंष्यो द्वेष में फंसकर निन्‍दा कुचेष्टा करके निवोह करते, काषाय वश्त 
ओर दण्ड ग्रहणमात्र से अपने को कृतकृय समझते अपने को सर्वोत्कृष्ट जान- 
कर उत्तम काम नहीं करते वेसे संन्‍्यास्री भी जगतू में व्यथ वास करते हैं ओर 
जो सब जगत्‌ का हित साधते हैं बे ठीक हं ( प्रश्न ) गिरी, पुरी, भारती 
आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं ? क्‍योंकि मण्डली बांधकर इधर उधर घूमते 
हूँ सेकढ़ों साधुभों को आनन्द कराते हैं ओर स्वेत्र अत मत का उपदेश 
करते हैँ ओर कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे। ( उत्तर ) ! 
य सब दश नाम पाछि से कल्पित किये हे सनातन नहीं, उनकी मण्डलियां 
केबल भोजनाथ हैं । बहुतसे साधु भोजन द्वी के लिये मण्डल्ियों में रहते हैं , 
दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना सायकाल में एक महन्त जो कि । 
उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर बठ जाता दे । सब ब्राक्षण ओर साधु खड़े । 
होकर हाथ में पुष्प लेः--- । 
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नारायण प्ममवं वसष्ठं शर्क्ति च तत्पुत्रपराशरं व । व्यास शुक्क॑ 
गोडपदं महान्तम ॥ 


क 
9:5९. &#?+५ह३ हार डिक /हर पदक पिएि रे #7७//लीयक.. खेद ०७“ ल ७ ै 5 मा क आ किए आफ 


इत्यादि ऋलोक पढ़ के दर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वषा कर साष्टाड 
नमस्कार करते हैं | जा काई ऐसा न करे उसको वहां रहना भो काठिन है । 
यह दम्भ संसार को दिखकाने के लिये फरत हैं जिसछे जगत मे प्रतिष्ठा हाकर 
माल मिक्रे । कितन ही मठधारी ग्रृहस्थ होकर भा संन्यास का अभिमानमात्र 
करते हैं, कम कुछ नहीं | संन्यास का वही कमे हू जो पांचवें समुल्लास में 
लिख आये हैं उसको न करके ठ्यथ समय खाते हैं । जा कोइ अच्छा उपदेश 
करे उसके भी विराधी होते हैं । बहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करत ओर 
; कोई २ शेव संप्रदाय का आभिमान रखते हैं ओर जब कभी शाख्तरार्थ करते हैं 


९ 


तो अपने मत का अथात्‌ शकहुगवार्योक्त का स्थापन आर चक्रांकित आदि के 
खण्डन में प्रवृत्त रहते हैं | वदमाग की उन्नाति आर यावत्पाखण्ड मांग हैं 
तावत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं हाते | य संनन्‍्यासी लोग ऐसा सममते हैं के 
हस को खण्डन मण्डन सत्र क्या प्रयाजन ? हम ता मद्दात्मा है एस लाग भा 
संसार में भाररूप हैं । जब ऐस हैं तभी तो वेदमागोविराधी वाममागांदि संप्रदायी, 
इंसाई, मुखलमान, जनी आंदे बढ गये अब भी बढ़ते जाते हैं आर इनका 
नाश होता जाता हैं तो भो इनकी आंख नहां खुलता ! खुले कट्दां से ? जा 
कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि आर कत्तेव्यकर्म करन में उत्साह हाव किन्तु 
ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खान पीने के सामने अन्य आधक कुछ भी नहों 
सममते ओर संघार को निन्‍दा स्र बहुत डरते हैं पुनः ( लोकेषणा ) लोक में 
प्रतिष्ठा ( वित्तषणा ) धन बढाने में तत्पर हाकर विषयभोग ( पुत्रेषणा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना इन तीन एपणाओं का त्याग करना उचित है 
जब एषणा ही नहीं छूटों पुनः संन्यास कयोंकर हा सकता है ? अथोत्‌ पक्षपात 
राहित बेदमागोंपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना संन्यासियों 
का मुख्य काम है। जब अपने २ आधिकार कर्मों को नहीं करते पुन: संन्यास्रादि 
नाम धराना व्यथ हूँ । नहीं तो जसे गृहस्थ व्यवहार ओर स्वार्थ में परिश्रम 
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करते हैं| उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्‍्यास्ती भी तत्पर रहें 
तभी सब आश्रम उन्नाति पर रहें । देखो ! तुम्हारे सामने पाखणंड मत बढ़ते 
जाते हैं इंसाई मुसलमान तक होते जाते हूँ । तनिक भी तुथ से अपने घर की 
रक्षा ओर दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता । बने तो तब जब्र तुम करना 
चाहो ! जबलों वत्तेमान ओर भाविष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं होते तबलों आप्यो- 
वर्त भोर अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती । जब वृद्धि के कारण 
वेदादि सत्यशासत्रों का पठनपाठन ब्रद्मचय्यादि आश्रमों के यथावत्‌ अनुष्ठान, 
सत्योपदेश होते हैं तभी देशोन्नति द्वोती छ्े । चेत रक्खो ! बहुतसी पाखण्ड की 
बातें तुमको सचमुच दौख पड़ती दें । जेसे कोई साधु वा दुकानदार पुत्रादि 
देने की सिद्धियां बतलाता दे तब उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं ओर द्वाथ 
जोड़कर पुत्र मांगती हैं ओर बाबाजी खब को पुत्र होने का आशीबोद देता हे । 
उन में ले जिस २ के पुत्र होता दे वह २ सममती है कि बावाजी के वचन से 
हुआ । जब उससे कोई पूछे की सुअरी, कुत्ती, गधी ओर कुक्कुटी आदि के 
कथ्चे बच्चे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! 
जो कोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप द्वी क्‍यों मर जाता 
है ? कितने ही धूत्ते लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ बुद्धिमान भी धोखा 
खाजावे हैं, जेसे धनसारी के ठग । ये लोग पांच सात मिलके दूर २ देश में 
जाते हैं | जो शरीर से डौलडाल में अच्छा होता हे उसको सिद्ध बना लेते हैं 
जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जज्ञल में उस सिद्ध को 
बैठाते हैं । उसके साधक नगर में जाके अजान बनके जिस किसी को पूछते हैं 
“तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहों ?” वे ऐसा सुनकर पूछते 
हैं कि वहू मद्दात्मा कोन और केपा है ? ( स्राधक ) बड़ा खिद्ध पुरुष है । मन 
की बातें बतला देता है । जो मुख से कद्दता हे वह द्वो जाता है। बड़ा योगी- 
राज है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं । 
मैंने किसी से सुना था कि वे महात्मा इधर की भोर आये हैं। ( गृहस्थ ) जब 
बह महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना, द्शेन करेंगे और मन की | 
बातें पूछेंगे । इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते ओर दरएक को उस सिद्ध 


बुना 
मी की ही बह कक आफ शी खत भी भी शी शी पा की जब की की की बी की नही की ही बीज -हल बी कील रकी पक बी कहकर ही 
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की बात कट्दकर रात्रि को इकट्टे सिद्ध साधक होकर खाते पीते और स्रो रहते 


हैं । फिर भी प्रावःकाल नगर था प्राम में जाके उस्री प्रकार दो तीन दिन कदद- 
कर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाह्य प्ले बोलते हैं कि यह महात्मा 
मिल गये । तुमको दर्शन करना द्वो तो चलो । वे जब तैयार होते हैँ तब 


कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की भोर कोई 


सद्ेत किया होता हे अर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा हों उाखको दाहनी ओर, 
जिस को पुत्र की इच्छा हो उसको सन्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 
हो उसको बाई भ्रोर ओर जिसको शत्रु जीतने की इच्छा दो उस्रको पांछि से 
जेजा के सामनेवाक्षे के बीच में बेठाते हैं । जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
बह सिद्ध अपनी सिद्धाइ की कपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां 
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धन की इच्छावाले सत्र “क्या यहां थेत्ियां रक्खी हैं जो धन की इच्छा करके 
आया  फ़कीरों के पास धन कहां धरा हे ?” रोगवाले सत्र “क्या हम बेय हैं जो 
तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वेद्य नहीं जो तेरा शग छुड़ावें। जा किसी 
वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो 
माता रोगी हो तो तजनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यम, जो स्त्री रोगी दो तो 
झनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है । उसको देख 
वह सिद्ध कद्दता हे कि तेरा पिठा रोगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी श्री ओर तेरी 
कन्या रोगी है । तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजाते हैं । साधक लोग 
उनसे कहे हैं देखो ! जसा हमने कहा था बसे द्वी हैं वा नहीं ? गुहस्थ हां 
जैसा तुमने कहा था वैसे द्वी हैँ | तुमने हमारा बड़ा उपकार किया ओर 
हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दशेन करके हम 
 कृता्े हुए। साधक-सुनो भाई ! ये मद्दात्मा मनोगामी हैं । यहां बहुत दिन रदइने 
| बले नहीं । जे। कुछ इनका आशीवांद लेना हो तो अपने २ सामथ्य के अनुकूल 
इनकी तन, मन, धन से रेवा करो क्‍्योंक्रि “सवा से मत मिलती है” जो किसी 
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शत्रु के जीतने की । उनको वे स्राधक ले जाते हैं। सिद्ध खाधकों ने जेप्ा 
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साधक उनसे पूछते हैं कि तुम कया बात पूछना चाहते दो ! हम से कहो । । 





हमारे पास पुत्र रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके आया है ?” इसी प्रकार । 





हर 


हे 


सत्यायेप्रकाशः ५४३ ट् 


पर प्रसन्न होगये तो जाने क्‍या बर दे दें। “'सन्तों की गति अपार है।” गृहस्थ ऐसे 
लल्लों पत्तो की बातें सुनकर बड़े हर से उनकी प्रशंसा करते हुए घर की भोर 
जाते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते है क्‍योंकि कोई उनका पाखण्ड 
खोल न देवे | उन घनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उससे प्रशंसा करते हैं । 
इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते दें उन २ का हाल खब कह देते हैं.। 
जब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक ठोर एक बढ़े भारी घिद्ध आये हैं, चत्नो 
उनके पास । जब मेला का मेला जाकर बहुतसे क्लोग पूछने लगते हैँ कि महा- 
राज़ मेरे मन का हाल काहिये तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने से चुपचाप 
होकर मोन साध जाता हे ओर कहता & कि हमको बहुत मत सताओ तब तो 
झट उसके साधक भी कहने लग जाते हूँ जो तुम इनको बहुत खताओगे तो 
चल जायगे ओर जो कोई बढ़ा आदमी होता हे वह साधक को अलग बुला 
के पूछता हे कि हमारे सन की बात कद्दला दो तो हम सच मानें | खाधक ने 
पूछा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उससे कहदी । तब उसको उसी प्रकार 
के संकेत से लेजा के बेठाल देता हे ? उस सिद्ध ने समझ के झट कह दिया 
तब तो खब मेला भर ने सुनली कि अहो ! बड़े दी सिद्ध पुरुष हैं। कोई 
मिठाई, कोई पेसा, कोई रुपया, कोई अशर्रु, कोई कपड़ा ओर कोई सीधा 
सामग्री भेट करता ६ । फिर जबतक मानता बहुतसी रही तबतक यथेष्ट लूट 
करते है ओर किन्हीं २ दा एक आंख के अन्धे गांठ के पूरों को पुत्र 
होने का आर्शावांद वा राख उठा के देदेता है ओर उससे सहरत्रों रुपये लेकर 
कह देता हे कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा | इस्र प्रकार के 
बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ दी पराक्षा कर सकते हैं भ।र कोई नहीं। 
इसलिये बेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना द्वोता है जिससे कोई उसको 
ठगाई में न फँसा छके ओरों को भी बचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या 
ही हे | बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता | जो बाल्यावस्था से उत्तर 
शिक्षा पाते हैं वे द्वी मनुष्ष ओर विद्वान्‌ होते हैं | जिनको कुसंग है वे दुष्ट 
पापी महामू्ख होकर बड़े दुःख पाते हें | इसालैये ज्ञान को विशेष कह्दा दे 
४ कि जो जानता है वही मानता दे । ह 
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नवेत्ति या यस्य गुणप्रकष स तस्य |नेन्‍्दाँ सतव कराते । 
यथा किराती करिकुम्भजाता यमुक्का! परित्यज्य विभर्ति गुज्जा। ॥ 


[ बृ० चा० आ० ११ | इलो० १२ ] । 


यह किसी कवि का श्लोक दे । जो जिसका गुण नहीं जानता बह उसकी 
निनन्‍्दा निरन्तर करता हे, जेसे जज्ली भील गजमुक्काओों को छोड़ गुठुजा का हार 
पदिन लेता है बेसे दी जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, 
योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही धमोथे काम मोक्ष को प्राप्त 
होकर इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द में रहता है । 


यह आयांवत्ते निवासी लोगों के मत विषय में संक्षप सर लिखा । इसके 
आगे जो थोड़ासा आयेराजाओों का इतिद्वास्त मिज्ञा है इसको खब सज्जनों को 
जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता हे । 


झब थोड़ासा आयोवत्ते देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज 
“युधिष्ठिर” से लेके मद्दागाज “यशपाल” तह [ हुए हैं | का इतिहास लिखते 
हैं। ओर श्रीमान्‌ महाराज “स्वायंभव” मनु से लेके महाराज “युधिष्ठिर” 
तक का इतेहास महद्दाभारतादि में लिखा ही दे ओर इससे सज्जन क्ोगों को 
इधर के कुछ इतिद्दास का वत्तेमान (वेदित द्ोगा । यद्यपि यह विषय विद्यार्थी 
॥. ८“ हरिश्रन्द्रचन्द्रिका” ओर “'मोहनचन्द्रिका” जो कि पाक्षिकप्रन्न 
श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चित्तोड़गढ़ 
में सबको विदित दे ) उससे हमने अनुवाद किया हे । यदि ऐसे द्वी हमारे 
झाये सज्जन लोग इतिहास ओर विद्या पुस्तकों का खोच्र कर श्रकाश करेंगे 
तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा | उस पत्रसम्पादक मद्दाशय ने अपने मित्र 
से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संबत्‌ विक्रम के १७८१ ( सन्नहसौ बयासरी ) 
का लिखा हुआ था उससे प्रहण कर अपने संवत्‌ १८३६८ मागेशाषे शुक्लपक्ष 
१६--२० किरण अथात्‌ दो पाक्षिकपत्रों में छापा दे स्रो निम्नक्षिखे प्रमाणे 
जानिये । 
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आप्योवत्तेदेशीय राजवंशावली । 


इन्द्रप्रस्थ में आये लोगों ने श्रीमन्मद्दाराज “यशपाल” पयेन्त राज्य किया 


जिनमें श्रीमन्महाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक बश अथोत 
पीढ़ी अनुमान १२४ ( एकसो चोवीस ) राजा वषे ४१५७ मास € दिन १४ 


खमय में हुए हैँ इनका ब्योराः--- 
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१४ 
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राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने 
क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया 
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जब आय्योवत्तेस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली 


वेदविद्या छूटकर आविया फेल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जेन आदि के 


विद्याविरद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ क्योंकि वाल्मीकीय ओर महाभारतादि में 


जेनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा ओर जेनियों के भ्रन्थों में वाल्मीकीय और 
भारत में कथित “र/भ्रकृष्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपृू्वक किखी हे इससे 


यह सिद्ध दोता दे कि यह मत इनके पीछे चलना, क्योंकि जैसा अपने मत को . 


बहुत भ्राचीन जैनी लोग लिखते हैं बेसा होता तो वाल्मीकीय आदि प्रन्थों में 
उनकी कथा अवश्य द्ोती इसलिये जेनमत इन प्रन्थों के पीछे चल्ना है । कोई ह 
कहे कि जोनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने 


होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे भ्रन्थों का नाम _ 


लेख भी क्यों नहीं ! और तुम्दारे म्रन्थों में क्यों दे ? क्‍या पिता के जन्म का 


दर्शन पुत्र कर सकता हे ? कभी नहीं । इससे यही खिद्ध होता द्वे कि जेन 
बौद्ध मत शेव शाक्कादि मदों के पीछे चला दे अब इस बारहवें ( १२ ) 


समुल्लासख में जो २ जेनियों के मत बिषय में लिखा गया हे ख्रो २ उनके ग्रन्थों 
के पतेपूवेक लिखा है इस में जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि 


जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा हे वह केवज् सत्यासदय के निणयाथे , 
है न कि विरोध वा द्वानि करने के अथे | इस लेख को जब जनी बोद्ध वा . 


अन्य लोग देखेंगे तब सबका सत्याखद्य के निणुंय में विचार ओर लेख करने : 
का समय मिलेगा और बोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर भ्रीति से , 


> 


वाद वा लेख न किया जाय तबतक सद्यास॒त्य का निणंय नहीं हो सकता। , 


जब विद्वांब लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अबविद्वानों को महा . 


झन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता हे इस्रालिये सत्य के जय ओर 


असत्य के क्षय फे अथे मित्रता से बाद वा क्षेख करना हमारी मनुष्यजाति का 
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मुख्य काम है । यदि ऐसा न हो वो मनुष्यों की उन्नांते कभी न हो । आर यह 
बौद्ध जेन मत का विषय विना इन के अन्य मत वालों को अपूषे लाभ और 
बोध करनेवाल्ा होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले 
को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम खरे मरे ओर विशेष 
आायेसमाज मुंबई के मन्त्री “सेठ सवकत्ाल कृष्णदास” के पुरुषार्थ से ग्रन्थ 
प्राप्त हुए द्वँ तथा काशीस्थ “जेनप्रभाकर” यन्त्रालय में छपने भोर मुंबई में 
“प्रकरणर ल्लाकर” ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जोनियों का मत देखना 
सहज हुआ दे । भला यहद्द किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक 
आप ही देखना ओर दूसरों को न दिखलाना ! इसी स्रे विदित होता दे कि 
इस ग्रन्थों के बनानेवालों को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव 
बातें हैं जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे ओर हमारे मत वाले दूसरों 
थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु जो हो परन्तु बह्लुत 
मनुष्य ऐसे हैं जिनको अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने 
में अत्युयक्त रहते हैं । यद्द न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख 
निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन बोद्ध जेनियों 
के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूं जेश्वा दे बेसा विचारें ॥ 


किमधिकलेखेन बुद्धिमद्रयेषु ॥ 
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९ वियोग के खाथ ही नष्ट दो जाता है क्‍यंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष प 
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अथ नास्तिकमतान्तर्गतचारवाकबद्धनेनमतखणएडनम एडनविषया न्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 
०-+२-3+++««-«म्पदाम क पट सलइकाकक>ननन+-+०++«०++«. 


कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, इंश्वर ओर यज्ञादि उत्तम | 
कर्मां को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत:--- 
। 
5३ 
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यावज्जीवं सुख जीवेन्नास्ति प्रत्योरगोचरः । 
भरस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


| 8० 


कोई मनुष्यादि प्राणी म्॒त्यु के अगोचर नहीं हे अथोत्‌ सब को मरना दे । 
इसलिये जब तक शरीर में जीव रद्दे तब तक सुख से रहे । जो कोई कटद्दे कि | 

; धर्मोचरण स्रे कष्ट होता दे जो धम को छोड़े तो पुनजेन्म में बड़ा दुःख पावे ! 
उसको “चारवाक” उत्तर दता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर 
भस्म द्वोजाता है कि जिसने खाया पिया है वद पुनः संसार में न आबेगा : 
इसलिये जेसे होसके बेसे आनन्द में रद्दो लोक में नीति स चलो, ऐश्वय्ये को ' 
बढ़ाओ ओर उससे इच्छित भोग करो यद्दी लोक समझो परलोक कुछ नहीं । । 
देखो ! प्रथिवी, जल, अआप्रि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर | 
बना है इसमें इनके योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जेसे मादक द्रव्य खाने । 
$ 
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पीने से मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न ; 
होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता हे फिर किसको पाप पुण्य * 
का फल डह्ोगा ! ॥ 


तवेतन्यविशिष्टदेह एवं आत्मा देहातिरिक्त आन्मनि प्रमाणाभावात्‌ ॥ 


ँ 


इस शरीर में चार्रो भूतों फे संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 


करी टी, 


७ बिक्री, मी 
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नहीं होता हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्‍योंकि प्रत्यक्ष के विना अनुमानादि । 
दोते दी नहीं इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गोण होने स्रे उनका 
प्रहण नहीं करते सुन्दर स्त्री के आलिज्ञन स्रे आनन्द का करना पुरुषार्थ का ! 
फल हे । ( उत्तर ) ये प्रथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी । 
नहीं होसकती । जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती हे 
वैसे दही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आऋृति परमेश्वर कत्तों के बिना । 
कभी नहीं हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति ओर विनाश नहीं | 
होता क्‍योंकि मद चेतन को द्ोता हे जड़ को नहीं । पदथ्थ नष्ट अथात्‌ अरदृष्ट । 
होते दे परन्तु अभाव किस्री का नहीं होता इसी प्रकार अदृश्य धोने से जीव । 
का भी अभाव न मानना चाहिये । जब जीवात्मा सदेह होता हे तभी उस्रकी । 
प्रकटता द्वोती दे जब शरीर का छोड़ देता दे तब यह शरीर जो सत्य को प्राप्त , 
हुआ है बह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता । यद्दी बात बृहदार- | 
णएयक में कही हें।--- 

| 


नाईं मोह ब्रवीमे अनुच्छित्तिधमोयमात्मेति ॥ 


याज्ञवल्कय कहते हैं कि द्वे मेत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता किन्तु 
आत्मा आविनाशी हे जिसके योग से शरीर चेष्टा करता दे जब जीव शरीर 
पृथक्‌ द्वोजाता दे तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से प्रथक्‌ 
आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता ओर वियोग खे जड़ता द्वोती है वह 
देह से प्रथक्‌ हे जेसे आंख सब को देखती हे परन्तु अपने को नहीं, इसी 
प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जेश्ले 
अपनी आंख खतरे सब घट पटादि पदाथ देखता हे वेसे भांख को अपने ज्ञान 
से देखता है । जो द्रष्टा हे वह द्रष्टा ही रहता हे दृश्य कभी नहीं होता जेखे 
विना आधार आधेय, कारण के बिना काय्ये, अवयवी के बिना भअवयव और 
कत्तों के बिना कर्म नहीं रह खकते वैस कत्तों के बिना प्रत्यक्ष केसे हो सकता है ? 
जो सुन्दर स्ली के साथ समागभ करने ही को पुरुषा्थ का फल मानो तो ज्ञाणिक 
सुख ओर उससे दुःख भी होता हे वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब ऐसा हे 


2 # 5 मम न्‍ी ७, आ॑ीऔञिाधच 33-55 चडआा ७ अऔ>ीआ धीमी 45 


“2200 


9 । ५ // ४ #९/५//९./५ /५/६,/९/६/ 2५ ६ 5.०५ /६ ः्ज >ैहल १४८ ७+./5 ./5 *५ /१.४६ २६४४ ४५ प्> 0५ ६४ ४५८४६८४/१/४४/११२/४/४ २५/४८/४४४४ २५.८%१/१..८४५१ (११४४ (६ 


; 2424 न्‍ 
् सत्याथग्रकाश! ५५५ हे 


१ 0] ्ण # #5 #3 # ६ ४ # ५ #४ ४5६ ६४/९४ /७४/ /%./४. 








तो खगे की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कहो दुःख के छुड़ाने ओर सुख । 

। के बढाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि हो जाती है इसलिये वह पुरुषाथे 
का फल्न नहीं । ( चारवाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूखे 
हैं जेसे धान्यार्थी धान्‍्य का प्रदण ओर बुस का त्याग करता है वेसे संसार 
में बुद्धिमान सुख का ग्रहण ओर दुःख का त्याग करें क्‍योंकि इस लोक के 
उपस्थित सुख को (छोड़ के अनुपास्थित स्वगे के सुख की इच्छा कर धूतंकथित 
बेदोक्त अग्निद्योत्रादि कमे उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के 
लिये करते दूँ वे अज्ञानी हैं | जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना 
मूखेता का काम हे कयोंकिः--- 


अग्निदोत्र त्रयो वेदाख़िदण्ड भस्मगुएठनस । 
बुद्धिपोौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पति ॥ 


चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन 
दए्ड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थ रद्दित पुरुषों ने जीविका बना- 
ली दे । किन्तु कांटे लगने भादि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध 
राजा परमेश्वर ओर देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं । ( उत्तर ) 
विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषाथे का फल मानकर विषय दुःख निवारणमात्र में 
कृतकृत्यता ओर स्वगें मानना मूखंता दे अग्निद्दोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल 
की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना उससे धमे, अथे, काम और मोक्ष की 
सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद इंश्वर ओर वेदोक्त धर्म की निन्‍दा करना 
धूर्तों का काम है । जो त्रिदण्ड ओर भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक हे । 
यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महा- 
रोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा को ऐश्वयेबान ओर प्रजापालन में 
समथ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक हे परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो 
उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते दो वो तुम्हारे जेसा कोई भी मू्खे नहीं । शरीर 
का विच्छेद होनामात्र मोक्त है तो गद॒दे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा ! 
किन्तु आकृति ह्वी मात्र भिन्न रही । ( चारवाक )३--- 
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५५६ शताब्दीसंस्करणस्‌ रे 


__ आसनरुष्णो जल शोत शीतरपर्शस्तथाउनितश।। आग्नरुष्णो जले शीत शीतस्पशेस्तथाउनिलः । 


केनेद चित्रित तस्मात्खभावात्तदब्यवस्थितिः ॥ १॥ 
न खर्गो ना5पवर्गो वा नेवात्मा पाग्लोकिकः । 

नेव वणोश्रमादीनां क्रियाश्व फलदायिकाः ॥ २॥ 
पशुओ्रेभ्रिदतः खगे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

खपिता यजमानन तत्र कस्मान्न हिंसस्‍्यते ॥ हे ॥ 
मृतानामपि जन्तूनां भ्राद्धं चेत्तप्तेिकारणम । 
गच्छतापिद जन्तूनां व्यथ पथेयकल्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
। खगेस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान दीयते ॥ ५ ॥ 
यावज्जीवेत्सुखं जीवेदणं रऋृत्वा घृतं पिबेत । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ६ ॥ 

यादि गच्छेत्परं लोक॑ देहादेप विनिगतः । 
कम्माऊूयो न चायाते बन्धुम्नेइसमाकुल। ॥ ७ ॥ 
ततश्र त्रीवनापायों ब्राक्मणंविंद्वितरित्वह । 

मृतानां प्रतकायांण न त्वन्यश्यते काचेत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रयो वेदस्प कत्तोरो मण्डधूतेनिशाचराः । 
जफेरीतुफरीत्यादि पण्डितानां वचः स्प्तम्‌ ॥ £६ ॥ 
अश्रस्यात्र द्वि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्म प्रकीर्तितम् । 
भण्डेस्तद्वत्परं चव ग्राह्मयजातं प्रकीत्तितम ॥ १० ॥ 
मांसानां खादन वदब्निशाचरस्मीरितम ॥ ११ ॥ 
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चारवाक, आभाणक, बोद्ध ओर जन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से 
मानते हैं जो २ स्वाभाविक गुण हें उस २ से द्रत्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते 
: : हैं कोई जगत्‌ का कत्तों नद्टीं॥ १ ॥ परन्तु इनमें खरे चारवाक ऐसा मानता दे 
किन्तु परज्ञोक ओर जोवात्मा बौद्ध जन मानते है चारवाक नहीं शेष इन तीनों का 
दे मत का २ बात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परक्षोक 
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में जानेवाल। आत्मा है ओर न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है।॥ २॥ जो यज्ञ 
में पशु को सार होम करने से बह स्वर्ग को जाता हों तो यजमान अपने 
पितादि को सार होम करके स्वग को क्‍यों नहीं भेजता ? ॥ ३ ॥ जो मरे हुए 
जीवों का श्राद्ध ओर तपंण तठप्तिकारक होता हे तो परदेश में जाने वाले मार्ग 
में निवांहार्थ अन्न वस्र ओर धनादि को क्‍यों ले जाते हैं ? क्‍योंकि जेसे मृतक 
के नाम से अपंग किया हुआ पदार्थ खग में पहुंचता हे तो परदेश में जाने 
वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अपण करके देशान्तर 
में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो खगे में वह क्‍योंकर पहुंच सकता 
है ?॥ ४ ॥ जो मच्ष्येल्ञोक में दान करने से खगवासी ठृप्त होते हैं तो नौचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृप्त क्‍यों नहीं होता ? ।| ५ ॥ इसलिये जब 
तक जीवे तब तक सुख से जीवे जो घर भें पदाथ न हो तो ऋण लेके आनन्द 
करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया हे उन 
दोनों फा पुनरागमन न द्वोगा फिर किससे कोन मांगेगा ओर कौन देवेगा ? 
॥ ६ ॥ जो लोग कद्दते हैं कि स॒त्युसमय जीव निकल के परक्षोक को जाता है 
यह बात भिथ्या दे क्‍योंकि जो ऐसा द्वोत। तो कुटुम्ब्र के मोह से बद्ध होकर 
पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इसलिये यद्द खब ब्राह्मणों ने अपनी 
जीविका का उपाय किया है जो दशग।त्रादि मृतकक्रिया करते हे यह सब उन 


की जीविका की लीला है ॥ ८ ॥ वेद के बनानेद्दारे भांड, धूत्त ओर निशाचर 
अथात्‌ राक्षस ये तीन “जफरी” “तुफेरी” इत्यादि परिडतों के धूत्तेतायुक्त वचन 


हैं ॥ ८ ॥ देखो धूत्तां की रचना घोड़े के लिज्ञ को ञ्ली प्रहण करे उसके साथ 
समागस यजमान की स्त्री स्रे कराना कन्या से ठट्ठा भादि लिखना धूर्तों के 
बिना नहीं हों सकता ॥ १० ॥ और जो मांघ कः खाना लिखा है वह वेदभाग | 
राक्षस्त का बनाया हे ॥ ११ ॥ 


( उत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थे स्वयं आपस 
में ख्भाव से नियमपृथक मिलकर उत्पन्न नहीं दो सकते । जो स्वभाव से ही 
दोते हों तो द्वितीय सूये चन्द्र प्रथिवी ओर नकज्ञत्नादि लोक आप से आप क्‍यों प 
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नहीं बन जाते हैं ? ॥ १॥ खर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम हे । 
जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का भोाक्ता कोन होसके ? जसे इस समय 
सुख दु/ख का भोक्ता जीव है बेसे परजन्म में भी होता हैं क्या सत्यभाषण 
ओर परोपकारादि क्रिया भी वर्णोश्रतियों की निष्फल होंगी ? कभी नहीं ॥ २ ॥ 
पशु मार के द्वोम करना वेदादि सल्शाल्त्रों में कहीं नहीं लिखा और मसतकों 
का श्राद्ध तपेण करना कपोक्षकल्पित हे क्‍योंकि यह वंदादि सत्यशाल्थों के विरुद्ध 
होने से भागवतादि पुराणमतवालों का मत है इसालेये इस बात का खण्डन 
अखरण्डनीय है || ३ ॥ ४ ॥ ५॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं 
होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता हे जीव 
नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इस्राज्ेये जो कोई ऋणादि कर बिराने 
पदार्थों से इस्व ल्लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे 
जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हैं इसमें कुछ भी सन्दृह नहीं ॥ ६ ॥ देह से 
निकल कर जीव स्थानान्‍्तर ओर शरीरान्तर को प्राप्त होता है ओर उसको 
पूवेजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसालिये पुनः कुट्धम्ब में 
नहीं आसकता || ७ ॥ हां ब्राद्यणों ने प्रेतकम अपनी जीविकार्थ बना लिया 
है परन्तु वेदोक्त न होने से ख़ण्डनीय है। ८ ।॥ अब कहिये जो चारवाक 
आदि ने वेदादि सत्यशासतत्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्‍दा कभी न 
करते कि वेद भांड धूत्ते ओर निशाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं एसा वचन कभी 
न निकालते, हां भांड धूत्ते निशाचरवत्‌ मद्दीधरादि टॉकाकार हुए हैं उनकी 
धूत्तता हे वेदों की नहीं परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक बोद्ध ओर जेनियों 
पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संधिताओं को भी न सुना न देखा ओर न 
किस्री विद्वान से पढ़ा इसालिये नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्‍्दा 
करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रभाणशून्‍्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को 
देखकर वेदों से विरोधी द्वोकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ & ॥ 
भल्ता विचारना चाहिये कि स्री से अश्व के लिम्र का प्रहदण कराके उससे खमा- 
गम कराना ओर यजमान की कन्या खे हॉसी ठट्टा आदि करना सिवाय वाम- 
मार्गी क्षोगों खे अन्य मनुष्यों का काम नहीं हे बिना इन मद्दापापी वाममार्गियों 
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के अ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता ? अत्यन्त शोक तो 
इन चारवाक आदि पर दे जो कि बिना विचारे वेदों की निन्‍्दा करने पर तत्पर 
हुए तनिक ता अपनी बुद्धि खे काम लेते | क्‍या करें विचारे उनमें इतनी विद्या 
ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और अखत्य का 
खण्डन करते ।| १० ॥ ओर जो मांख खाना दै यद्द भी उन्हीं वाममार्गी टीका- 
कारों की लीला दे इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं 
मांस का खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीका- 
कारों को ओर जिन्होंने बेदों के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की दे निःसन्देह 
उनको लगेगा सच तो यह दे कि जिन्होंने वेदों खरे विरोध किया और करते हैं और 
करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़के सुख के बदले द/रुण दुःख जिसना पा.्वे 
उतना ही न्‍्यून हे । इसालिये मनुष्यमात्र फो बदानुकूल चलना समुचित द्वे ॥| ११॥ 
जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोक्षकल्पना करके वर्दों के नाम से अपना श्रयोजन 
सिद्ध करना अथोत्‌ यर्येष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परखस्रीगर्मन करने आदि 
दुष्ट कामों की भवात्ति होने के अथ वेदों को कलझू लगाया इन्हीं बातों को देख- 
कर चारवाक बोद्ध तथा जेन लोग वेदों की निन्‍दा करने लगे ओर पृथक्‌ एक 
बेद्विरुद्ध अनीश्वरवादी अथोत्‌ नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों 
का मूलार्थ विचारते तो भूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत खे क्‍यों 
हाथ धो बठते ? क्या करें विचारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धि:” जब नष्ठ अ्रष्ट 
होने का समय आता हे तब मनुष्य की उलटी बुद्धि होजाती हे ॥ 


अब जो चारवाकादिकों में भेद हे सो लिखते देः-ये चारवाकादि बहुतसी 
बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति ओर उस- 
के नाश के खाथ द्वी जीव का भी नाश मानता हे । पुनजन्म ओर परलोक को 
नहीं मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं 
मानता । चारवाक शब्द का अथे “जो बोलने में प्रगल्भ ओर विशेषाये बेत- 
ण्डिक होता दै”।और बोद्ध जेन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनजे- 
न्‍्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं इतना ही चारवाक से बोद्ध ओर 


फ 





0 


ड् 2; मी ७ 7७ /% ++ ४ ४.७५ # 2६४८ ७६० ६० ६०% /६/ «७ <७/“६ /३.. का च जौ पु बछ /#/5 २७. ६./ ६ /5७ #९ /* / ७ #5४/ 3//& ४ ४ 2४६ #६ ३ 75% “& /६० न न्न न प  स ज 4 ्ु श्री 


। ३६० शतान्दीसंस्करणम्‌ पु 


(३६४६८४४६-४४ ४७ ३८5 25 4 #5 / 3 ५ # 5 गा 





जेनियों का भद्‌ दे परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्‍्दा, परमतद्वेष, छः 
यटना ( आगे कहे छः कम ) ओर जगत्‌ का कत्तों कोई नहीं इत्यादि बातों 
में सब एक दी हें | यह चारवाक का मत संक्षेप से दशों दिया ॥ 


अब बोद्धमत के विषय में संच्षेप से लिखले हें- 
“3० नादडटअकप फककम-क>>+- “777 


काय्यकारणभावादा खभाव!ठदा नियामकाव । 
अविनाभावनियमो दशेनान्तरदशेनात्‌ ॥ 


काय्येकारणभाव अथोत्‌ काय्ये के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन 
से काय्योदि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान द्ोता हे इसके विना 
प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूण नहीं दो स्रकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को 
अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बोद्धों की हुई है बाँद्ध चार प्रकार के 
हैं।--- 
एक “माध्यमिक” दूखरा “योगाचार” तीखरा “स्रोत्रान्तिक” ओर चोथा 
“वैभाषिक” “बुद्ध निवेत्तेते स बोद्ध:” जो बुद्धि स्रे सिद्ध दो अथोत्‌ जो २ 
बात अपनी बुद्धि में आबे उस्र २ को माने और जो २ बुद्धि में न आवे उस २ 
को नहीं माने | इनमें से पहिला “माध्यमिक” सर्वशून्‍्य मानता हे अथोत्‌ 
जितने पदाथे हैं वे सब शून्य अथोत्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, 
ल्‍ 
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: में जो प्रतीत होता हे वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शुन्य द्दोजाता हे 
जैसे उत्पत्ति के पूें घट नहीं था प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटज्ञान 
समय में भाखता ओर पदाथोन्‍्तर में जान जाने से घटज्ञान नहीं रहता इस- 
लिये शून्य द्वी एक तत्त्व हे। दूसरा “योगाचार” जो बाह्य शुन्य मानता है 
अथोत्‌ पदाय भीतर ज्ञान में भासते हें बाहर नहीं जेसे घटक्ञान आत्मा में हे 
तभी मनुष्य कद्दता दे के यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता 
ऐसा मानता दे । तीसरा “स्रोन्नान्तिक” जो बाहर अथे का अनुमान मानता है क्योंकि 
धाहर कोई पदाथे साम्गपाञ् भत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश भ्रत्यक्ष होने से 
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। .. 
शेष में अनुमान किया जाता हे इसका ऐसा मत हैे। चोथा “बेभाषिक” हे 


ठसका मत बाहर पदाथ प्रत्यक्ष होता हे भीतर नहीं जेसे “अयं नीका घटः”? 
इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाकृति बाहर भ्रतीत होती है यह ऐसा मानता दे । 
यहपि इनका आचाय्ये बुद्ध एक हे तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार 
की शाखा होगई है जैसे सूय्योस्त होने में चार पुरुष परस््रीगमन ओर विद्वान 
सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते दें । समय एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनु- 


, सार भिन्न २ चेष्टा करते हैं. अब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को 


क्णिक मानता है अथोत्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पृवेक्षण में 
ज्ञात वस्तु था वेसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको ज्षणिक मानना 
चाहिये ऐसे मानता हे | दूखरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति हें खो सब दुःखरूप 
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दे क्योंकि प्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रददता एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा ; 
बनी द्वी रहती दे इस प्रकार मानता हे। तीसरा “सरोन्नान्तिक” सब पदार्थ 
अपने २ लक्षणों से लक्षित होते दँ जेसे गाय के चिह्ों स्रे गाय ओर घोड़ों : 


किक 


मिक खबकी शून्य मानता था उसीका पक्ष वेभाषिक का भी हे इत्यादि बोढ़ों 


: में बहुत सर विधाद पक्ष हैं इस्र प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं । ( उत्तर ) 
£ जो खब शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं हो सकता ओर जो सब 
: शून्य होवे ता शून्य को शून्य नद्दीं जान सऊ इसलिये शून्य का ज्ञता ओर 
 ज्ञेय दो पदाथ खिद्ध होते हैं ओर जो योगाचार बाह्य शुन्‍्यत्व मानता है तो पर्वत 


इसके भीतर होना चाहिये जो कट्दे कि पत्रत भीतर हे तो डुसके हृदय में पबेत 
के खमान अवकाश कहां हे इसलिये बाहर पवत है ओर पवतज्ञान आत्मा में 


रहता है सोत्रान्तिक किसी पवाथ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वद्द आप स्वय 
; और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो 


“अय॑ घट;” यह प्रयोग भी न होना चाहिये किन्तु “'अयं घटकद्श:” यह घट 


; का एक देश हे ओर एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट 


कि “यह घट हे” यह प्रत्यक्ष हे अनुमेय नहीं क्‍योंकि सब अवयकवों में अवयवी 
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के चिह्नों से घोड़ा ज्ञात द्वोता दे वेसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं. ऐसा 
/ कहता है । चोथा “वेभाषिक” शून्य ही को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्य- 
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एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयब भी भ्रत्यक्ष होते ६ भथांत्‌ 


सावयव घट प्रत्यक्ष द्ोता हे । चोथा वेभाषिक बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता 
हे वह भी ठीक नहीं क्‍योंकि जहां ज्ञाता ओर ज्ञान होता हे वहीं प्रत्यक्ष होता 
है यद्यपि प्रत्यक्ष क। विषय बाहर होता हे तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है 
वेसे जो ज्ञाणिक पदार्थ ओर उसका ज्ञान क्षणिक हो तो “अत्यभिज्ञा” अथोत्‌ 
मैंने वद्द बात की थी ऐसा स्मरण न द्वोना चाहिये परन्तु पूब दृष्ट श्रुत का 
स्मरण होता हे इसलिये क्षरिकवाद भी ठीक नहीं जो सब दुःख ही हो ओर 
सुख कुछ भी न हे। तो सुख की अपेक्षा क विना दुःख सिद्ध नहीं हो खकता 
जेसे शात्रि की अपेक्षा स दिन ओर दिन की अपक्षा से रात्रि होती हे इसलिये 
सब दुःख मानना ठीक नहीं जो खलक्षण ही मानें तो नेत्र रूप का लक्षण हे 
झओोर रूप लक्ष्य हें जेसा घट का रूप घट के रूप का लंक्षण चन्तषु लक्ष्य से 
भिन्न हे आर गन्ध प्रथिवी खरे अभिन्न हे इस्री प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण 
मानना चाहिये । शून्य का जो उत्तर पूबे दिया है वही अथोत्‌ शुल्य का जान- 
नेवाला शून्य से भिन्न होता है । 


सर्वेस्य संसारस्थ दुःखात्मकत्व॑ं सबेतीयकरसंगतम्र । 


जिनको बोद्ध तीथंकर भानते हैं उन्हीं को जेन भी मानते हूँ इसीलिये ये 
दोनों एक हैं ओर पूर्वाक्त भावना चतुष्टय अथात्‌ चार भावनाओझों से सकल 
वासनाओं की निव्वाति से शुन्यरूप निबोण अरथात्‌ मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों 
को योग आचार का उपदेश करते हैँ गुरु के वचन का भ्रमाण करना अनादि 
8 5 की ९ हक, च्श्‌ ७३ 
बुद्धि में वासना होते, से बुद्धि ही अनेकाकार भासती हे उनमें स्रे प्रथमस्कन्धः-- 


रूपविज्ञानवेदनासंत्वासंस्का रक्षनज्ञकः ॥ 


( प्रथम ) जो इन्द्रियों स्रे रूपादि विषय प्रहदण किया जाता दे वह “रूप- 
स्कन्ध” ( दूसरा ) आलयबविश्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवद्दार को “विज्ञा- 
नस्कन्ध” ( तीखरा ) रूपस्कन्ध भोर विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख 
आदि भ्रतीत रूप व्यवद्दार को “वेदनास्कन्ध' ( चोथा ) गो आदि संज्ञा का 
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सम्बन्ध नामी के साथ मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध 
से राग द्वेषादे क्रेश और क्ुधा ठषादि उपकलेश, मद्‌, प्रमाद, आभिमान, धर्म 
ओर अधरमरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते हैं । सब संसार में दुःख- 
रूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों : 
में अधिक्र माक्के ओर अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हैं ||. 


अर चिछ बी न ४यचधञ5ियधचि आ, अह ढध5ी बता 


देशना लोकनाथानां सक्चाशयवशाजुगाः । । 
भिच्चन्ते बहुधा लोके उपायेबेडुभिः किल ॥ १ ॥ । 
गम्मीरोत्तान भेदेन कथिचो मयलक्षण। । । 
भिश्ना हि देशना भिन्न शुन्यतादयलत्षणा ॥ २ ॥ । 
अथोलुपाज्य बहुशों द्वादशायतनानि वे | 
परितः पूजनीयानि किमन्यारिह पूजिते! ॥ हे ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेव तथा कर्मेन्द्रियाणि च । 

मनो बुद्धिरिति प्रोक़ं दरदशायतन बुधे! ॥ ४ ॥ 


आरथात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों 

के पदार्थों के खरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है 
जिसको बहुतसे भेद ओर बहुतसे उपायों स्रे कहा है उसको मानना || १ ॥ 
बड़े गम्भीर ओर प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त ओर प्रकटता से भिन्न २ गुरुओं 
के उपदेश जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूषें कह आये उनको मानना ॥ २॥ जो 
द्वादशायतन पूजा दे वही मोक्ष करनेवाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि 
पदार्थों को प्राप्त दोके द्रादशायतन अथोत बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के 
सब प्रकार से पूजा करनी चाहिय अन्य की पूजा करने से क्‍या प्रयोजन ॥३॥ 
इनकी द्वादशायतन पूजा यद्द हैः-पांच ज्ञान इन्द्रिय अथांत्‌ श्रोत्र, त्वक, चक्ष, 
जिहा ओर नासिका । पांच कर्मन्द्रिय अथोत्‌ वाक्‌, हस्त. पाद, गुहल्य और 
उपस्थ ये १० इन्द्रियां ओर मन, बुद्धि इनहीं का सत्कार अथोत्‌ इनको आनन्द 
में प्रवृत्त रखना इत्यादि बोद्ध का सत है ॥ ४ ॥ ( उत्तर ) जो सब संसार 
दुःखरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न द्वोनी चाहिये संसार में जीवों की 
3, ८ 
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प्रवृत्ति प्रयक्ष दीखती हे इसलिये सब संसार दुःखरूप नहीं हो सकता किन्तु 
इसमें सुख दुःख दोनों दें । और जो बौद्ध लोग ऐसा हवी सिद्धान्त मानते हैं तो 
खानपानादि करना और पथ्य तथा ओऑषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण करने में 
प्रवृत्त होकर सुख क्‍यों मानते हैं ? जो कह कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु 
इसको दु:ख द्वी मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्‍योंकि जीव सुख 
जानकर प्रवृत्त ओर दुःख जानके निवृत्त होता दे । संसार में धर्म क्रिया विद्या 
सत्सज्ञादि श्रेष्ठ वयवह।र सब सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान दुःख का 
जिंग नहीं मान सकता विना बोद्धों के | जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्णे 
हैं क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते 
हैं । जिन तीथेऋरों को उपदेशक झोर लोकनाथ मानते हैं ओर अनादि जो 
नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीथेकरों न उपदेश 
किससे पाया ? जो कहे कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐस्रा कथन सभव नहीं क्यांकि 
कारण के विना काय्ये नहीं हो सकता। अथवा उनके कथनानुसार ऐसा दही 
होता तो अब भी उनमें बिना पढे पढाये सुने सखुनाये ओर ज्ञानियों के सत्संग 
किये बिना ज्ञानी क्‍यों नहीं होजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सबथा निर्मेल 
ओर युक्षिशून्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के बडोने के समान है जो शून्यरूप 
ही अद्वत उपदेश बोद्धों का हे तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता, 
हां सूदम कारणरूप तो होजाता हैं इसलिये यह भी कथन अ्रभरूपी है। जो 
द्रव्यों के उपाजन से दी पूर्शक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश 
प्राण ओर ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्‍यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और 
अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद हे तो इन बोद्धों आर विषयजनों में क्‍या 
भेद रहा ? जो उनसे ये बोद्ध नहीं बच सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां 
ऐसी बातें हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? क्यः द्वी इन्होंने अपनी अबविद्या की 
उन्नति की है जिसका साहश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता निश्चय तो 
यही होता है कि इनको वेद श्श्वर से विरोध करने का यद्दी फल्न मिला । पूर्व 
तो सब संस'र की दुःखरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी, 
क्य” इनकी द्वादशायतनपूदा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति की 
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देने हारी होखके तो भज्ा कमी आंख मीच के कोई रह्न ढूंढा भाहे वा हूंढे | 
कभी भ्राप्त दो सकता है ? ऐसी ही इनकी लीक्षा वेद ईश्वर को न मानने से हुई 
झव भी सुख चाहें तो वेद इश्वर का आश्रय क्ेकर अपना जन्म सफ्ञ करें। , 
विवेकविलास ग्रन्थ में बोद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है।--- 





बोद्धानां सुगतो दैबो विश्व च त्णभंगुरस्‌ । । 
आय्येसत्त्वाख्ययादत्वचतुष्टयामिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ | 
दुःखमायतन चेव ततः सप्मुदयों मत$ । । 
मा्गेश्रेत्यस्थ च व्याख्या क्रमेण श्रूयतामतः ॥ २ ॥ 
दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पण्च प्रकोर्तिता! । । 
विज्ञान वेदनासंज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ ३ ॥ | 
पष्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पण्च मानसम्‌ । । 
धर्मायतनमेतानि द्ादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां गणो यः स्यात्सम्ुदेति नृणां हृदि । । 
आत्मास्मीयखभावारू्य! स स्पात्सपुदय! पुनः ॥ ५ ॥ । 
चणिकाः सव्ेसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । । 
स मांगे इति विज्ञेयः स व्‌ मोच्चोउडभिधीयते ॥ ९ ॥ 
प्रत्यक्षानुमान च प्रमाण द्वितयं तथा । 
च॒तुःप्रस्थानिका बौद्धा! ख्याता वेभाषिकादय! ॥ ७॥ |; 
अथो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बह मन्‍यते । 
सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राद्मोः्थों न बहिमेत! ॥ ८ ॥ । 
आकारासहिताबुद्धियोंगाचारस्य समता । 
केवलां संविदां खस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुन! ॥ & ॥ । 
रागादे ज्ञान्॒वन्तानवासनाच्छेद्सम्मवा । | 
चतुणोमपि बोद्धानां घ्॒क्षिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १० ॥ । 
कृत्ति! कमण्डलुर्मोणब्यं चीरं पूृवोह्षभोजनस । 

संघो रक्तांबरत्वं च शिक्षिये बाद्धमिन्नुभमि! ॥ ११॥ ' 
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थोद़ों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देव ओर जगत्‌ क्षणमंगुर | 
पुरष ओर आय्यो सत्री तथा तत्वों की आख्या संज्ञदि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व 
बोद्ों में मन्‍्तव्य पदाये हैं | १ ॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तद्नन्तर 
समुद्य अथोव्‌ उन्नति होती है ओर इनकी व्याख्या क्रम से सुनो।॥ २।॥ संख्रार 
में दुःख ही दे जो पशद्चस्कन्ध पूर्व कद्द आये हैं उनको जानना ॥ ३ ।॥ पन्‍नू्च 
ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच ओर मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान 
ये द्वादश हैं ॥ ४ ॥ जो मनुष्यों के हृदय में रागद्रेषादे समूह की उत्पत्ति 
होती हे वह समुदय ओर जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी ओर स्वभाव हे वह 
झाख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है ॥ ५ ।| खब संस्कार क्षणिक दें जो यह 
वासना स्थिर होना वद्द बोद्धों का मार्ग है ओर वही शून्य तत्त्व शुन्यरूप दो 
जाना मोक्ष है ॥ ६ ॥ बोद्ध लोग प्रयक्ञ ओर अनुमान दो दी प्रमाण मानते 
हैं. चार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सोत्रान्तिक, योगाबार ओर माध्य- 
मिक ।। ७॥ इन में वेभाषिक ज्ञान में जो अथे हे उसको विद्यमान मानता है 
गोंकि जो ज्ञान में नहीं हे उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता । ओर 
स्रोत्रान्तिक भीतर को प्रयक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं | ८॥ योगा- 
धार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है भोर माध्यमिक केवल अपने 
में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥| & ॥ और रागादि 
ज्ञान के प्रवाह् की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बोों की है॥।१०॥ 
सगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड मुढ़ाये, वल्कल वस्, पूर्वाह्द अर्थात्‌ & 
बजे से पूषरे भोजन, अकेला न रहे, रक्त बस््र का धारण यहद्द बाद्धों के खाधुभों 
का वेश हे ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) जो बोद्धों का सुगत बुद्ध द्वी देव है तो उसका 
गुरु कोन था ? भोर ओ विश्व क्षणभंग हो तो चिरदृष्ट पदाे का यह वही है 
ऐसा स्मरण न दोना चाहिये जो क्षणभड्ज होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता 
पुनः स्मरण किखका होवे जो क्षणिकवाद ही बद्धों का मागे दे तो इनका मोक्ष 
भी क्षणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अथ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान 
होना चाहिये ओर वह चात्ननादि क्रिया किस पर करता है ? भक्ञा जो बाहर 
दीखता है वह मिथ्या केसे होसकता हे ! जो आकाश से सह्दित बुद्धि होबे तो 
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दृश्य होना चादिये जो केबल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदायों को बल 
ज्ञान ही मानाजाय तो ज्ञेय पदाथे के विना ज्ञान द्वी नहीं हो सकता, जो वासना- ' 
च्छेद द्वी भुक्ति है तो सुषुप्ति में भी मुक्ते माननी चाहिये ऐसा मानना विद्या से 
विरुद्ध दोने के कारण तिरस्करणीय हे । इत्यादि बातें संक्षेपतः बोद्ध मतस्थों की 
प्रदर्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचारशील'" पुरुष अवश्नोकन करके जान जायेंगे 
कि इनकी फेसी विद्या और कैसा मत है । इसको जेन ज्ञोग भी मानते हैं ॥ 
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सकी जिक्र च#ी क, 


है. 
ट्‌ 


यहां से आगे जैनमत का व्णन है ॥ 


प्रकरणरल्लाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैँः--- 
बोद्ध लोग समय २ में नवीनपन खरे ( १) आकाश, (२) काल, 
। (३ ) जीव, ( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं भोर जेनी लोग धर्मास्ति- 
काय, अधमा[स्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्ूगलास्तिकाय, जीवाश्तिकाय ओर 
ल्‍ काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं | इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु 
/ ऐसा कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य दे वस्तुतः नद्दीं उनमें से “घर्मास्ति- 
| काय” जो गतिपारिणामीपन से पारिणाम को श्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसकी 
' गति के समीप खतरे स्तम्भन करने का हेतु हे वह धर्मास्तकाय ओर वह अदंख्य 
। प्रदेश परिमाण ओर लोक में व्यापक हे । दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि 
; जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गक्ञ की स्थिति के आश्रय का ददेतु 
है । तीसरा “आकाशास्तिकाय” उसको कहते हूँ कि जो सब द्र॒व्यों का आधार 
हि जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गेभ आदि क्रिया करनेवाले जीव तथा पुद्गलों को 
अवगाहन का हेतु ओर सवंव्यापी हे । चोथा “पुद्गज्ञास्तिकाय ” यह है कि जो 
कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रख, वर्ण, गंध, स्पशे कार्य का लिन पूरने और 
गलने के स्॒भाववाला होता हे । पांचवां “जीवाश्तिकाय” जो चेतनातक्षण श्लान 
द्शेन में उपयुक्त अनन्त पयायों से परिणामी दोनेवाला कत्तों भोक्ता दे । और 
छठा “काल” यह हे कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन 
प्राचीनता का चिह्ृरूप प्रासिद्ध वत्तेमानरूप पयायों से युक्त हे वह काक्ष कद्दाता 
है। ( समीक्षक ) जो बोढ़ों ने चार द्वव्य प्रतिसमय में नवीन २ माने हैं वे 
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भूठे हैं क्योंकि आकाश, काल, जीव ओर परमार ये नये वा पुराने कभी न 
हो सकते क्योंकि ये अनादे और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया ओोर 
पुरानापन केसे घट ख़कता हे | ओर जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि 
धर्माषमे द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते हैं इसालिये ' 
झाकाश, परमारु, जीव और काल*मानते तो ठीक था ओर जो नव द्रव्य 
वेशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं क्‍योंकि प्रथिव्यादे पांच तत्व, काल, दिशा, 
आत्मा ओर मन ये नव पथक्‌ २ पदाथे निश्चित है, एक जीव को चेतन मान- 
क्र इश्वर को न मानना यह जेन बोद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है । 


अब जो बोद्ध ओर जेनी क्षोग सप्तमंगी ओर स्याद्वाद मानते हैं सो यह है कि 
“सन्‌ घट३” इसको प्रथम भंग कद्दते हैं क्योंकि घट अपनी वत्तेमानता से युक्त 
अथयोत्‌ घड़ा है इसने अभाव का विरोध किया है । दूसरा भंग “असन्‌ घट;” : 
घड़ा नहीं दे प्रथम घट के भाव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है। 
तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्न घटः” अयोत्‌ यद्द घड़ा तो है परन्तु पट 
नहीं क्‍योंकि उन दोनों से प्रथक्‌ होगया । चोथा भंग “घटोडघट:” जेसे ; 
“झघटः पटश” दूसरे पट के अभाव को अपेक्षा अपने में होने से घट अघट 
कद्दाता दे युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा अथोत्‌ घट ओर अघट भी है। पांचवां 
भंग यह दे कि घट को पट कहना अयोग्य अथोंत्‌ उम्र में घटपन वक्तव्य हे 
झोर पटपन अवक्तव्य दे | छठा भंग यह दे कि जो घट नहीं हे वह कहने 
योग्य भी नहीं ओर जो हे वह दे ओर कहने योग्य भी है । और खातवां भंग 
यह है के जो कहने को इृष्ट दे परन्तु वह नहीं दे ओर कहने के योग्य भी घट 








नहीं यह सप्तमर्भग कहाता है इसी प्रकारः-- 


स्यादास्ति नीबोअ्यं प्रथमो भंग; ॥ १॥ स्याश्रास्ति जीवो द्वितीयो 
रे ॥ २॥ स्थादवक्तन्यो जीवस्तृतीयों भंग; ॥ ३॥ स्यादास्ति नास्ति 
नास्तिरूपो जीवअतु्थों भंग! ॥ ४ ॥ स्थादरित अवक्वव्यो जीव पंचमों 
भंग; ॥ ४ ॥ स्पाप्मारिति अवक्षण्यो जीव) पष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यादस्ति 
नांस्ति अवक्ृष्यो जीव हति सप्तमो मंग। ॥ ७॥ 
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अथोत्‌ हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव 
में अभावरूप भंग प्रथम कद्दाता है। दूसरा भंग णद्द हे कि नहीं हे जीव 
में ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भंग कहाता है। जीव हे परन्तु 
कहने योग्य नहीं यह तीसरा भंग | जब जीव शरीर धारण करता है तब 
प्रसिद्ध ओर जब शरीर से प्रथक्‌ होता हे तब अप्रसिद्ध रहता है ऐसा कथन 
होवे उसको चतुथ भंग कहते हैं । जीव है परन्तु कहदने योग्य नहीं जो ऐसा 
कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता 
इसलिये चज्नु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार हे उसको छुठा भंग कहते हैं एक 
काल में जीव का अनुमान से होना ओर अदृश्यपन में न होना और एकसा 
न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होवे और 
नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भंग कहाता है॥ 
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। 
ल्‍ 
ल्‍ 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी और अनित्यत्व सप्तमंगी तथा सामान्य घम्म 
विशेष धम्म गुण और पय्योयों की प्रत्येक वस्तु में सप्तभंगी होवी हे बेसे द्रव्य, 
गुण, खमाव ओर पयोयों के अनन्त द्ोने से सप्तमंगी भी अनन्त होती हे 
ऐसा बौद्ध तथा जेनियों का स्याह्माद ओर सप्तभंगी न्याय कद्दाता है । (समीक्षक) 
यह कथन एक अन्यो>उन्याभाव में साधम्ये ओर वेधम्ये में चरिता्ं हो सकता 
है | इस सरल प्रकरण को छोड़कर काठेन जाल रचना केवक्ष अज्ञानियों के 
फंसाने के किये होता हे । देखो ! जीव का अजीव में और अजीव का जीव 
में अभाव रहता ही हे जेसे जीव ओर जड़ के वत्तेमान होने से खाधम्ये और 
ः तथा जड़ दोने से वेधम्ये अथोतू्‌ जीव में चेतनत्व ( आस्ति ) हे ओर 
जड़त्व ( नास्ति ) नहीं दे। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व हे ओर चेतनत्व नहीं 
हे इससे गुण, कमे, स्वभाव के समान धर्म ओर विरुद्ध धम्मे के विचार से 
सब इनका सप्तभंगी ओर स्याह्माद खहजता से समर में आता है फिर इतना 
प्रपद्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बोद्ध ओर जेनों का एक मत दे । 
थोड़ासा दी प्रथक्‌ होने ख्रे भिश्रभाव भी होजाता हे ॥ 


अब इसके आगे केवक्त जेनमत विषय में किखा जाता हेः--- & 
आकर 5 &5 5 5 यतयतत्छ 
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५७० शताब्दीसंस्करणम्‌ ' 


चिदचिदले परे तत्त्वे विवेकस्तद्विविचनम । 
उपादेयप्नपादेयं देय देये च कुबेतः ॥ १ ॥ 
हेये हि कतृरागादि तद काय्येमविवेकिनः । 
उपादेय॑ परं ज्योतिरुषपोगेकलक्षणम्‌ ।। २ ॥ 








जन लोग “चित” और “अचित्‌” अथोत्‌ चेतन ओर जड़ दो द्वी परतत्व 
मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ ग्रहण के योग्य हे उस २ का 
प्रहण ओर जो २ त्याग करने योग्य हे उस २ के त्याग करनेवाले को विबेफी 
कहते हैं || १ ॥ जगत्‌ का कत्तो और रागादि तथा इंश्वर ने जगत किया हे 
इस अवियेकी मत का त्याग ओर योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव 
है उसका ग्रहण करना उत्तम हे ॥ २॥ भअ्थोत्‌ जीव के बिना दूसरा चेतन 
तत्त्व इंश्वर को नहीं मानते, कोई भी अ्रनादि सिद्ध इश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जेन 
लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवभ्रश्नादजी “इविहासतिमिरनाशक” भ्रन्थ में 
लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन ओर दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवाची शब्द्‌ 
हैं परन्तु बोद्धों भें वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके स्राथ जेनियों का 
विरोध परन्तु जो महावीर ओर गोतम गणधर ह उनका नाम बोढ़ों ने बुद्ध 
रकखा दे ओर जो जोनियों ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी परम्परा जैन- 
मत हे उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिद्दास्रातेमिरनाशक” ग्रन्थ के 
तीसरे खण्ड में लिखा द्े कि “स्वामी शझ्भराचाय्ये” स्रे पद्धिलि जिनको हुए कुल 
हज़ार वष के लगभग गुज़रे हैँ सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जेनघम फेला 
हुआ था इस पर नोट-“बोद कहने स्रे हमारा आशय उस्र मत से है जो 
महावीर के गणधर गातम स्वामी के समय से शझूर स्वामी के समय तक वबेद- 
विरुद्ध सारे भारतवषे में फेला रहा और जिसको अशोक भर सम्प्रति महाराज 
ने माना उससे जेन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते । जिन जिससे जैन 
निकला ओर बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कोश में दोनों 
का अथ एक दी किखा हे ओर गौतम को दोनों मानते हैं वनो दीपबंश इत्यादि 
$ पुराने बोद्ध प्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम 


) 


) 
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से लिखा हे । पत्र उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा इसने जो 
जेन न लिखकर गौतम के मत वालों को बोद्ध क्षिख्रा' उसका प्रयोजन केवल 
इतना ही दे |कि रुखको दूसरे देशवालों ने बोद्ध ही के नाम से लिखा हे” | 
ऐसा ही अमरफोष मे भी लिखा हेः-- ः 


सर्वेज्ञ: सुगतो घ॒ुद्धो धमेराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रों भगवान्माश्जिल्लोकजिज़िनः ॥ १॥ 

पडभिश्नो दशबलो5ठयवादी विनायकः । 

मुनीन्द्र! श्रीधनः शास्ता मुनि) शाक्यम्ुनिस्तु य/ ॥ २॥ 
स शाक्यसिंह। सवाथ! सिद्धश्शोद्ोदनिश्र सः । 
गौतमशआाकबन्धुथ्व मायादेवी सुतश्च सः ॥ ३ ॥ 


अमरकोश कां० १ । वगे १। छोक ८ से १० तक ॥ 











झब देखो ! बुद्ध जिन ओर बोद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं 
क्या “अमरसिंह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया हे ! जो अविद्वान्‌ 
जैन हैं वे तो न अपना जानते ओर न दूसरे का, केवक्ष दृठमात्र से बडाया 
करते हैं परन्तु जो जनों में विद्वान हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध/8 और “जिन” 
तथा “बोद्ध” ओर “जन” पयोयवाघी हैं इसमें कुछ सन्देद्द नहीं। जेन कोग 
कहते हैँ कि जीव ही परमेश्वर दोजाता है, वे जो अपने तीथेकरों को ही केवक्ती 
मुक्ति प्राप्त ओर परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेधर कोइ नहीं सबंश, वीतराग, 
अहन , केवली, तीरथथेकन, जिन ये छः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं । 
आदिदव का स्वरूप घन्द्रसूरि ने “आप्तनिश्चयालड्भार” प्रन्थ में लिखा है।--- 


सवेज्ञो वीवरागादिदोषस्रैलोक्यपूजितः । क्‍ 
यथा स्थिताथेवादी च देवोउहन्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 


वैसे ही “तोतावितों? ने भी लिखा है किः-- 


स्वेज्ञो दश्यते तावश्ेदानीमस्मदादिभिः । 
दृष्टो न चेकदेशोउस्ति लिड्/ं वा योइलुमापयेत्‌ ॥ २ ॥ 
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न चागमविधिः कश्निश्ित्यसवेश्ञ बोधकः 

न च तत्नाथेवादानां तात्पयेमपि कन्पते ॥ रे ॥ 
न चान्यायंग्रधानेस्‍्तैस्तदस्तित्वं विधीयते । 

न चाजुवादितुं शक्यः पूवेमन्यरबोधितः ॥ ४ ॥ 





। 
रागादि दोषों से रहित, त्रेक्ञोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का 
ल्‍ वक्ता खबश अहन देव है वही परमेश्वर हे ।| १ ।| जिसकिये हम इस ख्लमय 
परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सवज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, । 
जब इंश्वर में भ्रद्मक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट खकता क्योंकि । 
एक देश प्रत्यक्ष के विना अनुमान नहीं हो खकता || २ ॥ जब प्रत्यक्ष । 
अनुमान नहीं तो आगम अथोत्‌ नित्य अनादि सर्वेज्ष परमात्मा का बोधक | 
| शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अ्थंवाद 
अर्थात्‌ स्तुति निन्‍दा परकते अथोत्‌ पराये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प ! 
झथोत्‌ इतिद्ास का तात्पये भी नहीं घट खकता ॥ ३ ॥ और अन्याथे- ( 
प्रधान अर्थात्‌ बहुश्रीहि समास्र के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का | 
विधान भी नहीं हो सकता, पुनः इंश्वर के क्रपदेष्टाओं से सुने बिना अनुवाद ! 
भी केख्े हो खकता है ! ॥| ४ ॥ ( इसका भ्रत्याख्यान अथांत्‌ खण्डन ) जो 
| अनादि इंश्वर न होता तो “झइन” देव के माता पिता आदि के शरीर का 
खांचा कोन बनाता ? विना संयोगकरत्तो के यथायोग्य सवो5वयवसम्पन्न, यथोचित 
काये करने में डपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता ओर जिन पदार्थों से शरीर 
थना है उनके जड़ होने से खयं इस प्रकार की उत्तम रचना खरे युक्त रू रूप 
नहीं बन सकते क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं ओर जो 
रागादि दोषों स्रे ख्द्दित होकर पत्मात्‌ दोष रदित होता हे वह इंश्वर कभी नहीं 
हो स्रकता क्‍योंकि जिस निभित्त से वह रागादि से मुक्त होता दे वह मुक्ति उस 
निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी, जो अल्प और 
अल्पक्ञ दे वह खवव्यापक ओर सवज्ञ कभी नहीं दो सकता क्‍योंकि जीब का 
स्वरूप एकदेशी ओर परिमित गुण, कमे, खभाववाला होता हे वह सब विद्याओं 
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सस्याथेप्रकाश! क्‍ 


में सब प्रकार यथाथेवक्का नहीं हो सकता इसकिये तुम्दारे ठीवेंकर परमेश्वर कभी 
नहीं हो सकते || १ ॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो 
अप्रत्यक्ष को नहीं ? जेसे कान से रूप ओर चक्तु से शब्द का प्रहण नहीं हो 
सकता वेखे भनादे परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और 
यगाभ्याख से पविन्नात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है जश्न विना पढ़े विद्या 
के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वेसखे ही योगाभ्याख ओर विज्ञान के विना 
परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जेसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के 
गुणों से अठयवहित सम्बन्ध से प्रथिवी प्रत्यक्ष होती है वेसे इस सृष्टि में पर- 
मात्म की रचना विशेष लिम्न देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है ओर जो 
पापाचरणेच्छा समय में भय, शंका, क्षण्जा उत्पन्न दहोती है, वह अन्तर्यामी 
परमात्मा की ओर से हे इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे | अनुमान के होने 
में क्या संदेह हो सकता है ।। २॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से 
आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सवेज्ष इश्वर का बोधक होता हे इसलिये 
शब्द प्रमाण भी इंश्वर में है जब तीनों प्रमाणों से इंधवर को जीव जान सकता 
हैं तब अथवाद अथोत्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथाथे घटता 
हे क्योंकि जो मित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमे, खवभाव भी नित्य द्वोते हैं. उनकी 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतित्रंधक नहीं ॥ ३ ॥ जैबे मनुष्यों में कत्तो के विना 
कोई भी काये नहीं होता वेसे ही इस मद्दत्काये का कत्तो के विना होना स्वथा 
असंभव हे । जब ऐसा हे तो इश्वर के होने में मूढ़ को भी खन्देद्द नहीं दो 
सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पप्चात्‌ उसका अनुवाद 
करना भी सरल हे ॥ ४ । इसस्र जेनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों खे इंश्वर का 
खडन करना आदि व्यवहार अनुचित हे ॥ 
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( प्रश्न )-अनादेरागमस्यार्थों न च सबेज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन स्र कथ्थ प्रतिपाधते ॥ १॥ 
अथ तबचनेनेव सववेज्ञोबन्येः प्रदीयते । 
प्रकल्पेत कथ सिद्धिरन्योउन्याभ्रययोस्तयो; ॥ २॥ 
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सवश्चाक्षवया वाक्य सत्य तन तदास्तता । 
कर्थ तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलास्तराहत ॥ रे ॥ 

बीच में स्वेज्ञ हुआ अनादि शाल्ष का अथ नहीं हो सकता क्योंके किये 

हुए अखत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार स दा सके !॥ १ ॥ आर 
जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि इंश्वर से अनादि 
शातत्र की सिद्धि, अनादे शासत्रष से अनादि इश्वर की सिद्धि, अन्याउन्याश्रय दाष 
आता है| २ ॥ क्योंकि स्वेज्ञ के कथन से वह वेद्वाक्य सत्य ओर उसी 
वेदवचन से इश्वर की स्रिद्धे करते हो यद्द केस सिद्ध हो खकता है | उस शास््र 
ओर परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे 
तो अनवस्था दोष आवेगा ॥ ३ ॥ ( उत्तर ) इस लोग परमेश्वर ओर परमेश्वर 
गुण, कमे, सभाव को अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्यो3ड- 
न्याश्रय दोष नहीं आ सकता जसे काय्य से कारण का ज्ञान आर कारण ख॑ 
काय्ये का बोध होता है, काय्ये में कारण का खभाव और कारण में काय्ये वा 
स्वभाव नित्य हू वेसे परमेश्वर आर परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य हान 
से इश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता । १। २। ३ ॥ भार तुम 
तीथेकरों को परमेश्वर मानते हो यद्द कभी नहीं घट सकता क्योंके बिना माता 
पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्चय्योज्ञान ओर मुक्ति को केसे 
पा खकते हैं वसे ही संयोग का आदि अवश्य द्योता ह क्योंकि विना वियोग 
के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकत्ता परमात्मा को माना । 
देखो ! चाहे कितना द्वी कोई श्िद्ध दो तो भी शरीर आदि की रचना को 
पूणंता स नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव सुषुप्ति दशा में जाता है तब 
उसको कुछ भी भान नहीं रद्दता, जब जीव दु:ख को प्राप्त हांता है तथ उसका 
ज्ञान भी न्यून दो जाता हे, ऐसे परिच्छिन्न सामथ्येवाले एक देश में रहने 
वाले को इंश्वर मानना विना भश्रान्तिबुद्धियुक्त जनियों स्रे अन्य कोई भी नहीं 
मान खकता । जो तुम कद्दो कि वे तीथेकर अपने माता पिताओं सर हुए तो 
वे किन से ओर उनके माता पिता किन सर | फिर उनके भी माता पिता किन 


से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी। 
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आस्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 


इसके आगे भ्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बढ़े २ जेनियों ने अपनी सम्मते के साथ 
माना ओर मुम्बई में छपवाया है । ( नास्तिक ) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं 
होता जो कुछ होता है वह कर्म से । ( आस्तिक ) जो सब कम से होता है तो 
कर्म किससे होता हे ? जो कद्दों कि जीव आदि से होता है तो जिन शक्रोत्रादि 
साधनों से जीव कर्म करता है वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल और 
स्वभाव से द्वोते हैं तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति- 
का अभाव होगा । जो कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो बिना यत्न 
के सबके कम निवृत्त हो जायेंगे । यदि इंश्वर फल्षप्रदाता न द्टो तो पाप के फल 
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दुःख का जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा जेसे चोर आदि चोरी का 


फल्न दुण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यबस्था से भोगते हैं 
बसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते 

अन्यथा कमेसंकर दो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे । ( नास्ति- 
क ) इश्वर अक्रिय हे क्‍योंकि जो कर्म करता द्वोता तो कर्म का फल्न भी भोगना 
पड़ता इसक़षिये जेसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को आक्रिय मानते हैं बेसे तुम भी 
मानो । ( भास्तिक ) इश्वर आक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन हे तो कत्तो 
क्यों नहीं ! ओर जो कत्तों है तो वद्द क्रिया से प्रथवू कभी नहीं हो सकता 
जेसा तुम क्॒त्रिम बनावट के इंश्वर तीथकर को जीव से बने हुए मानते हो 


इस प्रकार के इंश्वर को कोई भी विद्वान नहीं मान सकता क्योंकि जो निमित्त । 


से इश्वर बने तो अनित्य ओर पराधीन होजाय क्‍योंकि ईश्वर बनने के प्रथम 
जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से इश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने 
जीवत्व खभाव को कभी नहीं छोड़ खकता क्‍योंकि अनन्तकाज्ञ से जीव है और 
झनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अनादि शतःसिद्ध इंश्वर को मानना योग्य 
है| देखो ! जेसे वत्तेमान छम्तय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख भोगता 


५६३ हे वेसे इंश्वर कभी नहीं होता । जो इश्वर क्रियाबान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को 
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केसे बना सकता ! जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त मानते दो तो कमे 
समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं बह्द संयोगज होके 
अनित्य होता दे, जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवालले 
होते हैं वा नहीं ? जो कहो दवोते हैँ तो अन्तः क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में 
पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक (ठिकाने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते 
तो मुक्ति कया हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये | ( नास्तिक ) 
इश्वर व्यापक नहीं दे जो व्यापक दोता तो सब वस्तु चेतन क्‍यों नहीं दोोतीं ( 
ओर ब्राद्मण, झ्त्रिय, वेश्य, शूद्र आदि की उत्तम्र, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्‍यों हुई । कयोंके सब में इश्वर एकसा व्याप्त दे तो छुटाई बड़ाई न होनी चा- 
दिये । ( आस्तिक ) व्याप्य ओर व्यापक एक नहीं द्योते किन्तु व्याप्य एकदेशी 
ओर उ्यापक स्वदेशी होता दे जेसे आकाश सब में व्यापक है ओर भूगोल और 
घटपटादि स्रब व्याप्य एकदेशी हैं, जेस्े प्रथिवी आकाश एक नहीं वेसे इश्वर , 
झोर जगत्‌ एक नहीं, जेखे सब घट पटादि में आकाश व्यापक है और घट 
पटादि आकाश नहीं बेसे परमेश्वर चेतन स्रब में है और सब चेतन नहीं 
होता, जैसे विद्वान अविद्वान ओर धमोत्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते वि- 
णादि सदगुण ओर सत्यभाषणादि कर्म सुशीजलतादे खभाव के न्यूनाधिक 
होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर अन्त्यज बढ़े छोटे माने जाते हैं 
बर्णां की व्याख्या जेसी “चतुथेसमुल्लास” में लिख आये हें वहां देखलो । 
( नास्तिक ) जो इंश्वर की रचना खरे सृष्टि होती तो माता पितादि का क्‍या 
काम | ( आस्तिक ) ऐश्वरी सूष्टि का इश्वर कर्ता दे, जेबी सूष्टि का नहीं, 
जो जीवों फे कत्तेव्य कमे हैँ उनको इंश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही 
करता दे जेते वृक्ष, फल, ओषधि, अन्नादि ईश्वर ने उत्पन्न किया 
हे उसको क्षेकर मनुष्य न पीसें, न कूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनायें 
ओर न खायें तो क्‍या इंश्वर उसके बदके इन कामों को कभी करेगा ! 
ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न दोसके इसलिये आदिसृष्टि में जीव 
के शरीरों ओर खांचे को बनाना इंश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुन्नादि की उत्पत्ति 
६ क ना जीव का क्तेव्य काम दे । ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्बत, अनादि 
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चिदानन्द ज्ञानखरूप है तो जगत्‌ के प्रपदञ्न और दुःख में क्‍यों पड़ा ? आनन्द 
छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता इंश्वर ने 
क्यों किया ( आस्तटिक ) पर्मात्मा किसी प्रपभ्व ओर दुःख में नहीं गिरता न 
अपने आनन्द को छोड़ता हे क्‍योंकि प्रपश्च और दुःख में गिरना जो एकदेशी 
हो उसका हो सकता हे सर्वेदेशी का नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानखरूप 
परमात्मा जगतू को न बनाबे तो अन्य कोन बना सके ? जगत बनाने का जीव 
में सामथ्ये नहीं ओर जड़ में स्वयं बनने का भी सामथ्य नहीं इससे यह सिद्ध 
हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता ओर सदा आनन्द में रहता हे, जेसे 
परमात्मा परमाणुओं से सृष्टि करता हे वेखे माता पितारूप निमित्तकारण से 
भी उत्पत्ति का प्रबन्ध नियम उसी ने किया दे । ( नास्तिक ) इश्वर मुक्तिरूप 
सुख को छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण घारण ओर प्रत्ञय करने के बख्तेड़े में क्‍यों 
पड़ा ? ( आस्तिक ) इंध्वर सदा मुक्त होने से, तुम्दारे साधनों से सिद्ध हुए 
तीथकरों के समान एक देश में रहनेद्दार बन्धपूवंक मुक्ति स्रे युछ, सनातन 
परमात्मा नहीं दे जो अनन्तखरूप गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह 
इस किंचिन्मात्र जग्त्‌ को बनावा घरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में 
नहीं पड़ता क्‍योंकि बन्ध आर मोक्ष सापेक्षता ख्र हैं, जसे माक्कै की अपेक्षा से 
बन्ध भोर बन्ध की अपेक्षा से माक्ते होती हे, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त 
क्योंकर कहा जा सकता है ?! ओर जो एकदेशी जीव दें वे ही बद्ध और मुक्त 
सदा हुआ करते हैं, अनन्त, सबेदेशी, सवेज्यापक, इश्वर बन्धन वा नेमित्तिक 
मुक्ति के चक्र में, जंसे कि तुम्हारे तीथेकर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह 
परमात्मा सदेव मुक्त कहाता है । ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग 
सकते हैं जेसे भांग पीने के सद को खयभेव भोगता हे इसमें इश्वर का काम नहीं । 
( भास्तिक ) जसे बिना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य खयं फांखी 
वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हें किन्तु राज्य की न्यायज्यवस्था- 
नुसार बलात्कार स्रे पकड़ा कर यथाचित राजा दंड दृता है इसी प्रकार जीव को 

भ्री इश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से सत्र २ कमोनुसार यथायोग्य दंड दता हे 
रू क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मा के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये 
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झवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये | ( नास्तिक ) जगतू में एक इंश्वर 

नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब इंश्वर हैं । ( आस्तिक ) यह कथन 

सर्वेथा व्यथ है क्‍योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य 
| पड़े क्योकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं जेसे तुम्हारे चौबीस तीथकर पहिले 
बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुतसे 
इश्वर हैं तो जेसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिड़ते फिरते हैं बेसे इश्वर भी 
लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूह जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत्‌ 
स्वयंसिद्ध हे ( आस्तिक ) यह जेनियों की कितनी बड़ी भूल हे भला विना 
कत्तो के कोई कमे, कम के विना कोई काय्ये जगत्‌ में होता दीखता हे ! यह 
ऐसी बात हे कि जेसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनक जोनियों के 
पंट में चली जाती द्वो ' कपास, सूत, कपड़ा, 'अद्भरखा, दुपट्टा, धोती, पभड़ी 
आदि बनके कभी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो इंश्वर कत्तों के विना यह 
विविध जगत ओर नाना प्रकार की रचना विशेष केसे बन खकती ? जो हठ- 
धरम स्रे ख्व्यंसिद्ध जगत्‌ को मानो तो खयंसिद्ध उपरोक्त वश्लादिकों को कर्त्ता के 
बिना प्रद्मश्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण - 
शून्य कथन को कोन बुद्धिमान मान सकता है ? ( नास्तिक ) इंश्वर विरक्त हे 
वा मोद्दित ? जो विरक्त हे तो जगत्‌ के प्रपन्न में क्‍यों पड़ा ? जो मोद्दित है 
तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा / ( आस्तिक ) परमेश्वर में 
वेराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सबेब्यापक है वह किसको 
छोड़े और किसको प्रहण करे इंश्वर से उत्तम वा उसको अश्नाप्त कोई पदाथ & 
नहीं हे इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वेराग्य ओर मोह का होना जीव 
में घटता दे इंश्वर में नहीं । ( नास्तिक ) जो इंश्वर को जगत्‌ का कत्तों और 
जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो इश्वर प्रपद्ली द्ोकर दुखी हो 
जायगा । ( आस्तिक ) भला अनेकावेध कर्मां का ककत्ती और प्राणियों को फक्ों 
का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फँसता न श्रपंची द्ोता हे तो 
परमेश्वर अनन्त सामथ्येवाला प्रपंची ओर दुखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने 


ना डी >ज 7४3 “डीजल 5 
बी आओ जाओ... १५. २६ # यम 


च्त्री जी नी चला 


0 ईसा, 


जज 
थी चित न्‍ीयीयनीयीज 5 परी िरमी जीन न ससितपिन्‍ाम पक पक पारी जी तग कि त,. य#ऋरीपिी मी. मी फिरन्‍ी। 


बारी. मरीज 3 न्‍ीि री अजीज 3 अी3ज बा 


बी 


9 आबीक। 


जी 


ओर अपने तीर्थेकरों के रमन परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से सममते हो 
९७४८० ५्ट/३ ४ ४४ ५८ ६-४६४/५४/४/४ ४ ९५ // ६४६ ५९५ ब #६ ६ ६४४ ल्ल्ल्ल्लल्ब्ड २ 


डे 


....................2॥पकी6 
सत्याथेप्रकाश। ५७६ थे 


: [७७७७४ 


3 ४.१आी १० 


नं ०१ %./ 9 #१+ 5 #+/५६/५/८४' री '%/४ ४४ घ४०५६/घ५४७०८४/७ + घ 


। 
स्रो तुम्हारी आवेद्या की कीला हे जो भविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो वेदा 





सत्य शास्त्रों का आश्रय कोओो क्‍यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते दो १॥ 


झव जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वेसा इनके सूत्रों के अनुसार दिखलाते 
ओर संक्षेपतः मूलाये के लिये पश्चात्‌ सत्य कूठ की समीक्षा करके दिखलाते हैं: 


गुरु ठिए विवाग वसनुभमइजीव रो ॥ प्रकरण्रत्नाकर भाग दूसरा २। 
पष्ठीशतक ६० । सत्र २॥ 


यह रत्लसार भाग नामक प्रन्थ के खम्यकत्वप्रकाश प्रकरण में गोतम और 
महावीर का संवाद है | 
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इसका संक्षेप से उपयोगी यह अथे हे कि यह संसार अनादि अनन्त है 
न कभी इसकी उत्पत्ति हुईं न कभी विनाश होता हे अथोत्‌ किसी का बनाया 
जगत्‌ नहीं स्रो ही आभास्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ़ ! जगतू का कत्तो 
कोई नहीं न कभी बना ओर न कभी नाश द्वोता।( समीक्षक ) जो संयोग से 
उत्पन्न होता हे वह भनादि ओर अनन्त कभी नहीं हो खकता । भोर उत्पत्ति 
तथा विनाश हुए विना कर्म नहीं रहता जगत्‌ में जितने पद्ाथे उत्पन्न होते हैं 
वे सब संयोगज उत्पात्ति विनाशवाक्षे देखे जाते हैँ पुनः जगत्‌ उत्पन्न ओर विना- 
शवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्दारे तीथेकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं था जो 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान दोता तो ऐसी असम्भव बातें क्‍यों लिखते ? जंसे तुम्हारे 
गुरु हैं बेखे तुम शिष्य भी दो तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदा्थेज्ञान कभी नहीं 
हो सकता भला जो प्रत्यक्ष खयुक्त पदाथे दीखता दे उस्रकी उत्पत्ति ओर विनाश 
क्योंकर नहीं मानते अथोत्‌ इनके भाचाये वा जेनियों को भूगोल खगोल विद्या 
भी नहीं आती थी ओर न अब यह विद्या इनमें द्टे नद्वीं दो निम्नाशेखित ऐसी 
अश्वम्भव बातें क्योंकर मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में प्रथिवीकाय : 
अथोत्‌ प्थिवी भी जीव का शरीर दे ओर जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको ; 
कोई भी नहीं रान सकता । ओर भी देखो ! इनकी भिथ्या बातें जिन वीयेकरों .| 
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को जैन लोग सम्यकज्ञानी ओर परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये । 
नमूने हैं । “रत्नसारभाग” ( इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं ओर यह इंसवी 
सन्‌ १८७८ अप्रेल ता० २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती 
ने छपवाकर प्रसिद्ध किया है ) के १४४ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या , 
। की है अरथोत्‌ समय का नाम सूच्मकाल हे । और असंख्यात समयों को “झआा- 

वलि” कहते हैं | एक क्रोड़ ससेठ लाख सत्तर सदृस्न दोसो सोलह आवक्तियों 
का एक “'मुहूत्ते” होता हे वेसे ठीख मुहूत्तों का एक “द्विस” वबेसे पन्द्रह दिव- 

सो का एक “पक्ष” बस दो पक्षों का एक “मास” वेसे बारह मददीनों का एक 
“वैष” होता दे वेसे सत्तर लाख कोड़ छप्पन खदख्र क्रोड़ वर्षों का एक “ूबे” 

होता हे, ऐसे असंख्यात पूर्वों का एक “पल्योपम” काक्ष कद्दते हैं | अखंख्यात 
इसको कद्दते हें कि एक चार कोश का चोरस भौर उतना दी गद्दरा कुआ खोद 
| कर उस्रको जुगुलिये मनुष्य के शरीर के निम्नालिखित बाक्षों के टुकड़ों स भरना 
अयोत्‌ वकत्तेमान मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हज़ार दानवें ; 
| भाग सूच्भ होता है, जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्र छानवे बालों को ; 
इकट्ठा करें तो इस सम्रय के मनुष्यों का एक बाल होता है ऐसे जुगालिये मनुष्य । 
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के एक बाल के एक अगुल भाग के सात वार आठ २ टुकड़े करने से 
२०८७१४२ अथोत्‌ बीस लाख सत्तानवें सहस्न एकसो बावन टुकड़े दोते हैं, 
ऐसे टुकड़ों से पूवाक्त कुआ को भरना उसमें स सो वर्ष के अन्तरे एक २ 
टुकड़ा निकालना जब सब टुकड़े निकत्न जाबें ओर कुआ खाली हो जाय तो भी 
वह संख्यात काल है ओर जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके 
उन टुकड़ों स उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती 
राजा की सना चली ज।य तो भी न दबे उन टुकड़ों में से सो व्षे के अन्तरे 
| एक टुकड़ा निकाले जब वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंख्यात पूबे पड़ें 
तब एक २ पल्योपम॒ काल होता है । वह पल्योपम काल कुआ के दृष्टान्त से 
जानना, जब दश क्ोड़ान्‌ क्रोड़ पल्योपम काल बातें तव एक “सागरोपम” काल 
होता है जब दश क्रोड़ान्‌ क्रोड़ सागरोपम काल बीत जाय तब एक ““त्सप्पणी” 
6 कल द्ोता हे और जब एक उत्सरप्पणी और एक अवसप्पणी काल बीत जाय पं 
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तब एक “'काज्नचक” होता हे, जब अनन्त कालचक्र थीत जावें तब एक “ 'घुद्‌- 
गकपराबृत्त” होता हे अब अनन्तकाल किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों 
में नव दृष्टान्तों से काल की संख्या की है, उससे उपरान्त “अनन्तकाल” कहाता 
हैं, वस अनन्त पुद्गक्षपरावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए बीते हैं इत्यादि | सुनो 
भाई गाणतविद्यावाल लोगो ! जनियों के प्रन्थों की कात्न-संख्या कर सकोगे बा 
नहीं ? ओर तुम इसको सच भी मान सकोगे वा नहीं ? देखो ! इन तीर्थ- 
करों ने ऐसी गणितविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुर ओर शिष्य हैं 
जिनकी अआविद्या का कुछ पारावार नहीं । ओर भी इनका अन्धेर सुनो रत्नसार 
भाग पृ० १३३ से लेके जा कुछ बूटाबाल अथोतू जेनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ 
जो कि उनके तीथेकर अथात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर परय्यन्त चोबीस हुए 
हैं उनके वचनों का सारसंग्रह है ऐसा रनसारभाग प्ृू० १४८ में लिखा है 
कि प्रथिवीकाय के जीव मद्टी पाषाणादि प्रथिवी के भेद जानना, उनमें रहने 
वाल जीयों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंख्यातवां सममना, 
अथोत्‌ अतीब सूह्म होते हैँ उनका आयुमान अथात्‌ वे आधिक से आधिक २२ 
सहस््र वर्ष पयन्त जीते हैं | ( रत्न० प्रू० १४६ ) वनस्पाते के एक शरीर में 
अनन्त जीव होते हैं वे खराधारण वनस्पति कहाती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख 
ओर अनन्तकायप्रमुख होते हैँ उनको साधारण वनस्पति के जीव कद्दने चा- 
द्ियें उनका आयुमान अन्‍न्तमुहूत्त होता हे परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूत्ते समझना 
चाहिये ओर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अथोत्‌ स्पशे इन्द्रिय इनमें हे और 
उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्यक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक 
सदस्त योजन अथॉत प्राणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जनियों का 
योंजन १०००० (दश खसहदस्त्र ) कोशों का, होता हे ऐसे चार खहसत्त कोश का 
शरीर होता हे उसका आयुमान अधिक से अधिक दश खहस्त्र वर्ष का होता है 
अब दो इन्द्रियवाले जीव अथोत्‌ एक उनका शरीर ओर एक मुख जो शंख्र 
कोड़ी ओर जूं आदि दोते हैँ उनका देहमान अधिक स अधिक अड़ताकीस 
कोश का स्थल शरीर होता हे । ओर उनका आयुमान अधिक खे अधिक बारह 


वर्ष का होता हे, यहां बहुत हा भूल गया क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु हे 
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झधिक लिखता ओर अद्तालीश्व कोश की स्थूत् जू जेनियों के शरीर में पड़ती 
होगी ओर उन्हीं ने देखी भी होगी ओर का भाग्य ऐसा कहां जो इतनी बढ़ी 
जूं का देखें !!! ( रत्नसार भाग प्रृ० १५० ) और देखो ! इनका अन्धा- 
धुन्ध बीछू, बगाईं, कस्लारा ओर मकक्‍खी एक योजन के शरीराक़े होते हैं 
इनका आयुमान अधिक खे आधिक छः महद्दीने का है। देखो भाई ! चार २ 
कोश का बीछू अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मीलतक का शरीरवाला 
बीछू ओर मक्खी भी जेनियों के मत में होती हैं ऐस्र बीछू ओर मकक्‍्ख््री उन्हीं 
के घर में रहते होंगे ओर उन्हीं ने देखे होंगे अन्‍य किसी ने संसार में नहीं 
देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किस्री जेनी को काटे तो उस्रका क्‍या होता होगा ! 
जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक खहस्न योजन अथोत्‌ १०००० 
कोश के योजन के हिसाव से १००००००० (एक क्रोड़ ) कोश का शरीर द्वोता 
हे ओर एक क्रोड़ पूर्व वर्षों का इनका भायु होता है वेखा स्थूल जलबर सि- 
वाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद द्वाथी आदि 
का देहमान दो काश से नव कोशपरयनत और आयुमान 'चोरासी सहस्त्र वर्षों 
का इत्यादि, ऐसे बढ़े २ शरीरवाले जीव भी ज़ेनी लोगों ने देखे द्ोंगे भोर 
मानते हैं ओर कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान खकता । ( रत्नखारभा० पृू० १४१ ) 
जलचर गभज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सहस्त योजन श्र्थात्‌ १००००००० 
(एक क्रोढ़) कोशों का ओर आयुमान एक क्रोड़ पूवे वर्षों का हांता है इतने बढ़े 
शरीर भोर आयुवाले जीवों को भी इन्हीं के आधचायोँ ने खप्न में देखे होंगे । 
क्या यद्द मद्दा भकूठ बाव नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न द्वो सके ! ॥ 


अब सुनिये भूमि के परिसाण को । ( रज्लसार भा० प्ृ० १५४५२ ) इस 
तिरले लोक में अस्ख्यात द्वीप ओर असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यात का 
प्रमाण अथात्‌ जो अढ़ाई सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा 
खमुद्र जानना अब इस प्रथिवी में “जम्बूद्वीप”' प्रथम सब द्वीपों के बाँच में हे 
इसका प्रमाण एक क्ञाख योजन अथात्‌ एक अरब कोश का है ओर इसके 
चारों ओर लवण समुद्र हे उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है अथौत्‌ 
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दो अरब कोष का । इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो “धावकीखरण्ड” नाम द्वीप 
है उसका चार लाख योजन अथौत्‌ चार अरब कोश का प्रमाण है और उसके 
पीछे “कालोदाधे” समुद्र हे उसका आठ लाख अथोत्‌ आठ अरब कोश का 
प्रमाण है उसके पीछे “पुष्करावत्त” द्वीप हे उसका प्रमाण सोलह कोश का है 
उसञ्र द्वीप के भीतर की कोरें हैं उस द्वीप के आधे में मनुष्य बसते हैं. और 
उसके उपरांत असंख्यात द्वीप समुद्र हैँ उनमें तियेग्‌ योनि के जीव रहते हैं । 
( रत्नसार भा० प० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक 
हरिव्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं | (समीक्षक) 
सुनो भाई ! भूगोलाविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में 
तुम भूले वा जेन ! जो जैन भूल गये हों तो तुम उनको ख्मकाओ और जो 
तुम भूले दो वो उनसे समझ लेओ । थोड़ासा विचार कर देखो तो यही नि 
श्वय होता दे कि जेनियों के आचाय्ये ओर शिष्यों ने भूगोल खगोजल् और 
गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो मद्दा अख्भव गपोड़ा क्‍यों 
मारते ? भल्ना ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकठेक ओर इंश्वर को न मानें 
इसमें क्या आश्चर्य हे ! इसालिये जेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्‍्हीं विद्वान 
अन्य मतस्थों को नहीं देते क्‍योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीथेझ्डरों के बनाये 
हुए सिद्धान्त प्रन्थ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी 
हैं इसालिये नद्दीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके बिना जो कोई 
प्रनुष्य कुछ भी बुद्ध रखता दोगा वद्द कदापि इस गपोड़ाध्याय को सत्य नहीं 
मान सकेगा, यह सब प्रपल्च जेनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा 
किया दै परन्तु यह निरा भूठ दे हां ! जगत्‌ का कारण अनादि हे क्योंकि बह 
परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकत्तुंक है परन्तु उनमें नियम्रपूवक बनने वा बिग- 
दने का सामथ्ये कुछ भी नहीं क्योंकि जब एक परमागु द्रव्य किसी का नाम 
है ओर खभाव से पृथक्‌ २ रूप ओर जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं 
धन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य हे ओर वह बनानेवाला 
ज्ञानस्वरूप है | देखो ! पथिवी सूयोदि सब क्लोकों को नियम में रखना अनन्व 
अनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिस में संयोग रचना विशेष दीखता है 
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बह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता, जो काये जगत्‌ को ।नेत्य म,न.गे 
तो उस्रका कारण कोई न होगा किन्तु वद्दी का्यकरणरूप होतायगा जा ऐसा 
कद्देगे तो अपना काय्य और कारण आपडट्दी होने से अन्योडन्याश्रथ आर 
आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कघे पर अप चढदुना ओर अपना पिता 
पुत्र आप नहीं दो सकता, इसलिये जगत्‌ का कत्ता। अवश्य द्वी मानना ६ । 
( प्रश्न ) जो इंश्वर का जगत्‌ का कत्तों मानते ह्वो तो इश्वर का कर्ता कोन दे ! 
( उत्तर ) कर्ता का कत्तो ओर कारण का कारग्य को३ भी नहीं द्वो सकता 
स्योकि प्रथम कत्तो और कारण के द्वोने से ही काय्यें होता दे जिसमें संथोग 
वियोंग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण द्व उसका कर्चा वा कार० 
किस्री प्रकार नद्टों हो स#ता इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लाश्व में सष्टि 
की व्याख्या में लिखी दे देख लेना । इन जैन लोगों को स्थूल्न बात का भ॑ 
यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूच्रम सृष्टि विद्या का बोध केसे दो सकता हे ? 
इसलिये जो जेनी लोग सष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को 
भी अनादि अनन्त मानते दें ओर प्रतिगुण प्रतिदेश में पयोयों और प्रतिबस्तु 
में भी अनन्त पयाय को मानते हें यह प्रकरणरत्नाकर क श्रथम भाग भें लिखा 
है यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंके जिनका अन्त अथातू मर्यादा 
होती दे उनके खब सम्बन्धी अन्तवाले द्वी होते हैं यदि अनन्त को अखंख्य 
कद्दते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेज्ञा भें यद्द बात घट सकती है 
परमेश्वर के खामने नहीं क्‍योंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ फारय्यकारण 
स्रामथ्ये को आविभाग परयोयों सख भनन्‍त स्रामथ्ये सानना केवल आविद्या की 
बात दे जब एक परमार द्रव्य की स्त्लरीमा दे तो उसमें अनन्त विभागरूप 
पर्य्याय कैसे रह सकते ६ ! ऐसे द्वी एक २ द्रव्य में अनन्त गुण और पक 
ग़ुण प्रदेश में आवेभागरूप अनन्त पर्यायों को भ्री अनन्त मानना केवल बाक- 
कपन की बात हे क्‍योंकि जिसके आधिकरण का अन्त है तो उस में रहनेवालों 
का अन्त क्‍यों नहीं ? ऐसी ही क्षम्भी चोड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं, अब जीव 
और अजीब इन दो पदार्थों के विषय में जेनियों का निश्चय ऐसा है।--.- 
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चतनालक्षणो जीव: खादजीवस्तदन्यकः । 
संस्कमेपुदूगलाः पुण्य पाप तस्य विपयय३ ॥ 








यह जिनद-त्तसूरि का वचन है । ओर यही प्रकरणरल्लाकर भाग पहिले में 
नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव ओर चेतनाराहेत अजीब 
अथोत्‌ जड़ है । सत्कमरूप पुद्शल पुएय और पापकमरूप पुदूगल पाप कद्दाते 
हैं । ( समीक्तक ) जीव ओर जड़ का लक्षण तो ठीक हे परन्तु जो जड़रूप 
पुद्गल हैं व पापपुण्ययुक्त कर्भा नछों दा सकते क्याकि पाप पुण्य करने का 
खभ।व चेतन में ६।ता हैं दख। ! ये जितने जड़ पद्ाथ हैं वे सब पाप पुण्य से 
रहित हैं जो जीवों को अनादि शानते हैं यह तो ठौक द्वे परन्तु उस्थी अल्प 
ओर अल्पक्ष जीव को मुक्ति दशा में सबज्ञ मानना भ्रूठ है क्‍योंकि जो अल्प 
झोर अल्पज्ञ हे उसका सामथ्य भी कवंदा समीप रहेगा । जनी लोग जगत्‌, जीव, 
जीव के कम और बन्ध अनादे मानते है यहां भा जोनियों के तयिकर भूल 
गये हैं क्‍योंकि संयुक्त जगत्‌ का काय्येकारण, प्रवाह से काय ओर जीब के कर्म, 
बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कमें ओर बन्ध का 
छूटना क्‍यों मानते हो ? क्‍योंकि जो अनादि पदार्थ दे वह कभी नहीं छूट 
सकता । जो अनादि का भी नाश मानोंगे तो तुम्हार सब अनादि पदार्थों के 
नाश का अ्ररुंग होगा ओर जब अनांदे को नित्य मानोगे तो कमे ओर बन्ध 
भी नित्य होगा । भोर जब सब कर्मों के नाश का श्रखंग द्वोग। ओर जब अनादि 
को नित्य मानोगे तो कम ओर बन्ध भी नित्य होगा ओर जब खब कर्मों के 
छटने से माक्त मानते हो ता खब करों का छूटनारूप भक्ति का निभित्त हुआ 
तब नेमित्तिकी माक्के होगी तो सदा नहीं रह सकेगी आर कम कत्ता का नित्य 
सम्बन्ध होने खे कर्म भी कभी न छूटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति ओर 
तीकरों की मुक्ति नित्य मानी हे सख्रो नहीं बन सकेगी । ( प्रश्न ) जेसे घान्य 
का छिलका उतारने वा अग्नि के रूयोग दोने से वह बीज पुनः नहीं उगता 
इद्धी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुन जन्ममरणरूप खख़ार में नहीं आता 
( उत्तर ) जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके ओर बाज के समान नहीं है किन्तु 
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हे छै 
इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म है 
कठेत्वशांकि का सम्बन्ध है, जो उसमें कम करने की शक्ति का भी अभाव 
मानोगे तो सब जीव पाषाणवत्‌ दो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी 
सामथ्य नहीं रहेगा, जेसे अनादि काल का कमंबन्धन छूटकर जीव मुक्त होता 
है तो तुम्दारी नित्य मुक्ति से भी छूट कर बन्धन में पड़ेगा क्योंकि जेश्ले कमेरूप 
मुक्ति के साधनों श्रे भी छूटकर जाव का मुक्त द्ोना मानते द्रो वेखे ही नित्य 
मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों स्रे सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी 
नहीं हों सकता भोर जो साधन सिद्ध के विना मक्ति मानोगे तो कर्मों के विना 
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इसी जी, 


दी बन्ध प्राप्त हो सकेगा | जसे बच्चों में मल लगता और धोने सर छूट जाता 
है पुनः मेल लग जाता दे वेसे मिथ्यात्वादि हेतुभों से रागद्वेषादि के आश्रय से 
जीव को कमरूप फल लगता है ओर जो सम्यकृज्ञान दर्शन चारित्र स्रे निर्मल 
होता हे ओर मेल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते द्वो तो मुक्त 
जीव संसारी ओर सखंसारी जीव का मुक्त द्ोना अवश्य मानना पड़ेगा क्‍्यों५ि 
जैसे निमित्तों से मलिनता छूटती दे वेसे निमित्तों से माजगेनता लग भी जायगी 
इसलिये जाव को बन्ध ओर मुक्ति अ्रवाहरूप से अनादि मानो अनादि अ्रनन्तता 
से नहीं । ( प्रश्न) जीव निर्मेल कभी नहीं था किंतु मलश्रद्दित दे । ( उत्तर ) 
जो कभी निमेल नहीं था तो निर्मेल भी कभी नहीं हो सकेगा जेसे शुद्ध वच्न में 
पीछे स लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हैं उस्रके स्वाभाविक श्रेत वर्ण को 
नहीं छुड़ा सकते मेल फिर भी वल्ल में लग जाता है इसी प्रकार मुक्ति में भी 
लगेगा ( प्रश्न ) जीव पूर्व पार्जित कर्म द्वी से शरीर घारण कर लेता है, ईश्वर का 
मानना व्यर्थ हे। (उत्तर) जो फेवल कमे द्वी शररर धारण मे नि्मित्त हो, ईश्वर कारण 
न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख द्वो उसको धारण कभी न 
करे किन्तु सदा अच्छे २ जन्म घारण किया करे । जो क॒ट्दो कि कर्म प्रतिबन्धक 
दे तो भी जेसे चोर आप से आके बन्‍्दीगृद्द में नहीं जाता और सखयं फांसी 
भी नहीं| खाता किंतु राजा देता दे, इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने 
ओर उसके कमोनुसार फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो । ( प्रश्न ) 
मद ( नशा ) के खमान कर्म स्वयं प्राप्त होता है फक्ष देने में दूसर की आवश्य- 
१०२ पा छा । ब्ज 
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कता नहीं । ( उत्तर ) जो ऐसा हो तो जेसे मद॒पान करनेवालों को मद्‌ कम 
चदता, अनभ्यास्री को बहुत चढ़ता हे, बसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालों 
को न्‍्यून ओर कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवाज्ञों को अधिक फल होना 
चाहिये ओर छोटे करमेवालों को अधिक फल होवे । (प्रश्न) जिसका जेसा 
स्वभाव होता हे उस का वेसा ही फल्न हुआ करता हे । ( उत्तर ) जो स्वभाव 
से हे तो उसका छूटना वा मिक्षना नहीं हो सकता, हां जेसे शुद्ध बस्तर में 
; निमित्तों से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तों से छूट भी जाता है ऐसा 
मानना ठीक हे । ( प्रश्न ) संयोग के बिना कर्म परिणाम को भ्राप्त नहीं होता, 
' जैसे दूध और खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव ओर 
कमे के योग सर कमे का परिणाम होता है । ( उत्तर ) जैसे दही ओर खटाई 
का मिलानेवाला तीसरा होता दे बेसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिल्षानि- 
| वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये क्‍योंकि जड़ पदार्थे स्वयं नियम सर खंयुक्त नहीं 
होते ओर जीव भी भल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कमेफल को प्राप्त नहीं हो सकते 
। 
।॒ 
। 
। 
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इससे यद्द सिद्ध हुआ कि विना इंश्वरस्थापित सृष्टिकम के कमेफलव्यवस्था नहीं 
हो सकती । (प्रश्न) जो कम से मुक्त होता हे वही इंश्वर कद्दाता है ।( उत्तर ) 
जब अनादे काल से जीव के साथ कमे लगे हैं तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं 
सकेंगे । ( प्रश्न ) कमे का बन्ध सादि हे । (उत्तर ) जो सादि है तो कर्म का 

योग अनादि नहीं ओर संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा और जो 
निष्कम को कमे लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा ओर कम कर्ता का 
» समवाय अथोत्‌ नित्य सम्बन्ध द्ोता है यह कभी नहीं छूटता, इसालिये जेसा 
€ वें समुल्लास में' लिख आये हैं बेसा ही मानना ठीक हे । जीाब चाहें जेसा 
अपना ज्ञान ओर सामथ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान भर ससीम 
स्रामथ्ये रहेगा ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हां जितना सामथ्ये 
बढना उचित दे उतना योग से बढ़ा खकता है ओर जो जेनियों में आहंत लोग 
देह के परिमाण खरे जीव फा भी परिमाण मानते हैं उनसे पूछना चाहिये कि 
जो ऐसा दो तो द्ाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में केसे 
२ समा सकेगा ? यह भी एक मूखेता की बात हे क्‍योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ 5 
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4 भ्द्द शताब्दीसस्करणम्‌ 
। 


| है जो कि एक परमार में भी बह सकता है परन्तु उसकी शाक्षियां शरीर न 
प्राण बिजुल्ी और नण्डी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं. उनसे सब शरीर 
का वत्तेमान जानग है अच्छे संग से अच्छा ओर बुरे संग से बुरा होजाता 
हैं । अब जन लोग धर्ण इस प्रकार का सानने --- 





त्क्क 


मूल-रे जीव भवदृहाई हक चिय हरह जशमयं धम्मे । 
इयराशं परम तो सुदकप्य मठमसि ओप्स ॥ 
प्रकरशरत्नाकर श्यग २ । षष्ठोशतक ६० । खत्राह़ू ३े 


७ ७ 


' अरे जीव ! एक ही जिनमत अश्रीर्वातरागनाषित धर्म संसार सम्बन्धो 
जन्म जरामरणादि दुःग्वो क' हरणकन्ता है इसी प्रकार सुदेव ओर सुगुरु भो 
जेन मतवाले का जानना इतर जो वागराग ऋषभरेव स लक महावोर पय्यनन्‍्त 
बीतराग देवों स भिन्न अन्य द्ारहर ब्रह्मादे कुदेव हूं उनको अपन कल्याणाय 
जो जीव पूजा करते हैं वे सत्र मनुष्य ठगप्य गये ५ | इसका यह भावाथ हैं 
कि जनमत के सुदेव सुगुरु सथा सुधम को छोड़ के अन्य कुदेव कुगुरु तथा 
'कुधम का सखबन स कुछ भी कल्यारा नहीं हाता ॥ ( सर्माक्षक ) अब विद्वानों 
को विचारना चाय कके कंसे निन्‍दायुक्त इनके धर्म क पुम्तक हूँ !॥ 


5 
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मूल-आरेह देवो सुशुरू सुद्धं धम्मे चं पंच नवकारों । 
धन्नाणं कयच्छाश निरन्तर वधद हिययम्सि ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठो० ६० । स्ृू० १॥। । 


जो आगिहन देवन्द्रकूत पृज्ञांदकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम काई नहीं 

ऐसा जा दवों का दव शोभायमान भ्यरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शाम्रों का उप- 

दृष्टा शुद्ध फषाय मलराित सम्यकत्व बिनय दयामूल श्रीजिनभाशत्रेत जा धम है 
वहीं दुशाते में पड़नेवावे प्राणियों का उद्धार करनवाज्ञा है ओर अन्य हारेहरादे 

का धर्म संसार स उद्धार करनवाला नहीं आर पंच आरिइन्तादिक पर मेष्ठी तत्स- 
स्‍्वन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ € अर्थात्‌ दया,क्षमा, । 
सम्यकत्व, ज्ञान, दर्शन छार चारित्र यह जनों का धर्म हैं| ( रमीक्षक ) जब 


पल. न्द्ा 
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मनुष्यम्रात्र पर दया नहीं वह दया न ज्षमा ज्ञान के बदते अज्ञान दशेन अंधेर 


ओर चारित्र के बदले भूखे मरना कौनसी अच्छी बात हे ? जेनमत के धर्म की 
प्रशंसा।--- 


मूल-जइहन कुणसि तव चरण न पढसि न गुणोसि दसि नो दाणम्‌। 
ता इत्तियं न सक्किसिजं देवों इक्‍क अरिहन्तो ॥ 
प्रकरण? भा० २। पष्ठटी० छू० २॥ 


हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर स्रकता, न सूत्र पढ़ सकता, न 
प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपाज्नादि को दान नहीं दे सकता, तो 
भी जो तू देवता एक आरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुर सुधम 
जेनमत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात ओर उद्धार का कारण है।॥ ( समीक्षक ) 

। यद्यपि दया ओर क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फँसने से दया अदया 
ओर ज्ञमा अक्षमा होजाती दे इसका प्रयोजन यह दे कि किसी जीव को दुश्ख 
न देना यह बात खवेथा संभव नहीं हो सकती क्‍योंकि दुष्टो को दंड देना भी 
दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दंड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को 
दुःख प्राप्त हो इस्लालिये वह दया अदया ओर क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो 
ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश ओर सुख की प्राप्ति का उपाय करना 
दया कहाती है | केवल जल छान के पीना, छुद्र जन्ठुओं को बचाना द्वी दया 
नहा कहाती किन्तु इस्र प्रकार की दया जेनियों के कथनमात्र ही दे क्योंकि वेस्रा 
। बत्तेते नहीं । क्या मनुष्यादि पर चाहें किसी मत में क्‍यों न दो दया करके 
| उस्रको अन्नपानादि स्रे सत्कार करना ओर दूसरे मत के विद्वानों का मान्य भौर 
| 


७३१ न 





सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के 
: पृष्ठ २२१ में देखों ! क्या लिखा है “एक परमती की स्तुति” अथांतू उनका 
गुणकीत्तेन कमी न करना । दूसरा “उनको नमस्कार” अथॉत्‌ वनन्‍्दना भी न 
करनी । तीसरा “आलापन” अथोत्‌ अन्य मत वालों के साथ थोड़ा बोकना । 
चौथा “संज्पन” अर्थात्‌ उनसे वार २ न बोलना । पांचवां “उनको अप्न व- 
ख्रादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने पीने को वस्तु भी न देनी। छठा “ गन्धपुष्पादि 
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यतना अथोत्‌ इन छः प्रकार के कर्मों को जेन लोग कभी न करें । (सर्मीक्षक 
अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जेनी लोगों की अन्य मत वाक्ते 
सनुष्या पर कितनी अदया, कुद्ट्टि ओर द्वेष हे । जब अन्य मतस्थ मनुष्यों 
पर इतनी अदया हे तो फिर जेनियों को दयाह्ीन कहना संभव दे क्योंकि 
अपने घरवालों दी की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहता उनके मत के मनुष्य 
उनके घर के समान दें इसलिये उनकी सेवा करते अन्य मतस्थों की नहीं फिर 
उनको द्यावान्‌ कोन बुद्धिमान कह सकता है ? । विवेक ० प्रष्ठ १०८ में लिखा 
हे कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना विरोधी 
समभ कर मारडाक्षा ओर आलोयणा ( प्रायश्रित्त ) करके शुद्ध दोगये । क्‍या 
यह भी दया ओर क्षमा का नाशक कर्म नहीं हे ? जब अन्य मत वालों पर 
प्राण लेने पय्यन्त बरबुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक 
कहना दी साथक हे । अब सम्यक्त्व दशेनादि के लक्षण आदत प्रवचनसंप्रह 
परमागमनसार में कथित है सम्यक्‌ श्रद्धान, सम्यक्‌ दशन, ज्ञान ओर चारित्र 
ये चार मोक्षमागे के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेव ने की हे जिस रूप से 
जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप स्र जिनप्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत 
अभिनिवेषादिराद्धित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति है सो सम्यक्‌ श्रद्धान 
ओर सम्यक्‌ दशन दे | 


दान” अन्य मत की प्रातिमा पूजन के किये गंधपुष्पादे भी न देना | ये छः 
९ 


रुचिर्जिनाक्वतत्त्वेषु सम्यक्‌ श्रद्धानम्ुच्यते । 
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जिनाक्त तत्त्वों में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चादिये भर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं ॥ 


यथावस्थिततत्त्वानां संक्षेपाडिस्तरेश वा । 
यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 
जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संक्षेप वा विस्तार जे जो बोध 
होता हे उसी को सम्यगू-ज्ञानं बुद्धिमान कहते हैं 
वेथब्नवद्योगानां त्यागश्ारित्रमनच्यते । " 
को कुक्क 20008: 9606 00 0 हक जद तर तल गा कर का और “अर 
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। ड़ 
कीर्त्तितं तददिंसादि व्रतभेदेन पश्चवा ॥ 


चर 





आदिसासजृतास्तेयत्रह्मचय्योपरिग्रहा) । 


सर प्रकार स्ले निनदनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कहांता हे 
क्‍ आहिंसादि भेद से पांच प्रकार का प्रत दे । एक ( आँख ) किस्री प्रा- 
णीमात्र को न मारना । दूसरा ( सूनता ) प्रिय वाणी बोलना । ताौखिरा 
( अस्तेय ) चोरी न करना । चोथा ( त्रद्मचय्य ) उपस्थ इन्द्रिय का संयप्रन । 
ओर पांचवां ( अपररिप्रद्द ) सब वस्तुओं का त्याग करना । इनमें बहुतस्ी ! 
बातें अच्छी हैं अथोत्‌ आदसा ओर चोरी आदि निन्द्नीय कम्मों का त्याग 
अच्छी बात द्वे परन्तु ये खब अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब 
अच्छी बातें भी दोषयुक्त दोगई हें जेखे प्रथम सूत्र में लिखी हैं अन्य हरिदरादि 
का धभे संख्रार में उद्धार करनेवाला नहीं । क्या यह छोटी निन्‍्दा है कि जिनके 
प्रन्थ देखने से ही पूण विद्या ओर धार्मिकत। पाईं जाती दे उसको बुरा कहना 
ओर अपने मद्दा असंभव जेसा ॥के पूर्व लिख आये वबेखी बातों के कद्दनेवालते 
अपने तीथंकरों की स्तुति करना केवल हृठ की बातें हैं भला जो जेनी कुछ 
चारित्र न कर सके, न पढ सके, न दान देने का सामथ्य दो तो भी जेनमत 
सच्चा हे क्‍या इतना कद्दने द्वी से वह उत्तम होजाय ? ओर अन्य मत वाले श्रेष्ठ 
भी अश्रेष्ठ होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को आान्त ओर बाक्षबुद्धि न 
कहा जाय तो क्या कहें ? इसमें यद्दी विदित होता हे कि इनके आचाय स्वार्यो 
थे पूर्ण विद्वान्‌ नहीं क्‍योंकि जो सबको निन्‍्द। न करते तो ऐसी भकूठी बातों में कोई 
न फँसता न उनका भश्रयोजन सिद्ध द्ोता । देखो यह तो सिद्ध होता दे (के जोनियों 
का मत डुबानेवाला ओर बेद्मत सब का उद्धार करनेहारा दरिहरादि देव छुदृव 
ओर इनके ऋषभदेवादि सब कुदेव दूसरे ल्लोग कहें तो कया बेसा &ी उनको 
बुरा न लगेगा ओर भी इनके आचार्य ओर माननेवाक्षों की भूल देखलो३--- 
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मूल-जिणवर आया भंगं उमग्ग उस्मुत्तले सदेसणउ । 
आशा भेगे पावंता जिणमय दुकक्‍वरं धम्मम्‌ ॥ 
प्रकर० भाग २॥। पषष्ठी श० ६ | स्रू० ११॥ 
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उन्म्रागे उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अथौत्‌ बीतराग तीथकरों 
की आज्ञा का भज्ञ होता हे वह ढुःख का हेतु पाप है जिनेश्वर के कहे सम्यक्‌- 
त्वादि घ्मं म्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिश्च श्रकार जिन आज्ञा का 
भज्ञ न हो वैसा करना चाहिये॥ ( समीक्षक ) जो अपने ही मुखसे 
प्रशंसा ओर अपने ही धमम को बड़ा कहना और दूसरे की निनन्‍्दरा करनी हे वह 
मूखंता की बात है क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान 
करें अपने मुख से अपनी भ्रशंसा तो चोर भी करते हैँ. तो क्‍या वे प्रशंसनीय 
हो सकते हई ? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ॥ 


मूल-बहुगुणविजका निलयो उस्सुत्तभासी तहा विमुत्तब्बों । 
जहृ॒वरमणिजुतो विहुविग्धकरों विसहरो लोए ॥ 
प्रकर० भा० २ । पष्ठी० घू० १८॥ 
जसे विषधर सप्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं बह 

चाहे कितना बढ़ा धार्मिमक पाश्डत हो उसको त्याग देना ही जेनियों को उचित 
है ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की बात है जो इनके चेले और भा- 
चाय्ये विद्वान होते तो विद्वानों स्रे प्रेम करते जब इनके तीर्थिकर सहित अविद्वान्‌ 
हैं तो विद्वानों फा भान्य क्यों करें ! क्‍या सुबणे को मल वा धूल में पड़े को 
कोई त्यागता है इससे यद्द सिद्ध हुभा कि विना जौनियों के वैसे दूसरे कोन 
पक्षपाती हृढी दुराप्रद्दी विद्याद्दीन होंगे १ ॥ 


मूल-अइ्ट सयपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सुतो विपावरया । 
न चलन्ति सुद्धधमार धन्ना किविपावपन्वेसु ॥ 
प्रकर० भा० २। पष्ठी० घू० २६॥ 

अन्य दशेनी कुलिंगी अथोत्‌ जेनमत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग 
न करे ॥ ( समीक्षक ) बराद्धेमान्‌ लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन 
की बात दे, सच तो यह हे कि जिसका मत सत्य दे उसको किस्री से डर नहीं 
होता इनके आचाय्ये जानते थे के हमारा मत पोक्षपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे 
2॥ तो खण्डन दो जायगा इसक्षिये सब की निन्‍्दा करो और मृखे जनों को फँसाओ ॥ 















की ४४ ४७/ध३./९/६7९५ ४७०६७/४७ ६५६ कई घ्ा ० ६ ८ “६५७४५ 


है 
» 4 चर 


नर हैं है ; श्र कु 

श सम्याथेग्रकाश: ५१६३ 
मूल-नाम पितस्सअ सुह जेशनिदिठाइ मिच्छपब्वाह । । 

ढ जसि अणुसंगा उधम्मीणविद्दोह पावमह ॥ ' 

प्रक० भा० २। पष्ठी- ६ | सू० २७ ॥ ! 





जो जेनघम से विरुद्ध धर्म £ वे सब भनुष्यों को पापी करनेवाले हैं इसलिये 
किसी के अन्य घम्म को न मानकर जैनधम ही को मानना श्रेष्ठ हे॥ (समीक्षक) 
इससे यह सिद्ध होता हे कि खबसे बेर, विरोध, निन्दा, शेष्या आदि दुष्ट कर्मरूप 
सागर में डुबानेवाला जेनमाग हे, जेसे जैनी लोग सबके निन्दक हैं बेसा कोई ! 
भी दूसरे मत वाला महानिन्दुक ओर ऋघर्मी न होगा । क्य” एक ओर से सबकी 
निन्दा ओर अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विवेकी 
लोग तो चाईं किसी के मत के ह्वों उन में अच्छे को 'अच्छा ओर बुरे को बुरा 


। 
| 
कहते हैं ॥ 

। मम दशक रिमो 

। मूल-हाद्दा गुरुअअ कज्कं सामीनहु अ्रच्छिक्वस्स पृकरिमो । 
। 

॥। 

ल्‍ 


१. च्नना 


) 


९ 


कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहइ्य अकज्मकं ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० छू० ३५४ ॥ 


; 
सर्वेज्भाषित जिन वचन, जेन के सुगुझ ओर जेनघम कहां ओर उन 

विरुद्ध कुगुरु र्न्‍्य मागां के उपदेशक कहां अथोत हमारे सुगुरु सुदेव सुध 

| ओर अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं ॥ ( समीक्षक ) यह्‌ बात बेर बेचनेहा । 
कूंजड़ी के समान हे जस बह अपने खट्टे बेरों को मीठा ओर दूखरी के मीठों 

! को खट्टा आर निकम्म बतलाती हे, इसी प्रकार की जोेनियों की बातें दूँ ये क्षोग । 
झपने मत से भिन्न मत वालों की खेवा में बड़ा अकाप्य अर्थात्‌ पाप गिनते हैं॥  * 
;.. मूल-सप्पो इक मरणं कुगुरु अशंता इंदेइ मरणाइ। तोवरिसपप्पं 
गहियुं मा कुगुरुसेवणं भहस्‌ ॥ प्रक० भा० २। बू० ३७॥ 


जैसे प्रथम लिख आये कि सपे में मणि का भी त्याग करन। उचित हे बैसे 
अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी । 
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विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते है जेनमत से भिन्न सब कुगुरु अथात्‌ 


वे सप्प से भी बुरे हैं उनका दर्शन, खेवा, संग कभी न करना चाहिये क्योंकि 
सप्पे के संग से एक वार मरण होता हे ओर अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से 
अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता दे इस/ल्ेये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के 
गुरुओं के पास भी मद खड़ा रद्द क्‍योंडझे जो तू अन्यमार्गियों की कुछ भी 
ख्रेवा करेगा तो दुःख भें पड़ेगा ॥ (सभीक्षक ) देखिये जेनियों के समान कठोर, 
आन्त, ढेएी, निन्द्क, भूला हुआ दूसरे मत«वालते कोई भी न दोंगे इन्होंने मन 
से यह विचारा ६ कि जो हम अन्य की निन्‍दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे 
तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह बात उनके दाभाग्य की हे 
क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तबतक इनकों यथाथ 
ज्ञान ओर सत्य धम की प्राप्ति कभी न होगी इस्रालिये जेनियों को उचित हे के 
अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड़ वेदोक्त सत्य बातों का महण कर तो उनके 
लिये बड़े कल्याण की बात है ॥ 


मूल-कि भणिमो कि करिमो ताशहयासाण घिठदुठाणं । 
जे दंसि ऊण लिंगं खिवंति नरयम्मि मुद्धज्य ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्ठी० छू० ४० ॥। 













जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में न्‍ 

चतुर दुष्ट दोषवाले से क्या कहना ? ओर क्या करना क्योंकि जो उस्रका उप- 
कक ३ चर और. प्र आप ५ ५ 
कार करो तो उलटा उश्चका नाश करे जखे कोई इया करके अन्धे सिंह की आंख 
खोलने को जाय तो वह्द उस्री को खालेवे वेसे द्वी कुगुर अर्थात्‌ अन्यमार्गियों 
का उपकार करना अपना नाश कर लेना हे अथाोत्‌ उनसे सदा अलग दी 
रहना ॥ ( समीक्षक ) जेसे जेन क्ोग विचारते दूँ वेसे दूसरे मत वाढ़ें भी 
विचारें तो जोनियां की कितनी दु्दंशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार का 
५ ३ किक व स् 

उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो ? बेसा 
अन्य के लिये जेनी क्‍यों नहीं विचारते ! ॥ 
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मूल-जद्जहतुद्दर॒ धम्मो जदजद्द दुठाणदोय अहउदउ । 
समादिठिजियाण तह तह उन्नसइस मत्त ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्ठी० सू० ४७२॥ 


जसे २ दशेनभ्रष्ट निहृव, पाचछत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और 
अन्य दशेनी, त्रिदण्डी, परिवत्राजकू तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय 
बल सत्कार पूजादिक होबे बेसे २ सम्यगह॒प्टि जीवों का सम्यक्त्व विशेष प्रका- 
शित होवे यह बड़ा आश्चय है ॥ ( सर्माक्षक ) अब देखो ! क्‍या इन जेनों स्तर 
अधिक इंष्यो, द्वेष, वरबुद्धियुक्त दूसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी इंष्यो, 
द्वेष हे परन्तु जितनी इन जेनियों में दे उतनी किसी में नहीं और द्वेष दी पाप 


# | जोनि 


का मूल दे इसलिये जोनियों में पापाचार क्यों न हो ? ॥ 


जरा ला जज अर अर... 25:रअिजरिन्‍नीषिरन बजाा 5 बी ऊ फटाओक. अमायिएुआट 


मा 8 आय 
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मूल-संगो विज्ञाण अहिउते सिंधम्माइ जेपकुब्धान्ति । 
पतुण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्रक० मा० २। पष्ठी० सू० ७३४ ॥ 





काछेदादि दण्ड खे भय नहीं करते वेसे जेनमठ से भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन 
अपने अकल्याण से भय नहीं करते ॥ ( समीक्षक ) जो जेसा मनुष्य होता दे 
वह प्रायः अपने ही सदश दूसरों को खमझतता हे क्‍या यह बात सत्य हो सकती 
है कि अन्य सब चोरमत ओर जेन का साहकार मत हे ? जबतक मनुष्य में 

हैक ५ 6 2 च्े ७७ | ईध्यां 
आति अज्ञान ओर कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि होती हे तबदक दूसरों के साथ अति ईष्यों 
द्वेषादि दुष्टता नहीं छोड़ता जस्रा जेनमत पराया द्वषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


न पाप जि शी पी रा न की आय कक या 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना द्वी दे कि जसे मूढ़जन चोर के संग से नाखि- 


मूल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वंहोमन्ति पावन वर्मीए । 
पूअन्तितंपरि सद्ठाहा ही लावी परायस्से ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ७६ ॥ » 
पूवे सूत्र में जा मिथ्यात्वी अथोत्‌ जेनमागग भिन्न सब मिथ्यात्वी और 
आप सम्यक्त्वी अथांत्‌ अन्य खब पापी, जन लाग सब पुण्यात्मा इसलिये जो 3 
) 


तक | 7 अप; 





2८%, 
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५१६६ शताब्दीसस्करण म्‌ 


ीय ; 


कोई मिथ्यात्वी के धर का स्थापन करे वहद्द पापी दे ॥ ( समीक्षक ) जैसे अन्य 


के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनोमी अथोत्‌ 


दुर्गौनौमी दिथि आदि सब बुरे हैं वेसे कया तुम्हारे पजूसण आदि त्रत बुरे नहीं 
हैं जिनसे महा कष्ट द्ोता है ? यहां वाममार्मियों की लीला का खण्डन तो 
ठीक है परन्तु जा शाखनदेवी ओर मखस्तदेवी आदि को मानते हैं उनका भी 
खण्डन करते तो अच्छा था, जो कद्दें कि हमारी देवी ।इिसिक नहीं तो इनका 
कहना मिथ्या है व्योंकि शासनदेबी ने एक पुरुष आर दूसरा बकरे की आंखें 
निकाल ली थीं पुनः बह राज्खी ओर दुगों कालिका की सगी बहिन क्‍यों नहीं [ 
कर अपने यघखाण आदि त्रतों को अतिश्रेष्त और नवमी आदि को दुष्ट 
कहना मूढ़ता की बात दै, क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्‍्दा ओर अपने 
उपवास्रों की स्तुति करना मूखता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि त्रत धारण 
करने हैं व तो सब के लिये उत्तम हैँ जेनियों ओर अन्य किसी का उपवास 


सत्य नहीं दे ।। 


मूल-चसाणवदियाणय म।हणडु बाणजर कासिर कारण । 
भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दरण ॥ 
प्रक० भा? ३ | पष्ठी० सूत्र ८२ || 


भ्ह ८6 कप 

इसका मुख्य प्रयोजन यह हे कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, आ- 
इाण, यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त दे जो इनके 
माननेवाले हैं वे सब डुबान और डूबनेवाले हैं क्‍्योंके उन्हीं के पास वे सब 
बस्तुएं मानते हैं ओर वीतराग पुरुषों से दूर रहते है ॥ ( खमीक्षक ) अन्य 
मार्गियों के देवताओं को झूठ कहना ओर अपने देवताओं को खच कहना 
कक" # ५ चले पल 4 0 ७. 
केवल पक्षपात की बात है ओर अन्य वामसार्गियों की देवी आदि का निषेध 
करते हैं परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के पृष्ठ 8६ में लिखा हें कि शाखनदेवा ने 
रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल 
डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल कर उस्र मनुष्य के लगा दी इस 
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दे 


रीति 


देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ! रत्नसागर भाग १ ४० ६७ में देखो क्या 
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लिखा दे मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की मूर्ति होकर सहाय करती थी इसको 
भी वेस्री क्‍यों नहीं मानते ? ॥ 


मूल-किंसोपि जणणरि जाओ जाणो जणणी हि अगोविद्धि । 
जइमिच्छरओ जाओ गुण सुतमच्छर वह ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्ठी७ सूत्र ८१ ॥ 


जो जैनमतबिरोधी मिथ्यात्वी अथोत्‌ मिथ्या धर्मवात्ते हैं वे क्यों जन्मे ? जो 
जन्मे तो बढ़े क्‍यों ? अथोत्‌ शात्रि द्वी नष्ट द्वोजाते तो अच्छा होता ॥ (समीक्षक ) 
देखो ! इनके वीतरागभाषित दया धमम दूसरे मत वाक्षों का जीवन भी नहीं 
चाहते केवल इनका दया धर्म कथनमात्र हे ओर जो दे सो छुद्र जीवों और 
पशुओं के लिये है जेनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 


| मूल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि । 


जे पुणअमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ 
प्रक० भा० २ | पषष्टी० सू० ढूरे ॥ 


“१७/९५७/ नाक चेक: /*पिकक का 3. परत "७, “ वक परकट, 


इसका मुख्य प्रयोजन यद्द हे कि जो जनकुल में जन्‍त्र लेकर मुक्ति को जाय 
तो कुछ आश्थय्ये नहीं परन्तु जनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी 
मुक्ति को प्राप्त दों इसमें बड़ा आश्रय है इसका फलिताथे यह हे कि जनमत वाक्े 
दी मुक्ति को जाते हैं अन्य कोइ नहीं जो जनमत का ग्रहण नहीं करते वे 
नरकगामी हैं ॥ (समीक्षक ) क्या जनमत में कोई दुष्ट वा नरकगामी नहीं होता ! 


क्‍ सब ही मुक्ति में जाते हैं ? और अन्य कोई नहीं ? क्‍या यह उन्मत्तपन कौ 


बात नहीं हे ? विना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कोन मान सचह्ता है १॥ 


मूल-तिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाणकारिणी मणिया । 
सावियप्िच्छुसयरी जिण सम्रये देसिया पूआ || 
प्रक० भा० ३ । पष्ठी० सू० ६० ॥ 
एक जिनमूर्त्तियों की पूजा सार ओर इससे भिन्नमार्गियों की मूर्त्तिपूजा 
असाए है जो जिनमागे की आज्ञा पाज्षता दूँ वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता न 


७ ६७ / ५ /७ “0७ #चि ७ ७ 5 ३ तघ चूत या लि हि] कफ हरि हि क्‍ति जीऋ जी 5 #क ही ७ *४ ८४ ५ ०८' १ 7१, #+ ४ /0/% / ७४% /७ /५७/" /*%//3७/ 


73 ७६ «५४६8६ 


श्री 


ध्य ३१८४ %४ 7७० ७./ ६४८७३ ४६३ ६/४७/5/७/ ९ ६.४ ८१% ७८ ७, नही 56४ हो ू% ८ यिियचघ० तल 9 चल #७/६ /5 ,# ६/ ६४/ ४ %८/ ४//५ /+ /फ्ल “१ सह ७९ ८१ 56 # ४ 5./७७०%/४// ७७ ५. ६.८ १५७८४ ७४ ४८ ६० 5 
कल 
घर 3४१४ ४/%/८% % ६४:४४७/६४+० /४४४/४६/७४० ४ ४० ४2१८४४/६० # 


( 





। 
( 
;$ 





८2 ध धर ...ध 22 #2भ.#ँच#“३५#"१ ९७५८-९७ /#5३. /7%५//%५//5५५ /४5./9 ८ ९५७०६/७१ ५७/४७/७४७७ ७ ५७४ ४७७/७ ७७ ३.८७ “३०७ 27-३७ /70.47 कह "कक ३४-८९ ५/“ पेन फिचयात. कक जि ॥४0.. 73९७: ७..४७ #0७ ७५ 4७ 


न न मी आर भी न चर की की धर. टी के 7 धर. ध? १0७० य ३... ५ 2 जमा १९2३१ ,७- सर 


| 


के >#७ड ६. 5 घ+४+क 3 ६२ञआ३१,)ओ3 के ४/% ४ ही ही 5 ७४+*४+४घ४/ २३४२:४७/ ४८४ 


20007 


; मूर्त्ति पाषाणादि जड़ पदार्थों की नहीं जेसी कि वेष्णवादिकों की हैं ! जेसी तुम्हारी 


मूर्तिपूजा मिथ्या है बेर्स ही मूर्तिपूजा वेष्णबादिकों की भी मिथ्या दे जो तुम 
तत्त्वज्ञानी बनते हो और अन्यों को अतत्त्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित होता 
हे कि तुम्हारे मत म॑ ठत्त्वज्ञान नहीं दे ॥। 


मूल-भिण आशणा एधम्मो आणा रहे श्राण फुर्ड अहुत्ति । 
इयस्रुणि ऊण यतत्तंजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० ६२॥ 


जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धमे है उससे अन्य सब आज्ञा 
अधम हैं ॥ ( सर्माक्षक ) यद्द कितने बड़े अन्याय की बात हे क्‍या जनमत से 
भिन्न कोई भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्‍या उस धार्मिक जन को न 
मानना चाहिये ? हां जे जनभ्रतस्थ मनुष्यों के मुख जिहा चमड़े की न द्दोठी 
आर अन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी इससे अपने दी 
मत के ग्रन्थ वचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटों के बड़े 
भाई ही जेन लोग बन रदे हैं ॥ 


मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ समभ्भरंताणम्‌ । 
मव्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी बिउद्धोस ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० ६५॥ 


इसका मुख्य तात्पय यह है कि जो हरिहरादि देवों की विभूति हे बह 
नरक का हेतु हे उसको देखके जेनियों के रोमा5च खड़े होजाते हैं जेस राजाज्ञा 
भंग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वेसे जिनेन्द्र आज्ञा भंग 
से क्‍यों न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जनियों 
के आचाय्य आदि की मानसी बृत्ति अथोत्‌ ऊपर के कपट और ढोंग की 
लीला अब तो इनके भीतर की भी खुलगई हरिदरादि ओर उनके उप!|सकों के 
ऐश्वव्य ओर बढ़ती को देख भी नहीं सकते उनके रोमा5च इसलिये खड़े होते 
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| है वद्द तत्त्वज्ञानी नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाहजी ! क्‍या कद्दना !! क्या तुम्द्दारी 
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हैं कि दूसरे की बढ़ती क्‍यों हुई । बहुधा वैसे चाइते होंगे कि इनका सब ऐश्वस्ये 
हमकी मिल जाय ओर ये दरिद्र होजायं तो अच्छा ओर राजाज्ञा का दृष्टान्त 
इसलिये देते हैं कक्ि ये जेन लोग राज्य के बड़े खुशामदी भूठे और डरपुकने हैं 





| 00 अशिशि-. 


( क्‍या झूठी बात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो इष्यों द्वेषी हो तो जेनियों 
४ से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 
मूल-जो देश्शुद्धधम्म॑ सो परमप्या जयम्मि नहु अन्नो । 
कि कप्पददुम्म सरिसों इयरतरू होइकइयावि ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० सू० १०१॥ 
वे मूर्ख क्षोग हैं जो जनधम से विरुद्ध हैं और जो जिनिन्द्रभाषित धर्मोप- 
देशा साधु वा गृहस्थ अथवा ग्रन्थकत्तों हैं वे तीथकरों के तुल्य हैँ उनके तुल्य कोई 
भी नहीं ।| ( समीक्षक ) क्‍यों न द्वो ! जो जैनी लोग छोकर-बुद्धि न होते 
तो ऐसी बात क्‍यों मान बेठते ? जेसे वेश्या बिना अपने के दूसरी की स्तुति 
नहीं करती बेसे ही यह बात भी दौखती हे ।॥ 


मूल-जे अम्मुणि अगुण दोषाते कह अवुआशणहन्तिम रूच्छा । 
अहते विहम रूच्छाता विसअमि आश तुझत्त ॥ 
प्रक० भा० २ । पषष्ठी० सू० १०२॥ 


जिनन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त ओर जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना 
* जैनियों को उचित नहीं है ॥। ( समीक्षक ) यद्द जानियों का हठ पक्षपात ओर 
अविद्या का फल नहीं तो क्या हे ? किन्तु जेनियों की थोड़ीसी बात छोड़ के 
झन्य सब त्यक्तव्य हैं। जिसकी कुछ थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह जोनियों के देव, 
सिद्धान्तग्रन्थ ओर उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी खमय निस्संदेह 
छोड़ देगा ॥ 
मूल-वयणे विसुगुरुजिणवन्नहस्सके सिन उल्लस इसम्म । 
अदहदकदददिण मणितेयं उलुआशंदरह अन्धत्त । 
५ प्रकू० भा० २। पष्ठी० स्रू० १०८ ॥ हर 
शा नकल कप के कम रस पटल 
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जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय ओर जो विरुद्ध चकते हैं 
वे अपूल्य हैं जेनगुरुओं को मानना अथोत्‌ अन्यमार्गियों को न मानना ॥ 
( समीक्षक ) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुबत्‌ चेल़े करके न 
बांघते तो उनके जाल में से छूटकर अपनी मुक्ति के खाधन कर जन्म सफल 
क्र लेते भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी ओर कूपदेष्टा कहे 
तो तुमको कितना दुःख क्षगे ? बेसे ही जो तुम दूसरे को दु/खदायक हो इसी- 
क्षिये तुम्हारे मत में अस्रार बातें बहुतसी भरी हैं ॥ 


मूल ०-तिहुअण जणं मरंतं दढ़ण निअन्तिजेन अप्पाण । 
विरमंतिन पावा उधिद्धी घिठत्तण ताणमू्‌ ॥ 
प्रक० मा० २। पषष्ठी ० सू० १०६ ॥ 


जो मृत्युपयन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कम जेनी लोग न करें 
क्योंकि ये कमे नरक में लेजानेवाले हैं ॥| ( समीक्षक ) अब कोई जोनियों से पूछे 
कि तुम व्यापारादि कमे क्‍यों करते हो ? इन कर्मों को क्‍यों नहीं छोड़ देते ? 
ओर जो छोड़ देओ तो तुम्हारे शरीर का पाज़्न पोषण भी न होसके ओर जो 
तुम्दारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो तुम क्या वस्तु खाके जीओगे ? ऐसा 
अत्याचार का उपदेश करना सबेथा व्यथ हे क्या करें विचारे विद्या सत्खंग के 
विना जो मन में आया सो बक दिया ॥ 


मूल-तश्या हमाण अहमा कारण रहिया भ्रनाण गव्येण । 
जेजपान्त उशुत्त तेसिंदिद्विपम्मिय ॥ 
प्रक० भा० २ । पष्ठी० सू० १२१॥ 


जो जनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैँ वे अधमाउधम हैं चाहें 
कोई प्रयोजन भी 'खिद्ध होता हो तो भी जेनमत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें 
कोई प्रयोजन खिद्ध होता हे तो भी अन्य मत का त्याग करदे । ( खमीक्षक ) 
तुम्हारे मूलपुरुषों से ले के आजतक जितने दोगये ओर दोंगे उन्होंने विना 





-. अकेली दूसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की ओर न करेंगे 
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भला जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां चेलों के भी ; 
चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चोड़ी बातों के हांकने में तनिक भी ; 
कब्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात हे ॥। 


मूल- जम्बीर जिशस्सजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसणओ । 
सागर कोड़ा कोड़िंदि मह अह मी मबरणे ॥ 
प्रक० भा० २ | पष्ठी० खू० १२२॥ 


जो कोई ऐसा कद्दे कि जेनसाधुओं में धर्म दे हमारे ओर अन्य में भी 
धर्म हे तो वह मनुष्य फरोड़ानक्रोड़ वषे तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म 
पाता हे ॥| ( समीक्षक ) वाहरे ! वाद्द !! विद्या के शत्रुओ तुमने यही विचारा 
: होगा किं हमारे मिथ्या बचनों का कोई खण्डन न करे इस्रीकिये यह भयंकर ! 
। 
। 


७/६४/५७./: 


वचन लिखा हे सो असम्भव दे अब कहांतक तुमको सममावें तुमने तो मूठ निन्‍दा ; 
ओर अन्य मतों से बेर विरोध करने पर द्वी काटेबद्ध होकर अपना प्रयोजन 
सिद्ध करना मोहनभोग समान समभ किया हे ।। 


मूल-दूरे करणं द्रम्मि साहूएं तहयमावणा दरे | 
जिणधम्म सदृहाणण पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० १२७॥ 


जिस मनुष्य से जेनघम का कुछ भी अनुष्ठान न दोसके तो भी जो जैन- 
धमे सच्चा है अन्य कोई नहीं इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है।। 
( समीक्षक ) भला इससे आधिक मूखों को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी 
कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कमे करना न पड़े ओर मुक्ति हो द्वी जाय 
ऐसा भूंदू मत कोनसा द्वोगा १ ॥ 





मूल-कइया होढी दिवसो जइया सुगुरुण पायमूलम्मि | । 
उस्सुच्च सविसलवर दिलेओनिसुणे सुजिणधम्म ॥ । 
प्रक० मा० ३ । पषष्ठी० छ्िू० १२८॥ 4 
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६०२ शताब्दीसंस्करणम्‌ 


2 
ढ 
क: 
केर 


। 
झा समतकरफन्‍भसनललेर्ल निज पु भटक प्र पुन मनुष्य हूं ठो जिनागम अथोत्‌ जेनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत्र । 
अथोत्‌ अन्य मत के प्रन्थों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी 
इच्छामात्र दी स्रे दुःखसागर से तरजाता है ।| ( समीक्षक ) यद्द भी बात भोले । 
मनुष्यों को फंसाने के लिये ६ क्‍योंकि इस पूर्वाक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर 
से भी नहीं तरता ओर पूर्वेजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे 
बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ भ्ूठ भथांतू विद्याविरुद्ध बात न लिखते 
तो इनके अविद्यारूप प्रन्थों को वेदादि शास्र देख सुन सत्यासत्य जानकर 
इनके पोकल्ञ प्रन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को 
बांधा हे के इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ सत्संगी चाहे छूट सके तो सम्भव 
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७ 


दे परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना ते अतिकाडिन हे ॥ 
मूल-ब्रह्मजेणं हिंभणियं सुयववहारं विसोहियंतस्स । 
जायइ बिसुद्ध बोह्दी जिणगआशणा राह ग्त्ताओ ॥ 
प्रक० भा० २। पषष्टी० स्ू० १३८॥ 


जो जिनाचाय्यों ने कट्द सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे द्वी शुभ 
व्यवह्वार ओर दुःखट्द व्यवहार $ करने सर चारित्रयुक्त द्वोकर सुखों को श्राप्त 
होते दें अन्य मत के ग्रन्थ देखने थ्रे नहीं ॥ ( समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे 
मरने अझदे कष्ट सहने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्यासा मरना आदि ही 
चारित्र दे तो बहुतसे मनुष्य अकाज्ञ वा जिनको अन्नादि नहीं मिलते भूखे 


प्राप्त होते दे धम्म तो न्यायाचरण, त्रद्बचय्ये, सत्यभापणादि है और अखत्य- 
भाषण अन्यायाचरणादि पाप है ओर सबसे प्रीतिपूवेक परेषकारार्थ वर्ना शुभ 
चरित्र कद्दाता दे जनमतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं इन सूत्रादि 
को मानने से थोड़ासा सत्य और अधिक भ्ूूठ को प्राप्त दोकर दुःखसागर में 


डूबते हैं ॥ 
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मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें सख्नो न ये शुद्ध होबें क्‍ 


। 
। 
। 
ढ 
| 
। 
। 
झोर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को 
४ 


) 
६ 
“/शि१ 
७ 
न 
** ५ छेट 


श सत्याथेप्रकाश; 


मूल-जइजाणसे जिणनाहों लोयाया राविपरकएभूओ | 
तातत मन्ने ता कहमन्नासे लोअ आयार ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी० खू० १४८॥ 


५ 








जो उत्तम प्रारव्धव/न्‌ मनुष्य होते हैं वे ही जिनधर्म का प्रहण करते हैं 
जो जिनधम्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट हे ।।| (समीक्षक) 
क्या यह बात भूल की ओर भ्ूूठ नहीं दे ? क्‍या अन्य मत में श्रष्ठ प्रारब्धी 
ओर जनमत में नष्ट प्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि खधर्मी 
अथोत्‌ जेनधमंवाक्षे आपस में क्ेश न करें किंतु प्रीतिपूवेक वर्त्ते इससे यह 
बात सिद्ध होती हूं कि दूसरे के खाथ कलह करने में बुराई जन लोग नहीं 
मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त हे क्‍योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के 
स्राथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं ओर जो यद्द लिखा कि 
ब्राह्मण, श्रिदरडी, परित्राजकाचाये अथात्‌ संन्याख्ी ओर तापसादि अथात्‌ 
वेरागी आदि सब जेनमत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को शत्रुभाव से 
देखते ओर निन्‍्दा करते हैं तो जनियों की दया और चक्षमारूप धमे कहां रहा 
क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश ओर इसके समान कोई 
दूसरा हिंसारूप दोष नहीं जेसे द्वेषमूर्तियां जेनी लोग हे वेसे दूसरे थोड़े दी 
होंगे । ऋषभदेव से लेके महाबीरपयनत २४ तीथकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी 
कहूँ ओर जेनमत माननेवाले को खन्निपातज्वर से फँसे हुए माने ओर उनका 
धमे नरक ओर विष के समान समझे तो जेनियों को कितना बुरा ज्गेगा ? 
इसलिये जेनी लोग निन्‍दा ओर परमतद्वेषरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग 
रहे हैं इस्त बात को छोड़ दं तो बहुत अच्छा होवे ।। 
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मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोच इआरणि विवहाणि । 
तबच्छयज जिणदब्बं परुप्परन्तं न विव्चन्ति ॥ 
प्रक० भा० २ | पषृष्ठी० सू० १५० ॥ 


5 की यकीन सकी की कक आन 


फनी 


सब शावकों का देबगुरुधर्म एक दे चेत्यवन्दन अर्थोत्‌ जिनप्रतिबिम्ब मूर्ति- 


धि हम ्ट हि टच हि. 


नं) " कप ८६ 


की ............... ............0ह................0धप्रपब 
६०४ शताब्दीसंस्करणम्‌ रे 
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देवल और जिनद्रब्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धम्म हे ॥ ( समीक्षक ) 
अब देखो ! जितना मूर्त्तिनूज का झगड़ा चला हे वह सब जेनियों के घर से 


ओर पाखण्डों का मूल भी जेनमत है । भ्राद्धदिनकृत्य प्रष्ठ १ में मूर्त्तिपूजा के 
प्रमाण :--- 





नवकारेश विवोहो ॥ १ ॥ अनुसरण सावउ ॥ २॥ वयाई इसे ॥ ३॥ 
जोंगो । ४ ॥ चिय वन्दणगो ॥ ५ ॥ यच्चरखाणं तु विहि पृच्छम्‌॥ ९॥। 


इत्यादि श्रावकों को पाहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूखरा 
नवकार जपे पीछे मैं श्रावक हूं स्मरण करना ॥| २ ॥ तीसरे अर॒त्रतादिक हमारे 
कितने हैं । ३ ॥ चोथे द्वारे चार बगे में अग्रगामी मोक्ष ह॑ उस कारण श्ञाना- 
दिक है खो योग उसका सब अतीचार निर्मेल करने से छः भावश्यक कारण सो 
भी उपचार से योग कहाता दे स्रो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ पांचवे चेत्यवन्द अर्थात्‌ 
मूर्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥ ४॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकार- 
सीप्रमुख विधिपूवेक कहूंगा इत्यादि | ६ ॥ ओर इस्री प्रन्थ में आगे २ बहुतस्री 
विधि लिखी हैं अथात्‌ संध्या के भोजन समय में जिनबिम्ब अथात्‌ तीथकरों की 
मूत्ति पूजना ओर द्वार पूजना ओर द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हूँ | मन्दिर बनाने 
के नियस पुराने मन्दिरों को बनवाने ओर सुधारने से मुक्ति होजाती हैं मन्दिर 
में इस प्रकार जाकर बेठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्रेभ्य;” इत्यादि 
मन्त्रों से स्लानादि कराना । ओर “जलचन्दनपुष्पधूपदीपनेः” इत्यादि से गन्धादि 
चढ़ावें । रत्रसार भाग के १२ वें प्रष्ठ में मूर्त्तिपूजा का फल यह लिखा है कि 
पुजारी को राजा वा प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ ( समीक्षक ) ये बातें सब 
कपोलकल्पित हैं क्योंकि बहुत से जेन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसा ० 
पृष्ठ में लिखा हे मूर्तिपूजा से रोग पीड़ा और महादोष छूट जाते हैं एक 
किसी ने ५ कोड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उसका नाम 
कुमारपाल हुआ था इत्यादि ख्ब बातें कूटी ओर मूर्खों को लुभाने की हैं क्योंकि 
अनेक जेनी लोग पूजा करते २ रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य 

६ पापाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलया ! ओर जो पांच कौड़ी का फूल चढ़ाने सर कै 
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राज्य मिले तो पांच २ कोड़ी के फूल चढ़ा के सब भूगोल का राज्य क्‍यों नहीं 
कर लेते ? ओर राजदंड क्‍यों भोगते हैं ! ओर जो मूर्त्तिपूजा करके भवसागर 
से तर जाते दो तो ज्ञान खम्यग्दशेन ओर चारित्र क्‍यों करत हो  रप्नसार 
भाग पृष्ठ २३ मं लिखा ह्टे कि गोतम के अंगूठे में अमृत ओर 6सके स्मरण 
स मनवांधित फक्ष पाता हे ॥ ( समीक्षक ) जो ऐस्रा हो तो सब जेनी लोग 
अमर दो जाने चाहियें स्रो नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूर्खों के बहकाने 
की बात दे दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का फोोक रल्लसार 
भा० प्रृष्ठ ५२ मेंः-- 


जलचन्दनधूपनेरथ दीपाचतकनेवेद्ययस्रे! । 
उपचारबरेजिनेन्द्रान्‌ रुचिरेरथ यजामहे ॥ 


हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेथ, वस्र और अतिग्रेष्ठ 
उपचारों से जिनेन्द्र अथात्‌ तीयथकरों की पूजा करें | इसी स्रे हम कहते हैं कि 
मूर्सिपूजा जेनियों से चली दे । ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमन्दिर में मोह नहीं 
झाता ओर भवसागर के पार उतारने वाला हे । ( विवेकसार पृष्ठ ४१ से 
५२ ) मूर्त्तिपूजा से मुक्ति होती हे ओर जिनमन्दिर में जाने से सदगुण आते 
हैं जो जल चन्दनादि से तीथंकरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वर्ग को जाय। 
( विवेकसार पृष्ठ ४५५ ) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से 
धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि होती हे । ( विवेकसार पृष्ठ ६१ ) जिन- 
मूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत्‌ के क्केश छूट जायें ॥ ( समीक्षक ) अब 
देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असंभव बातें जो इस प्रकार सर पापादि बुरे कम छूट 
जायें, मोह न आवे, भवसागर स्रे पार उतर जायें, सदगुण आजायें, नररू को 
छोड़ खगे में जायें, धमे, अथे, फाम, मोक्ष को प्राप्त होंवे और सब क्लेश छूट 
ज्ञायं तो सब जैनी लोग सुखी भोर सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्‍यों नहीं 
होते ? । इस्री विवेकसार के ३ पृष्ठ में लिखा हे कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्था- 
पन किया है उन्होंने अपनी ओर अपने कुटुम्य की जीविका खड़ी की है । 
( विवेकसार प्रष्ठ २२४ ) शिव विष्णु आदि की मूर्त्तियों की पूजा करनी बहुत 
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बुरी हे अथात्‌ नरक का साधन हे॥ ( खमीक्षक ) भत्ता जब शिवादि की 
मूर्त्तियां नरक के साधन है तो जोनियों की मूर्तियां क्‍या बेखी नहीं ? जो कहें कि 
हमारी मूर्त्तियां त्यागी, शान्त और शुभमुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी ओर शिवादि 
की मूर्ति वेसी नहीं इसक्िये बुरी & तो इनसे कद्दना चाहिये कि तुम्हारी मून्तियां 
तो क्षाखों रुपयों के मन्दिर में रहती हैं ओर चन्दन केशरादि चढ़ता हे पुनः 
त्यागी केसरी ? ओर शिवादि की मूर्त्तियां तो बिना छाया के भी रहती हैं वे 
त्यागी क्‍यों नहीं ? ओर जो शान्त कहो ता जड़ पदाथे सब निश्चल होने से 
शान्त हैं सब मतों की मूर्चिपूजा व्यथे दे। ( प्रश्न ) हमारी मूर्त्तियां वस्त्र 
आशभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये भच्छी हैं । ( उत्तर ) खब के सामने 
नंगी मूर्चियों का रहना ओर रखना पशुवत्‌ लीक़ा दे । ( प्रश्न ) जेसे सत्री का 
चित्र या मूर्त्ति देखने से कामोत्पाति दोदी दे बसे साधु ओर योगियों की मूर्त्तियों 
को देखने से शुभ गुण प्राप्त दोते ६ । ( उत्तर ) जो पाषाणमूर्सियों के देखने 
से शुभ परिणाम मानते दो तो उसके जड़त्वादि गुण भी हुम्हःर में आजायेंगे । 
जब जड़बुद्धि द्ोंगे तो स्वेथा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम बिद्वान्‌ हैँ उनके 
संग खेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक होगी अर जो २ दोष ग्यारदवें 
ख्मुल्लास में लिखे हैँ वे सब पाषाणादे मूरत्तिपूजा करनेवालों को क्गते हैं । 
इसलिये जेसा जेनयों न मूर्सिपूजा में फूठा कोल हल चलाया हे वेसे इनके 
मन्त्रों मे भी बहुतसी असम्भव बातें लिखी हैं यह इनका मन्त्र हे । ग२ल्नसार 
भाग प्रृष्ठ १ समें।--- 
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नमो अरिहन्ताणं नमा सिद्धाएं नमो आयरियाणं नमो उबज्कायाण 
नमो लोए सबबसाहरणं एसो पञच नमुककारो सब्ब पावष्पणासण मइ़ला- 
चरण च सब्व सिपढटम हवइ मजलम्‌ ॥ ११॥ 
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इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा हे आर सब जेनियों का यह गुरुसन्त्र 
है । इसका ऐसा माहात्म्य धरा हे कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय 
कर दिया है, श्राद्धदिनकृत्य प्र॒र्ठ॑ ३४ 
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नप्लक्कार तउपढे ॥ ६॥ 

जउकब्ब॑ । मन्‍्ताणमन्तो परमो इमृत्ति पेयाणधेर्य परम हमत्ति । 

तत्ताणवत्त परम पवित्त संसारसत्ताणद्‌ हाहयाणं ॥ १० ॥ 

ताण अन्नन्तु नो अ्रत्थि । जीवाण भवसायरे | 

बुडड ताण इमं मत्त । न मुकार सुपोययम्‌ ॥ ११॥ 

कव्बं | अशणेगजम्मंतरसं चिआखशणं | दुद्यणं सारीरिश्रमाणुसाणुताण । 
कृत्त्तोय भव्याणमविज्जनासो न जावपत्तों नवकारमन्तो ॥ १२॥ 


न. >> 
गिशियशीती ही पाक 


जो यद्द मंत्र हे पवित्र ओर परममंत्र हे वह ध्यान के योग्य में परमध्येय 

हे, तत्त्वों में परमतत्त्व हे, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा 
है कि जेसी समुद्र के पार उतारने की नोका होती है | १० ॥ जो यह नव- 

; कार मंत्र द वह नोका के समान हे जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में । 
डूबते हैं ओर जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं जीवों को ' 
दु/खों से पृथक्‌ रखनेवाला, सब पापों का नाशक, मुक्तिकारक इस्र मंत्र के विना 
। रा कोई नहीं || ११ ।। अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर रुम्बन्धी । 
दुःख भ्रव्य जीवों को भवसागर से तारनेबवाला यही है, जबतक नवकार मंत्र 
। 

। 


आजा िबटाज रस अत 5 ध 3 धर 3 च#ध कर चिकीपिध 



















नहीं पाया तबतक भवप्तागर से जीव नहीं तर सकता यह अथी सूत्र में कहा हे 
ओर जो आग्निप्रमुख अष्ट सद्दाभयों में सहाय एक नवकार मंत्र को छोड़कर 
दूसरा कोई नहीं जेसे मद्दारत्न वेदूय नामक माणि प्रहण करने में आवे अथवा 
शत्रुभय में अमोघ शस्त्र के प्रहण करने में आवे बेश्ने श्रुत केव्ञी का प्रहण करे 
ओर सब द्वादशांगा का नवकार मंत्र रहस्य हे इस्र मंत्र का अर्थ यह है। 
( नमो आरिहन्ताणं ) सब तीर्थंकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जेनमत के 
सब खिद्धों को नमस्कार । ( नमो आयरियाणं ) जेनमत के सब आचाश्यों को 
नमस्कार । ( नमो उवज्मायाणं ) जेनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार । 
( नमो लोए सब्ब साहूणं ) जितने जेनमत के साधु इस क्ोक में हैं उन सबको 
नमस्कार है । यद्यपि मन्त्र में जेन पद नहीं हे तथापि जोनियों के अनेक ग्रन्थों , 

में विना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा हे इसलिये हू 
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यद्दी अथे ठीक है । ( दत्त्वविवेक पृष्ठ १६६ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को 
देवबुद्धि कर पूजता दे वह अच्छे फलों को प्राप्त दोता हे । ( समीक्षक ) जो 
ऐसा दो तो खब कोई दशेन करके सुखरूप फक्कों को प्राप्त क्‍यों नहीं दोते ! 
( रज्लसारभाग पृष्ठ १० ) पाश्वेनाथ की मूर्त्ति के दशन से पाप नष्ट हो जाते 
हैं. करपभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा दे कि सवालाख मान्द्रों का जीणोद्धार किया 
इत्यादि मूर्चिपूजाविषय में इनका बहुतस्रा लेख दे इसी से समझा जाता है कि 
मूर्सिपूजा का मूलकारण जेनमत हे । अब इन जोनियों के खाघुभों की लीला 
देखिये ( विवेकसार प्रष्ठ २२८ ) एक जेनमत का स्राधु कोशा वेश्या से भोग 
करके पश्चात्‌ त्यागी होकर खगेलोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) अखें- 
कमुनि चारित्र से चूककर कई वर्षपय्येनत दत्त खेठ के घर में विषयभोग 
करके पश्चात्‌ देवज्ञोक को गया श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्थात्षिया 





.॥ 
१५८ यआम रकम परम्परा #री परी रस री चयरी चर सी सती चरीीचि सी चर चरम चेक चन्‍न्‍ी चर है 40 00% 00९04 चर 
हो 


उठा क्लेगया पश्चात्‌ देवता हुआ । ( विवेकखार पृष्ठ १५६ ) जेनसत का साधु 
लिंगधारी अर्थात्‌ वेशधारीमात्र हो तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहें 
साधु शुद्धचरित्र हो चाहें अशुद्धचारित्न सब पूजनीय ह । ( विवेकस्रार पृष्ठ 
१६८ ) जेनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 
दे । ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक ज्ञोग जनमत के साधुओों को चरित्रराद्दित 
अ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये । ( विवेकसार प्रष्ठ २१६ ) 
एक चोर ने पांच सूठी लॉच कर चारीत्र ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप 
किया छठे मद्दीने में केवल ज्ञान पाके सिद्ध होगया। ( समीक्षक ) अब देखिये 
इनके स्राधु ओर गृद्दस्थों की ज्ञीज्ा इनके मत में बहुत कुक करनेवाल्षा साधु 
भी खदगति को गया ओर विवेकस्रार पृष्ठ १०६ में लिखा हे कि भीकृष्ण 
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तीसरे नरक में गया । विवेकस्रार प० १४४ में लिखा हे कि धन्वन्तरि नरक में 

गया । विवेकछार प्रू० ४८ में जोगी, जंगम, क्राजी, झुज्ला कितने ही अज्ञान 

से तप कष्ठ करके भी कुगाते को पाते हैं । रत्नसार भा० प्रृ० १७१ में लिखा 

हे कि नव वासुदेव अथोत्‌ त्रिपृष्ठ धाम्ुदेव, दविपृष्ठ वासुदेष, खयंभू बासुदेव, 

पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंदपुरुष बासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्तवासुदेव, 

हि कच्मण धासुदेव ओर श्रीकृष्ण बासुदेव ये सब ग्यारहें, बारहवें, चोदहवें, 
फि 
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पन्‍्द्रहरवें, अठारहवें, बीस ओर बाइईसर्वे तीथंकरों के खमय में नरक को गये 
ओर नवप्रातिवासुदेव अथोत्‌ अश्व््नावभ्रातिवासुदेव, तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रति- 
बासुद्‌व, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भमप्रतिवासुदेव, बलीभ्रतिवासुदेव, प्रहलादमप्रावि- 
वासुदेव, रावणप्रतिवासुदेव भर जरासिंधुप्रतिवासुदेव ये भी खब नरक को गये। 
ओर कल्पभाष्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पय्यन्‍त २४ तीय॑- 
कर सब मोक्ष को प्राप्त हुए ॥ ( समीक्षक ) भला कोई बुद्धिमान पुरुष विचारे 
कि इनके साधु गृहस्थ और ठीथेकर जिनमें बहुतसे वेश्यागामी, परस््नीगामी, 
चोर आदि सब जेनमतरथ खगे ओर मुक्ति को गये ओर श्रीकृष्णादि मह्दाधार्मिक 
महात्मा सब नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी बात दे ! भ्रत्युत विचार के 
देखें तो अच्छे पुरुष फो जोनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा हे 
क्योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी ही झूठी २ बाते उसके भी हृदय में स्थित 
हो जायेंगी क्‍योंकि इन महाहठी, दुराग्रद्दी मनुष्यों फे संग से सिवाय बुराइयों के 
अन्य कुछ भी पक्के न पढ़ेगा । हां जो जोनियों में उत्तमजन # हैं उन से सत्सं- 
गादि करने में भी दोष नहीं । विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गद्गादि 
तीथे ओर काशी आदि क्षेत्रों के सेवने स्रे कुछ भी परमाथे सिद्ध नहीं होता 
ओर अपने गिरनार, पाक्षीटाणा भोर आबू आदि तीये क्षेत्र मुक्तिपयेन्त के 
देनेवाले हैं ।। ( समीक्षक ) यहां विचारना चाहिये कि जेसे शेव वेष्णवादि के 
तीथे ओर क्षेत्र जल स्थल जड़स्वरूप हैं वेसे जेनियों के भी हैं इनमें से एक की 
निन्‍दा ओर दूसरे की स्तुति करना मूखेता का काम हे | 


जैनों की मुक्ति का वन ॥ 


( रत्नसखार भा० पृष्ठ २३ ) महाबीर तीथेंकर गोतमजी खरे कहते हैं कि 
ऊध्वेज्ञोक में एक सिद्धशिला स्थान है स्वगंपुरी के ऊपर पैंतालीस लाख योजन लंबी 
झौर उतनी द्वी पोली हे तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का श्वेत द्वार वा 
गोदुग्ध दे उससे भी उजली दे सोने के समान प्रकाशमान ओर स्फटिक से भी 
निमेल है यद सिद्धशिला चोदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिल्ला 


# जो उत्तमजम होगा वद इस असार जैनमत में कभी न रहेगा । न. 
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के ऊपर शिवपुर धाम उदठमें भी मुक्त पुरुष अधर रदते हैं वहां जन्म मरणादि 
कोई दोष नहीं ओर आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्ममरण में नहीं आते सब 
कर्मों स्रे छूट जाते हैं यह जनियाँ की मुफ्षि है ॥ ( सर्माक्षक ) विचारना 
चाहिये कि जेसे अन्य मत में वेकुण्ठ, केलास, गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चोथे 
आसमान में इसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान 
लिखे हैं वेसे दी जेनियों की सिद्धाशिला और शिवपुर भी हैं । क्‍योंकि जिसको 
जेनी लोग ऊंचा मानते हैँ वही नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते 
६ उनकी अपक्षा में नीचा हे ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदाथे नहीं हे जो आय्यो- 
वत्तबास्री जैनी लोग ऊंचा मानते हैं उसी को अमेरिकावाले नौचा मानते हैं और 
आर्य वत्तवासी जिसको नीचा मानते हैं उसी को अमेरेक/वाले ऊंचा मानते हैं 
चाहे वह शिला पेंतालीस लाख से दूनी नब्बेलाख कोश की द्वोती तो भी वे 
मुक्त बन्धन में हैं क्यांकि उस शित्षा वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी 
मुक्ति छूट जाती होगी। और सदा उसमें रहने की भीति ओर उससश्ने बाहर 
जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अग्रीति हे उसको 
माफ़ क्योंकर कद्द सकते हैं ? मुक्ति तो जेसी नव समुल्लास में वर्णन कर 
आये हैं बेसी मानना ठीक हे ओर यह जोनियों की मुक्ति भी एक प्रकार का 
बन्धन दे ये जेनी भी मुक्ति विषय में भ्रम से फंसे हैं । यह सच दे क्े विना 
बंदों के यथा अथंबोध के मुक्ति के खरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ 


१७१ ढक न्‍रीयरन्‍ी। 


अब और थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ छल) |. 
एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर को जन्मसमय में स्नान कराया । 
( विवेक ० प्र॒प्ठ १३६ ) दशाणे राजा महावीर के दशेन को गया वहां कुछ 
अआभिमान किया उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र 
के स्वरूप ओर १३, ३७, ०४५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राणी 
वहां आई थीं देखकर राजा आश्रय्ये होगया !। ( समीक्षक ) अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राशियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने द्वी भूगोल 
चादियें । श्राइदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना प्रष्ठ ३१ में लिखा दे कि गा 
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कुआ ओर ताक्ाब न बनवाना चाहिये ।। ( समीक्षक ) भक्षा जो ख्रव मनुष्य 
जैनमत में हो जायें और कुआ, वालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावें तो 
सब लोग जलन कहट्दां खे पियें ? ( प्रश्न ) तालाब आदि बनवाने से जीव पढ़ते 
हैं उछ्से बनवानेवाक्षे को पाप लगता है इसलिये हम जैनी ज्ञोग इस काम को 
नहीं करते । ( उत्तर ) तुम्दारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? क्‍योंकि जेस्े चुद्र २ 
जीवों के मरने से पाप गिनते हो तो बढ़े २ गाय आादि पशु भौर मनुष्या'दि 
प्राणियों के जल पीने आदि से मद्दापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते १ 
( तत्त्वविबेक पृष्ठ १९६६ ) इस्र नगरी में एक नंदमशिकार खेठ ने बावड़ी बन- 
वाई उससे धर्म भ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मर के उस्री बावड़ी में मेंडुका 
हुआ, महावीर के दर्शन स्रे उसको जातिस्मरण द्वोगया, मद्दावीर कहते हैं कि 
मेरा आना सुनकर वह पूववे जन्म के धमाचाय्ये जान वन्द्ना को आने छ्गा, 
मार्ग में श्रेणिक के घोड़े की टाप स्रे मरकर शुभध्यान के योग खे दढुरांक नाम 
मदरर्द्धिक देवता हुआ अवधिज्ञान से मुभको यहां आया जान वन्दनापूबेक 
ऋच्धि दिखाके गया । ( सर्माक्षक ) इत्यांद्‌ विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात 
के कद्दनेवाते मद्ठावीर को सर्योत्तम म'नना महाश्रान्ति की बात दे, श्रा्धदिनिकृत्य 
प्रष्ठ ३६ में लिखा दे +कि सतकवस्र साधु ललवे | ( समीक्षक ) देखिये इनके 
साधु भी मद्दाव्राह्मण के समान द्वोगये वस्त्र तो साधु क्षेवें परन्तु म्तक के 
आभूषण कोन लेवे बहुमूल्य दोने से घर में रख लेते होंगे तो आप कौन हुए । 
( रनखार पृष्ठ १०४५ ) भूजने, कूटने, पीखने, अन्न पकाने आदि में पाप होता 
हैं । ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्याहीनता भत्रा ये कम न किये जायें 
तो मनुष्यादि शभ्राणी केसे जी सकें ? ओर जनी ज्ञोग भी पीड़ित द्योकर मर 
जायें । ( रत्नसार प्रष्ठ १०४ ) बाग़ीचा लगाने खरे एक लक्ष पाप माली को 
ह है । ( समीक्षक ) जो माली फो लक्ष पाप लगता हे तो अनेक जीव पत्र, 
फल, फूल ओर छाया से आनानिदित होते हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी द्योवा 
दी हे इस पर कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धेर हे। (€ तत्त्वाविवेक 
पृष्ठ २०२) एक दिन ल्ब्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया और घममे 
स् मिक्षा मांगी वेश्या बोली कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अथ का काम हे हर 
$ 
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॒ जा के जाके ज उन न सके कक कक जे तलब 


। तो उस्र अब्धि ख्राधु मे स्राढ़े बारह लाख अशर्फी उस्रके घर में वषों दीं । 
( समीक्षक ) इस बात को सत्य विना नष्टबुद्धि पुरष के कोन मानेगा ? । 
रत्नस्तार भाग पृष्ठ ६७ में ज्िखा हे कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ 
हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित दोकर रक्षा करती हे । ( खमीक्षक ) 
कहो जेनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डांका आदि और शत्रु से भय होता 
ही हे तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा केते हो ? क्‍यों 
जहां तहां पुलिध्त आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो ? अब इनके खाधुओों 
के लक्षण !--- 


सरजोहरणा मैज्षश्व॒जो लुश्चितमृद्धेजाः । 

श्वेताम्बरा! क्रमाशीला निःसज्ञ जेनसाधव) ॥ १॥ 
लुश्विता पिक्षिका हस्ता पाणिपात्रा दिगम्बरा। । 
ऊध्वोसिनो गृहे दातुद्वितीयाः स्थुर्जिनषेयः ॥ २॥ 
श्ुड़क्ते न केवल न खत्री मोत्तमेति दिगम्बर) । 
प्राहुरेषामयं भेदों महान्‌ श्वताम्बरे! सह ॥ हे ॥ 


जैन के साधुओं के लक्षणार जिनदत्तसूरी ने य श्ल्ोकों से कहे हैं ( सर- 
जोहरण ) चमरी रखना ओर भिज्षा मांग के खाना, शिर के बाल लुबज्चित 
कर देना, चेत वस्र धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना 
ऐसे लक्षणयुक्त जोनियों के श्रेताम्बर जिनको यत्ती कहते हैं ॥ १॥ दूसरे 
दिगम्बर अथोत्‌ वस्त धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिश्छिफा * . 
एक ऊन के सूतों का झाड़ू क्गाने का साधन बगल्ल में रखना, जो कोई 
मभिक्षा दे तो द्वाथ में लेकर खालेना ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु दवोते हैं 
॥ २॥ ओर भिक्षा देनेवाज्ञा गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ 
भोजन करें वे जिनर्षि अथात्‌ तीसरे प्रकार के साधु द्वोते हैं दिगम्बरों का 
शताम्बरों के साथ इतना दी भेद हे कि दिगम्बर क्षोग स्री का अपवगे नहीं 
कहते और श्वेताम्बर कहते हैं इत्यादि बातों खे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ।| ३ ॥ 
| यह इनके साधुभों का भेद हे | इस से जेन लोगों का केशलुगख़न सत्र प्रसिद्ध 
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है ओर पांच मुष्टि लुख़न करना इत्यादि भी किखा है । विषेकसार भा० प्रष्ठ 
२१६ में दिखा दे कि पांच सुष्टि लुग्चन कर चारित्र प्रहण किया अयोत पांच 
मूठी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ | ( कल्पसूत्रभाष्य पष्ठ १०८ ) 
केशलुव््चन करे गो के बालों के तुल्य गरक्‍्खे । ( समीक्षक ) अब कहिये जन 
क्षोगो ! तुम्द्वारा दया धरे कहां रहा ? क्‍या यह हिंखा अर्थात्‌ चाहें अपने हाथ खत 
लुब्चन करे चाहें उस्रका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बढ़ा कष्ट उस 
जीव को होता द्ोगा ? जीव को कष्ट देन। ही हिंसा कहाती हे। विवेकसार पृष्ठ 
सवत्‌ १६३३ के साल में श्वेताम्बरों में स्रे हूंढिया भोर ढूंढियों म से तरद्पंथी 
आदि ढोंगी निकले हैं । ढूंढिये लोग पाषाणादि मूर्ति को नहीं मानते ओर वे 
भोजन स्नान को छोड़ स्रवंदा मुख्त पर पट्टी बांधे रहते हैं ओर जती आदि भी 
अब पुस्तक बांचते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं अन्य समय नहीं । (प्रश्न ) 
मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये क्‍्योंके “बायुकाय” अथोत्‌ जो वायु में 
सूक्ष्म शरीरवाले जीव रद्दते हें वे मुख के बाफ की उष्णता से मरते हैं ओर उस्र 
का पाप मुख पर पट्टी न बांधनेवाले पर द्वोवा हे इस्लीकिये हम लोग मुख पर 
पट्टी बांधना अच्छा सममते हैं । ( उत्तर ) यह बात विद्या भोर प्रद्मयज्ष आदि 
प्रमाण की रीति स्रे अयुक्त हे क्योंकि जीव अजर अमर दूं फिर वे मुख की 
बाफ से कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी अजर अमर मानते द्वो। (प्रश्न ) 
जीव तो नहीं मरता परन्तु जो सुख के उष्ण वायु सर उनको पीड़ा पहुंचती हे 
उस्र पीड़ा पहुंचानवाले को पाप होता हे इस्रीक्षिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा 
हे । ( उत्तर ) यद्द भी तुम्हारी बात सवथा असम्भव दे क्योंके पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव का किंचित्‌ भी निवोह नहीं हो सकता जब मुख के वायु खे तुम्हारे 
मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती हे तो चक्षने, फिरने, बेठने, हाथ उठाने और 
नेन्नादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इस्रालिये तुम भी जीवों 
को पीड़ा पहुंचाने से प्रथक्‌ नहीं रह सकते । ( प्रश्न ) दां जहांतक बन सके 
वहांतक जीवों की रक्षा करनी चाहिये ओर जद्दां हम नहीं बचा खकते वहां 
अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्था में जीव भरे हुये हैँ जो हम मुख पर 
३ कपड़ा न बांघें तो बहुत जीव मरें कपड़ा बांधने से न्‍्यून मरते हें । ( उत्तर ) हि 
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यह भी तुम्हारा कथन युक्तिशुन्य है क्योंके कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक 
दुःख पहुंचता दे जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे तो उस्रका मुख का वायु रुक 
के नीचे वा पाश्व ओर मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा होकर वेग से निक- 
लता है उससे उष्णता अधिक द्वोकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार 
पहुंचती हागी । देखो ! जस्ने घर व कोठरी के खब दरवाज़े बंद किये व पड़दे 
डाले जाये ता उसप्रें उच्णता विशेष हाती है खुला रखने से उतनी नहीं होठी 
बंधे मुख पर कपड़ा बांधने से €ष्णता अधिक होती दे ओर खुला रहने से 
न्‍्यून बसे तुम अपने मतानुसार जीवों को आधिक दुःखदायक हो और जब 
मुख बंध किया जाता हू तब नासिका के छिद्रों से वायु रुक इकट्ठा ट्वोकर बेग 
से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का ओर पीड़ा करता होगा देखो ! जसे 
कोई मनुष्य आग्नि को मुख से फूंकता भोर कोई नत्ली से ठो मुख का वायु 


फलने से कम बल ओर नक्की का वायु इकट्ठा होने से अधिक बल्न से आगिन में 


2 


छगता हे वेसे ही मुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा आातिवेग 
से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता हे इससे मुख पर पट्टी बांधनेवालों 
स नहीं बांधनवाले धमात्मा हैं। ओर मुख पर पढ्टी बांधने से अक्षरों का यथा- 
योग्य स्थान प्रयल्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरनुनाप्तेक अक्षरों को 
स्ानुनासिक बोलने से तुमको दोष लगता है तथा मुख पर पट्टी बांधने से 
दुगन्ध भी अधिक बढ़ता है क्‍योंकि शरीर के भीतर दुगगन्ध भरा है । शरीर से 
जितना वायु निकलता हे वह दुर्गन्धयुक्त प्रत्यक्ष हे जो वह रोका जाय ठो दु्गन्‍्ध 
भा अधिक बढ़ जाय जेसा कि बंध “जाजरूर” अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला 
हुआ न्‍्यून दुगन्‍्धयुक्त होता हे बेसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्‍्तधावन, सुखश्रक्षा- 
लन ओर ख्रन न करने तथा वस््र न धोने से तुम्हारे शरीर से आधिक दुर्गन्‍्ध 
उत्पन्न होकर संसार में बहुतसे रोग करके जीवों को जितनी पड़ा पहुंचाते हो 
उतना पाप तुमकों अधिक द्वोता हे | जसे मेले आदि में अधिक दु्गन्ध होने 
सर “विशूचिका” अथात्‌ हेजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों 
को दुःखदायक होते हैं ओर न्यून दुर्गन्‍्ध दोने स्र रोग भी न्‍्यून होकर जीवों 
को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे तुम अधिक दुग॒न्ध बढ़ाने में आधिक अप- 
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राधी और जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दंतधावन, सुखप्रक्षालन, स्नान करके 
स्थान, वस्खों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं । जेसे अन्त्यजों की 
दुरगेन्ध के सहवास्र से प्रथक्‌ रहनेवातते बहुत अच्छे दँ जेसे अन्त्यजों की दुगेन्ध 
के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती वेसे तुम भोर तुम्हारे संगियों की भी 
बुद्धि नहीं बढ़ती, जसे रोग की अधिकता आर बुद्धि के खल्प होने से धम्म्तो- 
नुष्ठान की बाधा होती है बेसे ही दुर्गधयुक्त तुम्द्दारा ओर तुम्हारे संगियों 
का भी वत्तेमान होता द्ोगा । ( प्रश्न ) जैसे बन्द मकान में जलाये हुए 
आग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती 
बेसे दम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीबों को न्यून दुःख 
पहुंचाने वाले दे । मुखपट्टी बांधने स्रे बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं 
पहुंचती ओर जेसे खामने आग्नि जलता हे उस्रको आाड़ा द्वाथ देने ८ कम लगता 
हे ओर वायु के जीव शरीरवाले द्वोने से उनका पीड़ा अवश्य पहुंचती हे । 
( उत्तर ) यद्द तुम्हारी बात ल़ड़कपन को हे प्रथम तो देखो जद्दां छिद्र ओर 
भीतर के बायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जल दी 
नहीं सकता जो इनको भ्रत्यक्ष देखना चाह्दो तो किसी फानूख भें दीप जलाकर 
सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी समय बुक जायगा जेसे प्रथिवी पर 
रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी बाद्दर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते बेसे 
झग्नि भी नहीं जज्ञ सकता जब एक ओर से आग्नि का बेग रोका जाय तो 
दूसरी ओर अधिक बेग से निकलेगा ओर द्याथ की आड़ू करने सर मुख पर 
आंच न्यून लगती हे परन्तु वह भांच दाथ पर अधिक क्षग रही है इसलिये 
तुम्द्ारी बात ठीक नहीं। ( प्रश्न) इसको सब कोई जानता दे कि जब किसी बड़े 
मनुष्य खे छोटा मनुष्य कान में वा निकट द्दोकर बात कहता दे तब मुख पर 
पंल्ला वा द्वाथ लगाता दे इसलिये कि मुख से थुक उड़कर वा दुगेन्ध उसको न 
क्ञगे और जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने ख्रे 
उच्छिष्ट होकर बह बिगड़ जाता दे इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा 
हे । ( उत्तर ) इससे यद्द सिद्ध हुआ कि जीवरक्षा्थे मुखपट्टी बांधना व्यर्थ हे 
झोर जब कोई बड़े मनुष्य स्रे बात करता है तब मुख पर द्वाथ वा पल्ला इस- 
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किये रखता है ।के उस गुप्त बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई 
प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर द्वाथ वा पन्ला नहीं घरता, इससे 
क्या विद्त द्ोता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है । दन्तधावनादि न 
करने से तुम्हारे मुखादि अवयवों से अत्यन्त दुगेन्ध निकलता हे ओर जब 
तुम फिस्री के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो विना दुगेन्ध के अन्य 
क्या आता द्वोगा ? इत्यादि मुख के आड़ा द्वाथ वा पन्ना देने के प्रयोजन अन्य 
बहुत हैं जेसे बहुत मनुष्यों के सामने गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न 
क्गाया जाय तो दूखरों की ओर वायु के फेलने से बात भी फेल जाय, जब 
वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब मुख पर हाथ वा पलल्‍ला इसलिये नहीं 
लगाते कि यहां तीसरा कोई सुननेवाल्ा नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थुक न गिरे 
इससे क्या छोटों के ऊपर थुक गिराना चाहिये ?! ओर उस थूक से बच भी 
नहीं सकता क्‍योंकि हम दूरस्थ बात करें ओर वायु इमारी ओर से दूसरे की 
झोर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ त्रसरेरु अवश्य 
गिरेंगे उसका दोष गिनना अविद्या की बात हे क्‍योंकि जो मुख की उष्णता से 
जाव मरते वा उनको पीड़ा पहुंचती द्वो तो बेशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्ये की 
महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में स्रे मरे विना एक भी न बच सके, सो 
उस उष्णुता से भी वे जीव नहीं मर सकते इसलिये यहद्द तुम्हारा सिद्धान्त 
भूठा दे क्‍योंके जो तुम्हारे तीयंकर भी पूर्ण विद्वान्‌ होते तो ऐसी व्यथे बातें 
क्यों करते ! देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुंचती हे जिनकी वृत्ति सब 
अझवयवों के साथ विद्यमान दो, इसमें प्रमाण।---- 


पश्चावयवयोगात्सखसंवित्ति। || सांख्य० झअ० ५ । सू० २७॥ 


जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता हे तभी सुख 

वा दुःख की श्राप्ति जीव को द्वोती दे जसे बधिर को गाल्ीप्रदान, अन्धे को रूप 

वा आगे से सप्पे व्याधरादि भयदायक जीबों का चला जाना, शुन्य बहिरीवाले 

को स्पशे, पिन्नस रोगवाले को गन्ध ओर शून्य जिह्ावाले को रख प्राप्त नहीं हो 
सकता इसी प्रकार उन जीबों की भी व्यवस्था हे । देखो ! जब मनुष्य का जीव 
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ल्‍ दशा में रहता है तत्र उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, , 
क्योंके वद्द शरीर के भीतर तो द्वे परन्तु उम्का बाहर के अवयवों के साथ , 
उस समय सम्बन्ध न रहने से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता ओर जेसे ' 
वेद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा सुधा के रोगी पुरुष । 
के शरीर के अवयबों को काटते वा चौरते हैँ उसको उस समय कुछ भी दुःख 
विदित नहीं द्वोता, बसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीरवाले जीवों को सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नहीं द्वो खकता जेसे मूर्श्ित भ्राणी सुख दुश्ख को प्राप्त 
नहीं हो सकता बेसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मूरछित होने से सुख 
दुःख को प्राप्त नहीं हो खकते फिर इनको पौड़ा से बचाने की बात सिद्ध केसे 
हो सकती हैँ? जब उनको सुख दुख की प्राप्ति दी प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमानादि 
यहां कैसे युक्त द्वो सकते हैं । ( प्रश्न ) जब वे जीव हैं तो उनको सुख दुःख क्‍यों 
नहीं होगा ( उत्तर ) सुनो भोले भाइयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब 
तुम को सुख दुःख प्राप्त क्‍यों नहीं द्वोते ? सुख दुख की प्राप्ति का हेतु 
प्रसिद्ध सम्बन्ध हे, अभी हम इस्रका उत्तर दे आये हैं कि नशा सुंघा के 
डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाइते ओर काटते हूँ जसे उनको दुःख बविद्त 
नहीं होता इसी प्रकार अतिमूर्सिछ्त जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त दोवे 
क्योंकि वहां प्राप्ति दोने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो ! निलोति 
अथात्‌ जितने हरे शाक, पात ओर कंदमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते 
क्योंकि निक्ोति में बहुत भोर कंदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उन को खादवें 
तो उन जीवों को मारने ओर पौड़ा पहुंचाने से हम लोग पापी दोजावें। ( उत्तर ) 
यह तुम्द्वारी बड़ी अविद्या की बात हे, क्‍योंकि दृरित शाक खाने में जीव का 
मरना उनको पड़ा पहुंचनी क्‍्योंकर मानते द्वो ? भत्ञा जब तुमको पांड़ा भ्राप्त 
होठी प्रत्यक्ष नहीं दीखठी द्टे ओर जो दीखती हे तो हमको भी दिखलाओ, तुम 
कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, 
उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तर 
दे आये हैँ वह इस बात का भी उत्तर हे क्योंके जो अत्यन्त अन्धकार म्रहय- 
सुषुप्ति ओर मद्दानशा में जीव हैं. इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्दारे है 
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यकरों की भी भूल विदित होती है जिन्होंने तुमको ऐसी युक्ति ओर विद्या- 
विरुद्ध उपदेश किया है, भज्ञा जब घर का अन्त हे तो उसमें रहनेवाले अनन्त 
क्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द्‌ का अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले 
जीवों का अन्त क्यों नहीं १ इससे यह तुम्हारी बात बड़ी भूक्॒ की हे। (प्रश्न) 
देखो ! तुम क्ञोग विना उप्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते 
हो, जसे हम उष्ण पानी पीते हैं वेसे तुम ज्ञोग भी पिया करो । ( उत्तर ) यह 
भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो 
तब पानी के जीव सब मरते होंगे ओर उनका शरीर भी जल में रंधकर वह 
पानी साफ के अके के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पीते 
हो इसमें तुम बड़े पापी हो । ओर जो ठंडा जल पीते हैं बे नहीं क्‍योंकि जब 
ठंडा पानी पियेंगे तब उदंर में जाने से किंचित्‌ उष्णता पाकर श्वास के साथ वे 
जीव बाहर निकल जायेंगे, जलकाय जीबों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से 
नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा । (प्रश्न) जेसे जाठराप्रि 
से बेसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्‍यों न निकल जायेंगे ? ( उत्तर ) 
हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना 
मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जावेंगे वा अधिक 
पीड़ा पाकर निकलेंगे ओर उनके शरीर उस जल में रंध जयेंगे इससे तुम 
अधिक पापी होगे वा नहीं ? ( प्रश्न ) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं 
करते आर न किसी ग्ृहस्थ को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये 
हमको पाप नहीं ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो ग्रहस्थ उष्ण 
क्यों करते ! इसालिये उस पाप के भागी तुम ही हो भप्रत्युत आधिक पापी हो 
क्योंकि जो तुम किसी एक ग्रहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ह्वी ठिकाने 
उष्ण हांता जब वे ग्रृहस्थ इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने साधुजी किसके घर 
को आवेंगे इसलिये प्रत्येक ग्रहस्थ अपने २ घर में उष्णु जल कर रखते हैं 
इस के पाप के भागी मुख्य तुम ही हो | दूखरा अधिक काषप्ठ और आपने के 
जलने जक्ञाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती ओर व्यापारादि में अधिक 
पापी ओर नरकगामी होते हो फिर जब तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त 5" 
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सत्याथेअ्रकाशः ६१६ ५ 
ओर तुम उष्ण जल के पीने भर ठंडे के न पीने के उपदेश करने से तुमही । 
मुख्य पंप के भागी हो ओर जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं 
वे भी पापी हैं । अब देखो | कि तुम बड़ी अवियद्या में होते हो वा नहीं कि 
छोटे २ जीवों पर दया करनी ओर अन्य मत वालों की निन्‍्दा, 'अनुपकार 
करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीथकरों का मत खा होता तो सृष्टि | 
में इतनी बषों नदियों का चलना और इतना जल क्‍यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? ; 
ओर सूय्ये को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में फ्रोड़ानक्रोड़ जीव तुम्दारे 
मतानुसार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे आर तुम जिनको इश्वर मानते 
हो उन्होंने दया कर सूय्ये का ताप ओर मेघ को बन्द क्‍यों न किया ? और ल्‍ 
पू्वाक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों 
पदार्था में रहनेघाले जीवों को नहीं होती सवेथा सब जीवों पर दया करना भी । 
दुःख का कारण होता हे क्‍योंकि जो तुम्हारे मतानुसखार सब मनुष्य हो जावें, 
चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देव तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय 
इसलिये दुष्ठों को यथावत्‌ दंड देने ओर श्रेष्ठों के पालन करने में दया श्रोर 
इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है । कितनेक जेनी लोग 
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के दुःख सुख्न की प्राप्ति कन्दमूलादि 


दुकान करते, उन व्यवद्यारों में फकूठ बोलते, पराया धन मारते ओर दीनों को 
छलना आदि कुकम करते हैं उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यो नहीं करते 
ओर मुखपट्टी बांधन आदि ढॉंग में क्‍यों रहते हो ? जब तुम चेला चेली करते 
हो तब केशलुव्चन ओर बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा अपने आत्मा 
को पाड़ा दे ओर पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या 
अथात्‌ आत्मा को दुःख दनेवाले होकर दिखक क्यों बनते हो ? जब द्वाथी, घोड़े, 
बेल, ऊंट पर चढ़ने ओर मनुष्यों को मजूरी कराने मे पाप जनी लोग क्‍यों नहीं 
गिनते ! जब्र तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्दारे 
तीथेकर भी सत्य नहीं कर सकते जब तुम कथा बांचते हो तब मांगे में श्रोताओं बे 
ओर तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण 
क्यों होते हो ? इस थोड़े कथन से बहुत समक लेना कि उन जल, स्थल, वायु के 
५ स्थावरशरारवाले अत्यन्तमूछित जीबों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुंच खकता। 
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अब जेनियों की ओर भी थोड़ीसी असम्भव कथा लिखते हैं सुनना चाहिये 

ओर यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का धनुष्‌ होता 
है ओर काल की संख्या जसी पूवे लिख आये हैं वेसी ही समझना । रल्लसार 
भाग १ प्रष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा दे। ( १) ऋषभदेव का शरीर 
५०० ( पांचसो ) धनुप्‌ क्रम्बा ओर ८४००००० ( चोरास्री लाख ) पूर्व बष 
का आयु । (२ ) अजितनाथ का ४४० ( चारसों पचास ) धनुष्‌ परिमाण 
का शरीर और ७२००००० ( बहत्तर लाख ) पू्वे वषे का आयु । (३ ) 
संभवनाथ का ४०० ( चारसो ) धनुष्‌ परिमाण शरीर ओर ६०००००० 
( साठ लाख ) पू्वे वषे का आयु | (४ ) अभिनन्द्न का ३४५० ( साढ़े 
तीनसौ ) धनुष्‌ का शरीर और ५०००००० ( पचास लाख ) पू्े वर्ष का 
झायु । (५ ) सुमतिनाथ का ३०० ( तीनसो ) धन्ुष्‌ परिमाण का शरीर 
झौर ४०००००० ( चाल्ीख ज्ञाख ) पूर्व वषे का आयु । ( ६ ) पद्मप्रभ का 
१४० ( एकसो चाक्षीस ) धनुष का शरीर ओर ३०००००० (तीस लाख ) 
पूवे वषे का आयु | ( ७ ) पाश्ेनाथ का २०० ( दोसो ) धलुष्‌ का शरीर 
झऔर २०००००० ( बाौँस लाख ) पूर्व वषे फा आयु | (८ ) चन्द्रप्रभ का 
१४० ( डेढ्सो ) धनुष परिमाण का शरीर ओर १०००००० ( दृश लाख ) 
पूवे वर्षों का आयु । ( € ) सुवेधिनाथ का १०० ( स्रो ) धनुष्‌ का शरीर 
झोर २००००० ( दो लाख ) पूर्व वष का आयु | ( १० ) शातक्षनाथ का 
&० ( नब्बे ) धनुष्‌ का शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) पूर्व वषे का 
आयु । ( ११ ) श्रेयांसनाथ का ८० ( अस्सी ) धनुष्‌ का शरीर ओर 
८४००००० ( चोरासी लाख ) वर्ष का आयु । ( १२ ) वासुपृज्य स्वामी का ७० 
( सत्तर ) धनुप्‌ का शरीर ओर ७२००००० ( बचचत्तर लाख ) वर्ष का आयु । 
( १३ ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुष्‌ का शरीर और ६०००००० 
( साठ लाख ) वर्षों का आयु । ( १४ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास्र ) 
धनुष्‌ का शरीर ओर ३०००००० ( तीस लाख ) वर्षों का आयु । ( १५ ) 
धर्मनाथ का ४५ ( पैंतालीस ) धनुषों का शरीर ओर १०००००० ( दृश 
हे ाख ) वर्षा का आयु । ( १६ ) शान्तिनाथ का ४० ( चालीस ) धनुषों का है 
शेर 
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शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) वर्ष का आयु | ( १७ ) कुंधुनाथ का । 
३४ ( पेंतीास ) धनुष्‌ का शरीर ओर €५००० ( पंचानवे सहस््न ) वर्षो का | 
आयु । ( १८ ) अमरनाथ का ३० (तीस ) धजुषषों का शरीर शौर ८४००० ; 
( चोरासी खहस्त ) वर्षों का आयु | ( १६ ) मल्लीनाथ का २४५ ( पश्चास ) । 
धलनुषों का शरीर ओर ५५००० ( पचपन खसहस्र ) वर्षो का आयु । (२०) ; 
मानसुबृत का २० ( बांस ) धनु्षों का शरीर आर ३०००० ( तीख सहस्न ) | 
वर्षो का आयु । ( २१ ) नमिनाथ का १४ ( चोददह ) घनुषों का शरीर और | 
१००० ( एक सहसत्र ) वष का आयु । ( २२ ) नेमिनाथ का १० (दृश ) ; 
धनुषों का शरीर आर १००० ( एक सहस्र ) वष का आयु । ( २३ ) पाश्व- 
नाथ का € ( नो ) हाथ का शरीर ओर १०० (सो ) वर्ष का आयु । (२४) ! 
महावीर सखाम। का ७ (स्रात ) हाथ का शरीर ओर ७२ (बहत्तर ) वर्षों का 
आयु । ये चोबास तीथंकर जैनियों के मत चल्ानेवाल्षे आचाये ओर गुरु हैं 
इन्हीं को जनी क्ञोग परमेश्वर मानते हैं ओर ये सब मोक्ष को गये हैं इसमें 
बुद्धिमान लोग विचार लेबें कि इतने बड़े शरीर ओर इतना आयु मनुष्यदेद 
का होना कभा संभव है ? इस भूगोल में बहुत दी थोड़े मनुष्य बस सकते 
हैं । इन्हीं जेनियों के गपाड़ लेकर जो पुराणियों ने एकलाख दश सहस्न ओर 
एक सहस्न वर्ष का आयु लिखा स्रो भी संभव नहीं हो सकता तो जोेनियों का 
कथन खेभव केस हो सकता है । अब ओर भी सुनो कल्पभाष्य पृष्ठ ४-नाग- 
केत ने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर धरली (! )। कल्पभाष्य पृष्ठ 
३४-महावीर ने अंगूठे से पृथ्वी को दब।ई उससे शेषनाग कंप गया ( ! )। 
कल्पभाष्य प्रृष्ठ 7६--महद्दाबीर को सप ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला 
आर वह सपे ८ वें स्वगे को गया (! ) । कल्पभाष्य पृष्ठ ४ ७-मद्ावीर 
के पग पर खीर पकाई ओर पग न जले ( ! )। कल्पभाष्य प्रष्ठ १६--छोटे 
स्रे पात्र में ऊंट बुलाया (! )। रत्नसार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४--शरीर के 
मेज्ञ को न उतारे ओर न खुजलाव । विवेकसार भा० १ प्रष्ठ १५--जेनियों 
के एक दुमसार साधु ने क्रोधित द्वोकर उद्देगजनक सूत्र पढ़कर एक शहददर में 
आग लगादी ओर महद्दावीर तीथेकर का अआतिप्रिय था | विवेक० भा० १ पृष्ठ 
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१२७-राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिय | विवेक० भा० १ पृष्ठ २२७- 
एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उस्रके ऊपर फूलों से ढकी 
हुई सुई खड़ीकर उस पर अष्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न 
पाई ओर सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( !!! ) तत्वधिवक प्रष्ठ २२८-इसी 
कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने ११ वर्ष तक भोग किया ओर पश्चात्‌ 
दीक्षा क्ेकर सदगति को गया ओर कोशा वेश्या भी जनघम को पालती हुई 
सद्गति को गई । विवेक ० भा० १ प्रष्ठ १८४५-एक सिद्ध की कन्था जो गल्ले 
में पहिनी जाती हे वह ५०० अशर्फोीं एक वेश्य को नित्य देती रही । विवेक ० 
भा० १ प्रष्ठ २२८-बलवान पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर बन में कष्ट 
से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचाय्य, ज्ञातीय लोग और धर्मो- 
पदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्‍्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं दोती । 
( सम्ीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के बराबर 
पाषाण की शिला को अगुंली पर कभी धर सकता है ? और प्रथिवी के ऊपर 
से अगूंठ दाबने स्रे प्रथिवी कभी दब सकती हे ? और जब शेषनाग ही नहीं 
तो कंपेगा कोन ? ॥| भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेवाला सर्प तो सगे 
में गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या 
बात है ? ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल्न क्‍यों न 
गये १ ॥ भल्ञा छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है ? ॥ जो शरीर का मेल 
नहीं उतारते और न खुजलाते होंगे वे दुगेन्धरूप महानरक भोगते होंगे । जिस 
साधु ने नगर जलाय। उसकी दया ओर क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग 
स्रे भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब मद्दावीर के मरे पाछे उसके 
झाभय से जैन लोग कभी पाधवित्र न होंगे ॥ राजा की आज्ञा माननी चाहिये 
परन्तु जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह बात लिखदी होगी ॥। 
कोशा वेश्या चादे उसका शरीर कितना दी दलका हो ता भी सरसों की ढेरों 
पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना ओर सरसों का न 
६ बिखरना झतीव मूठ नहीं तो क्या दे ? || धर्म किसी को किसी अवस्था में भी 
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रै 


न छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी होजाय ? || भज्ञा कंथा वस्र का हे 
बह नित्यप्रति ४०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? अब ऐसी २ असम्भव 
कहानी इनको लिखें तो जेनियों के थाथे पोथों के सदश बहुत बढ़ जाय इसलिये 
अधिक नहीं लिखते अथात्‌ थोड़ीसी इन जेनियों की बातें छोड़ के शेष सब 


मिथ्या जाल भरा हे देखियेः--- 
























दोससि दोरबि पढमे ) दुग्रुणा लवणं मिधाय इसे मे । वारससप्ति 
वारसरवि । तत्यमि इनि दिठ ससि राविणो || प्रकरण० भा० ४ । संग्रहणी 
सत्र ७9 ॥ 


जो जम्बूद्यीप लाख योजन अथोत्‌ ४ ( चार ) लाख कोश का लिखा हे 
उनमें यह पहद्दिला द्वीप कद्दाता है इस में दो चन्द्र ओर दो सूख्य हैं और वबेसे दी 
लवण समुद्र भें उससे दुगुणे भथोत्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ सूय्ये हैँ तथा धाव- 
कीखरण्ड में बारह चन्द्रमा ओर बारद सूय्ये हें ।| और इनको तिथुणा करने 
से छत्तीख होते हूँ उनके साथ दो जम्बूद्वीप के ओर चार लवण समुद्र के मिलकर 
व्यालीस चन्द्रमा ओर व्यालीस सूय्ये कालोदाधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ 
द्वीप ओर समुद्रों में पूर्वाक्त व्यालीख को तिगुणा करें तो एकसो छब्बीस 
होते हें उनमें धातर्काखण्ड के वारद्द, लवण खसमुद्र के ४ ( चार ) और जम्बू- 
द्वीप के जो दो २ इसी रीति खे निकाल कर १४४ ( एकसो चवात्षीख ) चन्द्र 
ओर २१४४ सूस्ये पुष्करद्वीप में हें यह भी आधे मनुष्यक्षेत्र की गणना है परन्तु 
जद्दांतक मनुष्य नहीं रद्दते हैं. वहां बहुतसे सूथ्य भोर बहुतसे चन्द्र हैं. ओर 
| पिछले अधो पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हें वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त 
एकस्रो चबालीस को तिगुणा करने से ४३२ ओर उनमें पूवरोक्त जम्बूद्वीप के 
दो चन्द्रमा, दो सूये, चार २ लवण समुद्र के ओर बारह २ धातकीखरणड के 
ओर व्याज्ञीस काज्नोद्धि के मिलाने से 26२ चन्द्र तथा ४€२ सूये पुष्कर समुद्र 
में हैं ये सब बातें श्रीजिनभद्रग्णीक्षमाश्रमण ने बड़ी “संघयणी” में तथा “योती- 
सकरण्डक पयन्ना” मध्ये ओर ““चन्द्रपन्नाति” तथा “सूरपश्नति” प्रमुख स्िद्धान्त- 
प्रन्थों में इसी प्रकार कद्दा हे । ( समीक्षक ) अब सुनिये ! भूगोल खगोक्ष के 
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जानने वालो ! इस एक भूगोल में एक प्रकार ४८२ ( चारसो ब/नवे ) आर 
दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूये जैनी लोग मानते है. * आप क्षोगों का 
बढ़ा भाग्य दे कि वेदभतानुयायी सूस्येसिद्धान्तादि ज्योतिष्‌ प्रन्थों के अध्ययन 
से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कद्दी जैन के मद्दाअन्धेर में होते तो 
जन्मभर अन्धेर में रहते जैसे कि जैनी लोग आजकल हैँ इन अविद्धानों को 
यद्द शंका हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य ओर एक चन्द्र से काम नहीं चलता 
क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तांस घड़ी में चन्द्र सूर्य केसे आसकें क्योंकि 
पुथित्री को जो लोग सूर्यादि खे भी बड़ी मानते है. यद्दी इनकी बड़ी भूल द्दे।॥ 


दो ससि दो रवि पंती एगंतारियाछ सठिसंखाया । 
मेरुंपयाहिणंता । माणुसखित्ते परिअडोति ॥ 
प्रकरण ० मा० ४ । सग्रइस्तर० ७६ ॥ 
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! 
मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूये की पंक्ते की संख्या कद्दते हैं दो चन्द्रमा 
; और दो सूये की पंक्ति श्रेणी ) हैं वे एक २ लाख योजन अथोत्‌ चार लाख 
| कोश के आंतरे से चकते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्षि चन्द्र की है 
इसी प्रकार न्द्रमा की पंक्ति के आंतरे सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार 
| पंक्ति हैं बे एक २ चंद्रपंक्ती में ६६ चेद्रमा ओर एक २ सूयपंक्ती में ६६ सूये 
। हैं वे चारों पंक्ती जबूद्वीप के मेरु पवेत की भरदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में परिभ्रमण 
। करती हैं अथोत्‌ जिस समय जबूद्टीप के मेर से एक सूर्य दक्षिण दिशा में 
। विहृरता उस समय दूखरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता हे, वेसे दी लवण समुद्र 
| की एक २ दिशा में दो २ चल्षते फिरते, धातकीखण्ड के ६, कालोदधि के 
२१, पुष्कराऊ के ३६, इस्र भ्रकार सब मिज्कर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा ओर 
| ६६ सूये उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फ़िरते हैं। ओर जब इन दोनों दिशा 
। के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूये ओर ऐसे द्वी बासठ २ में चन्द्रमा की 
दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिल्ाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्य्ञोक में चाल 
। चलते हैं| इसी प्रकार न्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्षियां बहुतस्री 
2 जाननी । ( समीक्षक ) अब देखो भाई ! इस्र भूगोल में १३२ सूये न 
: ं 96६४ 
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१३२ चन्द्रमा जेनियों के घर पर तपते होंगे भत्ना जो तपते होंगे तो वे जीते 
केसे हैं ? ओर रात्रि में भी शीत के मा! जैनी लोग जकड़ जाते हॉंगे ? ऐसी 
असम्भव बात में भूगोल खगोल के न जाननेवाले फसते हैं अन्य नहीं | जब 
एक सूये इस भूगोल के सदश अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस 
छोटे से भूगोल की क्‍या कथा कहनी ? ओर जो प्रथिवी न घुमे और सूये 
प्थिवी के चारों ओर घूमे तो कई एक वर्षा का दिन ओर रात होवे । ओर 
सुमेरु विना हिमालय के दूसरा कोई नहीं यद्द सू्ये के सामने ऐसा हे कि जैसे 
घड़े के सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जनी लोग जबतक उसी मत 
में रहेंगे तबतक नहीं जान सकते किंतु खदा अन्धेर में रहेंगे ।। 


समत्तचरण सहियासव्वंल्ोगं फुसे निरवसेस । 
सत्त4चउदसभाए पंचयसुपदेसविरहेए ॥ 
प्रकरण० भा० ४ । सखंग्रहस० १३५॥। 


सम्यक्‌चारित्र सद्दित जो केवली वे केवल समुद्घात अवस्था से सबे चोौदद 
राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेंगे।। ( समीक्षक ) जेनी लोग १४ (चोदह) 
राज्य मानते हैं उनमें से चोदहवें की शिख्रा पर सवोथेसिद्धि विमान की ध्वजा 
से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशित्ञा तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कह्दते हैं उसमें 
केवली भथोत्‌ जिनको केवलज्ञान सर्बेज्षता ओर पूरे पवित्रता प्राप्त हुई दे वे उस 
लोक में जावे हैं और अपने आत्मप्रदेश से सवेश्ञ रहते हैँ । जिसका प्रदेश होता 
दे वह विभु नहीं जो विभु नहीं वह सबे| केवज्ञज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि 
जिसका आत्मा एकदेशी ई वही जाता आता हे भोर बद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी 
होता दे सबेव्यापी सर्वेज्ञ वेखा कभी नहीं हो सकता जो जनियों के तीर्थंकर 
जीवरूप अल्प अल्पज्ञ होकर स्थित थे वे सवेव्यापक सर्वेज्ञ कभी नहीं हो सकते 
किंतु जो परमात्मा अनाग्ननन्त स्वेव्यापक, सर्वेज्ञ, पावेत्र, ज्ञानसरूप हे उसको 
जेनी लोग मानते नहीं कि जिसमें स्वाज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ।। 


गब्भनरति पलियाऊ। तिगाउ उकोसते जहन्नेणं । 
पुच्छिम दुद्यवि अन्तमुहु । अकुल असंख भागतण्‌ ॥ २४१ ॥ 
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यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं । एक गर्भेज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न 
हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्‍्योपम का आयु जानना ओर तीन 
कोश का शरीर । ( समीक्षक ) भला तीन पल्योपम का आयु अर तीन कोश 
के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सर्क ओर फिर दीन 
पल्योपम॒ की आयु जेसा के पूर्व लिख आये हें उतने समय तक जायें तो वेसे 
ही उनके सन्‍्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहिये जेसे मुम्बई से 
शहर भें दो ओर कलकत्ता ऐसे शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते 
हैं जो ऐसा दे तो जेनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे है तो उनके रहने 
का नगर भी क्ञाखों कोशों का चादये तो सब भूगोल में बेसा एक नगर भी न 
बस सके ॥। 

पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिशिलफलिहविमला । 

तदुवरि गजोयणुंते लोगन्तो तच्छ सिद्धठि३ ॥ २५८॥ 


जो सवोथेस्तिद्धि विमान की ध्वजा स्रे ऊपर १२ योजन खिद्धशिला हे वह 
वाटला ओर लंबेपन ओर पोलपन में ४५ ( पँतालीख ) लाख योजन प्रमाण 
हे वह सब धवला अजुन सुवरणमय स्फाटेक के समान नि्मेल सिद्धशिज्ञा कौ 
सिद्धभूमि हे इसको को£ “इंषत्‌” “आग्भरा” ऐसा नाम कद्दते हैं यह सर्वायेसिद्ध 
शिल्ा विमान से १२ योजन अल्ोक भी हे यह परमाथे केवली श्रुत जानता 
हे यह सिद्धशिला सवोय मध्य भाग में ८ योजन स्थूल दे वह्दां से ४ दिशा 
झोर ४ उपदिशा में घटती २ मकखी के पांख के सद्दश पतली उत्तानछतन्न ओर 
झाकार करके खिद्धशिल्ला की स्थापना हे, उस शिला खरे ऊपर १ ( एक ) 
योजन के भान्तरे लोकान्त ह वद्दां सिद्धों की स्थिति हे ॥ ( समीक्षक ) अब 
विचारना चाहिये के जोनियों के मुक्ति का स्थान सवाथसिद्धि विमान की ध्यजा 
के ऊपर ४४ ( पेंतालीसख ) लाख योजन की शिला अथात्‌ चाहें ऐसी अच्छी 
ओर निमेत्र हो तथापि उसमें रहनेवाक्षे मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्‍योंकि 
उस शिक्षा से बाहर निकक्षने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे ओर जो भीतर ' 
गदते दंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, यह केवल कल्पनामात्र अवि- 
द्वा्नों को फँसाने के लिये अ्रमजाक्ष हे ॥ ०. 
कु 
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वितिचउरिं दिस सरीरं। वार सजोयणावि कोसच उकोसं जोयणसइस 
पर्यिदिय । उद्दे वुष्छन्ति विध्वेसंतु ॥ प्रकरण ० भा० ४ । संग्रह छू० २६७॥ 





सामान्यपन से एड्ेन्द्रिय का शरीर १ सहस्र योजन के शरीरवाला छत्कृष्ट 
६ जानना ओर दो इन्द्रियवाल जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना भौर 
चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का ओर पर्चोन्द्रय एक सहस्न योजन 
अथात्‌ ४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ।! ( समीक्षक ) चार २ खहस् 
कोश के प्रमाणवाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अथात्‌ 
सेकड़ों मनुष्यों स्रे भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भी न रहे 
फिर वे जेनियों से रहन का ठिकाना ओर मागे पूछे ओर जो इन्होंने लिखा है 
तो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्त्र कोश के शरीर वाले को निवासाथे 
काई एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहस्त कोश का घर तो चाहिये ऐसे एक 
| घर के बनाने में जनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके, इतने 
बड़े आठ सहस्र कोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कहां से लावेंगे ? और जो 
उसमें खभा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता इसाक्षिये ऐसी 
बाते मिथ्या हुआ करती हूँ ॥ 


ते थूला पश्ले विहुसं खिज्जाचे वहुति सब्वेधि । 
तेइकिक असंखे । सुहमे खम्मे पकप्पेह ॥ 
प्रकरण" भा० ४ । लघुच्षेत्र | समासप्रकरण सत्र ४॥ 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डों स ४ कोश का चोरस ओर उतना दी 
गछ्टिरा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख सत्ता- 
वन सदस्र एकसो बावन होते हैं और अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२१- 
०७, २७४६५६२५, ४२१६६६०, €७४५३६००, ००००००० ) तेंतीस 
ओड़ाक्रोड़ी, सात लाख बास्ठ दृज़्ार एकसो चार कोड़ाकोड़ी, चोबास लाख 
पैंसठ दृजार छः सो पच्चीस इतने कोड़ाकोड़ी तथा व्याढीस लाख उम्नीस 
हज़ार नोसो सख्राठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हज़ार ओर 
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छः्सो कोड़ाकोड़ी, इतनी वाटला धन योजन पल्योपम में सबे स्थूल रोस खण्ड 
की संख्या होबे यह भी संख्यातकाल द्वोता है पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के अ- 
संख्यात खण्ड मन से कल्पे तब असंख्यात सूद रोमारु होवें । ( समीक्षक ) 
झब देखिय ! इनकी गिनती की रीति एक अगुल श्रमाण लोम के कितने खण्ड 
किये यह कभी किसी की गिनती में आ सक्ते हैं ? और उसके उपरान्त मन 
खे असंख्य खरड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता हे कके पूर्वोक्त खण्ड हाथ 
से किये होंगे जब हाथ ग्रेन होस्क तब मन से किये भला यह बात कभी 
सम्भव दो सकती दे कि एक अगुल रोम के असंख्य खण्ड होसकें ? ॥ 
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जबूदीपपमार्ण ग्रुलजोयाणलरक वट्टविरकंभी । 
(6 

लवणाइयासेसा । बलया मादुगुणदुगुणाय ।। 

प्रकरण ० भा० ४। लघुन्षेत्रतमा० सू० १२॥ 


प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण ओर पोला हे ओर बाक़ी क्ञव- 
णादि सात समुद्र, खात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रभाण से दुगुणे २ हें इस एक 
प्थिवी में जंबूद्दपादि सातद्वीप ओर खात रुमुद्र हैं जसे कि पूवष लिख आये 
हैं । ( समीक्षक ) अब जंबूद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार 
लाख योजन, चोथा आठ लाख योजन, पांचवां सोलह लाख योजन, छठा ब- 
त्तीस लाख योजन ओर सातवां चोखठ लाख योजन ओर उतने प्रमाण वा 
उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस्र पन्द्रह सहसत्र पारिधिवाले भूगोक्ष में 
क्योंकर समा सकते हें ? इससे यद्द बात केवल मिथ्या है ॥ 


कुरुनइचुलसी सहसा । छत्चेवन्‍्तनरई उपह विनय । 
दोदो महानहेउ । चनुदस सहसा उपत्तेयं ॥ 
प्रकरणरत्ना" भा० ४ । लघुच्षेत्रसमा० स्लू० दे३ ॥ 


कुरुक्षेत्र में ८४ ( चोरासी ) सदस्त नदी हैं (| ( सर्माक्षक ) भत्ता कुरुक्षेत्र 
बहुत छोटा देश द्टे उपको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा 
; भी न आई ॥ 


२६ री 000 ही की 0 00) +५८ 3८ 


८ हर. ४#८/ 23५८ ४८४४८/४/ध९१०४/४/ ७/ध ६८ ४ ४/४८४४८४/४ ६४ ४४ /ट 5 ४ ी 53 उऔ 3 ी फिट बॉ आए रह रा ४ तट ५ अब «| 


# 
ै*१/५../*ण./"श/च//२७५०२१९./'२७//”९३./'२३७//" १५.८ #/*९५.ध९५//-१६./#* ९ ./'ज५ //*९,//*३./*६.//*९./"९./7१/०३.#?" ३ रे.#*९ थक... #"९./१२./१२९,/#+१५../ पर पे े0झ/ ये #*रशष# चि.ह/ च.//चे५# “बे े.//१स३"#* ३. पर.#* ये ,#१्चियह चि# विज चि.#?+ ये ५ 0 ५ प.#९९५२११९५ #*स#? पे. #र ५. #९.++१ 


७ / १5 ८१%, 


६ हज है ४# ६८२ / ही ढओ 6 #आाओछ5 # 3०3२; ५ धचध 3 5४ धच ७4४5 व 5८5 ढ ५० /७3+5/व5 45 ८3३७ /४ 45 # 3 + ६८5 45 #3 ९5 455 ८ # 5 23 #3 #5छ न्‍ # ढ5न्‍ 5 धधञ5+ 3 ै3ध0७औ3७८७.५ट७ ४९७४ 


60७ 


हिट औ 0 कल <६४/४:४१/१/५१४४/६२१.८७५ >7 «/८४/९७५.८१,/५७२४८/घ६२”७/९//७ ८९/५/९८ ६/५./५./१९../९ ह.. औिध्जीचन्‍ औऔिटीीिीि ६ २३5 6५८४5. ही जी 7१८ 2.क्‍5०१४./७./४ २९.२७. ७४१ _...... “पुएँई 


सत्यायप्रकाशः ६२६ 
यामुत्तरा उताउ । हगेग सिदासणाउ अहपुब्बं । 

चड सु वितास निआसण, दिसिमवजिण मज्जणं होई ॥ 

प्रकरण रत्नाकर मा० लघुचेत्रममा० ४ | स्ू० ११६ ॥ 
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उस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 
चादिये उन शिलाओों के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्ड कम्बला, उत्तर दिशा 
में अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंदहासनों पर तीर्थंकर बेठते हैं ॥ (समीक्षक) 
देखिये ! इनके तीथेकरों के जन्मोत्सवादि करने की शिला का, ऐसी ही मुक्ति की 
सिद्धशिल्ा हे ऐसी इनकी बहुतस्री बातें गोलमाज़ हैँ कष्टांतक लिखें, किन्तु जक 
छान के पीना ओर सूद्रम जीवों पर नाममात्र दया करना, रात्रि को भोजन न 
करना ये तीन बातें अच्छी हैं बाक़ी जितना इनका कथन हे ख्रव असम्भवप्रस्त 
है इतने ही लेख से बुद्धिमान क्षोग बहुतसा जान केंगे थोड़ासा यह दृष्टान्तमात्र 
लिखा हे जो इनकी असम्भव बातें स्व लिखें तो इतने पुस्तक होजायें कि एक 
पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसक्षिये जेसे एफ हंडे में चुड़ते चावक़ों में से 
एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल विदित हो जाते हैं 
ऐसे ही इस थोड़े से लेख स्रे सज्जन लोग बहुतस्री बातें समझ लेंग, बुद्धिमानों 
के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं क्योंकि दिग्दशेनवत्‌ सम्भूणे आशय 
को बुद्धिमान्‌ लोग जान ही लेते हैं | इसके आगे इंसाश्यों के मत के विषय में ' 
क्षिखा जायगा ॥ ; 





इति भीमदयानन्द्स रस्वतीस्वामिनिमिते सत्याथंप्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते नास्तिकमतान्तगंतचारवाक- 
बौद्धजेनमतखरण्डनमण्डनविषये द्ादश: 
समुल्लास:ः सम्परणं/ ॥ १२ ॥ 
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जो यह बाइबल का मत है वह केवल इंसाइयों का है सो नहीं किन्तु । 
यहूदी आदि भी ग्रहीत होते हैं जो यहां १३ ( तरहवें ) समुल्लास में इंसाइ मत 
के विषय में (लिखा है इसका यही अशभिप्राय दे कि आजकल्न बाइबल के मत के 
इंसाई मुख्य हो रहे हैं ओर यहूदी आदि गोण हैं मुख्य के ग्रहण से गोण का 
प्रहण होज्ञाना हे, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इसका जो विषय 
यहां लिखा हे सो केवल बाइबल में से कि जिसको इसाई ओर यहूदी आदि सब 
मानते हैं ओर इसी पुम्तरु को अपने धर्म का मूलकारण सममते हैं। इस 
पुस्तक के भाषान्तर बहुतसे हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं 
उन्होंने किये हैं उनमें से देवनागरी वा सेस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको बाइबज़् 
में बहुतसी शका हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी स्री इस १३ (उरहवें) समुल्लाख में 
सब के विचाराथ लिखी हैं यद् लेख केवल सत्य की वृद्धि ओर अखत्य के हास 
होने के लिये हे न कि किसी को दुःख दने वा हानि करने अथवा भिथ्या दोष 
लगाने के अथे । इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेगे कि यहद्द 
पुस्तक केसा है ओर इनका मत भी केसा हे इस्र लेख से यही भ्रयोजन हे कि 
सब मनुध्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज दोगा और पक्षी 
प्रतिपक्षी होके विचार कर इंाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे इससे 
एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य 
सत्या उसत्य मत ओर कत्तेव्याउकत्तेग्य कम्रेसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य 
ओर कत्तेव्यकर्म का स्वीकार, असत्य ओर अकत्तेव्यकर्म का परित्याग करना 
सहजता से दो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित है कि रब के मतविषयक पुस्तकों 
को देख समझ कर कुछ सम्माति वा असम्मति देवें वा क्षिखें नहीं तो सुना करें, 
क्योंकि जेसे पढ़ने से पण्डित दोता दे वेसे सुनने से बहुश्रुव होता है । यदि , 


४७ "७०7७/९/४७%/ ९.7९ ०५४ ९» ६० ६९०७४ &६४/2 75. च, ९४ 


न .ई, 45 ५४/६५/४४७४ ६४४४६/४./ ४८४ /४४5७/१ 


मची. 5ज नीली औयी... 20७४० ७ / ५, ७७३ हा 5 4 3ञ छा च्>्ताी 


मी कि... न्‍ज>, अर मम ज २ चाल. “ध3#आञ/ अत अ3 


॥# 
ब्रज 


१2०९ " ५३०० छो€ 


जरउिजनाक ८ ७8८ ८९५८ १५, ध ७५ 2७८७६ /.९ / 0 #७ ८७.८७ /६७/६./ ४/७ ७ ४ >“॥ ४ ७५/६७१५//७ / 0०४० “६ 


) 
है 
९ 


3७ टच नी९,ाच #च आ 5८ ढ ०ध जा आऔ ५53४ ञ 3 / ७ ४ /७ ७.०७ ६७/७०८ औ ू६ू|+ञौघञ४छऋ ४ /& ४ ७० 


ताब्दीसंर 
६३२ शताब्दीसस्करणम्‌ 


हक ४८७०७ २४७ “७ / /% *७ ७४८७ ७०४४ ४७४/४ 





| 





श्र 


श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप सख्य तो समझ ही जाता हे, 
जो कोई पक्षपातरूप यानारूढ़ दोके देखते हैं उनफो न अपने ओर न पराये 
गुण दोष विदित हो सकते दूँ मनुष्य का अप्त्मा यथायोग्य ख्त्यासत्य के नियय 
करने का स्रामथ्ये रखता दे जितना अपना पठित वा श्रुत हे उतना निम्बय कर 
खकता है यदि एक मत वाक़े दूसरे मत वाल्ते के विषयों को जानें और अन्य न 
जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं दो खकता किन्तु अज्ञानी किसी अमरूप बाड़े में 
घिर जाते हैं ऐस्वा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में श्रचरित खब मतों का विषय 
थोढ़ा २ लिखा दे इतने व से शेष विषयों में अनुमान कर सकता हे के वे 
सच्चे हैं वा भूठे, जो २ सर्वेमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एकल ६ झगड़ा 
झूठे विषयों में होता हे । अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ 
थोड़ा स्वरा जिबाद्‌ चलता दे । यदि वादीभ्राविबादी सलद्यासत्य निम्चय के किये 
बादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय । अब मैं इस १३ वें समुल्लास में 
ईस्ाइंमत विषयक थोड़ाखा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूं विचारिये 
कि केसा दे ॥ 


अलमातिलेखेन विचच्षण॒वरेषु॥ 





2 
५५४९८ ५७/९/६८६/४७८६ #९३४००४ ८६ /६/५/३४६ १६ २२ 2९०६ ४५५६४ २६५४-२६/४/६, /६/५/४१ /६ ५ ४४/४० ५/५/५/५१००४ १" * / ६/५/६४६४ 2५०६ *६ /५/५१५/६०६४/५६/९/५/९/९ ४४ “5 
ष 
से: ५० हि 


६ ६८४६४/७७८०४४/ ४४०५१ ०४८७४/४४५०७८४० 


८4 


5 #/ ४//५८ ४७ 
>ब०+ 2५५ ५४2६० ५० ५ /६५७ ५/६/९६/४५ ६.६५/४५ ५/६/६८६/ ६०६८४ ०५८७८६/४/५१४८४८/४८४७/४८४५४४:५४ 


रू 


८ ४८७ + 
्र 


#7१/ॉिा. ४5 ४७८७ 3 #५5४/5/ा 45 5 45 


कि 


+५/७.४७/४५/ ४४ ५४ - 


ग्रथ त्रयोदशसमुल्लासारम्भ: 





अथ क़श्मीनमतावेषयं समाक्तिप्याम! ॥ 
न. 3 ८८:00... ९0.0.....5ह..0.] 


अब इसके आगे ईस्राइयों के मत विषय में लिखते हैँ जिससे सब को 
विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुम्ठक ईश्वरक्नत हे 
वा नहीं ? प्रथम बाश्बल के तोरेत का विपय लिखा जाता दैः--- 


१ञआरम्म में इश्वर ने अकाश और प्रथिवी को सूजा और प्रथिर्व। बेडोल 
ओर सूनी थी । और गद्राव पर आन्पियारा था भोर ईश्वर का आत्मा जल 
के ऊपर डोलता था ॥| पअबं १ । आय० १।२॥ 


समीक्षक--आरम्भ किस्रको कहते हो ? ( इसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्पात्ते को । 
( समीक्षक ) कया यही सूष्टि प्रथम हुई इस्रके पूवे कभी नहीं हुईं थी ? ( इंसाई ) 
हम नहीं जानते हुईं थी वा नहीं इश्वर जाने । ( रामीक्षक ) जब नहीं जानते 
तो इस पुस्तक पर विश्वाश्व क्यों श्या ? कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं 
हो सकता और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देद्द के भरे हुए मत 
में क्यों फंसाते हो ? और निःसंदेह स्वेशकान्वारक बेद्मत को स्वीकार क्‍यों 
नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सूष्टि का द्वाल नहीं जानते तो इश्वर को केसे 
जानते होगे ! आकाश किसको मानते हो ! ( इसाई ) पोल और ऊपर को । 
( समीक्षक ) पोल की उत्पात्ति किस प्रकार हुई क्‍योंकि यह विभु पदार्थ और 
अतिसूक्ष्म है ओर ऊपर नौचे एकसा है । जब आकाश नहीं सृजा था तब पोज 
ओर आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो इेश्वर जगत का कारण ओर जीव 
कहां रहते थे ? बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये 
तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं | ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेडोल 
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होता दे वा सब डोलवाला ? ( ईसाई ) डोलवाला होता है। ( स्मीक्षक ) तो 


यहां इश्वर की बनाई पृथिवी बेड ल थी ऐसा क्‍यों लिखा ? ( इंसाई ) बेडौल 
का अथे यह हे कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी | ( खमीक्षक ) फिर बरातर 
किसने की ! ओर क्या अब भी ऊंची नीची नहीं है ? इसलिये ईश्वर का काम 
बेडोल नहीं दो सकता, क्योंकि वह सवेज्ञ हे, उसके काम में न भूल न चूक 
कभी हो सकती हे । ओर बाइवल में इंश्वर की सृष्टि बेडौल लिखी इसलिये यह 
पुस्तक इंश्वरक्ृत नहीं हो सकता है। प्रथम इश्वर का आत्मा क्‍या पदार्थ है ! 
( इंसाई ) चेतन । ( सभीक्षक ) वह साकार हे वा निराकार तथा व्यापक है 
वा एकद्शी । ( इंसाई ) निराकार चेतन मौर व्यापक हे परन्तु किसी एक 
खनाई पवत, चोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है । (समी- 
क्षक ) जो मिराकार है दो उसको किसने देखा और ठ्यापक्र का जल्ष पर डोलना 
कभी नहीं हो सकता भला जब इ्थर का आत्मा जल पर डोलता था तब इंश्वर 
कहां था | इसस्र यही प्रिद्ध होता ८ कि इंश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित 
होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डलाया द्वोगा जो 
ऐसा है तो विभु और खवज्न कभी नहीं ह। सकता जो विभु नहीं तो जगत्‌ की 
रचना धारण पालन ओर जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर 
सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उस्रके गुण, कम, स्वभाव भी 
एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो वह इंश्वर नहीं हो सकता क्योंकि इंश्वर सबे- 
व्यापक, अनन्त गुण फुम खभावश्रुक्त साच्चिदानन्द्खरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 


मुक्तख्खभाव, 'अनादि अनन्तादे लक्षणयुक्त पदों मे कहा है उसी को मानो तभी 


तुम्हारा कल्याण हागा अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 


२-ओर इंश्वर ने कटद्दा कि उजियाला द्वोवे और उजियाला होगया ॥ और 
इश्वर ने उजियाले को देखा कि अन्छा है ॥ पे १। आ० ३। ७ ॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन जी ? जो सुनी 
हो तो इस समय भी सूथ्ये ओर दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात 


क्यों नहीं सुनता प्रकाश जड़ द्योता हे बह कभी किस्री की बात नहीं सुन 


गे 
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सकता कया जब इश्वर ने उजियाल को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा 
हे ? पहिले नहीं जानता था जो जानता होता तो देखऋर अच्छा क्यों कद्दता ? 
त्रो नहीं जानता था तो वह इंश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल इश्वरोक्त 


हे 


'र उसम कहा हुआ इश्वर सवज्ञ नहा ६ू॥ २॥ 


37 


३-ओर इंश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश दोवे ओर पानियों 
को पानियों से विभाग करे तब इंश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के 
नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों सर विभाग किया ओर ऐसा 
होगया । ओर इंश्वर ने आक्राश को खगें कद्दा ओर सांक ओर बिहान दूबरा 
दिन हुआ || प्वे १ । आ० ६। ७। ८॥ 


समीक्षक-क्या आकाश ओर जल ने भी इंश्वर की बात सुन ली ? और 
जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में 
आकाश को सजा था पुनः आकारा का बनाना व्यथे हुआ । जो आकाश को 
स्वगे कहा तो वह सर्वव्यापक है इसलिये स्वेत्र स्वगे हुआ फिर ऊपर को स्वगे 
है यह कहना व्यर्थ है । जब सूरये उत्पन्न दी नहीं हुआ था तो पुनः दिन ओर 
रात क॒ट्ां से होगई ऐसी अखम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ।। ३ ॥ 
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४-तब इश्वर ले कहा कि हम आदसम को अपने स्वरूप में अपने समान 

बनावें ॥ तब इंश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे 

इंश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर और नारी बनाया ।| ओर इंश्वर 
'ने उन्हें आशीष दिया ॥ पव १ । आ० २६। २७ । रद ॥ 


का स्वरूप पवित्र, ज्ञानखरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त हे उसके सदृश 
आदम क्‍यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उस्रके स्वरूप में नहीं बना भोर 





। 
आदम को उत्पन्न किया तो इश्वर ने अपने सखरूप ही को उत्पत्तिवाला किया पुनः ' 
वह अनित्य क्‍यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां स्रे किया ? ( इंस'ई 
मट्टी से बनाया । ( समीक्षक ) मट्टी कहां से बनाई ? ( इंसाई ) अपनी कुदरत न्‍ 
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समीक्षक--यदि आदम को इश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो इंश्वर 
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अथोत्‌ सामथ्य से | ( समीक्षक ) इधर का ख्रामथ्य अनादि है वा नवीन ! 
( इंस्राई ) अनादि है। ( समीक्षक ) जब अनादि है तो जगत्‌ का फारण 
सनातन हुआ फिर अभाव स भाव क्‍यों मानते हो ? ( इंसाई ) सृष्टि के पूर्व 
इंश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी। ( समीक्षक ) जो नहदों थी तो यह जगत्‌ 
कट्दां खरे बना ? आर इश्वर का सामरथ्ये द्रव्य हे वा गुण ? जा द्रव्य हे तो 
इश्वर से भिन्न दूसरा पदाथ था ओर जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं 
बन सकता जखे रूप से अभि ओर रस से जत् नहीं बन सकता ओर जो इंश्वर 
स्रे जगत्‌ बना द्वोता तो इधर के सदश गुण, कम, खभाववाक्ा होता, उसके 
गुण, कम, खभाव के सद॒श न होने खतरे यही निश्चय हे कि इंधर खतरे नहीं बना 
किन्तु जगत्‌ के कारण अथोत्‌ परमाणु आदि नामवाले जड़ से बना है, जेसी 
हि जगत्‌ की उत्पत्ति बेदादे शाज्लों में लिखी हैं वेसी ही मान लो जिसस्रे इश्वर 
जगत्‌ को बनाता है, जो आदम के भीतर का खरूप जीव जक्योर बाहर का 
मनुप्य के सदश है तो वेसा इंश्वर का स्वरूप क्‍यों नहीं ? क्योंकि जब आदम 
इश्वर के सटश बना तो इंश्वर आदुम के सदश अवश्य होना चाहिये॥ ४ ॥ 


५--तब परमेश्वर इंश्वर ने भूमि की धूल खरे अदस को बनाया आर 
उसके नथुनों म जीवन का श्वास फूँका ओर आदम जीवता प्राण हुआ ॥ ओर 
परमेश्वर इश्वर ने अदन में पूरे की ओर एक बारी लगाई ओर उस आदम को 
जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा )। ओर उस बारी के मध्य में जीवन का 


पेड़ ओर भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पे २।| आ० ७। . 


<।॥460॥ 


समीक्षक---जब इंश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदसम को रक्‍्खा 
तब इश्वर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? और 
जब इंश्वर ने आादम को धूली खतरे बनाया तो इंश्वर का स्वरूप नहीं हुआ ओर 
जो हे तो इंधर भी धूली से बना द्वोगा ?! जब उसके नथुनों में इंश्वर न खास 
फूंका तो वह खास इंश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ?! जो भिन्न था तो इंश्वर 
आदम के स्वरूप में नहों बना जो एक दे तो आदम ओर इंश्वर एक से हुए 
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ओर जो एक से हैं तो आदम के सहृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, झ्ुघा, तृषा | 
आदि दोष इंश्वर में आये, फिर वह इंश्वर क्‍्योंकर हो सकता हे ? इसलिये यह 
तोरेत की बात ठीक नहीं विदित द्ोती ओर यद्द पुस्तक भी इश्वरकुत नहीं 

' है॥ ४५॥ 

 ध -भोर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला ओर वह 
सोगया तब उसने उस्रकी पसलियों में से एक पस्र्ली निकाली ओर उस्रकी 
सान्‍न्ति मांस भर दिया और परमेश्वर इश्वर ने आदम की उस्र पसली से एक 
नारी बनाई ओर उसे आदम के पास लाया ॥ पवे २। आ० २१ । २२॥ 


खर्मक्षक-जो इंश्वर ने आदम को धूली से बनाया तो उसकी ख््री को धूली 
से क्‍यों नहीं बनाया ? ओर जो नारी को हड़ी स्रे बनाया तो आदम को हड्डी 
से क्‍यों नहीं बनाया ? ओर जेसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी 
सर नर नाम भी होना चाहिये ओर उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे खी के साथ 
पुरुष प्रेम करे वेसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे | देखो विद्वान्‌ लोगों ! 
इश्वर की केसी पदार्थविद्या अथात्‌ “फ़िलासफ्री” चित्रकती हे ! जो आदम की 
एक पसकी निकाल कर नारी बनाई तो स्रब मनुष्यों की एक पस्र्ञी कम्र क्‍यों 
नहीं होती ? ओर ख्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिय क्योंकि वह एक 
पसली से बनी है कया जिस सामग्री से खब जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री 
का शरीर नहीं बन खकता था ? इसलिये यह बाइबल का सृष्टिक्रम सश्टिविया 

| से विरुद्ध हे ॥ ६॥ 
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७-अथब सप्पे भूमि के दर एक पशु से जिसे परमेश्वर इश्वर ने बनाया था 

धूते था ओर उसने स्त्री से कद्दा क्या निश्चय इंश्वर ने कटद्दा हे कि तुम इस 
बारी के दर एक पेड़ से न खाना ॥ ओर स्त्री ने सप्प स्रे कह्दा कि हम तो इस 
बारी के पेढ़ों का फक्ष खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फक्ष जो बारी के बाँच में 

है इंश्वर ने कह्दा कि तुम उसे न खाना ओर न छूना न हो कि मरजाओो । तव 
सप्पे ने ्वी से कहां कि तुम निम्चय न मरोगे । क्योंकि इंश्वर जानता है कि 

. जिस दिन तुम उसे सख्ाओगे तुम्हारी आंखें खुक जायेगी ओर तुम भक्षे बुरे हे, 
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की पद्दिचान में इश्वर के समान हो जाओगे । और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ 
खाने में सलाद ओर दृष्टि में सुन्दर और बुरे देने के योग्य है तो उसके फल 
में स लिया ओर खाया ओर अपने पति को भी दिया ओर उसने खाया तब 
उन दोनों की आंखें खुल गई ओर वे जान गये कि दम नंगे हे सो उन्‍होंने 
अजीर के पत्तों को मिला के सिया ओर अपने लिये ओढ़ना बनाया तब पर- 
मेश्वर ईश्वर ने सप्प से कहा कि जो तू ने यद्द किया है इस कारण तू सारे ढार 
ओर हर एक बन के पशु स अधिक स्रापित द्ोगा तू अपने पेट के बल चलेगा 
झोर अपने जीवन भर धूल खाया कोगा !! ओर में तुममें ओर स्त्री में तेरे 
वंश ओर उसके वंश में वेर डालूगा वह तेरे शिर को कुचलेगा ओर तू उसकी 
एड़ी को काटेगा ॥ ओर उसने स्त्री को कष्दा कि मैं तरी पीड़ा ओर गर्भधारण 
को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा स्रे बालक जनेंगी ओर तेरी इच्छा तेरे पति पर 
होगी ओर वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ ओर उसने आदम से कहा कि तू ने 
जो अपनी पत्नी को शब्द माना है ओर जिस पड़ से मैंने तुझे खाने को बजों 
था तूने खाया है इस कारण भामे तेरे लिये स्रापित ६ अपने जीवन भर तू 
उससे पीड़ा के साथ खायगा ॥ ओर वह्द कांटे ओर ऊंटकटारे तेरे लिये उगा- 
येगी और तू खेत का साग पात खायगा ॥ तोरत उत्पाशि ० पे ३।आ० १। 
२॥३।४।॥।४।॥।६॥।॥७॥।१७४।॥१५४५। १६।॥। १७। श्ठ ॥ 








समीक्षक--जो इंसाइयों का इंश्वर सरवज्ञ होता तो इस धूत खप्पे अथोत्‌ 
शेतान को क्‍यों बनाता ! ओर जो बनाया तो वही इंश्वर अपराध का भागी है 
क्योंक्रि जो वह उसको दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता क्यों करता ! और वह 
पूवे जन्म नहीं मानता तो विना अपराध उसको पएपी क्‍यों बनाया ? और सच 
पूछा टो वद्द सप्प नहीं था किन्तु म्मुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो 
मनुष्य की भाषा क्‍्योंकर बाल खकता ? ओर जो आप भूठा ओर दूखरे को 
भूठ में चलावे उसको शेतान कहना चाहिये सो यहां शेतान सत्यवादी और 
इससे उसने उस्र स्त्री को नहीं बद्षछाया किन्तु सच कहा और इंशवर ने आदम 
ओर दृव्या से कूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे जब वह पेड़ 6 
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वेश 


ज्ञानदाता ओर अमर करनेवाजा था तो उसकऊ फल खाने से क्‍यों बर्जा और 
जो बजा तो वह इंश्वर कूठा ओर बहकाने वाला ठद्दरा | क्‍योंकि उस्र वृक्ष के 
फल मनुष्यों को ज्ञान ओर सुखकारक थे भज्ञान और मृत्युकारक नहीं, जब 
इश्वर ने फल खाने से बजो तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो 
अपने किये की तो क्या आप अज्ञानी ओर मृत्युधमवाला था ? ओर जो दूखरों 
के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ ओर आजकल 
कोई भी वृक्त ज्ञानकारक ओर सृत्युनिबारक देखने में नहीं आता, क्या इश्वर 
ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता हे 
तो ईश्वर वैश्वा क्यों नह्दीं हुआ ? क्‍योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेगा 
वह छली कपटी क्‍यों न होगा ? ओर जो इन तीनों को शाप दिया वह विना 
अपराध से हे पुनः वह इंश्वर अन्यायकारी भी हुआ ओर यद्द शाप इंश्वर को 
होना चाहिये क्‍योंकि वह झूठ बोला ओर उनको बहकाया यह “फिल्लासफी” 
देखो क्या विना पीड़ा के गर्भधारण ओर बालह्लकक का जन्म हो सकता था ! 
ओर विना श्रम के कोई अपनी जीविका कर सकता हे ? क्या प्रथम कांटे आदि 
के वृत्त न थे ? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को इंश्वर के कहने से 
उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह्द भूठा क्यों नहीं | 
ओर जो वह सच्चा द्वो तो यद्द भूठा हे जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध 
नहीं होता तो इंसाई क्षोग सब्र मनुष्यों को आदम के अपराध से खन्‍्तान होने 
पर अपराधी क्यों कद्दते दें ? भला ऐसा पुस्वक ओर ऐसा इश्वर कभी बुद्धि- 
मानों के सामने योग्य दो सकता दे ! ॥| ७॥. 


८-झभोर परमेश्वर इश्वर ने कहा [कि देखो ! आदम भक्षे बुरे के जानने में 
हम में खे एक की नाई हुआ ओर अब ऐसा न द्ोवे कि वह अपना द्वाथ डाले 
ओर जीवन के पेढ़ में से भी लेकर खावे ओर अमर होजाय सो उसने आदम 
को निकाज्ष दिया और झअदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चमकते हुए 
खड़ग जो चारों ओर धूमते थे, किये हुए ठह्दराये जिनखे जीवन के पेड़ के मार्ग 
फी रखवाली करें ।| पर्व ३ । आ० २२ । २४॥ 


घ ० ५.० टच जज 
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सर्मी ज्षक-भक्षा ! इंश्वर को ऐश्वी इंष्यों ओर भ्रम क्‍यों हुआ 'कि ज्ञान में 
हमारे तुल्य हुआ क्‍या यह बुरी बात हुई ? यह शक्जला द्वी क्यों पड़ी क्योंकि 
इंश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस केख से यह भी सिद्ध हो 
सकता है कि वह इश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइबल में जहां कहीं 
इंश्वर की बात भाती हे वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती दे, अब देखो ! 
आादम के ज्ञान की बढ़ती में इश्वर कितना दुःखी हुआ ओर छिर अमर वृक्ष 
के फल खाने में कितनी इंष्यों को, ओर प्रथम जब उस्रको बारी में रक्खा तब 
उस्रको भाषिष्यत्‌ का ज्ञान नहद्टीं था कि इसकों पुनः निकालना पड़ेगा इसलिये 
इसाइयों का इंश्वर सर्वेज्ष नहीं था और चमकते खड़ग का पद्दिरा रक्खा यद्द भी 
मनुष्य का काम हे इश्वर का नहीं ॥ ८ ॥ 


&€-भौर कितने दिनों के पाछे यों हुआ कि काइन भूमि के फछ्नों में से 
के लिये भेट ज्ञाया ॥ ओर द्ाबीज़ भी अपनी ऊ्रुंड # में स्रे पह्दिलोठी 
ओर मोटी २ भेड़ ज्ञाया ओर परमेश्वर ने ट्वाबील और उस्रकी भेट का 
आाद्र किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आदर न किया इसलिये काइन 
अतिकुपित हुआ ओर अपना मुंदद फुलाया | तब परमेश्वर ने काइन से कहा 
कि तू क्यों क्रढ् दे भोर त्रेरा मुंद क्‍यों फूल गया ॥| तो० पे ४ | आ० ३। 
४१४५) ६॥। 


समीक्षक-यदि इश्वर मांखाद्यारी न होता तो भेड़ की भेंट ओर हाबीक का 
सत्कार ओर काइन का तथा उश्तकी भेट का तिरस्कार क्‍यों करता ! और ऐसा 
मंगड़ा लगाने ओर द्वाबील के मसृत्यु का कारण भी इधर ही हुआ और जेखे 
आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते है बेसे वी इस्राइयों के ईश्वर की 
बातें हैं बसीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कमे है इससे विद्ति 
दोता दे कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई हे इधर की नहीं ॥ 6 ॥ 


१०-जब परमेश्वर ने काइन से कद्दां ते भाई द्वाबिल कहां है और वह 














# भेद बकरियों के कुंड ॥ ट 
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बोला में नहीं जानता क्‍या में अपने भाई का रखवाला हूं ॥| तब उसने कह्दा 
तूने कया किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है ॥ ओर 
अब तू प्रथिवी से स्रापित है | तो० पवें० ४ । आ० 6 । १० । ११॥ 


समीक्षक-क्या ईश्वर काइन से विना पूछे द्वाबिज्ष का द्वाज्ञ नद्ीं जानता 
था ओर लोहू का शब्द भूमि स्रे कम्री किसी को पुकार सकता दे ! ये सब बातें 
अविद्वानों की हैं इसीलिये यद्द पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान का बनाया हो 
सकता दे ॥। १० ॥ 

११-और हनूक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसो वर्षलों इंधर के 
स्राथ साथ चलता था ॥ तो० पे ५ । आ० २२ ॥ 


समीक्षक-भत्ता इंस्राइयों का इधर मनुष्य न द्ोता तो हनूक उस्रके साथ २ 
क्यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार इश्वर दे उसी को इंश्वाइ लोग मानें तो 
उनका कल्याण दोवे ॥| ११ ॥ 


१२-और उनसे बोटेयां उत्पन्न हुई ।। तो इंश्वर के पुत्रों ने आदम की 
पुत्रियों को देखा कि वे सुन्द्री हैं भोर उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें 
व्याहा ।। ओर उन दिनों में प्थिवी पर दानव थे ओर उसके पीछे भी जब 
इंश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे बाक्षक उत्पन्न हुए जो बल- 
वाय्‌ हुए जो आगे से नामी थे ॥ ओर इंश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता प्रथिवी 
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पर बहुत हुईं और उनके मन की चिन्ता ओर भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती | 


हे।। तब आदमी को प्रथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया ओर उसे आति- 
शोक हुआ ॥ तब परमेश्वर ने कद्दा कि आदमी को जिसे मेने उत्पन्न किया 
आदमी से ले के पशुनक्नों ओर रेंगवेयों को ओर आकाश के पक्षियों को प्रथिवी 
पर से नष्ट करूंगा कयोंके उन्हें बनाने स्रे में पछताता हूं ॥ तो० पे ६ । 
आ० १।२।४।४५।६।७॥ 

समीक्षक-इस्राइयों से पूछना चाहिये कि इश्वर के बेटे कोन हैं ? ओर 
इंश्वर की स्री, सास, श्वसुर, साक्षा ओर सम्बन्धी कोन हैं क्‍योंकि अब तो 
आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने खे इेश्वर इनका खम्बन्धी हुआ ओर 
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जो उनसे उत्पन्न द्वोते हैं वे पुत्र ओर भ्रपात्र हुए क्‍या ऐसी बात इंश्वर ओर 
इंश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता हे कि उन जंगली 
मनुष्यों ने यद पुस्तक बनाया दे, वह इंश्वर ही नहीं जो स्वेज्ञ न हो न भवि- 
धघ्यत्‌ की बात जाने वद्द जीव दे क्या जब साष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट 
होंगे ऐसा नहीं जानता था | ओर पछताना आते शोकादि होना भूल से काम 
करके पौछे पश्चात्ताप करना आदि इंस्राइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसा- 
इयों का इश्वर पूर्ण विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से 
झतिशोकादि स-पए्थक्‌ हो ख़कता था । भला पशु पक्षी भी दुष्ट दोगये यदि 
वह इंश्वर खवेज्ञ दोता तो ऐसा विषादी क्‍यों होता ? इसलिये यह न ईश्वर और 
न यह इंश्वरक्ृत पुस्तक दो सकता हे जैसे वेदोकत परमेश्वर सब पाप, क्लेश, 
दुःख शोकादे से रहित “साथिदानन्दस्वरूप” हे, उसको इंसाई लोग मानते वा 
अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें। १२ ॥ 


१३-छउस नाव की लम्बाई तीनसो हाथ और चोड़ाई पचास हाथ और 
ऊँचाई तीस हाथ की होबे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी 
ओर तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ ओर सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ 
झपने साथ नाव में क्षेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होवें।। 
पंछी में स्रे उसके भांति २ के और ढोर +# में से उसके भांति २ के और 
प्थिवी के दरएक रगबयों में सर भांति २ के हरएक में से दो २ तुम पास 
आदवें जिससे जीते रहें ॥ भोर तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने 
पास इकट्ठा कर बह तुम्दारे ओर उनके किये भोजन होगा ।| सो इंधर की 
सारी आज्ञा के समान नूह ने किया ॥। तो० पर्व ६ । आ० १५ । श्८व । 
१६ ।२०। २१॥ २२ ॥ 


समीक्षक-भला कोई भी विद्वान ऐस्री विद्या से ।पिरद्ध असम्भव बात के 
- वक्ता को इश्वर मान सकता है ? क्‍्योंके इतनी बढ़ी चोड़ी ऊंची नाव में हाथी 
इथनी, ऊठ, ऊंटनी आदि फोड़ों जन्तु ओर उनके खाने पीने की चीजें वे सब 
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छ 
ता # चापाये ॥ 
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टुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इस्ीकिये मनुष्यक्ृत पुस्तक है जिसने यह 
लेख किया है वह विद्वान भी नहीं था ॥ १३॥ ' 
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१४-ओर नूह परमेश्वर के लिये एक वेदी बनाई ओर सारे पवित्र पशु 
ओर हरएक पवित्र पंछियों में से लिये ओर द्ोम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई 
ओर परमेश्वर ने सुगन्ध सूघा ओर परमेश्वर ने अपने मन में कट्टा कि आदमी 
के किये में पथिवी को फिर फभी स्लाप न दूंगा । इस कारण कि आदमी के 
मन की भावना उसकी लड़काई से बुरी हे ओर जिस रीते से मैंने सारे जीव- 
धारियों को मारा फिर कभी न मसारूगा ॥ तो० पे छझ । आ० २०। २१॥ 

समीक्षक-वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता दे कि 
ये बातें वेदों से बाइबल में गई हैं क्‍या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे 
सुगन्ध सूंघा ? क्‍या यद्द इंसाइयों का इश्वर मनुष्यवत्‌ अल्पज्ष नहीं हे ? कि 
कभी स्राप देता हे ओर कभी पछताता हे, कभी कद्दता दे स्राप न दूंगा, पद्टिके 
दिया था ओर फिर भी देगा प्रथम सब को मारडाला और अब कहता हे कि 
कभी न मारूंगा !!! ये बातें सब लड़कों की सी हेँ इंश्वर की नहीं ओर न 
किसी विद्वान्‌ की क्योंकि विद्वान की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती हे।। १४॥ 


१४---और इंश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष दिया और 
उन्हें कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जनन्‍्तु तुम्हारे भोजन के लिये द्वोगा मैंने 
हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हँ दीं केवल मांस उसके जीव अर्थात्‌ 
उसके लोहू खमेत मत खाना || तो० पव 6 ।आ० १॥। ३। ४॥ 


समीक्षक-- क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने से दया- 
हीन इंसाइयों का इंश्वर नहीं दे ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर 
दूसरे को खिल्ावें तो मह्यापापी नहीं हों ? इस्री प्रकार यद्ध बात है क्योंकि 
इंश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ दें ऐसा न होने से इनका इश्वर कस्राईवत्‌ 
काम करता है ओर स्व मनुष्यों को दिंसक भी इसी ने बनाया दे इसलिये 
इंसाइयों का इंश्वर निर्देय होने से पापी क्‍यों नहीं ? ॥ १४५ ॥ 


809 0.0... 
६४४ शताब्दीसंस्करणमू 


) 
ै 
) 
है| 
। <#%८5८/७१५८५७/७०५७५४७/७०५/४०४८४५ २५२४८ ६८५८६०४६५८४८४८५/६/४०४ ४६४६ ४६८६५ ४४४४ :४०४ ४४ ८०४८५०४ 57७४६४/४०६ ०४८५ /७५५ ८५०४ ०४/५४६०४४९४९४४/०/९४४६:५० 


६---ओर सारी प्‌्थिवी पर एक दी बोली ओर एक ही आपषा थी | | 
फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर ओर एक गुम्मट जिसकी चोटी 
खगेलों पहुंचे अपने लिये बनावें ओर अपना नाम करें न हो कि हम खारी 
पृथिवी पर छिन्न भिन्न होजाये ॥ तब इंध्वर उस नगर ओर उस गुम्मट के 
जिसे आदम के सनन्‍्तान बनाते थे देखने को उतरा ॥। तब परमेश्वर ने कद्दा कि 
देखो ये लोग एक ही हैं ओर उन सब की एक ही बोक्षी हे अब वे ऐसा २ 
कुछ करने लगे स्रो वे जिस पर मन लगावबेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥ 
आओ इस उतरें ओर वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे 
की बोली न सममें ।। तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी प्रथिवी पर छिल्न 
भिन्न किया ओर वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ तो० पते ११। 
झा० १।४।४५।६।७।८॥। 
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समीक्षक---जब सारी प्रथियी पर एक भाषा ओर बोकी होगी उस्र समय 
खब मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा परन्तु क्या किया 
जाय यह इंश्राइयों के इंष्येक इश्चर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सबका सत्या- 
नाश किया उसने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यह शतान के काम से भी 
बुरा काम नहीं हे ? ओर इससे यद्द भी विदित होता दे कि इंध्ाइयों का ईश्वर 
सनाई पहाड़ आदि पर रहता था ओर जीवों की उन्नाति भी नहीं चाहता था 
यह बिना एक अविद्वान्‌ फे इश्वर की बात ओर यह इंश्वरोक्त पुस्तक क्योंकर 
हो सकता दे ? ।। १६॥ 


ज्ड 


१७---तब उसने अपनी पत्नी सरी से कद्दा कि देख में जानता हूं तू 
देखने में सुन्दर श्री है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुमे देखें तब वे 
कहेंगे कि यह उश्चकी पत्नी दे ओर मुझे मार डालेंगे परन्तु तुमे जीती रक्‍खेंगे।। 
तू क्यों कि में उस्रकी बाद्देन हूं जिससे तेरे फारण मेरा भत्ता होय और मेरा 
प्राण तेरे हेतु से जीता रद्दे ॥ वो० पे १२। आ० ११। १२। १३॥ 


समीक्षक--अब देखिये | अविरहाम बड़ा पेग़म्बर इंसाई और मुखक्षमानों 5, 
शी. “फै॒]फ]  ब्य 
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का बजता है ओर उसके कमे मिथ्याभाषणादि बुरे हैं, भत्ता जिनके ऐसे पेग़र 
म्बर हों उनको विद्या बा कल्याण का मारे केसे मित्र ख्रके ! ॥ १७॥ 


१८--ओौर इंश्वर ने अबिरदह्दाम से कह्दा तू ओर तेरे पीछे तेरा वंश 
उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ खरे ओर तुम 
से ओर तेरे पीछे तेरे वंश से हे जिसे तुम मानोगे सो यद्द दे कि तुम में से 
हरएक पुरुष का खतनः किया जाय । ओर तुम अपने शरीर की खक्नड़ी काटो 
ओर मेरे ओर तुम्हारे मध्य में नियम का चिह्ृ होगा ओर तुम्हारी पीढ़ियों में 
रहे एक आठ दिन के पुरुष का स्रतटनः किया जाय जो घर में रुत्पन्न होय 
झथवा जो किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो ॥ रूपे से मोक्ष लिया जाय 
जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो ओर जो तेरे रूप से मोल लिया गया हो अवश्य 
उसका खतनः किया जाय ओर मेरा नियम तुम्हारे मांस में सबेदा नियम 
के क्षिये होगा । ओर जो अखतनः बालक जिसकी खलढ़ी का खतनश न हुआ 
हो सो प्राणी अपने लोग स्रे कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा हे | तो० 
पे १७। आ० €। १०। ११। १२। १३। १४ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये इंश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतनः 
करना इंश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता द्वी नहीं 
ओर जो यद्द बनाया गया दे वद रक्षार्थ है जेसा आंख के ऊपर का चमढ़ा 
क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है जो उस्र पर चसढ़ा न दो तो एक कीड़ी के 
भी काटने और थोड़ीसी चोट लगने ख्रे बहुतसा दुःख दोवे ओर वह लघुशझा के 
पश्चात्‌ कुछ मूत्रांश कपड़ों में न क्षगे इलादे बातों के त्रिये इसका काटना बुरा हे 
ओर अब इंसाई ज्ञोग इस्र आज्ञा को क्‍यों नहीं करते ? यह आज्ञा खदा के क्षिये 
है इसके न करने स्रे ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु 
भी भूठा नहीं हे मिथ्या द्ोगई इसका सोच विचार इंसाई कुछ भी नहीं करते ॥१८॥ 


१6--जब इंध्वर आबिरदाम खतरे बातें कर चुका तो ऊपर चक्षा गया ॥ वो० 
पे १७। आ० २२॥ 8, 
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समीक्षक-इससे यदद सिद्ध होता है कि इच्चर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 
ऊपर से नीचे ओर नीचे खरे ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाकी 
पुरुषवत्‌ विदित होता है | १६ ॥ 


२०--फिर इंश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया ओर वह दिन 
को घाम के सम्रय में अपने तम्बू के द्वार पर बेठा था ॥ ओर उसने अपनी 
आंखें उठाई ओर क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं ओर उन्हें 
देख के वद्द तम्बू के द्वार पर से उनकी भेट को दोड़ा ओर भूमि तक दण्डवत 
की ॥ ओर कह्दा दे मेरे स्वामे यादे मैंने अब आप की दृष्टि में अनुप्रह पाया 
है तो में आपकी बिनती करता हूं कि अपने दास के पास खरे चले न जाइये ॥ 
इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय ओर अपने चरण घोइये ओर पेढ़ तके 
विश्राम कीजिये ॥ ओर में एक कोर रोटी लाऊं ओर आप तृप्त हृजिये उसके 
पीछे आगे बढ़िये क्‍योंकि आप इस्रीलिये अपने दास के पास्र आये हैं तब वे 
बोले कि जेखा तूं ने कद्दा वेखा कर ओर अआषिरद्याम तम्वू में सरः पास उतावक्ी 
स्रे गया ओर उसे क॒द्दा कि फुरती कर ओर तीन नपुआ चोखा पिस्रान ले 
के बूंध ओर उस्रके फुलके पका ॥ ओर आबिरदहाम भुंड की ओर दोढ़ा गया 
ओर एक अच्छा कोमक्ष बछड़ा ले के दास को दिया ओर उसने भी उसे खिद्ध 
करने में चटक किया ॥ ओर उसने मक्खन ओर दूध ओर वह बछड़ा जो 
पकाया था लिया ओर उनके आगे घरा ओर आप छनके पास पेड़ तले खड़ा 
रहा ओर उन्होंने खाया । तो ० प्र श्द ।झआ० १।२।३।४।४५।६।७। ८॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! सज्जन लोगो ! जिनका इश्वर बछड़े का मांस खावे 

उसके उपासक गाय बछड़े आदि पशुओं को क्‍यों छोड़ें ? जिसको कुछ दया नहीं 
ओर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना (हिंसक मनुष्य के इंश्वर कभी हो 
सकता है ! आर इंश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता 

है कि जंगली मनुष्यों की एक मंडली थी उनका जो श्रधान मनुष्य था उस्रका 
नाम बाइबल में इंश्वर रक्खा होगा इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक 

हर को इस्वरक्ुत नहीं मान सकते ओर न ऐसे को इंश्वर समझते हैं || २० ॥ 
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२१-ओर परमेश्वर ने आबिरहाम से कहा कि सरः क्‍यों यह कहके मुस्कु- 
राई कि जो मैं बुढ़िया हूं सचमुच बाक्षक जनूंगी क्‍या परमेश्वर के लिये कोई 
बात अखाध्य दे ॥ तो० परे १८ । आरा० १३। १७ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! कि क्या इंसाइयों के इधर की लीला कि जो लड़के 
वा स्लियों के समान चिड़ता ओर ताना मारता है !!! ॥ २१॥ 





२२-तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक ओर आग परमेश्वर की ओर 
से वषोया ।। ओर उन नगरों को और सारे चोगान को और नगरों के सारे 
निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उल्ल्ाा दिया ॥ तौ० उत्प० 
पे १६। आ० २४ । २५ ॥ 


समीक्षक--अब यह भी ज्ीला बाश्बक्ञ के इधर की देखिये ! कि जिसको 
बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्‍या वे खब ही अपराधी थे जो सब 
को भूमि उल्नटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया ओर विवेक से विरुद्ध 
है जिनका इंश्वर ऐसा फाम करे उनके उपास्रक क्‍यों न करें ? ॥ २२ ॥ 


२३-आओ हम अपने पिता को दाख रस पिजल्ञार्वे ओर हम उसके साथ 
शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावें । तब रन्हांने उस रात अपने 
पिता को दाख रस पिलाया ओर पहिलोठी गई और अपने पिता के साथ शयन 
किया ॥| हम उसे आज रात भी दाखरस पिलाें तू जाके शयन कर । खोलूत 
की दोनों बेटियां अपने पिता खरे गार्मिणी हुई ॥ तो० उत्प० पे १९ । आ० 
३२॥ ३३ । ३४ । ३१६॥। 


समीक्षक---देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्मपान के नशे में कुकर्म करने 
से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो इंसाई आदि पीते हैं उनकी घुराई का 
क्या पारावार दे ? इसकिये सज्जन. लोगों को मद्य के पीने का नाम भी ध लेना 
चाहिये ।| २३ ॥ 


२४-झओऔर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और ह 
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झपने वचन के समान परमेश्वर ने सर? के विषय में किया ।। और 
गर्भिणी हुईं । तौ० उत्प० पे २१। आ० १।२॥ 


समीक्षक-अब विचारिये कि सर: से भेट कर गर्भवती की, यह काम केसे 
हुआ ? क्यों विना परमेश्वर ओर खरः के तीसरा कोई गर्भेस्थापन का कारण 
दीखता हे ह ऐसा बविदित होता दे फफि सरः परमेश्वर फी कृपा स्रे गर्भवती 

| हुईं !!! ॥ २७ ॥ 


२४५-तब अबिरद्दाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक पखाल में जल 
क्षिया ओर हाजिर; के कन्धे पर धर दिया ओर लड़के को भी उसे सौंप के 
उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक भाड़ी के तल्ले डाल दिया ॥ ओर बह्द 
उसके सन्मुख बेठ के चिल्ला २ रोई॥ तब इंश्वर ने उस बाज़्क का शब्द सुना ॥। 
तो० त्प० पे २१। आ० १४ । १४५। १६। १७॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! इंस्राइयों के इश्वर की लीक्षा कि प्रथम तो सर; 
का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी झोर चिल्ला २ रोई ह्वाजिरः 
ओर शब्द सुना त्रड़के का, यद्द केसी अद्भुत बात है ! यह ऐस्रा हुआ द्वोगा कि 
इंश्वर को भ्रम हुआ द्ोगा फ्रि यह बालक ही रोता दे भला यह इंश्वर ओर 
इंश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती दे ? बिना साधारण मनुष्य के वचन 
; के इस्र पुस्तक में थोड़ीसी बात खत्य के सब अखार भरा है ॥ २५ ॥ 


२६-आओर इन बातों के पीछे यों हुआ कि इंश्वर ने अबिरद्ाम की परीक्षा 
 किई ओर उसे कह्दा । दे अबिरदाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजद्दाक 
को जिसे तू प्यार करता दे ले ॥ उसे होम की भेट' के लिये चढ्ा ओर अपने 
बेटे इजहाक को बांध के उसे वेदी में लकाड़ियों पर धरा । और अबिरद्दाम ने 
छुरी लेके अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया || तब परमेश्वर के 
दूत ने खगे पर से उसे पुकारा कि आबिरदहाम २ अपना हाथ लड़के पर मत 
बढ़ा उसे कुछ मत कर क्‍योंकि में जानता हूं कि तू इंश्वर से डरता हे ॥ तो० 
उत्प० पे २२। आ० १।२। ६€। १०। ११। १२॥ 
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समीक्षक-अब स्पष्ट होगया कि वद्द बाइबल का इंश्वर अल्पज्ञ हे, सवेज्ष 
नहीं ओर अबिरद्दाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ! 
ओर जो बाइबल का ईश्वर स्क्ष होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सवेज्ञता 
से जान लेता इससे निश्चित होता है कि इंसाइयों का इंश्वर सर्वेज्ञ नदीं॥२६॥ 


२७-सो आप हमारी खमाधिन में से चुन के एक में अपने झतक को 
गाड़िये जिसतें आप अपने मृतक को गाढें तो ० उत्प० पे ३३।आ० ६॥ 


समीक्षक-मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी द्वानि दोती है क्योंके वह । 
सड़ के वायु को दुगेन्धमय कर रोग फेल्ञा देता है | ( प्रश्न ) देखो ! जिससे 
प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं ओर गाड़ना जेसा कि उस्रको सुला 
देना दे इसलिये गाड़ना अच्छा हे । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते द्वो तो 
अपने धर में क्‍यों नहीं रखते ! ओर गाड़ते भी क्‍यों दो? जिस जीवात्मा से प्रीति 
थी वह निकल गया अब दुर्गन्‍्धमय मट्टी से कया प्रीति ? और जो भ्रीति करते 
हो तो उसको प्रथिवी में क्‍यों गाढ़ते द्ो क्‍योंकि किसी से कोई कहे कि तुम 
को भूमि में गाड़ देंवें तो वद्द सुन कर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख आंख 
ओर शरीर पर धूल, पत्थर, इंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कोनस्री 
प्रीति का कास है ! ओर सन्दूक में डाक्के गाड़ने से बहुत्त दुगेन्ध होकर प्रथिवी 
से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पात्ते करता है दूखरा एक मुर्दे के 
लिये कम से कम ६ द्वाथ क्षम्बी ओर ४ हाथ चोड़ी भूमि चाहिये इसी द्दिसाब 
से सो हज़ार वा लाख अथवा करोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यथे रुक 
जाती दे न वह खेत, न बागीचा ओर न बसने के काम कौ रहती है इसलिये 
सब से बुरा गाड़ना हे, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना क्‍योंकि उसको 
जल जन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं परन्तु जो कुछ हाड़ वा मत 
जन्न में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ फो दुःखदायक होगा उससे कुछ एक थोड़ा 
बुरा जज्नल में छोड़ना हे क्योंकि उसको मांखाहारी पशु पक्षी लूच खायंगे तथापि 
जो उस्रके दाढ़ की मज्जा ओर मल सड़कर जितना दु्गन्‍ध करेगा उतना जगत 
६ का अनुपकार होगा ओर जो जलाना हे वह सर्वोत्तम हे क्योंकि उस के सब 
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पदार्थ अर होकर वायु में उड़ जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने से भी दुर्गन्ध होता 

। है। ( उत्तर ) जो भविधि खरे जकावें तो थोड़ासा द्ोता हे परन्तु गाड़ने आदि 

से बहुत कमर द्ोता हे ओर जो विधिपूबेक जेसा कि वेद में लिखा हे मुर्दे के 
तीन द्ाथ गद्दरी, साढ़े तीन ध्वाथ चोड़ी, पांच हाथ लम्बी, तक्ते में डेढ़ बीता 
अथोत्‌ चढ़ा उतार बेदी खोदकर शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती भर 
कस्तूरी, मासा भर केशर डाल नन्‍्यून से न्‍्यून आाधमन चन्दन आधिक चाहें 
जितना ले अगर तगर कपूर आदि ओर पलाश आदि की क्कड़ियों को बेदी 
में जमा उधश्च पर मुदों रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक २ 
बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चादिये इस प्रकार से दाद्द करें 
तो कुछ भी दुर्गेन्ध न द्वो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेघ, पुरुषमेध यज्ञ 
है ओर जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम्त घी चिता में न डाक्षे चाहें वह भाख 
मांगने वा जाति वाले के देने अयधा राज से मिलने से प्राप्त हों परन्तु उसी 
प्रकार दाह करे ओर जो घृतादि किसी प्रकार न मिक्ष सके तथापि गाड़ने 
आदि से केवल लकड़ी से भी मस्तक का जलाना उत्तम हे क्योंकि एक विश्वाभर 
भूमि में अथवा एक बेदी में लाखों क्रोड़ों म्तक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने 
के समान अधिक नहीं बिगड़ती ओर कबर के देखने स्रे भय भी द्दोता हे इससे 
गाड़ना आदि सवेथा निषिद्ध हे ॥ २७ ॥ 
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श्८-परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरदहास का इंश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी 
को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे 
स्वामी के भाइयों के घर की ओर मेरी अगुआई किई ॥ तो० उत्प० पे २४। 
आ० २७॥ 


समीक्षक-क्या वह अबिरदाम ही का इधर था ? और जेघे आजकल 
विगारी व अग॒वे लोग अगुआई अयथौत्‌ आगे २ चक्षकर मार्ग दिखलाते हैं 
तथा इश्वर मे भी किया तो आजकल मागे क्‍यों नहीं गला १ और मनुष्यों 

। से बातें क्‍यों नहीं करता ? इसालिये ऐसी बातें इश्वर व इंश्धवर के पुस्तक की 
रे कभी नहीं हो सकती किन्तु जहुली भनुष्य की हैं ॥ २८ ॥ ४; 
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२८--इस्रमअऐल के बेटों के नाम ये हैं-इसमअऐल्त का पद्दिलोठा नवीत 
ओर कीदार ओर अदाविएल और भिवस्राम और मिस्माअ और दूमः और 
मस्सा । हृदर ओर तेमा, इतूर, नफीख ओर किद्मः || तो० उत्प० पे २५। 
हझा० १३६। १४। १४॥ 


समीक्षक-यह इसमअऐल अबिरहाम खरे उसकी हाजिरः दास्री का हुआ था 
॥ २6 ॥ 


३०-में तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी और तू 
अपने पिता के पास ले जाइयो जिसते वह खाय और अपने मरने से आगे 
तुझे आशीष देबे ॥ ओर रिवकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एख्रो का 
अच्छा पहिराबा क्षिया ओर बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों ओर गले 
की चिकनाई पर लपटा तब यञअ ब अपने पिता खे बोला कि में आप का 
पह्दिज्ञोठा एसो हूं आप के कहने के समान मैंने किया हे उठ बैठिये और मेरे 
अहेर के मांस में खरे खाइये जिसते आप का श्राण मुझे आशीष दे || तो ० उत्प० 
पे २७। आ० €। १०। १५। १६। १६॥ 


समीक्षक-देखिये ! ऐस्रे फूट कपट से आशावोद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
पेगम्बर बनते हैं क्या यह आश्चय्य की बात नहीं हे ? ओर ऐसे 'इंसाइयों के 
अगुआ हुए हैं पुनः इनके मत की गड़बड़ में क्या न्यूनता हो ? ॥ ३० ॥ 


३१-आओर यञअकूब बिहान को तड़के उठा और उस्र पत्थर को जिसे उखने 

अपना उस्रीसा किया था खम्भा खड़ा किया ओर उस्र पर तेल ढाला ॥ और 

उस स्थान का नाम बेतएल रक्‍खा ॥ ओर यह पत्थर जो मैंने खम्भा खड़ा 
किया इंश्वर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पे २८।आ० १८। १७। २२॥। 


समीक्षक-अब देखिये ! जड्ललियों के काम, इन्हींने पत्थर पूजे और पुज- 
बाये ओर इस्रको मुसलमान क्षोग “बयवलमुकदइस” कहते हैं क्‍या यद्दी पत्थर 
इंश्वर का घर ओर, उसी पत्थरमात्र में इंश्वर रहता था ? वाह ! वाह !! जी 
क्या कद्दना है, इंसाई लोगों ! मद्दाबुत्परस्त तो तुम्हीं दो ॥ ३१ ॥ ४: 
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३२-भोर इधर ने राखिल को स्मरण किया ओर इधर ने उसकी सुनी 
ओर उसकी कोख को खोक्षा ओर वह गर्भिणी हुई ओर बेटा जनी ओर बोली 
कि ईश्वर मेरी निन्‍दा दूर किई ॥ तौ० उत्प० पे ३० । आ० २२ । ३३ ॥ 


समीक्षक-वाह इंसाइयों के इश्वर ! क्‍या बड़ा डाक्तर दे स्त्रियों की कोख 
खोलन को कोनसे शख्प्र व ओषध थे जिनसे खोली ये सब बातें अन्धाधुन्ध 
की हैं ॥ ३२ ॥ 


३३-परन्तु इंधर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया ओर उसे 
कहा कि चोकस रह तू इंश्वर यअकूब को भज्ञा बुरा मत कह्द, क्‍योंकि अपने 
पिता के घर का निपट अभिक्षाषी हे तूने किसकिये मेरे देवों को चुराया हे ॥ 
तो० उत्प० पे ३१ । आ० २४। ३० ॥ 


समीक्षक-यद्द हम नमूना किखते हैं हजारों मनुष्यों को खप्न में आया, 
बातें किईदे, जागृत्‌ साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में 
लिखा हे परन्तु अब न जाने वह है व नहीं ? क्‍योंकि अब किसी को खप्न व 
जागृत में भी इंधर नहीं मिलता ओर यह भी विदित हुआ कि ये जद्गली लोग 
पाषाणादि मूर्त्तियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु इंसाइयों का इश्वर भी पत्थर 
द्वी को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना केसे घटे ? ॥ ३३ ॥ 


३४-भोर यअकूब अपने सागे बत्ा गया ओर इंश्वर के दूत उससे आ- 
मिले ।। ओर यञ्मकूष ने उन्हें देख के कद्दा कि यह इंश्वर की सेना हे ॥ वो० ।' 
उत्प० पवे १२। आ० १।२॥ 


समीक्षक--अब इंसाइयों के इंश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं 

रहा क्‍योंकि सेना भी रखता दे जब सेना हुईं तब शत््र भी होंगे और जहां 

| सह्दां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो ख्ेना रखने का क्‍या प्रयो- 
जन है १॥ ३४ ॥ 


5 ३१४-आओर यअकूब अकेला रह गया ओर यहां पोफटेलों एक जन उससे 
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सत्याथेप्रकाश* ६ | ३् 


मल्लयुद्ध करता रहा । ओर जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 
उसकी जांघ को भीतर स्रे छुआ तब यञ्कूब के जाँघ की नस उश्चके संग मह्न- 
युद्ध करने में चढ़ गई ।| तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है 
ओर वह बोला मैं तुमे जाने न देऊंगा जब जो तू मुके आशीष न देवे ।। तब 
उसने उसे कहा कि तेरा नाम कया ? और वह बोला कि यश्मकूब ॥ तब उसने 
कहा कि तेरा नाम आगे को यश्रकूब न होगा परन्तु इसर/'येल क्योंकि तूने 
इंश्वर के आगे ओर मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ।। 
तब यश्चकूब ने यह काह्दिके उससे पूछा छि अपना नाम बताइये ओर वुह बोला 
कि तू मेरा नाम क्‍यों पूछता दे और उसने उसे वद्दां आशीष दिया ॥ और 
यञअकूब ने उस्र स्थान का नाम फनूएत्ष रक्खा क्‍योंकि मेंने इश्वर को प्रत्यक्ष 
देखा ओर मेरा प्राण बचा हैं ॥। ओर जब वुद्द फनूएल से पार चला तो सूर्य्य 
की ज्योति उस पर पड़ी ओर वह अपनी जांघ से क्गड़ाता था ॥ इसलिये 
इसरायग्रेल के वंश उस जांघ की नस को जो चढ़ गई थी आज को नहीं खाते 
क्योंकि डसने यञ्रकूब के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुआ था ॥ तौ० 
उत्य० पवे २३ । आ० २४ । २५ । २६। २७ । रे८ । २६ । ३०। 
३११।॥२३६२॥ 





समीक्षक-जब इंसाइयों का इंधवर अखाढ़मल् है तभी तो सरः और राखत 
पर पुत्र होने की कृपा की भत्ञा यह कभी इंश्वर हो सकता हे ? और देखो ! 
लीना कि एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम द्वी न बतलावे ? और 
इंश्वर ने उसकी नाड़ी को चढ़ा तो दी ओर जीता गया परन्तु जो डाक्तर होता 
तो जांघ की नाड़ी को अच्छी भी करता ओर ऐसे इंश्वर की भक्ति खे जेसा कि 
यञअकूब लेगड़ाता रद्दा तो अन्‍य भक्त भी कगड़ाते द्वोंगे जब इंश्वर को प्रत्यक्ष 
देखा ओर मल्लयुद्ध किया यह बात विना शरीरवाक्षे के केसे हो सकती है 
यह केवल लड़कपन की लीला हे ।। ३४५ ।। 


३६-और यहूदाह का पहिलोठा पर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो 
परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहूदाह ने ओनान को कद्दा कि अपनी भाई 
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की पत्नी पास जा और उससे व्याह् कर अपने भाई के किये वंश चला ॥ 
ओर ओनान ने जाना हि यह वंश मेरा न होगा ओर यों हुआ कि जब वह 
अरनी भाई की पत्नी पास्र गया तो व य्ये को भूमि पर +िरा दिया ॥ ओर 
डस्का वह काय्ये परमेश्वर की दृष्टे में बुरा था इसक्षिये उतने उसे भी मार- 
डाज़ा ॥ तो ० छत्प० पे ३८.। आ० ७। ८ । &। १० ॥ 


'७४”१%५४१८ ४. 


समीक्षक-अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि इंश्वर के ? जब 
उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मारडाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्‍यों 
न करदी ओर बवेदोक नियोग भी प्रथम खवंत्र चलता था यह निश्चय हुभा कि 
नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं। ३६ ॥ 


तोरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 


३७-जब मूसा सयाना हुआ ओर अपने भाइयों में से एक इबरानी को | . 
देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि कोई 
नहीं तब उसने उस्र मिश्री को मारडाला ओर बालू में उसे छिपा दिया।। जब वह 
दूश्वरे दिन बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस में मगड़ रहे हैं तब उसने 
उस्र अधेरी को कटद्दा कि तू अपने परोख्री को क्‍यों मारता दे ।| तब उसने कट्दा 
कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है कि 
जिख रीते से तूने मिश्री को मारडाला मुझे भी मार डाले तब मूसा डरा और 
भाग निकला ॥| तो० या० प० २। आ० ११। १२। १३। १७ । १५॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्त्ता मत का आचाये 
मूसा ।के जिसका चरित्र क्रोधादि दुगुंणों से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला 
और चोरवत्‌ राजदंड ख्रे बबनेहारा, अथोत्‌ जब बात को छिप,ता था तो भूठ 
बोलने वाला भी अवश्य होगा ऐसे को भी जो ईश्वर मित्ा वह पेराम्बर बना 
उसने यहूदी आदि का मत चल्माया वह भी मूखा ही के खरश हुआ । इसलिये 
इंसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मूखा से आदि ले करके जंगली अवस्था 
में थे, विद्याउवस्था में नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ । 
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३८-और फसदद मेम्ना मारो | भोर एक मूठी जूफा लेओ ओर उसे 
उखञ्र लोहू में जो बासन में हे बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोने। झोर 
उश्वसे छापो और तुम में से कोई बिहनलों अपने घर के द्वार खे ब।हर न जावे ।। 
क्योंकि परमेश्वर मिस्र के माग्ने के लिये आरपार जायगा और जब वहू ऊपर 
की चोखट पर और द्वार की दोनों ओर लोहू को देखे. तब परमेश्वर द्वार से 
बीत ज।यगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे ॥ तो० या० 
प० १२।॥ आ० २१॥ २२। ३२३ ॥। 


समीक्षक-भला यद्द जो टोने टामन करनेवाक्े के खमान हे वह इश्वर सर्वेज्ञ 
कभी हो सकता दे ! जब लोहू का छापा दूखे तभी इस्रशायेत्न कुल का घर जाने 
झन्यथा नहीं । यह काम छुद्र बुद्धिवाले मनुष्य के सदृश हे इससे यह विदित 
होता है कि ये बातें किश्वी जद्भली मनुष्य की किखी हैं ॥ श्८ ॥ 


३€-आओऔर यों हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को मिश्र के देश में सारे 
पद्दिलौठ को फिरा ऊन के पद्दिलोठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बेठता था 
उस्र बन्धुभा के पद्दिल्ोंठे क्ञों जो बन्दीगृद्द में था पशुन के पह्दिलोठे समेत नाश 
किये और रात को फिरा ऊन उठा बह ओर उसके सब खसेबक ओर सारे मिश्री 
उठे और मिश्र में बड़ा विज्ञाप था क्योंकि कोई घर न रद्दा जिसमें एक न मरा ॥ 
तो० या० प० १२९। आ० २६ ॥। ३० ॥ 


सर्माक्षक-वाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निदेयी दोकर 
ईंसाइयों के ईश्वर ने तड़के वाले, वृद्ध ओर पशु तक भी बिना अपराध भार दिये 
ओर कुछ भी दया न आई ओर मिश्र में बड़ों विज्ञाप होता रद्दा तो भी क्‍या 
$ ईंस्राइयों के इश्वर के चित्त खरे निष्ठुरता नष्ट न हुई ! पेसा काम इश्वर का तो 
* क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं दे । यह आश्रये नहीं 
क्योंकि क्षिखा दे “मांखाद्वारिणः कुते! दया” जब इस्राइयों का इश्वर मांखाद्यारी 

है तो उछको दया करने से क्या काम है !॥ ३६ ॥ 
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अर 


् ४ ०-परमेश्वर तुम्दारे किये युद्ध करेगा ॥ इसरायेल़ के सनन्‍्तान खतरे कद्दा 
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कि वे आगे बड़े ॥ परन्तु तू अपनी छुड्डी उठा अर समुद्र पर अपना द्वाथ 
बढ़ा और उससे दो भाग कर ओर इसराणेल के सनन्‍्तान समुद्र के बीचों बाच 
से सूली भूमि में होकर चले जायेंगे ॥ तो० या० प० १४ । आ० १४ । 
१५ । १६॥ 
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समीक्षक-क्योंजी आगे तो इश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेल् 
कुक्ष के पीछे २ डज्ञा करता था अब न जाने कहां अन्तध्यांन होगया ? नहीं 
वो खमुद्र के बीच में से चारों ओर के रेक्षगाड़ियों की सड़क बनवा लेते जिससे 
सब खंसार का उपकार होता ओर नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता । परन्तु 
| कया किया जाय इंसाइयों का इंश्वर न जाने कहां छिप रहा दे ? इत्यादि 
| बहुतसी मूसा के साथ असम्भव कीक्षा बाइबल के इंश्वर ने की हैं परन्तु यह 
। विदित हुआ कि जेसा इंस्ाइयों का इंश्वर दे वेसे दी उसके सेवक ओर ऐसी ही 
। की बनाई पुस्तक दे । ऐसी पुस्तक भोर ऐसा इंश्वर हम लोगों श्ले दूर रहे 
ट 
। 
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तभी अच्छा दे ॥ ४० ॥ 


४ १-क्याके में परमेश्वर तेरा इश्वर ज्वातित स्ेशक्तिमान्‌ हूं पितरों के 
अपराध का दस्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वेर रखते हैँ उनकी तीसरी ओर 
चोथी पीढ़ी को देवेया हूं ॥ तो० या० प० २० | आ० ५ ॥ 


! समीक्षक-भक्का यद्द किस घर का न्याय दे कि जो पिता के अपराध से ४ 
पढ़ी तक दण्ड देना अच्छा खममकना । क्‍या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट्र के 
अच्छे सनन्‍्तान नहीं होते ? जो ऐसा दे तो चोथी पढ़ी तक दण्ड क्ेखे दे स- 
केगा ! ओर जो पांचवीं पीढ़ी खे आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे सकेगा, 
विना अपराध किख्त्री को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है || ४१॥ 


दिनक्ों तू परिश्रम कर ॥ ओर सातवां दिन परमेश्वर तेरे इश्वर का विश्राम है । 
परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ तो० या० प० २० | आ० ८। 


रे &।१०। ११॥ 
2४६० ला 


। 
२-विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर || छ॥ 
| 
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सखमीक्तक-क्या रविवार एक ही पत्रित्र ओर छः दिन अपवितन्न है ! ओर 
क्या परमेश्वर ने छुड दिन तक बड़ा परिश्रम किया थ” ? कि जिससे थक के 
सांतवें दिन सोगया ? और जो रविवार को आशीवोद दिया तो सोमवार आदि 
छ3 दिनों को क्या दिया ? अथोत्‌ शाप दिया द्ोगा ऐस्ला काम विद्वन का भी 
नहीं तो इंश्वर का क्योंकर द्वो सकता दे ? भला रविवार में क्या गुण ओर 
सोमवार आदि ने कया दोष किया था कि जिससे एक को पावित्र तथा बर दिया 
ओर अन्यों को ऐसे द्दी अपवित्र कर दिये !(॥| ४२॥ 


४३-अपने परोस्ती पर झूठी साक्षी मत दे ॥ अपने परोख्ती की स्नी ओर 
उसके दास उक्की दासी ओर उस के बेल ओर उसके गदद्दे ओर किसी वस्तु 
का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प० २० | आ० 
१६। १७॥ । 

समी ज्षक-वाह ! तभी तो इसाई जल्ञोग परदेशियों के माज्न पर ऐसे ऊ्कुकते 
हैं कि जानो प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जेसी यह केवल मतलबसिन्धु 
ओर पक्षपात की बात हे ऐसा द्वी इंसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई 
कद्दे कि हम सब्र मनुष्यम्ात्र को परोख्री मानते हैँ तो सिवाय मनुष्यों के अन्य 
कोन स्री ओर दासी वाले दें. कि जिनको अपरोसी गिनें ? इसलिये ये बातें 
स्वार्थी मनुष्यों की हैं इधर को नहीं ॥ ४३ ॥ 

४४-स्रो अब लड़कों में से दरणक बेटे को ओर हरएक खस्री को जो 
पुरुष से संयुक्त हुईं दो प्राण से भारो ॥ परन्तु थे बेटियां जो पुरुष खरे संयुक्त 
नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रक्खो ॥ तो० गिनती० प० ३१। आ० 
१७। १८ ॥ 

समीक्षक-वाहजी ! मूसा पेग़म्बर ओर तुम्दारा स्धर धन्य हे ! फि जो 
स्त्री, बालक, वृद्ध ओर पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और 
इससे स्पष्ट निश्चित होता हे कि मूसा विषयी था, क्‍योंकि जो विषयी न होता 
तो अक्षतयोनि अथोत्‌ पुरुषों से समागम न की हुईं कन्‍्याओं को अपने लिये 
संगवाता व उनको ऐसी निदेय व विषयीपन की आज्ञा क्यों देता !॥ ४४ ॥ 


00 + 


2 2१ ५ # 0 // २ #९७०' ७ १७८०१ ६.३ १८ि०गि८१८ ३० िीीकिय चा जल 5 रस मा जसजी१ 4१०5३५८७३०७१८१ ७८१४५ ७५ ६-०६० ६-५ ४७.०७.०७ ०६-२४ » ६००६ ६४ -/७०४४-८०६- २८६० १.८६/६-०६ .८ ७ “६४०८७ /५ (९००५ /०९७०८१७०६०/६०८६७.//७ ८ टन असर धरा धर #ल्‍्थ ८९ ० अक बन हा 


५ ८ शः 


; 


५. 
ः इंटीसस्करेज | 
| धृधट शताब्दीासस्करणप 


बन्‍ीजिीओ ७, अधिक ७ कड़ा ऊ हि ४ ७०+७४+ ७४% ७४४/६४/४5४ ४०६ /६४ /५ /७ “७ »४७४/७% /४ ४७ “४७ छा 5ज  ७०ी३ ४ ६४ ७४०८० ७ ही * ७४/७ ४७४/७“४४/६४/८/ ७४५७४ 5 


कक ५ &प्रदुर २6 
9 262 चल /७/च-/च ञ ५ च  पत पाक कक ४७८९ 43८५ #5न्‍ >आढी५ध ७ /#ऋ८७८ ५१ + 
$ न्‍ अड 3० आटा ७८429७म 5 धचध 5.ध3ध ७४७४७ '/3५६७/४५४ ७ /७ #5/६७/७५ ६/5६/ ६/5४०५४६/७/४६४/४७/ ६ /४ / ७४/५७/४६७५ ६/४६-८ ७६ /४-/७ / ९ /७/5 /5 ४६./६/७ 7७/६४/७४०६. 3८४५ # 5 ब्रज चर ओज है 





४४-जा कोइ किसी मनुष्य का मारे ओर वह मरजाय वह्द निश्चय घात 
किया जाय || और वह्द मनुष्य घात में न छगा द्वो परन्तु इश्वर ने उसके द्वाथ 
में सौंप दिया हो तब में तुके भागने का स्थान बता दूंगा ॥ तो ० या० प० २१। 
हझा० १२।१३॥ 

समीक्षक-जो यद्द इश्वर का न्याय सच्चा हे तो मूसा एक आदमी को 
मार गाड़कर भाग गया था उसको यद्द्‌ दंड क्‍यों न हुआ जो कहो इंश्वर ने 
मूसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो इंश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि ढस मूसा 
का राजा से न्याय क्‍यों न दाने दिया ? ॥ ४४५ ॥ 


४६-आओर कुशक्ष का बलिदान बक्षों स्र परमेश्वर के लिये चढ़ाया ।। 
ओर मूस्रा ने आधा लोहू लेके पात्रों में रक्खा ओर आधा ल्ोहू वेदी पर 
छिड़का ॥ और मूस्रा ने उस लोहू को लेके लोगों पर छिंडका ओर कहा कि 
यह लोहू उस नियम का दे जिस परमेश्वर ने इन बातों क॑ कारण तुम्हारे 
साथ किया है । ओर परमेश्वर ने मूखा से कद्दा कि पद्दाड़ पर मुझ पाख आ 
ओर वहां रह ओर तुमे पत्थर की पटियां ओर व्यवस्था और भाज्ञा जो मैंने 
लिखी दे दूंगा ॥ तो० या० प० २४ | आ० ५। ६।८। १२॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! ये सब जंगली क्ोगों की बातें हैं व नहीं ? ओर 
परमेश्वर बेलों का बलिदान लेता ओर वेदी पर लोहू छिड़कता यह केसी जंग- 
कीपन, असभ्यता की बात हे ? जब इंसाइयों का खुदा भी बैलों का बक्षिदान 
केबवे तो उस के भक्त गाय फे बलिदान की प्रसादी खरे पेट क्‍यों न भरें ! और  : 
जगत की द्वानि क्‍यों न करें ? ऐस्री २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इस्री 
के कुसस्कारों खरे वेदों में भी ऐसा कूठा दोष क्षगाना चाहते हैं परन्तु वेदों में 
ऐसी बातों का नाम्र भी नहीं । ओर यह भी निश्चय हुआ कि इंसाइयों फा 
इंश्वर एक पद्दाड़ी मनुष्य था, पद्दाड़ पर रहता था जब वह्द खुदा स्याददी, 
केखनी, कागाज़ नद्दीं बना जानता ओर न उस को प्राप्त था इस्रीलिये पत्थर 
की पटियों पर किख रे देत। था आर इन्ददीं जगालियों के सामने ईश्वर भी बन 
बेठा था ॥ ४६ ॥ 
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४७-ओर बोक्षा कि तू मेश रूप नहीं देखे सख्रकता क्या मुझे देखके 
कोई मनुष्य न जियेगा | ओर परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास 
है ओर तू उस टीले पर खड़ा रह ।| ओर यों होगा कि जब मेरा विभव चक्क 
निकक्षेगा तो मैं तुझे पहाड़ के दरार में रक्खूंगा ओर जबलों निकलूं तुके अपने 
हाथ ले ढांपूंगा ।| ओर अपना द्वाथ उठा लगा ओर तू मेरा पीछा देखेगा 
परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा | तो० या० प० ३३ | आ० २० । २१ । 
२२॥ २३ ॥। 
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समीक्षक--अब देखिये ! इंस्लाइयों का इंश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी 
ओर मूखा से केसा प्रपद्च रच के आप स्वयं इंश्वर बन गया जो पीछा देखेगा 
रूप न देखगा तो दाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने 
हाथ से मूस्रा को ढांपा होगा तब क्‍या उस्रके हाथ का रूप उसने न देखा 
५ 


होगा ? | ४७ ॥। 
लय व्यवस्था की पुस्तक तो० । 


४८-भोर परमेश्वर ने मूसा को बुक्लाया ओर मण्डली के तम्ष्‌ में से 
यह वचन उसे कहा कि ।। इसराएल के सनन्‍्तान में बोल ओर उन्हें कद यदि 
कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाय 
बैल ओर भेड़ बकरी में खरे अपनी भेंट लाओ ॥ तो० ल्ञ० व्यवस्था की पुस्तक 
प० १। आ० १॥। २॥। 
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समीक्षक-अब विचारिये ! इंसाइयों का परमेश्वर गाय बेल आदि की भेट 
धन #५ [५ ८ रे # ७ 
लेने वाला जो कि अपने लिये बातिदान कराने के लिये उपदेश करता हे बह 
बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा हे वा नहीं ? इसीसे 
वह आईसक ओर इंश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जा सकता किन्तु मांसाह्वारी 
प्रपद्बी मनुष्य के सदृश दे ।| ४८ ॥ 
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४८--ओर वह उस बेज्ञ को परमेश्वर के आगे बल्षि करे ओर द्वारून के 
ह बेटे याजक लोहू को निकट लावें अ)र लोहू को यश्ञ वेदी के चारों ओर जो 
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प्न्ध्ज्स्छ्छ के तम्बू के द्वार पर है छिढ़के || तब वह उस्र भेंट के बलिदान की 
खाल्न निकाक्षे ओर उसे टुकड़ा २ करे । ओर द्वारून के बट याजक यजश्ञवेदा 
पर आग रकक्‍खें ओर उसपर लकड़ी चुनें || ओर ह्वारून के बेटे याजकु उसके 
टुकड़ों को ओर शिर ओर चिकनाई को उन लकड़ियों पर जा यज्ञवर्दी की 
आग पर हैं विधि से धरें | जिस्रते बलिदान की भेंट दोवे जो आग स्र परमे- 
श्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ वो० क्यध्यवस्था की पुस्तक प० 
१।आ० ४।६॥।७।<८<।]6॥ 





ल्‍ 


समीक्षक-तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त | 


मारें ओर वह मरवावे ओर लोह को चारों ओर छिड़के, आप्न में हाम करें, 
इंश्वर सुगन्ध लेजे, भला यह फसाई के घर से कुछ कमती क्ीला हे ! इस्रोसे 
न बाइबल इंश्वरकृत ओर न वह जहुली मनुष्य के सदश लीलाधारी इंश्वर हो 
सकता है । ४७ ॥ 


५ ०-फिर परमेश्वर मूस्रा स्रे यह कहके बोला यादि वह अभिषेक किया 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण 
जो उसने किया हे अपने पाष की भेंट के लिय निस्रखोट एक बछिया परमेश्वर 
के लिये लाबे | ओर बछिया के शिर पर अपना हाथ रक्खे आर बछिया का 


परमेश्वर के आगे बली करे ॥ ले व्य० तो० प० ४ । आ० १।३। ४ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्रित्त, स्रयं पाप करे गाय 
झादि उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्वर करवावे धन्य हैं इंसाई लोग 
कि ऐसी बातों के करने करानेहारे को भी इंश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की 
आशा करते हैं !!! ॥ ५० ॥ 


५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे ।| तब वह बकरी का निसखोट नर 
मेम्ना अपनी भेंट के किये लावे ॥ भोर उसे परमेश्वर के आगे बत्ली करे यह 
पाप की भेंट है ॥ तो० कै प० ४ । आ० २२। २३। २४७ ॥ 
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समीक्षक-वाहजी ! वाह !! यदि ऐसा हे तो इनके अध्यक्ष अथोत्‌ स्याया- 





धीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ? आप तो यथेष्ट पाप 
करें आर प्रायग्रिसत के बदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेबें, तमी 
तो इस्राई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शह्कित नहीं होते । सुनो 
इसाइ क्षोगो ! अब तो इस जड्धली मत को छोड़ के सुसभ्य धमेमय वेद्मत को 
स्वोकार करा कि जिससे तुम्हारा कल्याण दो ॥ ५१ ॥ 


५२-आर यदि उसे भेड़ लाने की पूंजी न दो तो वह अपने किय्रे 

अपराध के लिय दो पिंडकियां ओर कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये 
लाव || ओर उसका शिर उसके गले के पास्र ख्र मरोढ़ डाले परन्तु अलग न 
करे ॥ उसक किये हुए पाप का प्रायश्वित्त करे ओर उस्रके लिये क्षमा किया 
जायगा पर यदि उसे दो पिंडकियां ओर कपोत के दो बच्चे त्ञाने की पूंजी न 
हो ता ख़र भर चाखा पिख्ान का दशतां हिस्सा पाप को भेंट के क्षिये लावे# 
उस पर तेल न डाले || ओर वह क्षमा फिया जायगा ॥ तो० जले० प० ५। 
आ० ७।८। १० । ११। १२। १३॥ 


समीक्षक-झब सुनिये ! इसाइयों में पाप करने से काइ धनाव्य भी न 
डरता होगा ओर न दरिद्र क्‍योंकि इनक इंश्वर ने पापों का प्रायश्रित्त करना 
सहज कर रक्‍्खा हे, एक यह बात इंसाइयों की बाइबल में बड़ी अदभुत हे कि 


#£ इस इश्वर को धन्य ह ! कि जिसने बछुडा, भेड़ी आर बकरी का बच्चा, कपात और 
पिसान [ आटे ] तक लेने का नियम किया | अद्भुत बात तो यह है के कपोत के बच्चे 
“वरदन मरोडवा के” लेता था अथांत्‌ गदन तोड़ने का परिश्रम न करना पड़े इन सब 


जे अलननजनीनकननथ- 


बठा आर अपने को इंश्वर प्रसिद्ध किया, जो जड्जली अज्ञानी थे डन्होंने उसी को इृंश्वर 

स्वीकार कर लिया | अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी आर 

अन्‍न्नादि मंगा लिया करता था और मोज करता था | उसके दूत फ्रिश्ते काम किया करते 

थे | सज्जन ल्लोग विचारें कि कहां तो बाहबल में बछुड़ा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत 

आर “अच्छे” पिसान का निवाला ईश्वर और कहाँ सर्वव्यापक, सर्वेज, भ्रजन्मा, 
३ निराफर, स्वेशक्तिमान्‌ श्रार म्यायकारी हृत्यादि उत्तम गुणयुक्त वेदोक्त इंश्वर ? | 


है| 
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६६२ शताब्दीसंस्करणम्‌ पे 
विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय क्‍योंकि एक तो पाप किया ओर दूसरे 
जीवों की हिंसा की ओर खूब आनन्द से मांस खाया ओर पाप भी छूट गया, 
भला कपोत के बच्चे का गला मरोबने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा 
तब भी इंस्रायों को दया नहीं आती । दया क्यंकर आवदे इनके इश्वर का 
जपदेश ही हिंसा करने का है ओर जब सब पापों का ऐसा प्रायश्रित्त हे तो इंसा के 
विश्वास स पाप छूट जाता हे यह बड़ा आडम्बर क्‍यों करते हैं ॥ ५२ ॥ 

५३-सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक वी होगी जिसने उसे चढ़ाया 
आर समस्त भोजन की भेंट जो तन्दूर में पकाई जावें झोर सब जो कड़ाही में 
अथवा तवे पर सा उसी याअक की होगी || तो० ले० प० ७ । आ० द। 6॥ 


। समीक्षक-हम जानते थे कि यहां देवी के भोप ओर मंदिरों के पुजारियों 
की पोपलीक्ा विचित्र है परन्तु इंसाइयों के इंश्वर ओर उनके पुजारियों की पोप- 
लीला उससे सहस्तगुणा बढ़कर है क्‍योंकि चास के दाम और भोजन के पदाये 
खाने को आवें फिर इंसाइयों ने खूब मोज उड़ाई होगी ? ओर अब भी उड़ाते 
होंगे ? भज्ञा कोई मनुष्य एक लड़के क्रा मरवावे ओर दूखरे लड़के को उसका । 
मांस खिलाबवे एस्रा कभी हो सकता है ? बस ही इंश्वर के सब मनुष्य ओर पशु, । 
| पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर ऐस्वा काम कभी नहीं फर सक्वता, 

। इसी स यह बाइबल इंश्वरकृत और इसमें ।लिखा इंधवर और इसके माननेवाले 
धमजझ्ञ कभी नहीं हा सकते, ऐसी ही सब बातें लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में 
भरी हैं कहां तक गिनावें | ५३ ।। 

। 


गिनती की पुस्तक । 


४५४-सो गद॒ही ने परमेश्वर के दूत को अपने द्वाथ में तलवार खैंचे हुये 
मांगे में खड़ा देखा तब गदही भागे से अल्ञग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में 
फिरने के लिये बलआमने गदद्दी को लाठी स्रे मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदद्दी 
का मुंह ख्वोला ओर उमप्तन बलझाम से कहा कि मेंने तर/ क्‍या किया है कि 
तून मुझे अब तीन बार मारा ॥ तो० गि० प० २२ । आ० २१३ । श्दू ॥ है 


ही #/ रा >ं 


(४ अर न > 
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* न्‍ 


समीक्षक-प्रथम तो गद॒द तक इश्वर के दूतों वो देखते थे ओर आजकल 
विशप पादरी आदे अष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहं( 
दीखते हूँ क्या आजकल परमेश्वर ओर उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो 
क्या बड़ी नींद में सोते हैँ ! वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चल्ले गये ! का 
किसी अन्य धन्धे मं लग गये वा अब इंसाइयों स्रे रष्ट होगये * अथवा मर 
गये ? विद्त नहीं होता कि क्या हुआ अनुमान तो ऐसा होता दे कि जो अब 
नहीं हैं, नहीं दौखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे किन्तु ये केवल 
मनमान गपोड़ डड़ाये हैँ ॥ ५४ ॥ 





सम्मुएल की दूसरी पुस्तक । 












! 
धर + कर हक ! 

५ ४-आओर उस्री रात ऐस्रा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कद्दके नातन । 
क्‍ पहुंचा । कि जा ओर मेरे रूवक दाऊद से कद कि परमेश्वर यों कहता हे ;/ 
घब् 5 है बढ ०५ ञ् कर $ 
मेरे निवास क लिये तू एक घर बनावेग। क्‍यों जब से इश्वरायल के सन्तान 
को मिश्र से निकाज् लाया मैंने तो आज के द्निलों घर में वास न किया परन्तु ; 
तंब में और ढेरे में फिर किया ॥ तो० समुएल की दूसरी पु० प० ७ | आ० 
४।४॥।५६॥ ९ 
/ वि ख्े | शक ९ । 

सभी हु क-अब कुछ सन्देह न रहा कि इसाइयों का इश्वर मनुष्यवत्‌ देह- | 

धारी नहीं हे । और उल्तदना देता हे कि मैंने बहुत परिश्रभ किया इधर उघर । 
डालता फिरा तो अब दाऊद घर बनादे तो उसमें आराम करूँ, क्‍यों इसाइयों । 
ढ|ं एसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में क्ज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या । 
करें विचारे फंस ही गये अब निकलने के लिये घड्ठ। पुरुषार्थ करना उचित हे ॥ ५५॥ 
' 

ल्‍ 


राजाओं का पृरतक । 


५६-भर बाबुक्ष के राजा नबूखुदनजर के राज्य के उन्नीसवें बष के पांचवें 
मास सातवीं तिथि में बाबुल् के राजा का एक सेवक नबूसर अद्यान जो निज 
सना का प्रधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर : 


हे ः ; ्षि . # ६ 


>7/0 _ ते व मम 
* ६६४ शताब्दीसंस्करणस्‌ 


झकझोर राजा का भवन ओभोर यरूसक्षम के सारे घर भोर दरएक बड़े घर जा 
जला दिया भोर कसदियों की सारी सेना ने जो उस्न निज सेना के अध्यक्ष के 
स्राथ थी यरूसलम की भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ तो ० रा० प० २५ । 








श्ा० &% | ६ १०॥ 


समीकछ्षक-क्या किया जाय इंसाश्यों के इश्वर ने ठो अपने भारामर के क्षिये 
दाऊद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता द्ोगा, परन्तु नबूसर 
अद्दान ने इ्थवर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इंश्वर वा उसके दूतों की 
सेना कुछ भी न करसकी प्रथम तो इनका इंश्वर बड़ी क्ड़ाइयां मारता था आर 
विजयी द्ोता या परन्तु अब अपना घर जला तुड़॒वा बेठा न जाने चुपचाप क्‍यों 
बेठा रद्दा ! ओर न जाने उसके दूत किधर भाग गये ! ऐसे समय पर कोई 
भी काम न आया ओर इंश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उड़ गया ? यदि 
यह बात सथ्ची हों तो जो २ विजय की बातें प्रथम क़िखीं सो २ स्रव व्यय दी 
गई क्‍या मिस्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शुरवीर बना था अब शुर- 
बीरों के सामने चुपचाप दो बेठा ! यह तो इंसाइयों के इश्वर ने अपनी निनन्‍दा 
ओर अप्रतिष्ठा कराली ऐसे ही दजारों इस्र पुस्तक में निकम्मी कद्दानियां भरी 
हैं॥ ५६ ॥ 


ज़बूर दूसरा माग | 
कालके समाचार की पहिली पुस्तक । 


५७-सो परमेश्वर मेरे इंश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी और इसराएज 
में स्रे सत्तर सहस्न पुरुष गिर गये ॥ काल० दू० २ । प० २१९। आ० १४॥ 


सभीक्तक--भब देखिये ! इसराएल के इंछाइयों के इश्वर की लौला जिख 
इसराएल कुल को बहुतसे बर दिये थे और रात दिन जिन के पालन में डोलता 
था अध मद क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सहस्त्र मनुष्यों को मारडाला जो 


ही 


यह किखी फाबिने लिक्षा हे सत्य हे किः---- 
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तणे रुष्टः खणे तुश रुष्स्तुष्टट चणे चाणे । 
अव्यवस्थितचित्तस्थ प्रसादोषपि भयड्र। ॥ ६ ॥ 


जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अभ्रसन्न होता है अथोत्‌ क्षण 
क्षण में प्रसन्न अप्रसन्न द्वोवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक द्वोती दे बसी लीक्ा 
इंसाइयों के इश्वर की हे ॥ £५७॥ 


ऐयूब की पुस्तक । 


५८-औओर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे इंश्वर के पुत्र आ 
खड़े हुए ओर शेतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ। 
ओर परमेश्वर ने शेतान से कद्दा कि तू कहां से आता है तब शेतान ने उत्तर 
दे के परमेश्वर से कहा कि पथिवी पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चला 
आता हूं । तब परमेश्वर ने शेतान खतरे पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा 
है कि उसके समान प्रथिवी में कोई नहीं हे वह्‌ ध्िद्ध ओर खरा जन इधर से 
डरता ओर पाप से अलग रहता दे ओर अबलों अपनी सच्चाई फो धर रक्खा 
दे भोर तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा दं। तब शैतान ने उत्तर 
देके परमेश्वर से कटद्दा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का हे सो अपने 
प्राण के लिये देगा । परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा ओर उस्रके द्वाड़ मांस को 
छू तब वद्द निःसन्देद्द तुझे तेरे सामने त्यागेगा तब परमेश्वर ने शेतान से कह्दा 
कि देख वह तेरे हाथ में हे केवल उसके प्राण को बचा । तब शेतान परमेश्वर 
के आगे से चक्ा गया ओर ऐयूब को शिर से तलवे को बुरे फोड़ों से मारा। 
जबूर ऐयू० प० २। आ० १।२।३।४।४।६। ७॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! इंसराइयों के इंश्वर का सामथ्ये कि शैतान उसके 
स्लामने उस्रके भक्तों को दुःख देता हे, न शेतान को दंड, न अपने भक्तों को 
बचा सझता है और न दूतों में से कोई उसका सामना कर खकता है । एक शेतान 
ने सबको भयभीत कर रक्‍्खा हे ओर इसाइयों का इश्वर भी खबेझ्ञ नहीं हे जो 
श्र है कक ऐयू. ] है न 
स्वक्ञ दोत तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता !॥ (८ ॥ 
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उपदंश की पुस्तक । 


४८-हं मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि ओर ज्ञान बहुत देखा हे ओर मैंने 

बुद्धि ओर बोह्दापन ओर मूढ़ृता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि 
( यह भी मन का भूंकट हे । क्‍योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है ओर जो ज्ञान 
में बढ़ता है खो दुःख में बढ़ता है ॥ ज० उ० प० १।आ० १६। १७। १८॥ 





समीक्षक-अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पयोयवाची हैं उनको दो 
को कप रा 80 सह भर *4८ ५ न हि. 
मानते हैं ओर बुद्धि-इद्धि में शोक ओर दुःख मानना विन्य अआंविद्वानों के एसा 
कीन कर सकता द्वे ! इसलिये यह बाश्यक़् इंश्वर की बनाई तो क्‍या किसी 
विद्वान की भी बनाई नहीं हद ॥ ५6 ॥ 














किक 


यह थोड़ासा तोरेत ज़बूर के विषय में क्षिखा, इसके आगे कुछ मत्तीराचित 


4. के 4 


आदि इच्जीक्ष के विषय में खा लिजाता हैँ कि जिसको इंसा३ लोग बहुत प्रमाण- 


बोर 6 #< 


भूत मानते हैं जिखदा नाम इ5जील रक्खा दे उसकी परीक्षा थोड़ीसो लिखते हैं 


कि यह केसी हे । 
मत्तीरचित इंजील । 

६ ०-यीशुखीष का जन्म इस रीति स्रे हुआ उसकी माता मारियम की 
यूसफ़ से मंगनी हुईं थी पर उनके इकट्ठा होने के पहिले ही वह देख पड़ी कि 
पवित्र आत्मा से गर्भवती हे देखो परमेश्वर के एक दूव ने झ्मप्न में उसे दशेन 
दे कटद्दा, हे दाऊद के सन्‍्तान यूसफ़ तू अपनी सत्री मरियम को यहां लाने से 
मत डर क्योंकि जो गभ रहा है सो पविन्न भात्मा से द्वे।३इं० प० १। 
झा० १०८ । २० ॥ 

और कप 


समीक्षक-इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो श्रद्यक्षादि 


2७ 


प्रमाण ओर सष्टिक्रम से विरुद्ध हैं इन बातों का भानना मूखे मनुष्य जंगाल्षियों 


किक 


का काम है सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेश्वर का नियम है उसको 
कई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उक्तटा पत्ञषटा करे तो उसकी 
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आज्ञा को कोई न माने और वह भी सवक्ष ओर निश्रेम है, ऐसे तो जिस २ 
कुमारिका के गर्भे रहजाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गभे का 
रहना इंश्वर की ओर से हे ओर भूठ मूठ कहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझ को 
स्वप्न सें कह दिया हे कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जेसा यह अ्॑- 
भव प्रपंच रचा हे बेस! द्वी सूर्य से कुन्दी का गर्भवती होना भी पुराणों में 
असम्भव लिखा हे, ऐसी २ बातों को आंख के अन्धे गांठ के पूरे लोग मान- 
कर भ्रमजाल में गिरते हूं यह ऐसी बात हुई होगी-किक्ती पुरुष के साथ समा. 
गम होने से गर्भवती मारियम हुई हागी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी अखभव 
बाव उड़ादी होगी कि इस में गर्भ इंश्वर की ओर ख्रे हे ॥ ६० ॥ 
। 





६१-तब आत्मा यीशु को जन्नल में के गया कि शेतान से उसकी परीक्षा 
कीजाय वह चालीस दिन ओर चालीस रात उपवास करके पाछि भूखा हुआ 
तब परीक्षा करनेहार ने कहा कि जो तू इंश्वर का पुत्र हे तो कहदे कि ये पत्थर 
रोटियां बन जावें ॥ इं० प० ४ । आ० १।२।३॥ 


समीक्षक-इससे स्पष्ट सिद्ध होता दे कि इंस्राइयों का इंश्वर स्वेज्ञ नहीं 
क्योंकि जो सबज्ञ होता तो उसकी पर्राक्षा शैतान से क्‍यों कराता खयं जान लेता 
भल्षा किर्सी इंसाई को आजकल चालीस रात चाज्नीस दिन भूखा रक्‍्खें तो कभी 
बच सकेगा ? ओर इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह इश्वर का बेटा ओर 
न कुछ उसमें करामात अंथोत्‌ सिद्धि थी नहीं तो शेतान के सामने पत्थर की 
रोटियां क्‍यों न बना देता ? और आप भूखा क्‍यों रहता ? ओर खिद्धान्त यह 
है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको रोटी कोई भी नहीं बना सकता 
ओर इंश्वर भी पूवक्त नियम को उल्टा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वेज्ञ 
ओर उसके सब काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१ ॥ 
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६२-उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ में तुमको मनुष्यों के मछुवे बना- 
हक ज्.. # 


ऊंगा थे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिये ॥ इं० प० ४ | आ० 
(्‌ 
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समीक्षक-विदित होता है कि इसी पाप अथोत्‌ जो तोरेत में दश आाज्ञाओं 
में लिखा है कि ( सन्‍तान लोग अपने माता पिता की सेवा ओर मान्य करें 


७ अर #२00ज#*९७ ,करीीय. फीस 77७ #मपऑिशयीति 0 /य ७.८ चआ जा जया, 
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जिख्नसे उनकी उमर बढ़े सो ) इसा ने न अपने माता पिता की सेवा की ओर 
दूस? को भी माता पिता की खेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रहा ल्‍ 
ओर यह भी विदित हुआ कि इंशाने मनुष्यों के फँसान के लिये एक मत चलाया 
है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को खमत में फंसाकर अपना 
प्रयोजन स्रार्थे जब इंसा ही ऐएस्रा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल 
में मनुष्यों को फैसाबें तो कया आश्रय हे ?, क्योंकि जेसे बड़ी २ ओर बहुत 
मच्छियों को जाल में फंसानवाले की प्रतिष्ठा आर जीविका अच्छी होती हू ऐसे 
ही जो बहुतों को अपने मत में फंसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती दे । 
इसी से ये लोग जिन्होंन वद ओर शास्त्रों को न पढा न सुना उन विचार भोत्रे 
मनुष्यों को अपने जाज्न में फंसा के उस के मा बाप कुठुम्ब आदि से पृथक्‌ कर 
देते हैं इसस सब विद्वान आया का उचित हू कि स्वयं इनके भ्रमजाल से बच- 
कर अन्य अपने भोक्त भाइयों के बचाने में तत्पर रहें | ६२॥ 

| 


६३-तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ 
ओर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ ओर लोगों में दरएण्क रोग ओर 
हर व्याधि को चम्ा करता हुआ फिरा किया । सब रोगियों को जो नाना- 
प्रकार के रोगों ओर पाड़ाश्ं स्रे दुः्खी थ ओर भूतग्रस्तों ओर मगीवाले ओर 
अद्धांड़ियों .को उस पास लाये ओर उसने चज्भा किया ॥ इं० म० प० ४। 
झा०२३१।॥।२४|॥। २५॥ 


समीक्षक-जेसे आजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्ररण आशीवाद 
बाज ओर भस्म को चुटुकी दने से भूतों को निकालना रागों को छुड़ाना सथा 
हो तो वह इस्तील की बात भी सच्ची हाबे इस कारण भोले मनुष्यों को भ्रम में 
फँस'ने के किये ये बातें हैं जो इंसाई लोग इंसा की बातों को मानते हैं तो 
यहां के देवों भोपों की बातें क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सहश 
हैं॥ ६३॥ 
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६४-धघन्य वे जो मन में दीन हैं क्‍योंकि स्थगें का राज्य उन्हीं का है । 
क्योंकि मैं तुम से सच कद्दता हूं कि जब लो आकाश ओर पृथिवी टल न जायें तब- 
त्ों व्यवस्था से एक मात्रा अथज्ञ एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिये 
इन आते छोटी आज्ञाओं में से एक को लोप करे ओर लोगों को वेसे ही सि- 
खाबे वह स्वग के राज्य में सबसे छोटा कहावेगा | इं० मत्ती० प० ५ । आ० 
३।॥।४॥। १८। १6€॥ 


समीक्षक-जो खगे एक है तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने 
दीन हैं वे सब सखर्ग को जावेंगे तो स्व में राज्य का अधिकार किसको होगा 
अथोत्‌ परस्पर क्ड़ाई भिड़ाई करेंगे ओर राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हों जायगी 
झोर दीन के कहने से जो कंगले लोगे तब तो ठीक नहीं; जो निरभिमानी लोगे: 
तो भी ठीक नहीं, क्योंके दीन ओर आअभिमान का एकाथे नहीं किन्तु जो मन 
में दीन होता हे उसको सन्‍्तोष कभी नहीं होता इसलिये यह बात ठीक नहीं । 
जब आकाश पश्वी टलजायें तब व्यवस्था भी टल जायगी ऐसी अआनित्य व्यवस्था 
मनुष्यों की होती है खबज्ञ इंश्वर की नहीं ओर यद्द एक प्रलोभन ओर 
भयसात्र दिया हैं कि जो इन आज्ञाओं को न मानेगा वह खरे में सब से छोटा 
गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 


६४-हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये प्रथिबी पर धम 
का संचय मत करो ॥ इं० म० प० ६ । आ० ११। १6॥ 


समीक्षक-इससे विदित होता है कि जिस समय इंसा का जन्म हुआ है 
उस्र समय लोग जज्भली ओर दरिद्र थे तथा इंसा भी वस्रा ही दरिद्र था इर्सासे 
तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये इंश्वर की प्राथना करता और स्िखलाता 
है । जब ऐसा हे तो इंसाई लोग घन संचय क्यों करते हैं उनको चाहिये कि 
ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६४५॥ 

६६-हरएक जो मुभसे दे प्रभु २ कद्दता हे खरे के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ इं० म० प० ७ | आ० २१ ॥ 
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समीक्षक-अब विचारिये बढ़े २ पादरी विशप साहेब और कृगश्यीन क्षोग 


जो यह इंसा का वचन सत्य है ऐसा समर तो इंसा को पु अर्थात्‌ इंश्वर कभी 
न कहें, यदि इस बात को नमानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७-उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब में उन्खे खोक्ष के कहूंगा मैंने 
तुम को कभी नहीं जाना दे कुकम्म करनेहारे मुझसे दूर होओ ।| इं० म० प० 
७ | आ० २२ | २३ ॥ 


समीक्षक-देखिये इंसा जंगली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में 
न्यायाधीश बनना चाहत! था, यह केवल भोले मनुष्यों का प्रलोभन देने की 
बात हे ॥ ६७ ॥ 


६८-और देखो एक कढी ने आ उसको प्रणाम कर कहा है प्रभु ! जो 
आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा में 
तो चाहता हूं शुद्ध होजा ओर उमञ्रका काढ तुरन्त शुद्ध होगया ॥| इं० म०प० 
टू | आ० २।३॥ 


समीक्षक-ये सब.बातें भोज्े मनुष्यों के फँसाने की हैं क्योंकि जब इंसाई 
लोग इन विद्या, रष्टिक्रमाबेरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये, धन्व- 
न्वरि, कश्यप आदि की बातें जो पुराण ओर भारत में अनेक देत्यों की मरी 
हुई सेना को जिला दी, दृहस्पाते के पुत्र कब को टुकड़ा २ कर जानवर ओर 
माच्छियों को श्िक्षा दिया, फिर भी शुक्राचाये ने जीता कर दिया पश्चात्‌ 
कच को मारकर शुक्राचाय्ये को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर 
निकाक्षा, आप मरगया उस को कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मनुष्य- 
सद्दित वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष ओर मनुष्य को जिला दिया 
धन्वन्तरि ने क्षाखों मुर्दे जिल्ाये, लाखों कोढी आदि रोगियों को चंगा किया; 
लाखों अन्घे और बहिरों को आंख ओर कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या 
क्यों कदते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो इंसा की बात मिथ्या क्‍यों नहीं जो 
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दूखरे की बात को मिथ्या ओर अपनी भूठी को रूच्ची कद्दते हैं ठो इठी क्यों 
नहीं ! इस्रलिय इंस्वाश्यों की बातें केवल ६€ठ भोर लड़कों के खमान हैं ॥।६८४ 


६€-तब भूतग्रस्त मनुष्य कबग्स्थान में खे निकल उससे आमभित्े जो यहां- 
लो आतिप्रचंड थे कि उस माग से कोई नद्ठी जासकता था ओर देखो उन्होंने चिल्ला 
के कहा दे यीशु इश्वर के पुत्र आप को हम खत क्‍या काम क्या आप समय के 
आगे दमें पीड़ा देने को यह्टां आये हैं सो भूतों ने उखस्र विनती कर कहा जो आप 
हम को निकानते हैँ तो सूभरों के ऊ्रुंड में पेठने दीजिये उसने उनसे कहा जाओो 
ओर वे निकल के सूअरों के कुण्ड में पेठे ओर देखो सूअरों का सारा भ्ुण्ड 
कड़ाढ़े पर से समुद्र में दोड़ गया ओर पानी में डूब मरा ॥ इं० म० प० 
८। आ० २८०८ । २६ । ३०। ३१। ३२॥। ३३ ॥ 


समीक्षक-भला यहां तनिक विचार करें तो ये बातें सब भ्ूठी हैं क्योंकि 
मराहुआ मनुष्य क़बरस्थान से कभी नहीं निढल खकता वे किसी पर न जाते 
न संवाद करते हे ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि मह्दाजंगल्ली हैं वे 
ऐसी बातों पर विश्वास लाते हैं ओर उन सूअरों की द॒त्या कराई, खूअरवाक़्ों 
की हानि करने का पाप इसा को हुआ दोगा ओर इंखाई लोग इंसा को पाप- 
क्षमा और पविन्न करनेवाला मानते ६ ते उन भूतों को पविन्न क्‍यों न कर- 
स्का ? ओर सुअरवालों को द्वानि क्‍यों न भरदी ! क्‍या आजकल के सुशि- 
क्षित इंसाई अद्भरेज़ कज्ञोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो 
अमजाल में पड़े हैं॥ ६५ ॥ 


७०-देखो लोग एक अधोड्जी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास जाये 
झोर यीशु ने उनका विश्वास देखके उस अधोज्जी खे कहा है पुत्र | ठाठस कर तेरे 
प.प क्षमा किये गये हैं में धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये 
बुलाने आया हूं ॥| इं० म० प० €& । आ० २। १३॥ 


समीक्षक-यह भी बात वेसी ही असम्भव दे जेसी पूवे लिख आये हैं और | 
ञ प्र भर बह चर ख्९ हक ८ 
जो पाप क्षमा करने की बात हे वद्द केवल भोले लोगों को प्रलोभन देकर -बय, ह 
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हे । जैसे दूसरे क पाये मद्य भांग ओ< अक्ीम खाये का नशा दूसरे को नहीं 
भ्राप्त दो सकता वेसे दी किसी का किया हुआ पाप किस्री के पास नहीं जाता 
किन्तु जो करता दे वह भोगता है, यही ईश्वर का न्याय हे, यदि दूसरे का 
किया पाप पुण्य दूसरे को श्राप्त होवे अथवा न्यायाधीश खयं के कवे वा कत्तोओं 
ही को यथायोग्य फल्ल इश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी होजावे, देखो धम ही 
कल्याणकारक दे इस्रा व अन्य कोई नहीं ओर धर्मात्माओं के लिये इसा आदि 
की कुड आवश्यक्ता भी नहीं झोर न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किख्री का 
नहीं छूट सकता ॥ ७० ॥ 


७१-यीशु ने अपने १२ शिष्यों को अपने पास बुलाके उन्हें अशुद्ध भतों 
पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और दरएक रोग ओर हर व्याधिे को 
चज्ना करे । वोलनेहारे तो तुम नहीं द्वो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में 
बोलता दे । मत समभो कि में प्रथिवी पर मिल्लाप करवाने को नहीं, परन्तु 
खड़ग चलवाने को आया हूं। में मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उस्र- 
की मा से ओर पतोहू को उसकी सास्र से अलग करने आया हूं। मनुष्य | 
घर ही के क्षोग उसके बेरी होंगे ॥ इं० म० प० १० । आ० १३। ३४ । 
३५॥।॥ ३६॥। 














समीक्षक-ये वे द्वी शिष्य हैँ जिन में खे एक ३ ०) तीस रु० के ज्ञोभ पर 

| इंस्चा को पकड़ावेगा ओर अन्य बदल कर अल्लग २ भागेंगे, भला ये बातें जब 
विद्या दी से विरुद्ध & कि भूतों का आना वा निफालना, विना ओषाधे वा 
पथ्य के व्याधियों का छूटना सष्ठिक्रम खे असम्भव दे इस्रलिये ऐसी २ बातों 

| का सानना अज्ञानियों का काम दे, यदि जीव बोलनेद्वारे नहीं इंध्वर बोलनेद्दारा 
है तो जीव कया काम करते हे ! ओर खत्य वा मिथ्याभाषण के फल्ष सुख्र वा 
दुःख को इंश्वर दी भोगता दोगा यद भी एक भिथ्या बात दे । ओर जेसा इंसा 
फूट कराने भर लड़ाने को आया था वह्दी आजकल कल्द्द ्ोगों में चल रहा 
है, यह केसरी बड़ी बुरी बात हे के फूट कराने खरे स्वथा मनुष्यों को दुःख होता 
दे ओर इंस्राश्यों ने इसी को ग़ुरुमत्र खमम क्षिया होगा क्‍योंकि एक दूखरे की 
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फूट इंसा ही अच्छी मानता था तो यद्द क्‍यों नहीं मानते द्वोंगे ? यद्द इसा दी 
का काम होगा के घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना, यह श्रेष्ठ 
पुरुष का काम्र नहीं ॥ ७११ 


७२--तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां है उन्होंने 
कटद्दा सात और छोटी मछलियां तब उसने लोगों को भामि पर बेठने की आज्ना 
दी तब उसने उन खात रोटियों को ओर मछलियों को धन्य मान के तोड़ा 
ओझोर अपने शिष्यों को दिया ओर शिष्यों ने क्ोगों को दिया सो सब खाके ठप्त 
हुए आर जो टुकड़े बच २द्दे उनके सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो 
स्लनियों ओर बालकों को छोड़ चार सहस्त पुरुष थे || इं० म० प० १४ । आ० 
३४ । ३५ । ३६॥। ३७।॥। ३० । ३६९॥ 


समीक्षक-अब दोखिये ! क्‍या यह आजकल्न के भकूठे खिद्धों ओर इन्द्रजाली 
झादि के समान छल की बात नहीं द्वे ! उन रोटियों में अन्य रोटियां कहां ख्र 
आगई ! यदि इंसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो आप भूखा हुआ गूलर के फल 
खाने को क्‍यों भटका करता था, अपने लिये मिट्टी पानी और पत्थर आदि से 
मोहनभोग योटियां क्‍यों न बनाक्षीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं 
जेसे कितने ही साधु बेरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों को ठगते 
हैं बेखे द्वी ये भी हैं ।। ७२ ॥ 


७३-आओर तब बह हरएक मनुष्य को उसके काय्ये के अनुसार फल् देगा ॥ 
ह० स० प० १६। आ० २७॥ 


समीक्षक--जब कमानुस्रार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप क्षमा 
दोने का उपदेश करना व्यथे हे ओर वह स्रच्चा हो ठो यह भूठा होवे, यदि 
कोई कद्दे कि जमा करने के योग्य क्षमा किये जाते शोर जमा न करने के योग्य 
क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं क्‍योंकि सब कर्मों का फत्न यथायोग्य 
देने ही से न्याय ओर पूरी दया होती है ॥ ७३ ॥ 


७४-दे अविश्वार्सी ओर द॒र्ठोले ज्ञोगो ! में तुमसल्न स््य कहता हूं यदि 
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तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वख हो तो तुम इस्र पहाड़ सख्त जो कद्दोगे 
कि यहां खरे वहां चला जाय वह चला जायगा ओर कोई काम तुम सर अखाध्य 
नहीं होगा ॥ इं० म० प० १७। आ० १७। ३०॥ 


समीक्षक-अब जो इंसाई लोग उपदेश करते फि.ते हैं कि “आओ हमारे 
मत में पाप क्षमा कराओं मुक्ति पाओ” आदि वद्द सब मिथ्या बात है। क्‍योंकि 
जो इंस्रा में पाप छुड़ाने विश्वास जमाने ओर पाविन्न करने का सामथ्य द्वोता तो 
अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वास्री पविन्न क्यों न कर देता ? जो 
इंस्रा के साथ २ घूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध, विधास्ी ओर कल्याण न कर 
सका तो वद्द मरे पर न जाने कहां है ? इस समय किस्री को पवेन्न नहीं कर 
सकेगा, जब इंस्ा के चेले राइभर विश्वास से राहत थे भोर उन्हीं ने यह इस्जील 
पुस्तक बनाई दे तब इसका प्रमाण नहीं द्वो सकता क्योंकि जो अ्रविश्वास्री 
अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता द्वे उस्र पर विश्वास करना कल्याण 
की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नद्टीं ओर इसी स्रे यह भी सिद्ध दो 
सकता दे कि जो इसा का वचन खज्चा हे तो किसी इंस्राई में एक राई के दाने 
के समान विश्वास अथोत्‌ श्मान नहीं दे जो कोई कद्दे कि हम में पूरा वा थोड़ा 
विश्वास हे तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में खरे हटा देवें यदि 
उनके हटाने से हटजाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के दाने के 
बराबर दे और जो न हटा सके तो खमको एक छींटा भी विश्वास, ईधान 
अथोत्‌ धर्म का इसाइयों भें नद्दीं दे यदि कोई कद्दे कि यहां आभिमान आदि 
दोषों का नाम पहाड़ हे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा द्वो तो मुर्दे, अन्धे, 
कोढ़ी, भूतग्रस्तों को चन्ना कहना भी आलश्वी, अज्ञानी, विषयी ओर भश्रान्तों को 
बोष करके सचेत कुशल किया द्वोगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्योंकि 
जो पेखा द्वोता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्‍यों न कर रकता ! इसलिये असम्भव 
बात कट्दना इंसा की अज्ञानता का श्रकाश करता हे भक्षा जो कुछ भी इंसा में 
विद्या होती तो ऐसी अटाटू्ट जंगली५पन की बातें क्‍यों कहददेता ! तथापि ( निर- 


| ख्तपादपे देश एरण्डोपि हुमायते ) जसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो 
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उस देश में एरए्ड का पक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता हे वेसे 
महाजड्ूली अबविद्वानों के देश में इसा का भी होना ठीक था पर आजकल इंसा । 
की क्‍या गणना दो सकती है ? || ७४ ॥ 


चर 


७४-में तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओं ओर बाक़कों के 
समान न होजाओ तो खग के राज्य में प्रवेश करने पाशोग || इं० म० प० 
श्ठ । आ० ३॥ 


अधि न्‍चि डा 


समीक्षक-जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना खगे का कारण ओर 
न फिराना नरक का कारयणा दे ता कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले खकता 
ऐसा सिद्ध होता हे ओर बालक के समान होने फे लेख से यह विदित होता 
है कि इसा की बातें विद्या ओर र्ष्टिक्म सर बहुतसी विरुद्ध थीं ओर यह भी 
उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पूछें गाछें 
कुछ भी नहीं, आंख मीच के मान लेवें बहुतसे इंसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चेष्टा 
हे नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्‍यों मानते ? ओर यह भी सिद्ध 
हुआ जो इस्रा आप विद्याद्दीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत्‌ बनने 
का उपदेश क्‍यों करता ? क्योंकि जो जेसा होता दे वह दूखरे को भी अपने 
सहश बनाना चाहता ही हे || ७४५ ॥ 


७६-मैं तुम से सच कद्दता हूं धनवानों को खरगें के राज्य में प्रवेश करना 

काठिन होगा फिर भी में तुम से कद्दता हूं कि इंश्वर के राज्य में धनवान के 

; प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में स्रे जाना सहज है।।इं० म०प०१८। 
हआआा० २३। २४ ॥। 


समीक्षक-इखसे यह सिद्ध होता हे कि इसा द्रिद्र था धनवान लोग उस 
की प्रतिष्ना नहीं करते होंगे इस्नालिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं 
क्योंकि धनाढयों ओर वरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई अच्छा काम करे 
हक ०. आर 
वह अच्छा ओर बुरा करे बह बुरा फल पाता है ओर इससे यद्द भी सिद्ध होता 
है है कि इसा इंश्वर का राज्य किम्ली एक देश में मानता था, सर्वत्र नहीं, जब 
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ऐसा है तो वह इंश्वर द्वी नहीं, जो इश्वर हे उसका राज्य सवंत्र हे पुनः उस में 
प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविदया की बात हे भर इससे 
यह भी आया कि जितने इंसाई घनाठ-य हैं क्‍या वे सब नरक ही में जायेंगे 
द्रिद्र सब स्वगे में जायेंगे ? भला तामेरूसा विचार तो इस्रामसीह करते कि 
जितनी सामग्री धमाढयों के पास द्वोती हे उतनी दरिद्रों के पास नहीं यदि 
घनाढ-य लोग विवेक से धमेमागें में ठयय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें 
ओर धनाढय उत्तम गाते को प्राप्त हो सकते हैं | ७६ ॥ 


७७-यौशु ने उनसे कट्दा में तुम से सच कहता हूं कि नई सष्टि में जब 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वयय के सिंहासन पर बेठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे 
होलिये हो बारह सिंहासनों पर बेठ के इस्रायल के बारह कुलों का न्याय ररोगे 
जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बादिनों वा पिता माता वा 
ख््रीवा लड़कों वा भूमि को व्यागा है सो सा गुणा पावेगा ओर अनन्त जीवन 
का अधिकारी होगा || इं० म० प० १६ | अः० २८। २6 ॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! इंसा के भीतर की लीला कि मर जाल से भरे 

पीछे भी लोग न निकल जायें ओर जिसने ३०) रुपये के लोभ से अपने गुरु 
को पकड़ मरवाया बसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बेठेंगे ओर इस्राये्र 
के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किय। जायगा किन्तु उनके सब गुनः माफ 
और अन्य कुलों का न्याय करेंगे, अनुमान होता हे इसासे इंसाई लोग इंसाइयों 
का बहुत पक्षपात कर किसी गोरे ने काल फो मार दिया हो तो भी बहुधा पक्ष- 
पात से निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही इंसा के स्वगे का भी न्याय होगा 
ओर इससे बड़ा दोष आता दे क्‍योंकि एक स्रष्टि की आदि में मरा ओर एक 
क़्यामात की रात के निकट मरा, एक तो आदि से अन्ततक आशा ही में पढ़ा 
रहा कि कब्न न्याय होगा भोर दूसरे का उसो समय न्याय होगया यह कितना 
बड़ा अन्याय हे ओर जो नरक में जायगा से अनन्त कालत्क नरक भोगे 
ओर जो स्वर्ग में जायगा वह सदा खगे भागेगा यह भी बड़ा अन्याय हे 
। क्योंकि अन्तवात्षे साधन ओर कर्मों का फल अन्तवाला होना चाहिये भोर 2; 
( 
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तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये तारवम्य से अ- 
धिक न्यून सुख दुःख वाके अनेक सगे ओर नरक हों तभी सुख दुःख भोग 
सकते हैं सा इंसाइयों के पुस्तक में कही व्यवस्था नहीं इसातिये यह पुस्तक 
इंश्वरक्ृत वा इंसा इश्वर का बेटा कभी नहीं हो सकता, यद्द बड़े अनथे की बात 
है कि कदापि किसी के मा बाप सो सो नहीं दो सकते कढिन्तु एक की एक मा 
ओर एक ही बाप होता है अनुमान दे कि मुसलभानों ने जो एक को ७२ 
स्त्रियां बहिश्त में मिलती दें लिखा हे सो यहीं स लिया होगा ॥ ७७ | 


७८-भोर को जब बहस घर को फिर जाता था तब उसको भूख लगी 
आर मांगे में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें ओर 
कुछ न पाया केवल पत्ते ओर उसको कट्दा तुम में फिर कभी फल न लगेंगे इस 
पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं० म० प० २१ | आ० १८। १९॥ 


समीक्षक--सव पादरी क्लोग इस्राई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शम्ान्वित 
ओर क्रोधादि दोषरद्ित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात दोता है कि इसा 
कफ्रोधी ओर ऋतु के ज्ञानरहित था ओर वह जंगली मनुध्यपन के स्वभावयुक्त 
वत्तेता था, भला जे वृक्त जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको शाप 
दिया और वह सूख गया, इसके शाप से तो न सूखा होगा किन्तु कोई ऐसी 
झोषधि डालने से सूख गया हो तो भझआश्चय नहीं ॥ ७ठ ॥ 


७७-उन दिनों क्ेश के पीछे तुरन्त सूय्ये अंधियारा हो जायगा ओर चांद 

अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंगे ओर आकाश की खेना डिग 
जायगी ॥ इ० म० प० २४ | आ० २6७॥ 
; 


समीक्षक-वाहजी इसा ' तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना 
ओर आकाश की सेना कोनसी हे जो डिग जायगी ? जो कभी ईंस्रा धोड़ी भी 
विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हूँ क्‍्योंकर गिरेंगे 
इससे विदिस होता दे कि ईसा बढ़ई के कुक्ष में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े 
चीरने, छीलना, काटना ओर जोइना करता रद्दा होगा जब तरंग उठी कि मैं कि 
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इस जंगली देश में पंगम्बर हो सकूंगा बातें करने लगा, कितनी बातें उसके ह 


से अच्छी भी निकली और बहुतसी बुरी, वहां के लोग जंगली थे मान बेठे, 
जसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त हे वेसा पूव होता तो इसकी सिद्धाई कुछ 
भी न चलती अब कुछ विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवद्दार के पच ओर हृठ से 
इस पाल मत को न छाड़कर खवबथा सत्य वेदमाग की ओर नहीं क्रुकते यही 
इनमें न्‍्यूनता है ॥ ७६ ॥ 


०-आकाश आर प्रथिवी टल जायेगे परन्तु मेरी बातें कभी न टरलेंगी ।। 
६ं० म० प० २४ । आ० ३४५ ॥ 


समीक्षक-यह भी बात अविया ओर मूखेता की दे भला आकाश दिलकर 
कहाँ जायगा जब आकाश झअतिसूक्ष्म होने से नेन्न से दीखता नहीं तो इसका 
दिलना कोन देख सकता है १ ओर अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अच्छे 
मनुष्यों का काम नहीं )| ८० ॥ 


८१-तब्र वह उनसे जो बाई ओर है कहेगा हैं स्लापित क्ञोगे! ! मेरे पास 
से उस अनन्त आग में जाओ जो शेतान ओर उसके दूतों के लिये तेयार की 
गई हे ।। इं० म० प० २४ । आ० ४१॥ 


समीक्षक-भला! यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं 
उनको खगे ओर जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना परन्तु जब 
झाकाश द्वी न रद्देगा तो अनन्त आग नरक बह्श्त कहां रहेगी ? जो शेतान 
आओर उसके दूतों को इश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तेयारी क्‍यों करनी 
पड़ती ? ओर एक शेतान ही इंश्वर के भय से न डरा तो वह इंश्वर ही क्या 
हे क्योंकि उसी का दूत होकर बागो होगया ओर इंश्वर उसको प्रथम ही पकड़- 
कर बन्दीगृह में न डाल स्रका न मार सका पुनः उसकी इश्वरता क्‍या जिसने 
इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? इंसा भी उसका कुछ न करसका तो इंश्वर 
का बटा होना व्यथ हुआ इखालिये इंसा इंश्वर का न बेटा ओर न बाइवल 
का इंश्वर, इश्वर हो सकता है ।। ८१ ॥। 
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ट२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती काम एक शिप्य 
प्रधान याजकों के पास गया ओर कहद्दा जो में यीशु को आप लोगों के द्वाथ 
देने कि 


पकड़वाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने उच्चे तीस रुपये देने को 
ठद्दराया ॥ इं० म० प० २६ । आ० १४ । १५॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! ईसा की सब करामात ओर इंश्वरता यहां खुल गई 
क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ खंग खतरे पविन्नात्मा 
न हुआ तो ओऔरों को वद्द मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ! ओर 
उञ्रके विश्वासी लोग उसके भरोंस्र में कितने ठगाये जाते हैं क्‍योंकि जिसने 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वद्द मरे पौछे किसी का 
कल्थाण क्या कर सकेगा ॥ ८२ ॥ 


८३-जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया ओर छसे तोड़ 
के शिष्यों को दिया ओर कद्दा लेओ खाओ यह मेरा देह है ओर उसने कटोरा लेले 
धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम सब इससे पियो क्योंके यह मेरा लोह 
अथोत्‌ नये नियम का हे ॥ ३० म० प० २६ । आ० २६। २७ । र२८॥ 


समीक्षक-भला यह ऐसी बात कोई भी स्रभ्य करेगा विना अविद्वान्‌ जंगली 
मनुष्य के, शिष्यों से खाने की चीज को अपने मांस भोर पीने की चीज़ों को लोहू 
नहीं कष्ट सकता ओर इसी बात को आजकल के इंसाई लोग प्रभुभोजन कहते 
हैं अथोत्‌ खाने पीने की चीज़ों में इंसा के मांस ओर लोहू की भावना कर खाते 
पीते हैँ यह कितनी बुरी बात है ! जिन्होंने अपने गुरु के मांस लोहू को भी 
खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो ओर को केसे छोड़ सकते हें ? ॥ ८३॥ 


८४-भोर वह पिता को ओर जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग लेगया 

ओर शोक करने ओर बहुत उदांख द्ोने लगा तब उसने उनसे कहद्दा कि मेरा 
मन यहांलों अति उदास दे कि में मरने पर हूं ओर थोड़ा आगे बढ़ के वह 
मुंह के बल गिरा ओर प्रार्थना की हे मेरे पिता जो द्वोख़के सो यह फटोरा भेरे 

220 पास खे टलजाय ॥| इं० म० प० ३६ । आ० ३७। श्०ू. । १९ ॥ 
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समीक्षक-देखो ! जो वह केवज्ञ मनुष्य न दोता, इश्वर का बेटा ओर 
त्रिकालदर्शी ओर विद्वान होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट 
विदित द्ोता है कि यह्द प्रपंच इस़ाने अथवा उसके चेलों ने कूठ मूठ बनाया है 
कि वह इंश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता और पाप क्षमा का कर्तों दे 
इससे समझना चाहिये यह केवल साधारण सूधा सच्चा अ्रविद्यान्‌ था न 
विद्वान , न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४8 ॥ 


ट८५-बह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में स्रे एक था 
आपहुचा ओर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों की ओर से बहुत क्ोग 
खड़ ओर ल्ाठियां किये उसके रंग यीशु के पकड़वानेद्वारे ने उन्हें यह पता दिया 
था जिसको में चूमूं उसको पकड़ो ओर वह तुरन्त यीशु पास्र आ बोला हे गुरु 
प्रणाम भर उसको चूंमा | तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब 
स्व शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्त में दो कूठे साक्षी आके बोले इसने कहा 
में इशवर का मन्दिर ढा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर बना खकता हूं । 
तब मद्दायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्‍या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग 
तेरे विरुद्ध क्या साज्ञी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस पर मदायाजक ने 
उस्रस्ने कट्टा में तुझे जीवते इश्वर की क्रिया देता हूं हम स्रे कह तू इश्वर का पुत्र 
ख़ीड्ट हे कि नहीं । यीशु उसस्रे बोला तू तो कहचुका तब महायाजक ने अपने 
वस्त्र फाड़ के कद्दा यह इंश्वर की निन्‍्दा कर चुका हे अब हमें साजलक्षियों का और 
क्या प्रयोजन देखो तुसने अभी उस्रके मुख से इंश्वर की निन्‍दा धुनी हे । अब 
क्या विचार करते द्वो तब रन्द्दोंने उत्तर दिया वह बध के योग्य है । तब उन्होंने 
उसके मुंद पर थुका ओर उसे घूंसे मारे ओरों ने थपेड़े मार के कह्दा हे खीढ्ट 
हमसे भविष्यतृवाणी बोल किसने तुके मारा | पितरसख बाहर अंगने में बेठा 
था ओर एक दासी उस्र पास आके बोली तू भी यीशु गालीक्षी के संग था उसने 
सभा के सामने मुकर के कटा में नहीं जानता तू क्या कहती । जब वह बाहर 
डेवढी में गया तो दूसरी दासी ने उस्रे देख के जो लोग वहां थे उनस्ले कहा यह 
भी यीशु नासरी के संग था | उस्रने क्रिया खाके फिर मुकरा कि मैं उस मनुष्य हि 
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को नहीं जानता हूं तब वह घिक्कार देने ओर क्रिया खाने क्ञगा कि मैं उस्र मनुष्य 
को नहीं जानता हूं )। इं० म० प० २६;आ० ४७। ४८ । ४६।४०। ६११ 
६२।६३।६४।६५।६६।६७। ६द८। ६६ । ७० | ७५१।७२। ७४॥। 
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समीक्षुक--अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामथ्ये वा प्रताप नहीं 
था कि अपने चेल्ले को दृढ़ विधास करासके भोर वे प्रेक्े चाह प्राण भी क्‍यों 
न जाते तो भी अपने गुरु को ज्ञोभ से न पकड़ाते, न मुकरते, न मिथ्याभाषण 
करते, न झूठी क्रिया खाते ओर इंसा भी कुछ करामाती नहीं था, जेसा तोरेत 
में लिखा दे कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां 
इंश्वर के दो दूत थे उन्होंने उन्हीं को भनन्‍्धा कर दिया यद्यपि यह भी बाव अ- 
सम्भव हें तथापि इंखा में तो इतना भी सामथ्ये न था और आजकल्न कितना 
बढ़ावा उसके नाम पर इंसाइयों ने बढ़ा रक्खा दे, भक्षा पेसो दु्दंशा से मरने 
से आप खरयय जूक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी भ्रकार से प्राण छोड़ता तो 
अच्छा था परन्तु वह बुद्धि विना विद्या के कहां स्रे उपस्थित हो । वह इंसा यह्‌ 
भी कहता दे कि ।| ८५ ॥ 


८ ६-में अभी अपने पिता से तिनती नहीं करता हूं ओर वह मेरे पास्र खगेंदूतों 
की बारह सेनाशों से आधिक पहुँचा न देगा || इं० म्र० प० २६। आ० ५३॥ 


समीक्तक-धमकाता भी जाता अपनी ओर अपने पिता की बड़ाईं भी 
करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो भाश्वय की बात जब मद्दायाजक 
ने पूछा था कि ये क्षोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैँ इसका उत्तर दे तो इस्रा चुप 
रहा यह भी इंसा ने अच्छा न किया क्‍योंकि जो सच था वहद्द वहां अवश्य कद्द 
देता तो भी अच्छा दाता ऐसी बहुतसी अपने घम्रण्ड की बातें करनी उचित 
न थीं ओर जिन्द्दोंने इंसा पर कूठ दोष लगाकर सारा उनको भी उचित न था 
क्योंकि इंसा का उस प्रकार का अपराध, नहीं था जेसा उसके विषय में उन्होंने 
किया परन्तु वे भी तो जब्जली थे न्याय की बातों को क्या समझे ? यदि इंसा 
भूठ मूठ इश्वर का बेटा न बनता ओर वे उसके साथ ऐदशस्ी बुराई न व्तेते तो 
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दोनों फे लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्म्मात्मता और न्यायशीज्ञता 
कहां से ज्ञावं ! ॥ ८६॥ 


| ८७-यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ ओर अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू 
यहूदियों का राजा है, यीशु ने उससे कटद्दा आप ही तो कहते हैं । जब प्रधान 
याजक और प्राचीन क्लोख उस्र पर दोष लगाते थे तब्र उसने कुछ उत्तर नहीं 
दिया तब पिलात ने उसस्रे कहा क्‍या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध 
/ कितनी साक्षी देते हैं | परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया 
। यहांजों कि अध्यक्ष ने बहुद अचंभा छिया पिलात ने उनसे कहा तो में यीशुसे 
जो खीड्ध कद्दावता है क्‍या करूं सश्रों ने उस्रसे कद्दा वह क्र्श पर चढ़ाया जावे 
झौर यीशु को कोड़े मार के ऋश पर चढ़ा जाने को सींप दिया तब अध्यक्ष के 
योधाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में ज्ेजाके सारी पल्तटन उस पात्र इकट्ठी 
की और उन्होंने ठखका षस्र उतार के उसे लाल वागा पहिराया भोर कांटों 
का मुकुट गूंथ के उसके शिर पर रक्ष्खा शोर उसके दहिने द्ाथ पर नककेट 
दिया ओर उसके आगे घुटने टेक के यह कहके उम्ने रट्टा किया हे यहूदियों 
राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर थुका ओर उस नकेंट को ले उसके शिर पर 
मारा जब वे उससे ठट्ठा कर चुके तब उससे बह बागा उतार के मस्री का वस् 
पहिरा के उसे क्रूश पर चढ़ाने को ले गये | जब वे एक स्थान पर जो गल 
गया था अर्थात्‌ खोपड़ी का स्थान कहद्दाता हे पहुंचे दब उन्होंने स्िरके में पित्त 
मिल्ला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पाना न चाह्या तब उन्होंने 
उसे क्रशा पर बढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर क्गाया 
तथ दो डाकू एक दहिनी ओर ओर दूसरा बाई ओर उसके संग क्रुशों पर चढाये 
गये | जो लोग उधर खे आते जाते थे उन्होंने अपने शिर दिला के और यह 
कहके उघी निंदा की दे मन्दिर के ढाइनेद्दारे अपने को बचा जो तू इश्वर का 
पुत्र दे तो क्ूश पर से उतर आ । इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्या- 
पकों और भ्राचीनों फे संगियों ने ठट्टा कर कहा उसने ओरों को बचाया अपने 
को बचा नहीं सकता है जो बह इस्राएक़ का राजा हे तो क््श पर से अब उतर 
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आवे ओर हम उसका विश्वास करेंगे | वह इंश्वर पर भरोसा रखता है यदि 
इश्वर उसको चाहता है तो उसको भत्र बचाव क्‍योंकि उसने कहा में इंश्वर का 
पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी रीते से उसकी निंदा 
की दो प्रदर सर तीखरे प्रदर क्ों सारे देश में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर के 
निकट यीशुने बढ़े शब्द से पुआर के कहा “एली एलीलामा सब्रक्तनी” अथोन्‌ 
दे मेरे इश्वर दे भेरे इश्वर तूने क्‍यों मु्के त्यागा हे जो लोग वहां खड़े थे उनमें 
से कितनों ने यह सुनके कट्दा वह एलियाह के बुल्लाता हे उनमें से एक न 
तुरन्त दोड़ के इसपंज लेके सिर्के में भिगाथा ओर नत्त पर रखक उसे पीने को 
दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा || इं० म० प० 
२७ | झआा० ११।॥।१५३२।॥।१३॥।१४।॥। २२ ॥। २३। २७ । २६। २७ । 
श्द | २६ ।| ३०|। ३१। ३३ । ३४ | ३७ | श्८. | ३६८ | ४० । ४१ ॥। 
४२। ४३। ४४ | ४४५ । ४६ । ४७ | ४८ । ४७९ । ५० ॥ 


'आथिजाट री जता चऋयिजन ९८ 


री, 


समीक्षक--स्वेथा यीशु के खाथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु 
का भी दोष है क्‍योंकि इंश्वर का न कोइ पुत्र न वह किसी का बाप है क्योंकि 
जो वह किख्री का बाप द्ोवे तो किसी का अ्सुर श्याला सम्बन्धी आदि भी 
हावे ओर जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जेसा सच था उत्तर देना था भर यह 
ठीक है कि जो २ आश्वय्ये कम्म प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रश 
पर से उतर कर सब को अपने शिष्य बना लेता ओर जो वह इश्वर का पुत्र 
होता तो इंश्वर भी उस्र को बचा लेता जो बह त्रिकालदर्शी होता तो सिर्क में 
पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता वह पद्ििले ही से जानता होता आर 
जो वद्द करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्‍यों त्यागता ! इससे जानना 
चाहिये कि चादे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच सच ओर 
भूठ भूठ हो जाता हे इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस समय के 
जम्अकी मनुष्यों में कुछ अच्छा था न वह करामाती, न इश्वर का पुत्र ओर न 
विद्वान था क्‍योंकि जो ऐश्वा होता तो ऐसा वह दुःख क्‍यों भोगता ! ॥ ८७॥ 
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ट८्ट-और देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा ओर 


४०४८४ ५6 घऔ8१८७.ञयि, ४. ९.२ ४७४ %/३/५७४/७४/१४ ६/६८४४..८९६.८/ # :३४/5.०६४० ७ औ. ४. चर क० # घट फिज ९ किक +# 9० फिट फह 3ज चर ७ कह चबा चर चार ज2 या 


"968 


ेट 
कं 





4९० *'ररक 
४घ०/घ/८/ ६५४०३ ४४. - ५, बे 5० और / >४ ७3४ ०७ बट चर घ ४८४८४ ४ुू०३/ध६ ४/॑/ ८४ ८७७ ४ ८2 ३७८८ ४४५ ४७/5/६८/४/४/४६/५९/४७/५/४/४७१ ६०५०० ७० 
६८७० शताब्दासस्करणम्‌ सं स्करणम्‌ 


लगी हि 









झाके क़बर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बेठा । वह यहां नहीं हे 
जैसे उसने फट्दा वेसे जी उठा है । जब वे उस्रके शिष्यों को संदेश जाती थी 
देखो यीशु उन सर आमिल्ला कद कल्याण हो ओर उन्होंने निकट आ उसके 
पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया । तब यीशु ने कद्दा मत डरो जाके मेरे 
भाइयों से कइदों कि वे गात्नील को जावे ओर वह्दां वे मुझे देखेंगे | ग्यारह 
शिष्य गालील को उस परवत पर गये जा यीशु ने उन्हें बताया था । ओर उन्होंने 
उसे देखके उसका प्रणाम किया पर कितनों को खन्देह हुआ । यीशुने उन पास 
झा उनसे कद्ा खगे में आर प्रथिवी पर समस्त आधिकार मुझ को दिया गया 
हे । ओर देखो में जगत्‌ के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूं ॥ इं० स० प० 
रब | आ० २।६३६॥। १० । १६। १७। १्८झ । २० ॥ 

सर्मीज्ञषक-यदह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि सष्टिकम ओर पिद्या- 
विरुद्ध हे, प्रथम इश्वर के पास्र दूधों का होना उनको जहां तद्दां भेजना ऊपर से 
उतरना क्‍या तहसीलदारी कलेक्टरी के समान इंश्वर को बना दिया ! क्या उस्री 
शरीर से सख्वगे को गया ओर जी उठा ? क्याके उन स्लियों ने उनके पग पकड़ 
के प्रशाम किया तो कया वही शरीर था ? और वहद्द तीन दिनलों सड़ क्‍यों न 
गया ओर अपने मुख से सबका अधिकारी बनना केवल दृम्भ की बात है 
शिष्यों से मिलना ओर उनसे सब बातें करनी असम्भव हैं क्‍योंकि जो ये बातें 
सब दो तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? ओर उसी शरीर से स्वर्ग 
भी क्‍यों नहीं जाते ! यह मत्तीराचित इश्लील का विषय हो चुका अब माकरचित 
इम्त्वील के विषय मे लिखा जाता हैं ॥ रुढ ॥ 


जीबी औि2 रास सच अमर #7१५# 7१.८ ८ त 5 75 #+ कि +5१0ीचन्‍त 5, 


माकरचित इच्जील । 
८6-यह क्या बढ़ई नहीं ॥ इं० माकं० प० ६। आ० ३ ॥ 


समीक्षक-असल में यूसफ बढ़ूई था इसलिये इस्ना भी बढ़ई था कितने ह 
वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पेग़म्बर बनता २ ईश्वर का बेटा ही 
बन गया और जंगली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट 

0५ 


ः कूट फूट फाट करना उसका काम दे ॥ ८66 ॥ 
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छूकराचित इब्जील । 


&€ ०-यीशु ने उससे कद्दा तू मुझे उत्तम क्‍यों कद्दता हे कोई उत्तम नहीं है 
अथोत्‌ इंशर ॥ लू० प० श्८. । आ० १€॥ 


समीक्षक-जब इसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो इंसाइयों ने 
पवित्रात्मा पिता ओर पुत्र तीन कहां से बना दिये || 6० ॥ 


& १--तव उसे हेरोद के पास भेजा । देरोद यशु को देख फे अति आन- 
स्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये | 
उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं ओर उसका कुछ आश्चय कम्मे देखने 
की उश्चको आशा हुई उस्नने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उस्रे कुछ उत्तर 
न दिया || लूक ० प० २६। आ० ८ । € ॥ 


समीक्षक-यहद्‌ बात मत्तीरचित में नहीं हे इसलिये य साक्षी बिगढ़ गये । 
क्योंकि स्राज्ञी एक से होने चाहियें ओर जो इस्रा चतुर ओर करामाती होता 
तो ( हेरोद को ) उत्तर देता ओर करामात भी दिखलाता इससे विदित होता 
हे कि इसा में विथा ओर करामात कुछ भी न थी।॥ 6१ ॥ 


योहनरचित सुसमाचार । 


&२-भादि में वचन था ओर वचन इंश्वर के संग था ओर वचन इंश्वर 
था | वह आददि में ईश्वर के संग था । खब कुछ उमञ्रके द्वारा सजा गया और 
जो सजा गया दे कुछ भी उस विना नहीं सूजा गया । उसमें जीवन था ओोर 
वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १ । आ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-आदि में वचन विना वक्ता के नहीं हो सकता ओर जो वचन 

ईश्वर के संग था तो यह कद्दना व्यथे हुआ ओर वचन इ्शवर कभी नहीं हो 
ख्रकता क्योंके जब वह आदि में इश्वर के संग था तो पूर्व बचन वा इश्चवर था 

२ यह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती ज्वतक उसका हि 
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कारण न हो ओर वचन के विता भी चुपचाप रह कर कत्तों सृष्टि कर सकता 
है, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो अनादि 
हैं तो भादम के नथुनों में श्वास फूंकना कूठा हुआ ओर क्या जीवन मलुष्यों | 
दी का उजियाता हे पश्चादि का नहीं ॥ €२॥ 


&३-आओर बियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिंहृदा इस्क- , 
रियोती के मन में उञ्रे पकुड़वाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३ । ; 
ध्य[० २॥ 


| 

| 

। 

९ 

$ 

९ 

। 

समीक्षक-यह बात स्थ नहीं क्योंकि जब कोई इंसाइया से पूछेगा के 
शेतान स्व को बहकाता हे तो शेतान को कोन बहकाता हे, जो कद्दो शेतान 
आप से आप बहकता हे तो मनुष्य भी आप से आप बवहक खकते हैं पुनः । 
शेतान का क्या काम्र ओर यदि शैतान का बनाने और बहकानेवाला परमेश्वर ' 
है तो वही शेवान का शेताम इंसाइयों का ईश्वर ठद्दरा परमेश्वर दी ने सब को 
उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम इंश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही है । 
कि यह पुस्तक इस्राइयों का आर इसा इंश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शेतान 
हों तो दों किन्तु न यह इंश्वरक्तत पुस्तक न इसमें कटद्दा ईश्वर और न इसा | 
इश्वर का बेटा हो सकता है ॥ 6३॥ | 


€४-तुम्हारा मन व्याकुक्ष न होवे, इश्वर पर विश्वास करो ओर मुझ पर 
विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुतसे रहने के स्थान हैं. नहीं तो मैं तुमसे 
कट्टता में तुम्दारे लिये स्थान तेयार करने जाता हूं । और जो में जाके तुम्हारे 
लिये स्थान तेयार करू तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं 
रहूं तहां तुम भी रहो । यीशु ने उससे कहा में ही मा्गे ओ सत्य भ जीवन 
हूं । विना मेरे द्वारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है । जो तुम मुमे 
जानते तो मेरे पिता को भी जानते | यो० प० १४।आ० १।२। ३। ४ । ६।७॥ 


42 ऐसा प्रपद्थ न रचता तो उसके मत में कोन फेखता, क्‍या इंस्वा ने अपने पिता 
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खसंमीक्षक-अब देखिये ये ईसा के वचन कया पोपलीक्ा से कमती हैं, जो 
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को ठेके में ले लिया हे ओर जो वह इंसा के वश्य हे तो पराधीन होने से वह इंश्वर 

दी नहीं क्‍योंकि इध्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, कया इसा के पदिके 
कोई भी इश्वर को नहीं प्राप्त हुआ द्ोगा, पेखा स्थान आदि का प्रलेभ न 
देता ओर जो अपने मुख से आप मागे सत्य और जीवन बनता है वह सब 
प्रकार स्रे दुंभी कद्दाता हे इससे यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥| €४ ॥ 


१ की 





&५-में तुम से सच २ कहता हूं जो मुक पर विश्वास करे जो काम में कर ता 
हूं उन्हें वह भी करेगा और इनखे बड़े काम करेगा । यो० प० १४७ । आ० १२॥ 


समीक्षक-अब देखिये जो इंसाई लोग इंसा पर पूरा विश्वास्र रखते हैं बेसे 
ही मुर्दे जिज़ाने आदि काम क्‍यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास्र से भी 
आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो इंसा ने भी आश्चय फर्म नहीं किये थे ऐसा 
निश्चित जानना चाहिये क्‍योंकि खय॑ इंसा दी कहता हे कि तुम भी आश्चये काम 
करोंगे तो भी इस समय इंसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी दिये की 
आंख फूट गई हैँ बद् इसा को मुर्दे जिल्ाने आदि का कामकत्तों मान केवे ॥ € ५॥ 


8६-जो अद्वेत सत्य इंश्वर है ॥ यो० प० १७। आ० ३ ॥ 


समीक्षक--जब अद्वेत एक इंश्वर हे तो इस्राशयों का तीन कहना खवेथा 
मिथ्या है ॥ <६॥ 


इसी प्रकार बहुत ठिकाने इश्लील में अन्यथा बातें भरी हैं | 


योदन के प्रकाशित वाक्य ।। 


* च्च्ी ा 
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अब योहन की अदभुत बातें सुनोः--- 


&४७-ओर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। ओर खास 
अपग्नरिदीपक सिंदाखन के आगे जलते थे जो इंश्वर के सातों आत्मा हैं। और 
सिंहासन के आगे कांच का समुद्र हे ओर सिंहासन के आस पास्र चार प्राणी 
हैं ओ आगे ओर पादि नेत्रों से भरे हैं ॥ यो० प्र० प० ४ । आ० ४। ५। ६॥ 


कुक तय 
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श॒ताब्दीसंस्करणम्‌ 


सर्माक्तक-भब देखिये एक नगर के तुल्य इखाइयें का खगे हे ओर 
इनका इंश्वर भी दीपक के समान अप हे ओर स्त्रोने का मुकुटादि आभूषण 
धारण करना और आगे पलि नेत्रों का होना असम्भावित है इन बातों को कौन 
मान सकता दे ? भोर वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं | ६७॥ 


 €८-और मैंने थ्विंद्दासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा 
जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था ओर खात दापों से उस पर छाप दी 
हुई थी । यद्द पुस्तक खोलने ओर उसकी दापें तोड़ने के योग्य कोन है । ओर 
न सगे में न प्थिवी पर न प्रथिवी के नौचे कोई बह पुरतक खोलने अथवा 
उसे देखने सकता था । ओर में बहुत रोने लगा इसकिये कि पुस्तक खोलने 
ओर पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला || यो० प्र० पे ५ । 
करू० १॥२।॥ ३। ४॥। 


। 

। 

| समीक्षक-अब देखिये ईसाइयों के खगे में स्लेंहासनों ओर मनुष्यों का 
ठाठ ओर पुस्तक कई छापों ख्रे बंध किया हुआ जिसको खोलने आदि कम 
 करनेवाला खगे और प्रथिवी पर कोई नहीं मिज्ञा, योहन का रोना ओर पश्चात्‌ 
एक प्राचीन ने कहा कि वही इसा खोलनेवाला दे, प्रयोजन यह है. कि जिसका 
| 
। 





विवाह उसका गीत देखो ! इंसा दी के ऊपर सब माहात्म्य भुकाये जाते हैं 
परन्तु ये बातें केवज्न कथनमात्र हैं ॥| €८ ॥ 


€6€-भोर मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के ओर चारों प्राणियों के 
बाँच में ओर प्राचीनों के बीच में एक मेम्ना जेसा बध किया हुआ खड़ा हे ? 
जिसके सात सौंग ओर सात नेत्र हैं जो सारी प्रथिवी में भेजे हुए इंश्वर के सातों 

; आत्मा हैं ॥ यो प्र० प० ५ | आ० ६ ॥ 





सर्माक्तक--अवबव देखिये ! इस योहन के छप्न का मनोव्यापार उस्र श्र के 
धीय में सब इसाई और चार पशु तथा इसा भी है ओर कोई नहीं यह बढ़ी 
। झदूभुत बात हुई कि यहां तो इंसा के दो नत्र थे ओर सींग का शाम भी न 
; था ओर ख्गे में जाके सात सींग ओर सात नेत्रवाला हुआ ! ओर वे सातों इधर 


नि 
६७32 ५४; 
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के आत्मा इसा के सींग और नत्र बन गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को इसाइयों 
ने क्‍यों मान लिया ? भला कुछ तो बुद्धि ज्ञात ॥ 6€&॥ 


१० ०-ओऔर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चोब॑सों प्राचीन 
मेम्ने के आगे गिर पड़े और दरएक के पास बीण थी ओर धूप से भरे हुए सोने 
के पियाले जो पवित्र लोगों की प्राथनायें हैं| यो० भ्र० प० ५ | आ० ८ ॥ 


समीक्षक-भला जब इंसा खर्ग में न होगा तब ये विचारे धूप दीप नेवेद्य 
आति आदि पूजा किसकी करते द्वोंगे ? ओर यहां प्राटस्टेंट इंसखाई लोग बुत्प- 
रस्ती ( मूर्तिपूजा ) को खण्डन करते हैं ओर इनका खग बुत्परस्ती का घर 
बन रहा है ।| १०० ॥ 


१०१-और जब मेम्ने छापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की चारों 
प्राणियों भ॑ से एक को जेसे मेघ गजने के शब्द को यह कहते सुना कि आ 
ओर देख ओर मैंने दृष्टि की ओर देखो एक श्वेत घोड़ा है ओर जो उस पर 
बेठा है उस पाश्च घनुप्‌ हे ओर उसे मुकुट दिया गया ओर वह जय करता 
हुआ ओर जय करन को निकला । ओर जब उसने दूखरी छाप खोली । दूसरा 
घोड़ा जो ज्ञाल था निकला उसको यद्द दिया गया कि प्रथिवी पर से मेल उठा 
देवे । और जब उखस्नने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है । भोर 
जब उसने चोथी छाप खोली ओर देखो एक पीला सा घोड़ा हे ओर जो उस 
पर बेठ। हे उसका नाम मृत्यु हे इत्यादि ॥ यो० भ्र० प० ६। आ० १।२। 
३।७४।१॥४५।७५।८०८॥ 


समीक्षक-अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या कीला दे वा 
नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा सवार क्यॉकर रह सके 
होंगे ! यह खप्ने का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी खत्य माना हे। उनमें अविद्या 
जितनी कहें उतनी द्वी थोड़ी दे ॥ १०१॥ 


१०२--ओर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पावित्र ओर सत्य 
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६६० शताब्दीसंस्करणम्‌ | थ 


कबलों त न्याय नहीं करता दे ओर पथिवी के निवासियों से हमारे क्षोहू का 
पत्नटा नहीं लेता हे। ओर हरएक को उजल्ला वस्र दिया गया ओर उनसे क॒टद्दा गया ! 
कि जबलों तुम्दारे सज्जी दाख भी ओर तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये 
जाने पर हैं पूरे न हों तबलों भोर थोड़ी बर विश्राम करो ॥ यो० प्र० प० 
६॥।आ० १०। ११॥ 





चाााचक# 


चर 


समीक्षक-जो कोई इंसाई होंगे वे दोड़े सुपुदें होकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करंगे, जो बेद्मागे का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी 
देर न होगी इंख्राश्यों से पूछना चाहिये कया इंश्वर की कचहरी आजकल बन्द 
हे ? ओर न्याय का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे बेठे हैँ ? तो कुछ 
भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे ओर इनका इंश्वर बहक भी जाता है क्योंकि 
इनके कद्दने से कट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता हे और दुंशिले खभाव- 
वाले हैं कि मरे पीछे सखवबेर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं ओर जहां 
शान्ति नहीं वह्दां दुःख का क्‍या पारावार होगा ॥ १०२॥ 
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१०३-भोर अस्रे बढ़ी बयार से दिलाए जाने पर गूक्षर के वृक्ष स्रे उसके 
कच्चे गूलर मड़ते हैं तेसे आकाश के तारे प्रथिवी पर गिर पढ़े । ओर आकाश 
पत्र की नाई जो क्षपेटा जाता है अलग हो गया।। यो ० प्र» प० ६ । झआ० १३। १४॥ 


समीक्षक-अब देखिये योहन भविष्यद्वक्सा ने जब विद्या नहीं है तभी तो 
ऐसी अण्ड बण्ढ कथा गाई, भला तारे सब भूगोल हैं एक प्थिवी पर केसे 
गिर सकते हैं ! ओर सू्यादि का आकषेण उनको इधर उधर क्यों आने जाने 
देगा ॥ और क्‍या आकाश को चटाई के समान ख्ममता है ? यह आकाश 
साकार पदार्थ नहीं हे जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर खके इसक्िये योहन 
झादि सब जम्ुक्ी मसुष्य थे उनको इन बातों कौ क्‍या ख़बर १॥ १०३ ॥। 


१०४-मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के संतानों के समस्त कुल में से 
एकलाख चवार्ज़्स सहस्त पर छाप दी गई यिहूदा के कुक्ष में से बारहसहस््र पर 
छाप दी गई ॥ यो० भ्र० प० ७। आ० ४ । ५॥ 
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सत्याथप्रकाश: ६६१ 


समीक्षक-क्या जो बाइबत़ में इंश्वर तिख्ा हे वह इस्राएक्ष आदि कुक्ों का 
स्वामी है वा सब संसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जम्अतियों का साथ क्यों 
देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता 














इससे वह इधर नहीं ओर इस्ताएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अत्प- 
जता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है। १०४ ॥ 


१०४-इस कारण वे इ्थर के सिंहासन के आगे हैं ओर उसके मंदिर में 
राय ओर दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र० प० ७ | आ० १५॥ 


समीक्षक-क्या यह महदाब॒ुत्परस्ती नहीं हे ! अथवा उनका इंशवर देहधारी 
मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं दे ? और इंसाइयों का इश्वर रात में सोता भी नहीं 
है यदि सोता हे तो रात में पूजा कयोंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी 
जड़जाती होगी और जो रात दिन जञागता होगा तो विक्षिप्त वा अति रोगी 
होगा ॥ १०५॥ 


१०६-ओर दूसरा दूत आके बेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास सोने 
की धूपदानी थी ओर उसको बहुत धूप दिया गया ओर धूप का धूआं पवित्र 
कोगों की प्राथैनाओं के संग दूतके हाथ में से इश्वर के आगे चढ़ गया। और दूतने 
बह धूपदानी लेके उसमें बेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला ओर शब्द 
ओर गजन ओर बिजुलियां ओर भूइंडोल हुए ॥ यो० पभ्र० प० ८। आा० 


३।॥४॥।४॥। 
समीक्षक--अब देखिये स्वगें तक वेद्दी धूप दौप नेवेद्य तुरही के शब्द होते 


हैं. क्या वेरागियों के मन्द्रि ख्रे इंसाइयों का स्वर्गे कम दे ! कुछ धूम घाम अ- 
थिक दी द्दे ॥ १०६ ॥ 


१०७-पह्िक्ते दूत ने तुरही फूंफी ओर लोहू से मिलेहुए ओले ओर आग 
हुए ओर वे प्रथिवी पर ढाजे गये ओर पृथिवी कह्ली एक तिद्दाई जलगई ॥ यो० 
प्र» प० ८ | आ० ७॥ पु 


> 3 “|; कर 
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समीक्षक-वाहरे इस्राइयों के भविष्यद्कक्ता ! इश्वर, इधर के दूत तुरद्दी का 
शब्द ओर प्रवाय की क्षीला केवक्ष कड़कों ही का खल दीखता है।| १०७॥ 


१०८-भोर पांचवें दूतने तुरदी फूंकी ओर मैंने एक तारे को देखा जो 
स्‍्वगे में से प्रथिवी पर गिरा हुआ था और अथाह कुण्ड के कूप की कुस्ती 
उसको दीगई ओर उसने अथाह कुण्ड का कृूप खोला ओर कूप में स बड़ी 
भट्टी के धूरं की नाई धूझां उठा ओर उस धूएं में से टिड्यां प्रथिवी पर निकल 
गई ओर जेसा प्रथिवी के बीछुओं को अधिकार द्ोता हे तेसा उन्हें अधिकार 
दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर इंश्वर 
की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय || यो० प्र० प० 6 | आ० 
१॥।२॥।४३११।४१।॥४॥। ' 


समीक्षक-क्या तुरद्दी का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर ओर उसी 
स्वगे में गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वष्ट कूप वा टिड्डियां भी प्रल्लय के 
लिये इश्वर न पाली द्वोंगी ओर छाप को देख बांच भी लती होंगी कि छाप- 
वालों को मत काटों ? यह केवल भोले मनुष्यों फो डरपाके इसाई बनालने का 
धोखा देना दे कि जो तुम इंस्राई न होगे तो तुम को टिड्डियां कार्टेंगी, ऐसी बातें 
विद्याहीन देश में चत्नष सकती हैं आधय्यावत्ते में नहीं क्या वह प्रक्षय की बात दो 
सकती दे १॥ १०८ ॥ 


१०९-ओर घुड़चढ़ों की सेवाओं की संख्या बीस करोड़ थी || यो० प्र० | 
प० 6 । आ० १६ ॥ 


समीक्षक--भज्ञा इतने घोड़े स्वगे में कहां ठहरते कहां चरते और कहां 
रहते और कितनी लीद छरते थे ? ओर उसका दुगेन्ध भी स्वगे में कितना हुआ 
होगा ? बस ऐसे स्व॒गें, ऐसे इंश्वर ओर ऐसे मंत्र के लिये हम सब भाय्यां ने 
तिलाजज्नि दे दी है ऐस्वा बखेड़ा इंसाइयों के शिर पर ख्ष भी सर्वशक्तिमान्‌ की 
कृपा से दूर होजाय तो बहुत अच्छा हो ॥ १०6 ॥ 2 


॥। 
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सत्मायेप्रकाश! ६६३ 


११०-ओर मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वगे से उतरते देखा जो मेघ 

को ओढ़े था और उसके शिर पर मेघ, धनुष्‌ था और उसका मुंद सूख्ये की 

नाई ओर उसके पांव आग के खम्भी के ऐसे थे | और उसने अपना दृद्दिना 

पंज समुद्र पर ओर बांयां ध्थिवी पर रक्खा | यो० पग्र० प० १० | आ० 
* १ ।३॥ 
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समीक्षक-अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाओं 
से भी बढ़कर है ॥| ११०॥ 


१११-आओर लग्गी के खान एक नकंट मुझे दिया गया और कट्दा गया 
कि उठ इंश्वर के मान्दिर को ओर वेदी ओर उसमें के भजन करनेहारों को नाप ॥ 
यो० प्र० प० ११। आ० १॥ 


समीक्षक-यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो स्वगे में भी मन्दिर बनाये 
ओर नापे जाते हैं अच्छा दे उनका जैसा स्वगे हे वेसी ही बातें हैं इसलिये 
यहां प्रभुभोजन में इंसा के शरीराबयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैँ 
ओर गिज में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भी बुत्परस्ती है ॥१११॥ 


११२-ओर स्वगे म॑ इंश्वर का सन्दिर खोला गया ओर उस्रके नियम का 
संदूक उसके मंद्रि में दिखाई दिया ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १€ ॥ 


) समीक्षक-स्वग में जो मंदिर दे स्रो हर सम्नरय बंद रहता होगा कभी २ 
| 'खोला जाता होगा क्या परमेश्वर का भी कोई मंदिर हो स्रक्ता हे ? जो बेदोक्त 
४ परमात्मा खबेब्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं दो सकता । हां इंस्राइयों 
का जो परमेश्वर आकारवाला है उसझा चाहें स्वगे में हो चाहें भूमि में हो और 
जैसी लीज्ा टंटन पूं पूं की यहां होती द्टे वसी द्वी इंस्राइयों के रबगे में भी । 
ओर नियम का खेदूक भी कभो २ इंखाई लोग देखते होंगे उससे न जाने क्या 
प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच तो यह हे कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने 

रू की हैं॥ ११२॥ 
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११३-और एक बड़ा आश्रये स्वर्ग में दिखाई दिया अथोत्‌ एक खत्री जो 
सूर्य पद्दिने हे ओर चोद उसके पांझों तके हे ओर उसके शिर पर बारद्द तारों 
का मुछुट हे । और वह गर्भवती दोके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे 
लगी हे ओर वह लनने को पीड़ित है । ओर दूसरा आश्रश्थे स्वगे में दिखाई 
दिया ओर देखो एक बड़ा जाल अजगर हे जिसके सास शिर और दश स॑ग 
ओर उसके शिरों पर स्रात राजमुकुट हैं । और उसकी पूंछ ने आकाश के 


तरों की एक तिहाई को खींच के उन्हें प्रथिवी पर डाला।।यो० प्र० प० १२। 
आ० १।२।३।४॥ 


समीक्षक-अब देखिये क्म्षे चोड़े गपोड़े, इनक स्वर्ग में भी बिचारी स््री 
बिल्लाती हे उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता दे और उस अजगर 
की पूंड कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिद्दाइ पृथिवी पर डाला, भत्ता 
प्रथिवी बो छोटी दे ओर तारे भी बड़े २ लोक हैं इस प्रथिवी पर एक भी नहीं 
समा सकता किच्तु यहां यही अन्नुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिहाई 
इस बात के सिखने वाले के घर पर गिरे होंगे ओर जिस अजगर की पूछ 
इतनी बड़ी थी जिसस्रे सब तारों की विद्दाई पेट कर भूमि पर गिरादी वह 
अजगर भी उस्लीके घर में रहता होगा ॥ ११३ ॥ 


११४-ओर खरे में युद्ध हुआ मीखायेल ओर उसके दूत अजगर से कड़े 
ओर अजगर ओर उसके दूत कड़े | यो० श्र० प० १९ । आ० ७॥ 


समीक्षक-ज्ञो कोई इंसाइयों के सगे में आता होगा वह भी लड़ाई में 
दुःख पाता द्ोगा ऐसे ख्गे की यहीं से आश छोड़ द्वााथ जोड़ बेठ रद्ो जहां 
शान्तिभंग ओर उपद्रव मचा रहे वह इंसाइयों के योग्य हे | ११४ ॥ 


११४५-ओर वदू बड़ा अजगर गिराया गया हां बह प्रायीन सांप जो 


दियावल ओर शेतान कट्दावता दे जो सारे खंस्रार का भरभानेद्दारा दे || यो० 
प्र० पृ०७ १२ | आ० € ॥ 
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था ? ओर उसको जन्म भर बंदी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको 
प्रथिबी पर क्‍यों डाक्ष दिया ? जो सब संसार का भरमानेबाला शेतान हे तो 
कार" त, छू च्श ९ किक की 
शेतान को भरमानेवाला कोन हे ? यदि श्लेतान खय॑ भगों है दो शेतान के विमा 
भरमनेद्दारे भर्मग ओर जो उसको भरमानेहारा फ्रमेश्वर हे तो वह इश्वर दी 
नहीं ठहरा । विदित तो यह द्वोता हे फफि इंसाइयों का इश्वर भी शेवान सर डरता 
होगा क्‍योंकि जो शेतान से प्रबल हे तो इश्वर ने उसको अपराध करते समय 
ही दंड क्यो न दिया ? जगत्‌ में शेतान का नितना राज्य है उसके सामने 
सहस्स्तांश भी इसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये इंसाइथों का इंश्वर उस्रे 
हटा नहीं सकता द्वोगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा इस समय के राष्याधि- 
कारी इंसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दंड देवे हैं बेखा भी इंसाइथाँ का इंश्वर 
१ ध्शै्‌ ही कर ५ अऔहे 6 ७ ९ ्् क 

नहीं, पुनः कोन ऐसा निशुद्धि मनुष्य हे जो वेदिकमत को छोड़ कपोलकाल्पिल 
का मत खीकार करे १ ॥ ११४५ ॥ 
















११६-द्वाय प्रथिवी ओर समुद्र के लिवाखियों ! क्‍यांकि शेत्ान तुम पास 
उतरा दे ॥ यो० प्र० प० ११ । आ० १२॥ 
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समीक्षक-क्या वद्द इश्वर वद्दीं का रक्षक ओर स्थासी हे ! प्रथिवी, मनु- 
ध्यादि प्राणियों का रक्षक ओर स्वामी नहीं हे ? यदि भूमि का भी राजा दे तो 
शेतान को क्‍यों न मारसका ! इंश्वर देखता रहता और शेतान बहकाता फिरता 
है तो भी उसको वर्जता नहीं, विदित तो यद्द होता हूं कि एक अच्छा श्पर 
झोर एक समथ दुष्ट दूसरा इश्वर हो रहा है ॥ ११६॥ 


११७-ओर बयालीस मास लों धुद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया। 
ओर उसने इश्वर के बिरुद्ध निन्दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके नाम 
का और उसके तंबू की ओर ख्वगे में वास करनेद्दाों की नेन्दा करे । और 
उसको यह दिया गया कि पवित्र क्ोगों से युद्ध करे ओर उन पर जय करे और 
हरएक कुल ओर भाषा ओर देश पर उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र० 
प० १३ । आ० ५। ६। ७॥ 
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सर्माक्षकम-भला जो प्थिवी के लोगों को बहकाने के शिये शेतान और पशु 
था।दि को भेज ओर पवित्र मनष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सदांर के 
समान हे वा नहीं । ऐसा काम इंश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥ ११७॥ 


११८-आर मैंने दृष्टि की ओर देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है 
झोर उश्चके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके माथे पर उसका नाम 
ओर उसके पिता का नाम लिखा है ॥ यो० प्र० प० १४ | आ० १ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये जहां इंसा का बाप रहता था वहीं उसी स्वियोन 
पद्दाड़ पर उसका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस सहस््र मनुष्यों 
की गणना क्‍्योंकर की ह एक लाख चवालीस सहस्न ही स्वगे के वासी हुए । 
शेष करोड़ों इसाइयों के ।शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक म्रें गये 
इंसाइयों को चाहिये क सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का बाप और 
उनकी सना वहां दे वा नहीं १ जो दो तो यद् लेख ठीक हे नहीं तो मिथ्या, 
यदि कटद्ीीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वगे से तो क्‍या वे 
पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें ? 
यदि बह आया जाया करता दे तो एक ज़िले के न्यायाधीश के समान हुआ 
ओर वह एक दो वा तीन दो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्‍यून से न्‍्यून एक २ 
भूगो्ञ में एक २ इंश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय 
करने ओर सवबत्र युगपत्‌ घूसने में समथे कभी नहीं हो सकते ॥ ११८ ॥ 


११6-आत्मा कहता हे हां कि वे अपने परिश्रम से विश्राम्र करेंगे परन्तु 
उनके काये उनके संग दो लेते हैं ॥ यो० पभ्र० प० १४ | आ० १३ ॥ 

समर्मीक्षक-देखिये इसाइयों का इश्वर तो कहता हे उनके कम उनके संग रहेंगे 
अर्थात्‌ कमोनुसार फक्ष सबको दिये जायंगे ओर यह लोग कहते हैं कि ईसा 
पापों को क्षेक्रेण और क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान बिचारें कि इंश्र 
का वचन स्रश्ा वा इसाइयों का ? एक बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं स- 
कते इनमें खे एक भूठा अवश्य होगा हमको क्या, चाहें इंसाइयों का इंश्वर भूठा 
हो वा इसाई क्ोग ॥ ११६ ॥ 
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१२०--ओऔर उस्र इश्वर के कोप के बड़े रसके कुण्ड में डाला। भोर रस 
के कुण्ड का रोन्द्न नगर के बाहर किया गया अ.र रसके कुण्ड में से घोड़ों 
की ख़गास तक लोहू एकस्रो कोश तक बह निकला ॥ यो० प्र० प० १४७। 
आ० १६€॥।॥ २०॥ 

समीक्षक-अब देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ! 
इंसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित द्वोजाता होगा ओर जो उसके 
कोप के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल दे ? वा अन्य द्रवित पद॒!थे दे कि 
जिसके कुण्ड भरे हैं ? और सो कोश तक रुथिर का बहना असम्भव दे क्‍्यों।के 
रुघधिर व'यु लगने स्रे कट जमजाता हे पुनः क्योंकर बह सकता है ? इसलिये 
ऐसी बातें मिथ्या होती देँ || १२०॥ 


१२१-ओर देखो स्जगे में साक्षी के तंबू का मन्दिर खोला गया ॥ यो० 
प्र०प० १५ | आ० ४ ॥| ल्‍ 


समीक्षक-जो इसाइयों का इश्वर सब्रज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ! 
क्योकि वह स्वयं सब कुछ जानता द्ोता इससे सवधा यही निश्चय होता दे कि 
इन का ईश्वर स्वेज्ष नहीं क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पज्ञ हे वह इश्वरता का क्‍या काम 
कर सकता है ? नहिं न्िं नदिं भोर इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी २ असंभव 
बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कहट्ांतक किखें इस प्रकरण 
में सबंथा ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१ ॥ 


१२२-ओर इंश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है । जेसा तुम्हें उसने 
दिया हे तेसा उसको भर देखो ओर उस्रके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे देओ ॥। 
यो० प्र० प० श्ट । आ० ५। ६॥ 


समीक्षक-देखो प्रद्यक्ष इंस्नाइयों का इंश्वर अन्यायकारी हे क्योंकि न्याय 
उसी को कहते हैं कि जिस्नने जैखा वा जितना कर्म किया उसको बेसा ओर उतना 
ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की तो (| 
करते हैं वे अन्यायकारी क्‍यों न हों॥ १२२ ॥ 
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१२३-क्योंकि भेम्ने का विवाह आपहुंचा हे ओर उश्चकी सत्री ने अपने 
को तैयार किया हे ॥ यो० प्र० प० १६ । आ० ७॥ 


समीक्षक-अब सुनिये ! इंसाइयों के स्वगे में विवाद भी दोते हैं ! क्‍योंकि 
इंसा का विवाद्द इश्वर ने वहीं किया. पूछना चाहिये कि उसके ख्वशुर स्राक्षु शा- 
लादि कोन थे ओर लड़के वाले कितने हुए ! और वीये के नाश द्ोने से बल, 
बुद्धि, पराक्रम, आयु आदि के भी न्यून होने से अबतक इंसा ने वहां शरीर 
त्याग किया होगा क्‍योंकि संयोगजन्य पदाथ का वियोग अवश्य होता हे अबतक 
इंसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया ओर न जाने कबतक धोखे भें रहेंगे 
॥ १२३ ॥ 

१२४-ओर उसने अजगर को अथांत्‌ प्राचीन स्लरांप को जो दियाबल और 
शेतान दे पकड़ के उसे सहस््र वष लो बांध रक्खा । और उसको अथःह कुण्ड 
में डाल्ा ओर बन्द्‌ करके उस्रे छापरी जिखते वह जबलों सइस्त्र वर्ष पूरे न हों 
तबक्नों फिर देशों के लोगों को न भरमाव ॥। यो ० प्र०प० २० | आ० २। ३ ॥ 
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समीक्षक-देखो मरूं मरू करके शेतान को पकड़ा ओर सहस्त वर्ष तक 

बन्द किया फिर भी छूटेगा क्‍या फिर न भरभावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह 
में ही रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यद्द शेतान का होना 
इस्राइयों का अप्रमात्र हे वास्तव में कुछ भी नहीं केषल लोगों को डरा के अपने 
जाल्न में लाने का उपाय रचा हे । जेसे किसी धूत्ते ने किन्हीं भोले मनुष्यों से 
कहा के 'चल्लो तुमको देवता का दशेन कराऊं किसी एकान्त देश में ल्लेजा के , 
एक मनुष्य को चतुभुज बनाकर र॒ुक्खा भाड़ी में खड़ा करके कट्दा कि आंख 
मीच लो जब में कहूँ तब खोलना ओर फिर जब कहूं तभी मीच लो जो न 
मीचेमा वह अन्धा द्दोजायगा । बेसी इन मत वालों की बातें हैँ कि जो हमारा 
मजददब न मानेगा वह शेतान का बहकाया हुआ दे । जब वह सामने आया 
तब कहद्दा देखो ! ओर पुनः शीघ्र कद्दा कि मीचलो जब फिर भाड़ी में छिप 
गया तब कहद्दा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया । वेस्री लीला 
4५ मजहूबियों की दे इसलिये इनकी माया में किसी को न फँसना चाहिये ॥१२४॥ 
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१२४५-जिसके सन्मुख से प्रथिवी ओर आकाश भाग गये ओर उनके 
लिये जगद्द न मिली । ओर मैंने क्‍या छोटे क्या बड़े सब मतकों को इंश्वर के 
आगे खड़े देखा ओर पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अथोत्‌ जीवन का 
पुस्तक खोला गया और पुस्तकों में लिखी हुई बातों स्रे मतकों का विचार डन- 
के कर्मा के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० प० २० । आ० ११।॥ १२॥ 
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समीक्षक-यह देखो लड़कपन की बात भला प्रथिवी ओर आकाश केसे 
भाग सकेंगे ? ओर वे किस्र पर ठददरेंगे ? जिन के खामने से भगे ओर उसका 
सिंहासन ओर वह्द कहां ठद्रा ? ओर मुर्दे परमेश्वर के खामने खढ़े किये गये 
तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ? क्‍या यहां की कचहरी ओर दूकान के 
समान ईश्वर का व्यवद्दार है जो कि पुस्तक लेखानुसार द्ोता है ? ओर सब 
जीवों का हाज्ञ इंश्वर ने क्षिखा वा उसके गुमाश्तों ने ? ऐसी २ बातों से अनी- 
श्वर को इश्वर ओर इंश्वर को अनीश्वर इंसाई आदि मत वालों ने बना 
दिया ॥ १२४५ ॥ 


१२६-उनमें स एक मेरे पास आया ओर मेरे संग बोला कि आ में 
दुलहिन को अथोत्‌ मेम्ने को स्त्री को तुके दिखाऊंगा ॥ यो० प्र० प० २१। 
आ० €॥ 


समीक्षक-भल्ञा इंसा ने सगे में दुल्लद्दिन अथात्‌ स्त्री अच्छी पाई मोज 

करता होगा, जो २ इंसाई वहां जाते द्वोंगे उतको भी ख्तरियां मिलती होंगी और 

लड़के वॉक होते होंगे ओर बहुत भीड़ के होजाने से रोगोत्पात्ति होकर मरते 
भी होंगे । ऐस्ध सगे को दूर से द्वाथ द्वी जोड़ना अच्छा हैं ॥ १२६ ॥ 


१२७--भोर उसने उश्च नल सत्र नगर को नापा कि साढ़े सातसो कोश 
का हे उस्रकी लम्शई ओर चोढ़ाई ओर ऊंचाई एक समान है । ओर उसने 
उसकी भीत को मनुष्य के अथांत्‌ दूत के नाप से नापा कि एकसो चवालास 
हाथ की हे ओर उसकी भीत की जुड़ा सूय्येकान्त की थी भोर नगर निर्मेल 
सोने का था जो निर्मेल कांच के समान था ओर नगर के भीत की नेवें हरएक 
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८३.० 


बहुमूल्य पत्थर से सवारी हुई थीं पदिली नेव सूय्येकान्त की थी दूसरी न्‍ 
की, तीसरी लालड़ी की, चोथी मरकत की, पांचवीं गोमेदक की, छुठवीं माणिक्य 
की, सातवीं पीतमाणि की, आठवीं पेरोज की, नरवी पुखराज की, दशताीं 
लदसनिये की, एग्यारहवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं मर्टीष की ओर बारह फाटक 
बारह मोती थे एक २ मोती से एक २ फाटक बना था और नगर की सड़क 
स्वच्छ कांच के ऐसे निरमेल ख्रोने की थी।| यो० प्र० प० २१ | आ० १६ । 
१७ । १८। १६ ॥। २०।॥ २१॥। 





समीक्षक-सुनो इंसाइयों के सगे का वर्णन ! यदि इंसाई मरते जाते और 
जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में केसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों 
का आगम होता है ओर उससे निकलते नहीं ओर जो यह बहुमूल्य रत्नों की 
बनी हुई नगरी मानी दे ओर स्व सोने की हे इत्यादि लेख फेबल भोत्रे २ 
मनुष्यों को बहका कर फंसाने की लीला हे । भला लंबाई चोड़ाई तो उस नगर 
की लिखी ख्रो हो सकती परन्तु ऊंचाई स्राढ़े सातसो कोश क्योंकर हो सकती 
हे ! यद्द सवेथा मिथ्या कपोल कल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहां 
से आये होंगे ? इस केख के लिखनेबाले के घर के घड़े में से, यह गपोड़ा 
पुराण का भी बाप हे ॥ १२७॥ 


१२८-आओर कोई अपवित्र वस्तु अथवा घिनित कम करनेहारा अथवा 
भूठ पर चलनेह्ारा उस में किसी रीते से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र० प० 
२० | आ० २७ ॥ 


समीक्षक-जो ऐसी बात दे तो ईसाई लोग क्‍यों कहते हैं कि पापी लोग 
भी खगे में इम्गई होने से जा सकते हैं ? यद्द ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है 
तो योहन्ना खप्ने की मिथ्या बातों का कहनेद्दारा स्वगे में प्रवेश कभी न करसका 
होगा ओर इंसा भी खा में न गया द्ोगा क्‍योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को 
प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त हैं वह 
क्योंकर खगवासी दो सकता हे ? || १२८॥ 
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१२८-भोर अब काई श्राप न होगा ओभोर इंश्वर का भौर मेम्े 
सिंहासन उसमें होगा ओर उसके दास उसकी सेवा करेंगे ओर इंश्वर का मुंह 
देखेंगे ओर उसका नाम उनके माथे पर होगा ओर वहां रात न होगी ओर 
उन्हें दीपक का अथवा सूस्‍्ये की ज्योति का शभ्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर इंश्वर 











७०१ 





उन्हें ज्योति देगा वे सदा सवेदा राज्य करेंगे || यो ० प्र० प० २९ | आ० 
३।४।४॥ 


सर्मीक्षक-देखिये यद्दी ईंसाइयों का स्वगंवास ! क्‍या इधर और इसा सिंदा- 
सन पर निरन्तर बेठे रहेंगे ? ओर उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा 
करेंगे ! अब यहद्द तो कहिये तुम्हारे इश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोरा वा 
अ्रफीका वालों के सदश काला अथवा अन्य देश वालों के समान हे ? यह 
तुम्हारा सगे भी बन्धन दे क्‍योंकि जद्दां छोटाइ बढ़ाई हे ओर उसी एक नगर 
में रहना अवश्य हैं तो वहां दुःख क्यों न होता होगा ? जो सुखवाला दे वह 
ईश्वर सबेज्ञ सर्वधवर कभी नहीं हो सकता ॥ १२6॥ 


१३०-देख मैं शीघ्र आता हूं भोर मेरा प्रतिफल्न मेरे साथ दे जिसतें 
हरएक को जखसा उस्रका काय्ये ठहरेगा बेखा फक्ष देकंगा | यो० प्र० प० 
२२ || झ्ाा० १५॥ 


समीक्षक-जब यही बात हे ।के कमोनुसार फल्न पाते हैं तो पापों की हऋ्ूमा 

कभी नहीं होती ओर जो क्षमा होती दे तो इस्त्रील की बातें कूठी यदि कोई 

कहे कि क्षमा करना भी इज्जील में लिखा हे तो पूर्वापर विरुद्ध अथोत्‌ ““हल्फ- 
द्रोगी” हुईं तो भूठ दे इसका मानना छोड़ देओ । अब कहांतक किखें इनकी 
बाइबल में क्षाखों बातें खडनीय हैँ यह तो थोड़ासा चिहममात्र इंसाइयों की बाइबल 

्‌ पुस्तक का दिखाया है इतने दी स्रे बुद्धेमान लोग बहुत समम लेंगे थोड़ीसी 
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बाण बा: «>> एएएछ 


जो यह १४ चबद॒हवां समुल्लास मुसल्लमानों के मतविषय में लिखा दे सो 
केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्‍योंकि मुसलमान 
कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यापि फ़िरक्ते होने के कारण किसी 
शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं। जो 
कुरान अरबी भाषा में हे उस पर मोलवियों ने उदू में अर्थ (लिखा है उस अथे 
का देवनागरी अक्षर ओर आाग्येभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अर्बी के बड़े २ वि- 
द्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया है यदि कोई कटद्दे कि यह अथे ठीक नहीं 
है तो उसको उचित है कि मोलबी साइधबों के तज़ुमों का पद्दिले खण्डन करे 
पप्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नाते और 
सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २ ज्ञान द्ोजे इसस्रे 
मनुष्यों को परस्पर विचार करने का सम्रय मिले ओर एक दूसरे के दोषों का 
खण्डन कर गुणों का प्रहयण करें न क्रिसी अन्य मत पर न इस्र मत पर भूठ 
मूठ बुराई वा भज्ताई क्॒गाने का भ्रयोजन हे किन्तु जो २ भलाई है वही भलाई 
ओर जो बुराई दे वही बुराई खब को विद्त दोवे न कोई किसी पर भूठ चला 
£ सके ओर न सत्य को रोक सके भोर सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी 
जिसकी इच्छा हो वद न माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता 
ओझोर यही खज्जनों की रीति दे कि अपने वा पराये दोषों को दोष ओर गुयों 
को गुण जानकर गुणों को म्रहण ओर दोषों का त्याग करें ओर इठियों का 
हठ दुराप्रद् न्यूज करें करावें क्योंकि पक्षपात से क्‍या २ अनर्थ जगतू में न 
हुए ओर न होते हैं । सच तो यह दे कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में 
पराई हानि कर के ज्ञाभ से स्वयं रिक्त रहना ओर अन्य फो रखना मनुष्यपन 
2/ से बहिः हे इसमें जो कुछ विरुद्ध क्षिखा गया द्वो उसको सज्जन लोग बिदित ! 
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कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख दृठ, 
दुराम्रह, इष्यों, द्वेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया हे न 
कि इनको बढ़ाने के अथे क्योंके एक दूसरे की हानि करने से प्रथक्‌ रह परस्पर 
को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्यकम दे।अब यह चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों 
का स्तविषय सब सज्जनों फे सामने निवेदन करता हूं विचार कर इष्ट का प्रहण 
आनिष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्य्येषु ॥ 


इत्यनुभूमिका ॥ 


#ी5ऊा आर यही फममीपहा पपकन्‍ चाची करी जब चियकी की पकशी ओर पड चएकरी पता करीयरीयकारी जी पहनी. गत यकी, 
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ग्रथ चतुदंशसमुल्लासारम्भ: 


जज ++-ल्छ5छ++ 55 
अय यवनमतापिषयं समीक्तिष्यामहे 


मिला की... न. ४० 7 अल  म 
इसके आगे सुसलम्तानों के मतावेषय से लिखेंगे || 


१- आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ माजेल १ । 
सिपारा १ | सूरत १॥ 


समीक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कह्दा हे 

परन्तु इस वचन से विद्त द्वोता है कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा है क्योंकि 
जो परमेश्वर का बताया द्वोता तो “आरंभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा नकहता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा 
करता हे कि तुम ऐसा कद्टो तो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि इससे पाप का आरंभ 
भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित होजायगा । जो वह क्षमा 
ओर दया करनेद्दरा दे तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखाथे अन्य प्रा- 
णियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मरवा के मांस खाने की आज्ञा क्‍यों दी 

। क्‍या वे प्राणी भनपराधी ओर परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं ? और यह भी 
कहना था कि “परमेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” बुरी बातों का 
नहीं इस कथन में गोलमाल हे, कया चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधमे का 
भी आरंभ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो कसाई आदि 
मुखलमान, गाय आदि के गले काटने भें भी “बिसामिल्लाह” इस्र बचन को पढ़ते 

हैं जो यही इसका पूर्वोक्त अथ दे तो बुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम 
पर मुखलमान करते हैं ओर मुसलमानों का “खुदा” दयालु भी न रहेगा 
4 क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही ! ओर जो भ्ुसलमान क्षोग इसका हे 








>स उतचे.म 
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अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना व्यथे हे यदि मुसलमान क्ोग 
इसका अथे ओर करते हैं तो सूधा अर्थ क्या दे ) इत्यादि ॥ १॥ 





२--छब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैंजो परवरादिगार अथोत्‌ पाक्षन करनेद्दारा 
हे सत्र संस'र का । क्षमा करने वाला दयालु है ॥ मं० १ | सि० १ । सूरतु- 
ल्फातिद्ाा आ० १।२॥। 





समीक्षक-जो कुरान का खुदा संसार का पात्नन करनेद्दारा होता ओर सब 
पर क्षमा ओर दया करता दोता दो अन्य मत वाले और पशु आदि फो भी 
मुसलमानों के दवाथ से भरवाने का हुक्म न देता । जो क्षमा करनेद्दारा हे तो 
क्या पाषियों पर भी क्षमा करेगा ? ओर जो वेखा है तो आगे कलिखेंगे कि 
“काफ़िरों को क़तल करो” अर्थात्‌ जो कुरान ओर पेग़म्बर को न मानें वे 
काफिर हद ऐसा क्‍यों कद्दता ! इसलिये कुरान ईश्वरक्ृत नहीं दीखता ॥ २॥ 


जे कसी आ, #११७..#?९२७/#चआ #१९५.की री चिक#मि.#*१९७५.# बन. 


३-माल्िक दिन न्याय का ॥ तुम द्वी को हम भाछ्त करते हैं और तुम ही 
से सहाय चाहते हैं | दिखा हमको सीधा रास्ता ॥| मं० १ ।सि० १ खू० १। 
ध्रा० ३ | ४ । £ ॥। 


समीक्षक-क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन स्थाय 
करता दे ? इससे तो अंधेर विद्त दोत दे ! उसी की भक्ति करमा और उसी 
से सद्दाय चाहना तो ठीक परन्तु क्‍या बुरी बात का भी सरह्याय चाहना ? और 
सूधा माग एक मुसलमानों द्वी का दे वा दूसरे का भी ! सूधे मार्ग को मुसल- 
मान क्‍यों नहीं प्रहण करते ? क्‍या सूधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं 
चाहते ? यदि भलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कुछ 
न रहा और जो दूखरों की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं ॥ ३ ॥ 
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४-उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निञ्रामत की और उनका मार्ग 
मत दिखा कि जितके ऊपर वू ने ग़ज़ब अर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और 
ह न शुमराद्यों का मागे हमको दिखा।॥ मं० १।सि० १। सू० १।आ० ६१ ७॥ 
किक 
«५६४ ढ 
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समीक्षक-जब मुखलमान लोग पू्वेजन्म ओर पूर्वेकृत पाप पुर्य नहीं मानते 
सो किन्हीं पर निझामत अथात्‌ फजल वा दया करने ओर किन्हीं पर न करने 
से खुदा पतक्तपाती हो जायगा, क्‍योंकि बिना पाप पुण्य सुख दुःख देना केवल 
श्रन्याय फी बात दे ओर विना कारण किसी पर दया और किसी पर ऋष दृष्टि 
करना भी स्वभाव से बहिः हे । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और 
जब उतके पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया ओर किस्री पर । 
क्रोध करना नहीं हो सकता | ओर -इस खूरत की टिप्पन “यह सूरः अल्लाह 
साहेब ने मनुष्यों के मुख से कदक्षाइ कि स्रदा इस प्रकार से कहा करें” जो यह 
बात दे तो “आल्िफ़् बे” आदि अक्षर खदा ही ने पढ़ाये होंगे, जा कद्दो कि 
विना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को केसे पद सके क्‍या कंठ ही से बुलाए ओर 
बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान द्वी केठ स्रे पढ़ाया होगा इमसे ऐसा 
सममना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्तपात की बातें पाई जाये वह पुस्तक 








इंश्वरकृत नहीं हो खकता, जेसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवाक्ों को 
इसका पदुना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों को कठिन होता हे इससे खुदा में 
पक्षपात आता है ओोर जेसे परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्‍्याय- 
दृष्टि खरे सब देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के 
लिये एक से परिश्रम से विदित द्वोती दे उसी में बेदों का प्रकाश किया है 
करता तो यह दोष नहीं होता ॥ ४ ॥ 


न शी मी की की के कक की कक की आल आकाश किम 


४५-यह पुस्तक कि जिसमें संदद्द नहीं परदजगारों को मागे दिखज्ञाती है।। 
जो इंमान लाते हैं साथ ग्रेब ( परोक्ष ) के नमाज़ पद्ते और उस्र वस्तु से जो 
हमने दी खचे करते हैं । ओर वे लोग जो उस किताब पर इंमान लाते हैं जो 
रखते हैं तरी और वा तुक स्रे पद्दिले उतारी गई और विश्वास्र क्रयामत पर 
रखते हैं । ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और ये वी छुटकारा पाने- 
वाले हैं || निश्चय जो काफ़िर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान 
है वे इमान न ज्ञावेंगे | भज्लाह् ने उनके दिलों कानों पर मोहर करदी ओर 
उनकी आंखों पर पदों दे और उनके वास्ते बड़ा अज़ाब हे || मं० १ | सि० 

५५ १ । सूरत २ । आ० १।२।३।४।४५।६॥ 


28 #/ १०% *% ४०/७/४७./७ / ५.४५ 5%/७०७४ ”% ४/७ ४७.४ “७ *% /% “६८५ ७ ७ “४ /७/७८५८ -प अर हि भर ४१5४ 3४/६१/६८४२ ४७८४८ ७/ ६. ९७/६/ ९४७ / ७४ १/४७/७०४७२७ 0८८ 
मै | ै 


40९2७ खो 
कण 
रा [ रे 
#४४७/७/७/७६०७० ४ 2६/७-८५/४८२४/८/४ + ७८४२ ४ ४६/४/५ ४८ ०४६४ ६ ६४४५० ४/४८४ ६४८६८६०६०७५६४०४६ ४६ ५५४५६४८०४ ४४५६४४८१०४५५५५७५० ८ “७८४८ ५४४ १५ ४६४७ ६४४४१ १५ ४४५६४४५ ५४५४९ 44004 € हो 
शताब्दीसेस्करणम्‌ कै 
# ४ % घर ४ छत २३ ० 


८६.७७ / ४६ ६ /५ # ७४७ ०४८४४ / घ ८ वलीइलंच अफीम तर # 2४०४५४/४७ 48८४६ ६४७४/६४/ “४८४ “४७४ “७ ७ ४७/८४७/०७.०“६८४/४३/६ /0/४८६/ ६२ इ७/४८%०९८४%/४७८/४ / ९ %/ हो ५ #३४// ७७८ गी/ 


समीक्षक-क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा 

की दुम्भ की बात नहीं ? जब परदेज़गार अथोत्‌ धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः 
से सार्ग में हैं ओर जो भूठे मागे पर हैं उनको यह कुरान मागे ही नहीं 
दिखला सकता फिर किस काम का रहा ? क्या पाप पुण्य ओर पुरुषाथे के विना 
खुदा अपने द्वी खज़ाने से खचे करने को देता हे १ जो देता हे तो सब को 
क्यों नहीं देता " और मुसलमान क्लोग परिश्रम क्‍यों करते हैं ओर जो बाइबल 
इठजील आदि पर विश्वास करना याग्य हे तो मुसलमान इच्जील आदि पर 
इमान जेखा कुरान पर दे वेसा क्‍यों नहीं ज्ञावे ? ओर जो लाते हैं तो कुरान # 
का होना किसलिये ? जो कहेँ कि कुरान में आधिक बातें हैं तो पहिली किताब 
में लिखना खुदा भूल गया द्वोगा ! ओर जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना 
निष्प्रयोजन हैं। ओर हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई २ 
न मिलती होंगी नहीं तो खब मिक्षती हें एक ही पुस्तक जेसा कि वेद दे क्‍यों 
न बनाया ! क़्यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १॥ १। 
२। ३॥ क्या इंसाई ओर मुसलमान ही खुदा की शिक्षा पर हैं उनमें कोई 
भी पापी नहीं हैँ ? क्‍या इंसाइ ओर मुसलमान अधर्मा हैं वे भी छुटकारा पा-वें 
ओर दूसरे धरममोत्मा भी न पावें तो बड़े अन्याय ओर अधेर की बात नहीँ है ! 
॥ ४ ॥ और क्या जो लोग मुसलमानी सत को न मानें उन्हीं को काफ़रिर 
कटद्दना यह एकतर्फ़ी डिगरी नहीं हे ? | जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण 
आर कानों पर सोहर लगाई ओर उस्री से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी 
दोष नहीं यह दोष खुदा ही का हे फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं 
हो खकता पुनः उनको सजा क्यों करता हे ? क्‍्योंके उन्होंने पाप वा पुण्य 
स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ ॥ 


६-उनके दिलों में रोग हे अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ मं० १ । 
स्ि० १। सू० २। आ० 6॥ 


रन डक 








्ीओओ 5: 
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# वास्तव में यह शब्द “कुरआन” है परन्तु भाषा में लोगों के बोलने में कुरान 
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* सत्यायेप्रकाश: ७०६ 

ससीक्षक-भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई 
उन विचारों को बड़ा दु'ख हुआ होगा ! क्‍या यह शेतान से बढ़कर शतानपन 
का काम नहीं हे ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किस्री का रोग बढ़ाना यद्द 
खुश का काम नहीं हो सकता, क्‍योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से हे ॥६॥ 











७--जिसने तुम्हारे वासस्‍्ते प्रथिवी बिद्लेनो ओर आसमान की छत को 
बनाया ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २। आ० २१ ॥ 


समीक्षक-भज्ञा आसमान छत किसी की हो सकती हे ? यह अविद्या की 
बात है आकाश को छत के समान मानना हंसी की बात दे यदि किस्री प्रकार 
की प्रथिवीं फो आसमान मानते द्वो तो उनके घर की बात है ॥ ७ ॥ 


ट-जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हभने अपने पेग़म्बर के ऊपर 
उतारी तो उस केसरी एक सूरत ले आओ ओर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह 
के विना तुम सच्चे हो जो तुम । ओर कभी न करोगे तो उस आग से डरो | 
कि जिसका. इन्धन मनुष्य हे और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये गयथ हैं॥ 
मं० १ | सि० १ । सू० २।आ० २२ । २३ ॥ 


समीक्षक-भक्षा यद््‌ कोई बात दे कि उसके सदश कोई सूरत न बने १ 
क्या अकबर बादशाद्द के समय में मोक्षवी फ्रेज़ी ने बिना नुक॒ते का कुरान नहीं 
बना लिया था ' वह कौनसी दोज़ख़ की आग है ? क्‍या इस आग से न डरना 
चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब दे । जेसे कुरान में लिखा दे कि 
काफिरों के वास्‍्ते पत्थर तैयार किये गये हूँ तो बेसे पुराणों में लिखा है कि 
म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना दे ! अब काद्दिय किसकी बात सच्ची सानी 
जाय ? अपने २ वचन ख्े दोनों स्वगेगामी ओर दूखरे के सत सर दोनों सरक- 
गामी दोते हैं इसक्िये इन सबका रूगड़ा झूठा दे किन्तु जो धार्मिक हें वे सुख 
ओर जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावेंगे ॥ ८ ॥ 


2 &-और आनन्द का सन्देसा दे उन लोगों को कि इमान लाए और फाम 


जि रे कब है ; > 
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किए अश्छे यह कि उनके वास्ते विहिश्तें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें 
जब उसमें से मेबों के भोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वद्द वो वस्तु हैं जो हम 
पद्टिक्षे इससे दिये गये थे ओर उनके लिये पवित्र बीबियां सदेव वहां रहनेवाली 
हैं ॥ मं० १ | सि० १ | सू० २। आ० २४॥ 


समीक्षक--भला यह कुरान का बहिश्त संसार से कोनस्री उत्तम बात वाला 
हे १ क्‍योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं ओर इतना 
विशेष हे कि यहां जेसे पुरुष जन्मते मरते ओर आते जाते हैं उस्ली प्रकार स्वगे 
में नहीं किन्तु यहां की स्त्रियां ख़दा नहीं रहतीं और वहां बीबियां अथोत्‌ उत्तम 
स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जबतक क़यामत की रात न आवजेगी तबतक उन 
विचारियों के दिन केसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर ऋपा होती 
होगी ! ओर खुदा ही के आश्रय खम्य काटा होंगी दो ठीक है ! क्‍्योंके यह 
मुखलमानों का सगे गोकुलिये गुसाइंयों के गोलोक ओर मंदिर के सटृश दीखता 
है क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वेसे ही खुदा के घर में 
श्लियों का मान्य अधिक ओर उनपर खुदा का प्रेम भी बहुत है, उन पुरुषों 
पर नहीं, क्योंकि बीबेयों को खुदा ने बह्िश्त में सदा रक्खा ओर पुरुषों को 
नह।, वे बीधियां विना खुदा की मर्जी रे में केसे ठहर सकतीं ? जो यह 
बात ऐसी दी द्वो ता खुदा स्त्रियों में फैंस जाय ! ॥ 6 ॥ 


१०-आदम को सारे नाम सिखाये फिर फ़ारिश्तों के सामने करके कहा 
जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा है आदमसम ! उनक नाम बता 
दे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फ़रिश्तों से कह्दा कि क्‍या मैंने तुमस्ने नहीं 
कहा था कि निम्चय में प्रथिवी ओर आसमान की छिपी वस्तुओं को और प्रकट 
छिंपे कर्मों को जानता हूं ॥| म॑ं० १ । खि० १।सू० २।आ० २६ । ३१ ॥ 


समीक्षक-भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा 
का काम हो सकता है ? यह तो एक दंभ की बात हे, इसको कोई विद्वाम नहीं 
42 मान सच्ता ओर न ऐसा अमिसान कर त। । क्‍या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी है. 


| श्‌ 
5 घ 5 
>0८/४७ “४ !ज बॉ पा १८११६ ६ -िि हक] ९ /५ 5 १ ७/७ ७८४७४ ७ ५७/६४/७४७० ५७ ८ कं च् ७.४४ ८ ४. ७. ७ /. न 0८ 5८5 ७०5 / 5 “४. ७ /. ३७ / ६ “७ /७./७,/”७ ७ //"५. /७ 


कम नकद 


8 22४25 अऔ/४ ४ीिध5 43. ०+६४/७५ ६. ५/ ५/५/४. 4». १७४४७ ४१६४४ ६/ ४८ ६ ६./ ६ ९.4 ६० ६/& .> ७० ४८ जा अल 5. चर ब> ५ध 553 उऔा 5/ 5/७,ढ४.ध रा चर. चाचा ध चाचा 3 3 ६९५ 3. घऔ 55 5जी 0 ट आल । 


; 


न््ना 


के 


६ 


कट ४ 


री ,मन्‍न /7%९५..कीज # रब चर. कक मी न सकी री भी 
न (5 +5 #)ीज #5 6७४०७ 4७६5३७न5७-ट55,॑45ॉ3त 5 बी 5ल ली १ 4५७ 5-ज जी ५5 १-ज बज बज बज जी जज +न्‍ी 33 ५न्‍ जल 3 43 4 5तन 5 २55 3७335 क्‍3/ 3८39 5 4 3न्‍3 3 3ध3 जम 3जध रमन 3 _3 “3 ध वध + 35 3 3 धट मजा न्‍टधधध कट जा न्‍आधध बता ढच५ 
घ 
# 
्स 


सत्याथेप्रकाश+ ७९१ 


घ8घ/ 253/४/ » ६ /५४५ ६०४ "8८४८ # 45 + ६४/७६/४७०८ हा घढ3 2 इआऋआ हट ्ह 





सिद्धाइ जमाना चाहता हे ९, हां जंगली लं,गों में कोई केसा ही पाखण्ड चक्ता 
लेबे चल खकता दे, खभ्यजनों में नहीं।॥ १०॥ 


११--जब हमने फ़रिश्तों से कद्दा कि बाब। आदम को दण्डवत्‌ करो देखा 
सभों ने दण्डबत्‌ दिया परन्तु शेतान न न माना ओर अभिमान किया क्योंकि 
वो भी एक काफ़िर था ॥ मं० १। स्रि० १ | सू० २। आ० ३२ ॥ 


समीक्षक-इससे खुदा सवेज्ञ नहीं अर्थोत्त्‌ भूत, भविष्यत्‌ ओर वच्तेमान की 
पूरी बातें नहीं जानता जो जानता द्वो तो शेतान को पेदा दी क्‍यों किया और 
खुदा में कुछ तेज नहीं दे क्योंकि शैतान ने खुदा का हुक्म ही न माना ओर 
खुदा उसका कुछ भी न कर सका | छोर देखिये एक शेतान काफ़िर ने खुदा 
का भी छक्का छड़ा दिया तो मुखत्लमानों के कथनानुखार भिन्न जहां क्रोड़ों काफ्रिर 
हैं. वहां मुसलमानों के खुदा भोर मुसलमानों की क्या चल खकती हे ? कभी २ 
खुदा भी किस्री का रोग बढ़ा देता, किस्री को गुमराष्ट कर देता दे, खुदा ने ये 
बातें शेतान से सखी द्वोंगी ओर शेतान ने खुदा से, क्‍योंकि बिना खुदाके 
शेवान का उस्ताद ओर को$ नहीं द्वो सकता ॥ ११ ॥ 


१२--हमने कद्दा कि जो आदम तू ओर ठंरी जोरू बहिश्त में रहकर 
झानन्द में जहां चाहो खाओ परन्तु मत खरमीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो 
जाओगे || शैतान ने उनकों डिगाया कि ओर उनको बहद्दिश्त के आनन्द खे खोदिया 
तब हमने कद्दा कि उतरो तुम्दारे में कोई परस्पर शत्रु दे तुम्द्दारा ठिकाना प्रथिवी 
है ओर एक खमय तक त्ाभ है आदम अपने मालिक की कुछ बातें खीख कर 
प्रथिव्री पर आगया।।|मं० १। खि० १ । सू० २।आ० ३३।३४। ३४५ || 


समीक्षक-अब देखिये खुदाकी अल्पशज्षता अभी तो स्वर में रहने का 
आशीर्वाद दियः ओर पुनः थोड़ी देर में कद्दा कि निकलो जो भरविष्यत्‌ बातों 
को जानता द्ोता तो वर ह्वी क्‍यों देता ! ओर बद्दकानेवाले शेतान को दृण्ढ 
देने से असमये भी दीख पड़ता हे ओर वह वृत्त किस के लिये उत्पन्न किया 
था ? क्‍या अपने किये वा दूसरे के किये ? जो दूसरे के लिये तो क्‍यों रोका 
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इस्रतिये एसी बातें न खुदा की ओर न उसके बनाये पुस्त 6 में द्वो सकदी हैँ 
आदम साहेब खुदा से कितनी बातें साख आये ९ ओर जब प्रथिवी पर आदुम 
साइेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बाददेश्व पद्दाड़ पर हे वा आ- 
काश पर ? उससे केसे उतर आये ? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जसे 
ऊपर खे पत्थर गिर पड़े ? इसमें यद्द विदित द्योता हे कि जब आदम साद्देब 
मही छत बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही होगी ? ओर जितने वहां ओर 
हैं वे भी वेसे द्वी फ़ारेश्ते भादि होंगे क्योंके मद्दी के शरीर बिना इन्द्रिय भाग 
नह हो सकता जब पार्थिव शरीर हे तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये यदि 
म्रत्यु द्वोता दे तो वे वह्दां स्रे कहां जाते हैं ? ओर मृत्यु नहीं होता तो उनका 
जन्म भी नह। हुआ जब जन्म द्वेतो मृत्यु अवश्य दी हे यादे ऐसा दे तो 
कुरान में लिख दे कि बीबियां सेव बहिश्त में रहती हैं सो भूठा हो ज यगा 
कक्‍्योंके उनका भी सृत्यु अवश्य होगा जब ऐसा दे तो बदिश्त भें जानेवालों 
का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 


१३--उस्र दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोखा न रक्‍्खेगा 
न उम्रकी सिफ्रारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला किया जावेगा ओर 
न वे सहाय पावेंगे ॥| मं० १ | सि० १। सू० २। आ० ४६ ॥ 


समाक्षिक--क्या वत्तेमान दिनों में न डरें ? बुराई करने में सब दिन 
डरना चाहिये जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पंग़म्बर की गवाही वा 
सिफारिश सर खुदा सख्वग्रें देगा यह बात क्‍योंकर सच हो सकेगी ? क्या खुदा 
बह्श्तिवात्ों दी का खद्दायक दे दोज़्स॒वालों का नहीं यदि ऐसा दे तो खुदा 
पक्षपाती हे ॥॥ १३ ॥ 
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१४-दमने मूसा को किताब ओर मोज़िज़े दिये ॥ हमने उनको कट्दा कि 

तुम निन्दित बन्दर हो जाओ यह एक भय दिया जो उनके सामने ओर पीछे 

थे बनको ओर शिक्षा इमानदारों को | मं० १। सि० १ | सू० २। आ० 
" ४०।६१॥ ५ 
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समीक्षक-जो मूसा को किताब दी तो कुरान का द्वोना निरथक हे ओर 

उसको आश्चयेशक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा है परन्तु यह बात 
सानने योग्य नहीं क्‍योंक्रे जो ऐस्रा होता तो अब भी होता जो अब नहीं वो 
पद्दिले भी न था, जेसखे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के सामने विद्वान 
बन जाते हैं वेसे उस समय भी कपट किया होगा क्‍यों|के खुदा आर उसके 
सेवक अब भी विद्यमान हैं पुनः इस समय खुदा आाश्चयेशक्ति क्‍यों नह्दीं देता ? 
ओर नहीं कर सकते जो मूसा को किताब वी थी तो पुनः कुरान का देना क्या 
झावश्यक था क्‍योंकि जो भल्ताई बुराई करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकसा 
दो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने खरे पुनरुक्त दोष होता हे कया मूखाजी आदि 
को दी हुई पुस्तकों में खुदा भूल गया था जो खुदा ने निन्दित बन्दर दो 
जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उसका कट्टना मिथ्या हुआ वा छत्न 

किया जो ऐसी बातें करता हे और जिसमें ऐसी बातें हैँ वह न खुदा भोर न 

यह पुस्तक खुदा का बनाया द्वो सकता दे ॥ १४ ॥ 

८ 


१५-इस तरहद्द खुदा मुदों को जिलाता हे ओर तुम को ॥ अपनी निशा- 
नियां दिखलाता है कि तुम सममों।॥ मं ० १ ।थ्षिी० १। सू० २।आ० ६७॥ ; 


सम'क्षक-क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्‍यों नहीं जिलाता ! 

क्या क्रयामत की रात तक क़बरों भरें पड़ रहेंगे ! आजकल दोरासुपुद हैं ? क्‍या 
इवनी ही इंश्वर की निशानियां हैं ? प्रथिवी, खू्ये, चन्द्रादे निशानियां नहीं हें 

: क्‍या संसार में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम 


५ 


१६- वे सदेव काल बहिश्त अथोत्‌ बेकुण्ठ में वास करनेवाले हैं:॥ मं० ! 
१।सि० १ | खू० २। आ० ७५॥ 







डे क-केई भी जीव अनन्त पाप करने का खामथ्ये :नहीं| रखता इसलिये 
सेव खर्ग नरक में नहीं रह सकते ओर जो खुदा ऐसा करे तो वद्द अन्याय- 
कारी ओर आविद्वान्‌ होजावे क्रयामत की रात न्याय हूं)गा तो मनुष्यों के पाप ( 
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पुण्य बराबर द्दोना उचित है जो कर्म अनन्त नहीं ६ उसका फल अनन्त केसे 

हो सकता दे ! ओर सृष्टि हुए खातव आठ हज़ार ब्रषों से इधर द्वी बदलाते हैं 

क्या इस्रक पूत्व खुदा निशम्मा बेठा था ! ओर क़यामत के पछि भी निकम्म्ा 

रहेगा ? ये बातें सब क्षड़कों के समान हैं क्‍योंकि परमेश्वर के काम सदेव बत्ते- 
किम ध्ह | चर #४५ हक ८. है 0 

मान रहते हैँ ओर जितने जिसके पाप पुण्य हैं उतना द्वी उसको फल देता दे 

इसलिये कुरान की यद्ट बात ७च्ची नहीं ॥ १६ ॥ 


१७-जब हमने तुमश्ने प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के ओर 
किसी अपने आपस के घरों से न निकज्ञना फिर प्रतिज्ञा की तुम ने इस के तुम 
ही साहछ्ी दो ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस को मार डालते हो एक 
फ़िरके को आप में से घरों उनके स्रे निकाल देते हो || मं० १। सि० १ । 
सू० २। आ ७७ | उठ ॥। 


समीक्षक-भक्ता प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अल्पज्ञों की बात दे वा पर- 
मात्मा की ? जब परमेश्वर सवज्ञ हे तो ऐसी कड़ाकूट खेखारी मनुष्य के समान 
क्यों करेगा ? भला यह कोनसी भली बात हे कि आपस का लोहू न बहाना 
अपने मत वार्तों को घर से न निकालना अथोत्‌ दूसरे मत वालों का लोहू 
बहाना ओर घर से निकाज् देना ? यद्द मिथ्या मूखेता ओर पक्षपात की बात है । 
क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा स्रे विरुद्ध करेंगे 
इससे विदित द्ोता दे कि मुसलमानों का खुदा भी इंश्लाशयों की बहुतस्री उपमा 
रखता दे ओर यद्द कुरान खतंत्र नहीं बन स्र॒कता क्‍योंकि इसमें सर थोड़ीसी 
बातों को छोड़कर बाफ़ी सब बातें बाइबल की हैं | १७ ॥ 


१८-ये थे क्षोग हैं कि जिन्होंने आखरत के बदले जिन्दगी यहां की मोल 
क्ेली उनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा ओर न उनको सहायता दी 
जावेगी ॥ मं० १ । सि० १ | सू० २। आ० ७७ ॥ 


समीक्षक-भला ऐसी इंष्यो द्वेष की बातें कभी इंश्वर की ओर से हो खकती 





हैं ! जिन क्ोंगों के पाप इलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे /£ 
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कोन हैं ? यहि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जायेंगे हैं? यदि वे पापी हैं ओर पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जावेंगे 
तो 


अन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किये जावबेंग तो जिनका बयान इस 

आयत में हे ये भी सज़ा पाके दलके हो सकते हैं । ओर दण्ड देकर भी हलके 

न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों स्र हलके किये जाने वालों से 

प्रयोजन धरम्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्‍या 

करेगा ? इससे यद्द लेख विद्वान्‌ का नहीं | ओर वास्तव में धमोत्माओं को सुख 
अधम्मियों ९, छछ, 90 भ्है | 0० सक " 

ओर अधम्सियों को दुःख उनके कर्म्मों के अनुखार सदेव देना चाहिये ॥ १८ ॥। 


१€-निश्चय हमने मूखा को किताब दी ओर उसके पाछि हम पेगम्बर को 
क्षाये ओर मरियम के पुत्र इंसखा को प्रकट मोजिज्े अर्थात्‌ देवाशक्ति और 
स्रामथ्ये दिये उसके साथ रूहुलकुद्स % के जब तुम्दारे पास उस वस्तु सद्दित 
पंगरम्बर आया कि जिश्चको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान छिया 
एक मत को भुठलाया ओर एक को मार डालते दो ॥ मं० १ | सि० १ । सू० 
२॥ आ० ८० ॥ 


समीक्षक-जब कुरान में साक्षी हे कि मूसा को किताब दी तो उखका 
मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ ओर जो २ उस्र पुस्तक में दोष हैं थे 
भी मुसलमानों के मत में आगिरे ओर “मोजिज़े” अथात्‌ देवीशक्ति की बातें 
सब अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये भूठ मूठ 'चक्नाली हैं 
क्योंकि सष्टिक्रम ओर विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी दी होती हैं जो उस 
समय “'मोजिज्े” थे तो इस समय क्‍यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस्र 
समय भी न थे इसमें कुछ भी खसन्देद्द नहीं ॥ १6६॥ 


२०- ओर इससे पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पद्दिचाना 
था जब उनके पास वह आया मट काफ़िर होगए काफिरों पर लानत है अल्लाह 
की ॥ मं० १ । सि० १। सु० २। आ० ८२॥ 


कानफसिःभ-ा आता तन्‍०मनम, रे जन आन गन 


# रूदुलकुट्स कहते है ज़बरइंल को जो कि हरदम मसीह के साथ रहता था। 
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७१६ श॒ताब्दीसंस्करणम्‌ 


समीक्षक--क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो बेसखे । 
तुमको कार नहीं कहते हैं ?! ओर उनके मत के इश्वर की ओर से घिकार 
देते हैं फिर कहो कोन सच्चा ओर कोन भूठा १ जो विचार करके देखते हैं तो 
सब मत वाल्षों में भूठ पाया जाता है ओर जो सच हे सो सब में एकखा, ये 
सब लड़ाइयां मूखता की हैं ॥| २०॥ 





है 


री बन बम 
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२१-आनन्द का सन्देशा इमानदारों को भरल्लाह, फ़रिस्तों पराम्बरों जिबर- 
इंल ओर मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु हे ॥ मं० 
१।सि० १। सू० २। आ० €०॥ 


समीक्षक-जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशरराक हे फिर यह फोज 
की फोज शर्रक कहां से करदी क्‍या जो ओरों का शत्रु वह खुद का भी 
शत्रु हे ? यदि ऐसा दे तो ठीक नहीं क्योंकि इधर किसी का शत्रु नहीं हो 
सकता || २१ ॥ 


२२--ओर कहो कि ज्ञषमा मांगते हैं हम छ्वमा करेंगे तुम्हारे पाप और 
अधिक भलाई करनेवाज्ञों के ॥ मं० १ | सि० १ । सू० २। आ० ५४ ॥ 


समीक्षक--भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनानेवाला दे वा 
नहीं क्‍योंकि जब पाप क्षसा द्ोने का आश्रय मनुष्यों को मिलता हे दब पापों 
स्रे कोई भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहदनवाला खुदा ओर यह खुदा का बनाया 
हुआ पुस्तक नहीं हो सकता क्योंकि वह न्यायकारी हे अन्याय कभी नहीं करत! 
ओर पाप क्षमा करने में अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२ ॥ । 
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२३---जब मूसा ने अपनी क़ोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि 
अपना असा ( दंड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह 'चश्मे बह निकले | 
'मे० १ स्ि० १ | खू० २।आ० ५६ ॥ 


समीक्षक---अब देखिये इन अम्रेभव बातों के तुल्य दूसरा कोई कट्टेगा 
५३, एक पत्थर की शित्षा में डंडा मारने से बारह मरनों का निकलना खवथा 3३, 
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अख्रस्भव है, हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बारह 
छिद्र करने से सम्भव हे, अन्यथा नहीं || २३ ॥ 


ओर 7 ३७# ० रे ता आटा 


२४---भोर अल्लाह सास करता है जिसको चाहता हे खाथ दया अपनी 
के | मं० १ । स्ि० १ | सू० २। आ० €७॥ 


खमीक्षक---क्या जो मुख्य ओर दया करने के योग्य न हो उसको भी 
प्रधान बनाता और उस पर दया करता दे ? जो ऐसा दे तो खुदा बड़ा गड़- 
बड़िया हे क्‍योंकि फिर अच्छा काम कोन करेगा ? झोर बुरे कर्म कोन छोड़ेगा ? 
क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्मफक्ष पर नहीं इससे सबको 
अनास्था होकर कम्ोच्छेदप्रसज् होगा || २४ ॥ 


२५--ऐसा न दो कि काफ़्रिर लोग ईंष्यो करके तुमको इमान खतरे फेर 
देवें क्योंकि उनमें स्रे इमानवाल्नों के बहुतसे दोस्त हैं | मं० १ | स्ि० १। 
सू० २ | आ० १०१ ॥। 


खमीक्षक--अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे इमान को 
काफ़िर लोग न डिगा देवें क्या वह स्वेज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं 
हो सकती हैं ॥ २४५ ॥ 


५... ९६--5म जिधर मुंह फरो उधर ही मुंह अल्लाह का हे | मं० १। 
सि० १ | सू० २। आ० १०७ ॥ 


समीक्षक---जो यह वात खन्ची दे तो मुसलमान क़िबले की ओर मुंह 
क्यों करते हैं ? जो कहें फि हमको क्रिबले की ओर मुंह करने का हुक्म हे 
तो यह भी हुक्म हे कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्‍या एक बात सथ्ी 
ओर दूसरी भूठी होगी ? ओर जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर द्वो 
ही नहीं सकता क्‍योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सत्र ओर क्योंकर रह 
सकेगा ? इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥ 


त न की शी + ४ आरा जफऑ्िटीयिफक ०१% फिट ड 
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२७---जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाका दे जब वो कुछ 
करना चाहता हे यह नहीं कि उस्रको करना पढ़ता दे किन्तु उस्रे कहता हे 
कि होजा बस होजाता है | मं० १ । सि० १। सू० २। आ० १०६॥ 


समीक्षक--भक्षा खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना ! 
ओर फिसको सुनाया ? और कोन बन गया ? किस कारण से वनाया ? जब 
यह लिखते हैं के सृष्टि के पूवे सिवाय खुदा के कफाई भी दूसरी वस्तु न थी 
तो यह संसार कहां स्रे आया ? विनः कारण के कोई भी काय्ये नहीं होता तो 
इतना बड़ा जगत्‌ कारण के बिना कहां से हुआ  यद्द बात केवल लड़कपन 
की हे ( पूवपक्ती ) नहीं २ खुदा की इच्छा से ( उत्तरपक्षी ) क्या तुम्हारी 
इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जासकती दे ! जो कहते हो कि खुदा 


की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया ( पूर्वेपक्षी ) खुदा सर्वशक्तिमान्‌ 


हे इसालिये जो चाहे सो कर लेता हे । ( उत्तरपत्ती ) खवेशाक्तिमान्‌ का क्ष्या' 


अथे है ? ( पूवेपज्ञी ) जो चाहे सो करसके । ( उत्तरपक्षी ) कया खुदा 
दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता दे ! मूख्े रोगी 
ओर अज्ञानी भी बन सकता है ? ( पूवपद्षी ) ऐसा कभी नहीं बन खकता । 
( उत्तरपत्ती ) इसलिये परमेधर अपने ओर दूसरों के गुण, कम, स्वभाव के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता जैसे संस्तार में किसी वस्तु के बनने बनाने में 
तीन पदाथे प्रथम अवश्य होते हँ:--एक बनानेवाक्ा जेसे कुम्हार, सरी घढ़ा 
वननेबाली मिट्टी ओर तीसरा उसका साधन जिससे घढ़ा बनाया जाता है, 
जेसे कुम्हार, मिट्टी ओर साधन से घड़ा बनता है ओर बननेवाले घढ़े के पूबे 
कुम्हार, मिट्टी ओर साधन द्वाते हैं वेसे ही जगन्‌ के बनने से पूषे जगत्‌ का 
कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, खभाव अनादि हैं इसालेये यह कुरान 
की बाव सबंथा असम्भव हें ।| २७ ॥ 


२८-- जब हमने क्षोगों के लिय काबे को पत्रित्र स्थान सुख देनेवाला 
बनाया तुम दमाज़ के लिये इबराद्दीम के स्थान को पकड़ो | मं० १। स्ि० १। 


७ ६-२ औषकर्न! 


रू सथ २ | आ० ११७ |। 
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सर्माक्षक--क्या काबे के पहले पवित्र स्थान खुदा न कोई भी न बनाया 
था ? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो नहीं 
बनाया था तो विचारे पूवोस्पन्नों को पवित्र स्थान के विना दी रक्‍खा था ' 
पहिले इंश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८ ॥ 


२८---बो कोन मनुष्य हैं जो इबराहीसम के दीन से फिर जावे परन्तु 
जिसने अपनी जान को मूर्ख बनाया ओर निश्चय हमने दुनियां में उसी को 
पसनन्‍्द्‌ किया ओर भलिश्वय आख़रत में वो ही नेक है | मं० १ । खि० १। 
सू० ९२ | आ० १२२॥। 


समीक्षक-यह केसे सम्भव है कि इबराह्ीीम के दीन को नहीं मानते थे 


कु 
ट 


३८८*कीकध 


सव मूखे हैँ ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्‍या कारण हे ? 


/ यदि धमात्म होने के कारण स किया तो धमोत्मा आर भी बहुत हो सकते 


हैं? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्‍्द्‌ किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो , 


ठोक दे कि जो धमात्मा दे बद्दी इश्वर को प्रिय दाता हूँ अथर्मी नहीं ॥ २९ ॥ ; 


३ ०-निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम 
आप की हक. ३ 9 फेक फ जप मस्जिदुल्ह 
तुझे उस क्लिवल्ले को फरेंगे कि पसनन्‍्द्‌ करे उसकों बस अपना मुख रास 
की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेरलो ॥ मं० १ । 

सि० २ | सू० २। आ० १३५॥ 


समीक्षक-क्या यह छोटी बुत्परस्ती हे ? नहीं घड़ी | ( पृथेप्षी ) हम 
मुसलमान लोग बुत्पर॒स्त नहीं हैं किन्तु बुतुशिकन अथांत्‌ मूर्त्तों को तोड़नेद्वारे 
हैं क्योंकि हम क्रिबले को खुदा नहीं सममते । ( उत्तरपत्षी ) जिन को तुम 
बुत्परस्त समझते दो वे भी उन २ मूत्तों को इश्वर नहीं समझते किन्तु उनके 
सामने परमेश्वर की भाक्ते करते हैं यदि बुतों के तोड़नेद्वारे हो तो उश्च माश्जिद 
क्िक्ले बड़े बुत्‌ को क्यों न तोड़ा ? ( पूवपत्ञी ) वाहजी ! हमारे तो क़िचले 
की ओर मुख फेरने का कुरान में हुक्म दे ओर इनको वेद में नहीं दे फिर 


वे बुत्परस्त क्‍यों नहीं ! और हम क्यों ? क्योंकि हम को खुदा का हुक 
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बजाना अवश्य दे। ( उत्तरपत्षी ) जेले तुम्हारे किये कुरान में हुक्म दे वेसे 
इनके लिये पुराण में आज्ञा दे । जेसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभते 
हो बेसे पुराणी पुराणों को खुदा के अवतार व्याखजी का वचन सममते हैं, 
तुममें ओर इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है प्रत्युत तुम बढ़े बुत्परस्त 
ओर ये छोटे हैं क्योंकि जबतक कोई मनुष्य अपने घर में से भ्रविष्ट हुई बिल्ली | 
को निकाकमे क्षगे तबतक उस्रके घर में ऊंट भ्रविष्ट हो जाय बेसे ही मुहम्मद 
स्रादेव ने छोटे बुत्‌ को मुखक्मानों के मत स्रे निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ ! जो 
कि पहाड़ सदृश मकके की मस्जिद द्वे बद सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट 
करादी क्‍या यह छोटी बुत्परस्ती द्वे हां जो हम लोग वेदिक हैं वेसे ही तुम 
लोग भी वेदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच खको अन्यथा 
नहीं, तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तबतक दूसरे 
छोटे बु॒त्परस्तों के खण्डन से लाजञित द्ोके निवृत्त रहना चाहिये ओर अपने को 
बुत्परस्ती से प्रथक्‌ करके पविश्न करना चाहिये ॥| ३० ॥ 


३१-जो लोग अल्लाद्द के मागे में मारे जाते हैं उनके क्षिये यह मत कहो 
कि ये मस्तक हैं किन्तु वे जीवित दैं॥मं० १।सि० २।सू० २+।आ० १४४॥ 


समीक्षक-भला इंश्वर के मार्गे में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? 
यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये दे कि 
यह ज्ञोभ देंगे तो ज्ञोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय ह्वोगा, मारने ख्ले न ढरेंगे, 
लूट मार कराने से ऐश्वय्य प्राप्त होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि खप्नयो- 
जन के लिये यद्द विपरीत व्यवद्दार किया दे ॥ ३१ ॥ 


७22९५ २१७/- करार /१९३/१९५७/९.२१२३५#>) २ १९९५ की यान सह प३०#१ ९८९ #र्यिकाल्‍गि ७. भक.&४/७//९५/ १७८ ३७५+९९५४००९७५## ५ #१९७५/९*९.*९.//५७..००९७/३०-७/मिपककर ९.#्पकमियिदकर.. यह पक /7*२९५/४”पा३#९३७/०३ ,>००७.३०५/४५८१५./१३९८/ १७... चाह पक ./ २५/#५९७/४०९७#मि.# 30७ कर १५७ वर कक प॒कि हक पह प९0..४/९)९.../#०७ ./#००७५#मपदन्‍ कप क्‍ध क्‍/७५५.#/०९७०/#न ७०१७२ १७८३१ च ल्‍> १ न्‍ी थी 


३२-और यह कि अज्ला कठोर दुःख देनेवाला दे । शैतान के पाौछे मत 
| निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु हे उखके विना और कुछ नहीं कि बुराई और 
निर्लश्जता की आज्ञा दे ओर यद्द के तुम कट्दो अल्लाह पर जो नहीं जानते || 
मं० १ | सि० २ | खू० २। आ० १५१। १५४ । १५५॥। 


समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने वाला दयालु खुदा पापियों, पुण्यात्माओं 2, 
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पर हू अथवा मुसल्लमानों पर दयालु और अन्य पर दयाद्वीन है जो ऐसा दे तो 
वह इश्वर ही नहीं हो सकता । ओर पक्षपाती नहीं दे तो जो मनुष्य कहीं धर्म 
करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधम करेगा उस पर द्ण्डदाता द्ोगा तो 
फिर बीच में मुहम्मद सराहेव और कुराभ को मानना आवश्यक न रहा । और 
जो सब को बुराई करानेबाल्ना मनुष्यमात्र का शत्रु शेतान है उसको खुदा ने 
उत्पन्न द्वी क्‍यों किया क्या वह भविष्यत्‌ की बात नद्दीं जानता था ? जो कहो 
कि जानता था परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 
परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम हे स्वेज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को 
सदा स्रे ठीक २ जानता है ओर शेत।न सब को बहकाता है तो शेतान को किसने 
बहकाया ? जो कद्दो कि शैतान आप बहकता हे तो अन्य भी आप से आप 
/ बहक सकते हैं बीच भें शेतान का क्‍या काम ? और जो खुदा द्वी ने शेतान को ; 
। चहकाया तो खुदा शैतान का भी शेतान ठ६रेगा ऐसी बात ईश्वर की नहीं द्वो 
सकती और जो कोई बहकाता दे वह कुसंग तथा अविद्या से भ्रान्त होता है।।३२॥ 


३३-तुम पर मुर्दार, लोहू और गोश्त सूअर का हराम हे और अल्लाह 
के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे॥ मं० १ ।सि० २।सू० २।आ० १४५८॥ 


समीक्षक-यहां विचारना चाहिये कि मुदों चाहें आप से आप मरे वा 
किस्री के मारने थ्रे दोनों बराबर हैं, दां इनम कुछ भेद भी है तथापि सतकपन 
में कुछ भेद नहीं ओर जब एक सूअर का निषेध किया तो कया मनुष्य का 
मांस खाना उचित दे ? क्‍या यहद्द बात अच्छी हो सकती हे कि परमेश्वर के 
नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख दे के प्राणहल्या करनी ? इससे इंश्वर का 
नाम कलंकित द्ोजाता हे, द्वां इश्वर ने बिना पूवजन्म के अपराध के मुसलमानों 
के द्ाथ से दारुण दुःख क्यों दिलाया ! क्‍या उन पर दयालु नहीं दे ? डनको 
: युत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिख वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के 
मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का द्वानिकारक हे 
75 पाप खतरे कलांकैत भी होजाता ई ऐसी बारें खुदा और खुदा के पुस्तक 
की कमी नहीं हो खकती ॥ ३३ ॥ कि 


# जय चना जन 
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३४-रोज़े की बात तुम्हारे लिये हल्लाल कीगई कि मद्नोत्सव करना अपनी 
बीबियों से वे तुम्हारे वास्ते पद हैं ओर तुम उनके लिये पदों हो अल्लाह ने जाना 
कि तुम चोरी करते हो अथात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम 
को बस उनसे मिज्नो और ढूंढो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अथोत्‌ 
संतान खाओ पिओ यहांतक के प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा 
वा रात से जब दिन निकले ॥ मं० १। सि० २। सू० २। आ० १७२॥ 





रे >ीि जिओ अर्थ 


समीक्षक-यहां यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा 
उसके पादिले किसी न किसी पोराशिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण ब्रत जो 
एक महीने भर का होता हे उसकी विधि क्‍या ! वह शाश्रविधि जो के मध्याह 
में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्राखों को घटाना बढ़ाना ओर मध्याह् 
दिन में खाना लिखा हे उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दशंन 
करके खाना उस्रकों इन मुसलमान लोगों न इस प्रकार का कर लिया परन्तु ब्रत 
में स्रीसमागम का वत्याग हे यह एक बात खुदाने बढ़कर कहदी कि तुम श्र्ियों 
का भी समागम भले द्वी किया करो ओर रात में चाहे अनेक वार खाओ, 
भला यह ब्रत क्‍या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहे, यह रृष्टिक्रम 
स्र विपरीत हे कि दिन में न खाना रात में खाना ।| ३४ ॥ 


बीज मी नी 


को 


ी 
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३५-अल्लाह के मांगे में लड़ो उन से जो तुम से कड़ते हैं | मार डालो 
तुम उनको जहां पाओ ॥ क़तल से कुफ्र बुरा दे ॥ यहांतक उन से लड़ो कि 
कुफ्र न रहे ओर होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी ज़ियादती करी तुम £ , 
पर उतनी ही तुम उनके स्राथ करो ॥| मं० १ । स्ि० २। खू० २। आ० 
१७४ । १७५ ॥। १७६ । १७८ | १७6 ॥ 


#+ 


5 


समीक्षक-जो कुरान में ऐसी बातें न द्वोतीं तो मुखक्ञषमान क्ञोग इतना बड़ा 
अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया हे न करते और बिना अपराधियों 
को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है 
उसको कुफ्र कहते हैं अथोत्‌ कुफ़ से क़तल को भुखलमान लोग अच्छा मानते हट: 
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हैं अर्थात्‌ जो हमारे दीन को न मानेगा उसको हम फ़तल करेंगे सो करते ही आये 
मज़हब पर लड़ते २ आप ही राज्य आदे से नष्ट होगये ओर उनका मत अन्य 
मत वाक्षों पर अतिकठोर रहता दे क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना 
अपराध हमारा चोर आदि करें क्‍या हमभी चोरी करें ? यह सवथा अन्याय 
की बात द्वे, क्या कोई अज्ञानी हमको गालियें दे क्या हम भी उसको गाक्षी 
७. उनसे रे # डे कक को सु 

दव ? यद बात न इश्वर की न इश्वर के भक्त विद्वान की भोर न इश्वरोक्त 
पुस्तक की हो सकती दे यह तो केवल स्वार्थी ज्ञानरद्दित मनुष्य की है ।। ३५ ॥ 


इस्लाम में प्रवेश करो ॥ मं० १ | सि० २।| सू० २।आ० १८०। १6३॥ 


समीक्षक--जा झगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्‍यों आप ही 
मुखलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? झोर मगड़ालू मुसलमानों से 
मित्रता क्‍यों करता दे ? क्‍या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजो हे 
तो वह मुश्लमानों ही का पक्षपाती दे सब संसार का इंश्वर नहीं इसस यहां 
यह विदित होता दे कि न कुरान इश्वरक़्त और न इसमें कहा हुझा इंश्वर हो 
सकता है ॥ ३६ ॥ 


३७-खुदा जिसको चाददे अनन्त रिज़क़ देवे | मं० १।खि० २।सू० २। 
छा० १८७॥ 


। 
# ७०९ चर | 
३६-अल्लाह मंगड़े को मित्र नहीं रखता । ऐ लोगो जो इमान काये हो 
समीक्षक-क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिज़क़ देता हे ! फिर 
भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी ; 
इच्छा पर है इससे धमे से विमुख होकर मुसलमान लोग यशथेष्टा चार करते हैं और । 
कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धमोत्मा भी होते हैं ॥| ३७ ॥ 
मु ! 

३८-पअ्श्न करते हैं तुक से रजसखला को कह वो अपवैत्र हे प्रथक 

रहो ऋतु खमय में उनके समीप मत आओ। जबतक 'ह् वे पवित्र न हों जब्र : 
नह कषेवें उनके पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्दारी बीबियां है 
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तुम्दारे लिये खेतियां हैं बस जाओो जिम्न तरद चाहो अपने खेत में । तुमको 
अल्लाह कसाब ( बेकार, व्यथे ) शपय में नहीं पकढ़ता || मं० १ | सि० २। 
सू० २।आ० २०४५ | २०६ । २०८ ॥ 





है 


समीक्षक--जो यह रजस्वला का स्पशे संग न करना क्षिखा है वह अच्छी 
बात हे परन्तु जो यह स्लियों को खेती के तुल्य लिखा भर जेसा जिस तरह 
से चाहों जाभो यद मनुष्यों को विषयी करने का कारण हे । जो खुदा बेकारी 
शपथ पर नहीं पकड़ता तो खब भ्ूठ बोलेगे शपथ तोड़ेंगे | इससे खुदा भ्ूठ 
का प्रवत्तेक होगा ॥ श्८ ॥ 


३८-वो कोन मनुष्य हे जो अज्ञाह को उधार देवे अच्छा वस अल्लाह 
द्विगुण करे उसको उस्रके वास्ते || मं० १।सिं० २। सू० २।आ० २२७ ॥ 


समीक्षक-भक्षा खुदा को क्रजे (उधार) $ केने स्रे क्या प्रयोजन ? जिसने 
सारे संखार को बनाया वह मनुष्य से क़ज्ञे लेता है ? कदापि नहीं | ऐसा तो 
विना सम कहा जाखकता हे | क्या उसका खज़ाना खाली होगया था ? क्‍या 
वह हुंडी पुड़ियां व्यापारादि में मम्न होने से टोटे में फंस गया था जो उधार 
लेने लगा ? ओर एक का दो २ देना स्वीकार करता दे कया यह साहूकारों का 
काम दे ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खचे अधिक करनेवाले और आय 
न्यून दोनेवाज्ञों को करना पड़ता है इंधर को नहीं ॥ ३९ ॥ 


४ ०-उनमें से कोई इमरान न लाया और कोई काफ़िर हुआ जो अल्लाह 
चाहता न कड़ते जो चाहता दे अल्लाह करता है ॥ मं० १ | स्ि० ३ । सू० 
२।॥आ० २३४५॥ 


समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह इंश्वर ही की इच्छा से ? क्‍या 


क इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी में लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद सा- 
हेब के पास आया उसने कहा कि ऐ रखूबब्लाह खुदा क॒ज क्यों मांगता है ? उन्होंने उत्तर 
दिया कि तुमको बहिश्त में लेजाने के लिये उसने कहा जो आप जमानत लें तो में दू मुह- 
2] म्मद साहेब ने उसको जुमानत लेली खुदा का भरोसा न हुआ डसके दूत का हुआ ॥ 
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वह अधम करना चाहे तो कर सकता दे ? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही 
नहीं क्‍योंकि भले मनुष्यों का यह कमे नहीं कि शान्तिभंग करके लड़ाई करावें 
इससे विद्त होता है कि यह कुरान न इंश्वर का बनाया ओर न किस्री धार्मिक 
विद्वान का राचित है ॥ ४० || 





४१-जो कुछ आसमान ओर प्थिवी पर हे सब उस्री के लिये दे | चाहे 
उसकी कुरसी ने आखमान ओर प्रथिवी का समा किया हे ॥ में० १ । सि० 
३ ।सू० २। आ० २३७॥ 


समीक्षक-जो आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के किये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्यकाम है उसको किसी पदाथे की 
झपेज्ञा नहीं जब उस्रकी कुर्सी है तो बह एकदेशी हे जो एकदेशी होता हे 
वह इंश्वर नहीं कद्दाता क्योंकि इश्वर तो व्यापक हे ॥ ४१ ॥ 


४२--अज्लाह सूय्ये को पूर्वे से लाता हे वछ्च तू पश्चिम से लेआ बस जो 
काफ़िर हेरान हुआ था निश्चय अल्लाह पापियों को मागे नहीं दिखलाता || मं० 
१॥सि० ३ | सू० २। आ० २४०॥ 


समीक्षक-देखिय यह अविद्या फी बात ! सूथ्य न पूवे से पश्चिम और न 
पश्चिम से पूजे कभी आता जाता हे वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता हे 
इससे निश्चित जाना जाता दे कि कुरान के कत्तो को न खगोज्न ओर न भूगोक 
विद्या आती थी । जो पापियों को मांगे नहीं बतलाता तो पुृण्यात्माश्ों फे लिये 
भी सुखल्मानों के खुदा की आवश्यकता नहीं क्योंकि घमोत्मा तो धम्म मार्ग में 
ही होते हूँ, मागे तो धर्म से भूल हुए मनुष्यों को बतलाना होता हे ख्रो क्तेव्य 
के न करने खरे कुरान के कत्तों की बड़ी भूल है ॥ ४२ ॥ 


४३-कह्दा चार जानवरों स्रे जे उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ 
पर उन में से एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनको बुलक्षा दोड़ते तेरे पास चले 
है झावेंगे॥ में० १। स्ि० ३ | सू० २। आ० २४२॥ 
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समंक्षक-वाह २ देखो जी मुखल्षमानों का खुदा भानमती के समान खेल 
कर रहा दे ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई दे ? बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे 
खुदा को तिलाज्ञक्षि देकर दूर रददेंग ओर मूख लोग फसेंगे इससे खुदा की 
बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥ 


४४-जिसको चाहे नीति देता हे ॥ मं० १ | सि० ३ | सू० २ । आ० 
२४५१ ॥ 


समीक्षक-जब जिसको चाहता दे उस्रको नीते देता हे तो जिसको नहीं 
चाहता हे उसको अनीति देता होगा यह बात इंश्वरता की नहीं । किन्तु जो 
पक्षपात छोड़ सब को नीते का उपदेश करता ह वही इंश्वर और अज्ञाप्त हो 
सकता हे अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ 


४४५-बहू कि जिसको 'चाहेगा क्षमा करेगा जिसका चाद्दे दण्ड देगा क्योंकि 
वह सब वस्तु पर बलवान हे ॥ मं० १ | स्ि० ३ | सू० २।आ० २६६॥ 


समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना 
गवरगंड राजा के तुल्य यह कमे नहीं है ? यदि इंश्वर जिसको चाहता पापी 
वा पुण्यात्मा बनाता दे तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने 
उसको वेसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सना- 
पाते की आज्ञा से किसा श्रत्य ने किखी को मारा वा रक्षा की उसका फतल्नभ/गी 
वह नहीं होता वेख्रे वे भी नहीं ॥ ४४५ ॥ 


४६-कह इससे अच्छी झोर क्या परहेज़गारों को ख़बर दूं कि अल्काह 
की ओर से बहिश्तें हें जिनमें नहरें चत्नती हैं उन्हीं में सदेव रहनेवाली शुद्ध 
शीबियां हैं अल्क्षाह की प्रम्नन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों 
के ॥ मं० १ | सि० ३ | सू० ३। आ० ११॥ 


समीक्षक-भल। यह खरे हे किंवा वेश्यावन ? इसको इंश्वर कहना वा 
अण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बततें जिसमें हों उस्झ्नो परमेश्वर का किया पुश्तक £ 


् 
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मान सकता है ? यह पक्तपात क्‍यों करता है ? जो बीबियां बद्दिश्त में सदा । 
रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि यहां । 
जन्म पाकर बहां गई हैं ओर जो क़यामत की रात से पहिले ही वहां बाीबियों 





कर 


हु 
५ 





को बुला जिया तो उनके खांविन्दों को क्‍यों न बुज्ञा क्षिया ! और क्रयामत की 
रात में सब का न्याय होगा इस्र नियम को क्‍यों तोड़ा ? यदि वहीं जन्‍समी हैं 
तो क़यामत तक वे क्‍्योंकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो 
यहां स बह्श्त में जानेवाल मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से दंगा ! और 
जेसे बीबियां बद्दिश्व में सदा रहनेवाली बनाई वैसे पुरुषों को वहां सदा रहने- 
वाले क्‍यों नहीं बनाया ! इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमम । 
हे ॥ ४६॥ । 

४७-निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इसलाम है ॥ मं० १ | सि० ३। 
सू० ३ | आ० १६॥। 

समीक्षक--क्या अल्लाह मुसल्॒भानों ही का है औरों का नहीं ? क्‍या ! 
तेरहसो वर्षा के पूर्वे इश्वरीय मत था ही नहीं ? इसी से यह कुरान ईश्वर का | 
बनाया ता नह्दीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७ ॥ 


४८--पभ्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया और वे 
न अन्याय किये जावेंगे ॥ कद्ट या अल्लाह तू दी मुल्क का मालिक दे जिसको 
चाहे देता हे जिसको चाद्दे छीनता हे जिसको चाहद्दे प्रतिष्ठा देता है जिसको 
चाहे अप्रतिष्ठा देता दे सब कुछ तरे ह्वी हाथ में हे प्रत्येक वस्तु पर तू ही बल- 
वान्‌ हे ॥ रात को दिन में ओर दिन को रात में पेठाता हे भऔर मृतक को 
जीवित से जीवित को म्तक से निफालता है ओर जिश्को चाहे अनन्त अन्न 
देता है ।| मुसलमानों को उचित है के काफ़िरों को मित्र न बनावें सिवाय 
मुसक्ञमानों के जो कोई यह करे बस वह अल्लाह की ओर से नहीं | कद्द जो 
तुम चाहते दो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह चाहेगा तुमको और 
तुम्हार पाप को क्षमा करंगा निश्चय करुणामय हूं | मं० १ । सि० ३। सृ्‌० 
३ | झा० २१५॥। २२५। २३ । २७४७ | २७ ॥ 
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समीक्षक---जब भ्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २ फल्न दिया जावेगा तो 
क्षम। नहीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया 
जायगा ओर अन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्या- 
यकारी होजायगा भज्ञा जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी द्वो सकता 
हे ! क्‍योंकि इश्वर की व्यवस्था अछेय अभेय्य हे कमी अदल बदल नहीं हो 
सकती । अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुखलमान के मज़हब में नहीं 
हैं. उनको काफ़र ठहराना उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखने ओर मुखलमानों 
में दुष्ठों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता खे बहिः 
कर देत। हे । इससे यह कुरान, कुरान का खुदा ओर मुसलमान लोग केवल 
पक्षपात आविद्या के भरे हुए हैं इसीकिये मुसक्षमान ज्ञोग अन्धेर में हैं और 
देखिये मुहम्मद साद्देब की लीज्ञा कि जो तुम मेरा पक्ष करोगे तो खुदा तुम्दारा 
पक्ष छरेगा ओर जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी क्षमा भी करेगा इससे 
खिद्ध होता दे कि मुहम्भद साहेब का अन्त:करण शुद्ध नद्दा था इसरीलिये 
अपने म्रतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद सादेब ने कुरान बनाया वा बनवाया 
ऐसा विदित होता है ॥ ४८ ॥ 


४८---जिस समय कहा फरिश्तों ने कि ऐ मय्येम तुक को अल्लाह ने पसन्द 
किया ओर पविन्न किया ऊपर जगत्‌ को स्लियों के || मं० १ | सि० ३ । सू० 
३।आ० ३४५॥। 


समीक्षक-भला जब आजकल्ल खुदा के फ़रिश्ते ओर खुदा किसी से बातें 
करने को नहीं आते तो प्रथम केसे आये होंगे ? जो कटद्दो कि पदहदिले के मनुष्य 
पुण्यात्मा थे श्रब के नहीं तो यह बात भिथ्या दे किन्तु जिस समय इंस्राई और 
मुखलमानों का सत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विद्याहीन 
मनुष्य अधिक थे इसीक्षिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान अधिक 
हैं इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकक् मज़दव हैं वे भी अस्त 


रे होते जाते हैं वृद्धि की तो कथा ही क्‍या हे ॥ ४६ ॥ 
25 मु 7३०४४आ ता अब के 


हि 2 
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४५०-उसको कद्दता है कि दो बस होजाता हे । काफिरों ने घोका दिया, 
इश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है।॥ मं० १। सि० ३ । 
सू० दे ।| आ० ३७ । ४६॥। 


० लिशिशि 4070. 





समीक्षक-जब मुखलभान लोग खुदा के सिवाय दूखरी चीज़ नहीं मानते 
तो खुदा ने किससे कहा ? ओर उसके कह्दने से कोन दोगया ? इसका उत्तर 
मुखलभान खात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे क्योंकि बिना उपादान कारण के 
काये कभी नहीं हो सकता बिना कारण के काय्ये कहना जानो अपने मा बाप 
के बिना मेरा शरीर द्ोगया ऐसी बात है । जो धोखा खाता अथोत्‌ छल ओर 
दूंभ करता हे वह इध्वर तो कभी नहीं हो खकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा 
काम नहीं करता ॥| ५० ॥। 


५९-क्या तुम को यह बहुत न द्ोगा फि अल्लाह तुम को तीन हज़ार 
फ़रिश्तों के साथ खह्दाय देवे || मं० १ | सि० ४ | सू० १ | आ० ११०॥ 


समीदाक--जो मुखलमानों को तीन हज़ार फ़ारिश्तों के खाथ सद्दाय देता था 
तो अब मुसत्षमानों की बादशाद्वी बहुतसी नष्ट होगई भोर द्ोती जाती हे क्‍यों 
सद्दाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ देके मू्खां को फंखाने के 
लिये महा अन्याय की बात दे ॥ ५१ ॥ 


५२-ओऔर काफिरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्ल|द तुम्हारा उत्तम खद्दा- 
यक ओर कारसाज़ हे जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाओ 
अज्लाद की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । स्ि० ४ । सू० ३। आ० 
१३०। १३३ । १४० ॥ 


की 


समीक्षक-अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न 
हैं. उनके मारने के लिये खुदा की प्रायेना करते हैं क्या परभ्रेश्वर भोला दे जो 
इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ अल्लाह ही है तो फिर 
मुसलमानों के काय्ये नष्ट क्‍यों होते दें ! ओर खुदा भी मुसलमानों के साथ 
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मोद्द से फंसा हुआ दीौख पड़ता दे जो ऐसा पक्षपाती खुदा दे तो धमोत्मा 
पुरुषों का उप|खनीय कभी नहीं हो सकता ।| ५२॥ 


५३-ओर अल्लाह तुम को परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगाम्बरों से 
जिसको चादे पसन्द करे बस अल्लाह ओर उसके रसूज्ञ के साथ इंमान क्ाओ ॥। 
मं० १ । स्ि० ४ | सू० ३। आ० १५४६॥ 


समीक्त क-जब मुसक्ञमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ इमान नहं। 
क्ञाते ओर न किसी को खुदा का साभी मानते हैं तो पेग़म्बर खाहेब को क्यों 
इधान में खुदा के खाथ शरीक किया ? झल्लाइ ने पेग़म्बर के साथ इमान 
लाना लिखा इस्री से पेगम्बर भी शरीक होगया पुन! लाशरीक कहना ठीक न 
हुआ यदि इसका अथे यह समझमा जाय कि मुहम्मद साहेब के पेग़म्बर होने 
पर विश्वास लाना चाहिये तो यहद्द प्रश्न द्ोता हे कि मोहम्मद साहेब के होने की 
क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उस्रको पेग्रम्बर किये बिना अपना अभीष्टकार्य 
नहीं कर सकता तो अवश्य अखमथे हुआ ।| ५३ ॥ 


५ ४-ऐ इम्रानवालो ! संतोष करो परस्पर थामे रक्खो ओर लड़ाई में लगे 
रहो अल्लाह खरे डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ मं० १ | स्ि० ४ | सू० ३ । 
हआआ० २७ट || 

समीक्षक-यद्द कुरान का खुदा ओर पेग़म्बर दोनों क्षड़ाईबाज़ थे जो लड़ाई 
की आज्ञा देता हे वह शांतिभंग करनेवाला द्वोता है कया नाममात्र खुदा से डरने 
स्रे छुटकारा पाया जाता है ? वा अधमंयुक्त लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम 
पक्ष है वो डरना न डरना बराबर ओर जो द्वितीय पक्ष हे तो ठीक है ॥५४॥ 


५४५-ये अल्लाह की दर्दे हैं जो अल्लाह ओर उसके रसूल का कह्दा मानेगा 
वद बहिश्त में पहुंचेगा जिनमें महरें चलती हैं ओर यही बड़ा प्रयोजन है ॥ 
जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा ओर उस्रकी हृ॒द्दों से 
बाहर दोजायगा वह सदेव रहने वाली आग में जज्ञाया जायगा ओर उसके 
लिये ख़राब करनेवाला दुःख है मं० १ । सि० ४।सू० ४ ।आ० १३। १४॥ ग 
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समीक्षक-खुदा द्वी ने मुहम्मद साहेब पेग़म्बर को अपना शरीक कर लिया 
है ओर खुदा कुरान ही में लिखा हे ओर देखो खुदा पेग़म्बर साहेब फे साथ 
केसा फेसा दे कि जिसने बाहिश्त में रसूल का सराफा करदिया दे । किसी एक 
बात में भी मुसलमानों का खुदा खतन्त्र नहीं तो ज्ञाशर्राक कहना व्यर्थ है ऐसी २ 
बात इंश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ।| ५५ ॥ 


५६-आओर एक त्रसरेशु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता 
ओर जो भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उस्रको ॥ मं० १ | स्ि० ५ । 
सू० ४ | आ० ३७ ॥ 


खर्माज्ञषक-जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को 
द्विगुण क्‍यों देता ? ओर गमुखलमानों का पक्षपात क्‍यों करता हे ? वास्तव में 
द्विगुण वा न्‍्यून फल्न कर्मों का देवे तो खुदा अन्यायी दोजावे ॥ ५६ ॥ 


५ ७-जवब तेरे पास से बादर निकलते हैं तो तेरे कहने के खिवाय (विपरीत ) 
सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्क्षाह्द ने उनकी कमाई 
वस्तु के कारण से उनको उत्ञटा किया क्‍या तुम चाहते हो कि अल्लाह के 
गुमराद्द किये हुए को मागे पर ल्ाओ बस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको 
कृदापि सागे न पावेगा ॥ मं० १ | सि० ५ | सू० ४ । आ० ८० । ८७ ॥ 


समीक्तकू-जो अल्लाद बातों को लिख बह्दी खाता बनाता जाशा है तो 
सर्वेज्ञ नहीं ! जो सवज्ञ हे तो लिखने का क्या काम ! ओर जो मुसलमान 
कहते हैं कि शेतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ दे तो जब खुदा द्वी जीवों 
को गुमराह करता दे तो खुदा ओर शतान में क्‍या भेद्‌ रद्दा ? द्वां इतना भेद 
कट्ट सकते हैं कि खुदा बड़ा शेतान वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही 
का क़ोल दे कि जो बहकाता दे वद्दी शेतान दे तो इस प्रतिज्ञा खे खुदा को भी 


शेतान बना दिया ॥ ५७ ॥ 





५८-आओर अपने हाथों को न रोकें तो उनको पकड़ लो ओर जहां पाभो 
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मारडाज्ो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान 
से मारडाले बस्त एक गदेन मुसलमान का छोड़ना हे ओर खून बद्दा उन क्षोगों 
की भोर से हुई जो उस्र क्नोम से दोवे भोर तुम्हारे लिय जो दान कर देबे जो 
दुश्मन की कोम से हैं ॥ ओर जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह 
सदेव काल दो में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध भर ज्ञानत हे ।| सं० 
१।सखि० ४ | सू० ७ । आ० €०। €१। €२॥ 


समीक्षक--अब देखिये महापक्षपात की वात हे कि जो मुसलमान न हो 
उसको जहां पाओ मारडालों ओर मुसक्षमानों को न मारना भृल्न से मुसलमानों 
के मारने में प्रायश्रित्त ओर अन्य को मारने से बहिश्त मिक्षेगा ऐसे उपदेश को 
कूप में डालना चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेग़म्बर ऐसे २ खुदा ओर ऐसे २ 
मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का न होना अच्छा और 
ऐसे प्रामादिक मतों खे बुद्धिमानों को अलग रहकर .-वेदोक्त सब बातों को 
मानना चाहिये क्योंकि उसमें असत्य किव्््चिन्मान्न भी नहीं हे भर जो मुसल- 
मान को मारे उसको दोजख मिले ओर दूखरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान 
को मार तो खगे मिले अब कहो इन दोनों मतों में स किसको मानें किसको 
छोड़ें किन्तु ऐस मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदीक्त मत स्वीकार करने 
योग्य सब मनुष्यों के लिये हे कि जिसमें आयये मार्ग अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों के 
मागे में चलना ओर दुस्यु अर्थात्‌ दुष्टों के मागे से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम है ।। (८ ॥ 


५९-आर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल खरे विरोध किया ओर 
मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोज़ख में भेजेंगे ॥| मं० १॥ 
सि० ५ | सू० ४ । आ० ११३॥ 


समीक्षक-अब देखिये खुदा भोर रसूल की पक्षपात की बातें, मुद्म्मद्‌ 
साहेब आदि समभते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना 
मज़हब न बढ़ेगा आर पदार्थ न मिल्षेंग आनन्द भोग न होगा इसीसे विदित 4 
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दोता है के वे अपने मतक्षब करने में पूरे थे शोर अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, 


इससे ये अनाप्त थे इनकी बात का भ्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं 
हो सकता ॥ ५6€॥ 


६ ०--ओो अल्लाह फ़रिश्तों किताबाँ रसूक्ष ओर कयामत के खाथ कुफ्र करे 
निम्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग इंमान लाये फिर काक्रिर हुए फिर 
फिर इंमान ज्ञाय पुनः फिर गये ओर कुफ्र में अधिक बढ़े अल्लाइ उमको कभी 
क्षमा न करेगा ओर न मागे दिखलावेगा || मं० १ । स्रि० ४ | सू० ४। 
आ० १३४७॥। १३५॥ 


सर्माक्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह खकता दे ? क्‍या ज्ञाशरीक 
कहते जाना ओर उसके साथ बहुत खरे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर 
विरुद्ध बात नहीं दे १ क्या तीन बार क्षप्रा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ! 
ओर तीन वा( कुफ़ करने पर रास्ता दिखलात। हे ? वा चोथी बार से आगे 
नहीं दिखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ़ बहुत ही 
बढ़जाये ।। ६० ॥ 


६ १-निमश्चय झल्लाद बुरे लोगों झोर काफिरों को जमा करेगा दोज़ख्र में ॥ 
निश्चय बुरे ज्ञोग घोखा देते ६ अल्लाइ को भोर उनको वह धोखा देता हे ।। 
ऐ इमानवालो मुसल्लमानों फो छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ || मं० १। 


/ (सि० ५।सू० ४ । आ० १३८ । १४१। १४३ ॥ 


हे 


समीक्षक-मुसलमानों के बहिश्त ओर अन्य लोगों के दोज़ख में जाने का 
क्या प्रमाण ? वबाहजी वाह ! जो बुरे क्ञोगों के धोखे में आता ओर अन्य को 
घोखा देता दे ऐसा खुदा हम से अलग रहे किन्तु जो घोखबाज़ हैं उनसे जाकर 
मेल करें ओर वे उससे मेल करें क्योंकि 


( यारशी शीतला देवी ताइशः खरवाहन) ) 
जैसे को तेसा मिल्ने तभी निवोह होता हे जिसका खुदा धोखेबाज़ हे उसके 
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उपासक लोग धोखेबाज़ क्‍यों न हों ? क्‍य। दुष्ट सुखलमान हो उससे मित्रता 
ओर अन्य श्रेष्न मुसलमान भिन्न से शत्रुता करना किसी को रचित हो खकता 
हे। ६१॥ 


६२-ऐ लोगो निश्चय तुम्दारे पास सत्य के स्राथ खुदा की ओर से पेग़म्बर | ' 
झयाया बस्र तुप उनपर इमान क्षाओ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है| मं० १। 
स्ि० ६ | सू० ७ । आ० १६७। १६८॥ 


सर्माक्षक--क्या जब पेग़म्बरों पर इमा|न लाना किखा तो ईमान में पेगम्बर 
खुदा का शरीक अथोत्‌ साझी हुआ वा नहीं ! जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक 
नहीं तभी तो उम्रके पास से पेग़म्बर आते जाते हैं तो बह इश्वर भी नहीं हो 
सकता । कहीं सर्वेदेशी लिखते हैं कद्दी एकदेशी इससे विद्त होता है कि कुरान 
एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया हे | ६२॥ 


६३-तुम पर हराम किया गया मुदोर, लोहू, सूभर का सांख, जिस पर 
अल्लाह के विना कुछ ओर पढ़ा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर से गिर 
पड़े, सींग मारे ओर दरद का खाया हुआ || मं० २ | सि० ६ | सू० ५ | 
ज्या० ३॥। 


समीक्षक-क्या इतने ही पदा्थे हराम हैं ? अन्य बहुतसे पशु तथा विश्येक्‌ 
जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को इलाल होंगे ? इस्र वास्ते यह मनुष्यों की 
कल्पना है इंश्वर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 


६४-भोर अल्लाह को अच्छा उधार दो अवश्य मैं तुम्हारी बुगई दूर करूंगा 
ओर तुम्दें बह्दिश्तों में भेजूगा || मं० २ | खि० ६ | सू० ५ | झ ऋरा० १० ॥ 


सर्मीक्षक-वाहजी ' मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष 
नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उघार क्‍यों मांगता ? और उनको क्‍यों 
बद्काता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुम को घ्वगे में भेजूंगा ? यहां विदित होता 
हे कि खुदा के नाम से मुहम्मद ख़ाद्देव ने अपना मतक़ब स्राधा दे ॥ ६४ ॥ 5, 





“४५४६ & “३ 


40, 2 
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६४-जिखको चाहता हे क्षमा करता दे जिश्वको चाहे दुःख देता है जो 
कुछ किख्री को भी न दिया. वह तुम्दं दिया ॥ मं० २ | थजि० ६ | सू० ५। 
हआा० १६१॥ ९०।॥ 


समीक्षक-जैसे शेतान जिसको चाहता पापी बनाता बेखे ही मुखलमानों 
का खुदा भी शेवान का काम करता हे ? जो ऐसा दे तो फिर बहिश्त ओर 
दोजसख्र में खुदा जाबे क्‍योंकि बद्द पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन 
है, जेसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करती ओर किस्री को मारती हे उसकी 
भला३ बुराई सेनापाते को द्वोती हे सेना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 


६६-आज्ञा मानो अल्लाइ की ओर आशा मानो रसूल की ॥ मं० २ । 
सि० ७ | सू० ४५ । आ० ८€॥ 


समीक्षक-देखेये यह बात खुदा के शरीक होने की हे, फिर खुदा को 
“ज्ञाशशीक” मानना व्यथ है ॥ ६६ ॥ 


६७- अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका ओर जो कोई फिर करेगा अल्लाह 
उससे बदक्षा केगा || मं० २ । स्ि० ७ | सू० (५ । आ० €२॥ 


सम्नीक्षक-किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की भाज्ञा 
दे के बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो बद्द न इंश्वर 
झोर न किसी विद्वान का बनाया हे किन्तु पापवरद्धक है, हां आगामी पाप छु- 
ढ़ाने के किये किसी से प्राथना और खययं छोड़ने के किये पुरुषार्थ पश्चात्ताप 
करना उचित हे परन्तु केवल पश्चाक्षप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीं 
हो सकता ॥ ६७॥ 


६८-आओर उस्र मनुष्य से अधिक पापी कोन है जो अल्लाह पर भूठ बांध 
क्षेता है और कद्दता दे कि मेरी ओर बह्दी की गईं परन्तु बढ्दी उख्रकी ओर नहीं 
की गई और जो कद्दता दे कि में भी उतारूंगा के जेसे अल्लाह उतारता है ॥ 
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मं० २ | खि० ७। सू० ६ । आ० €४॥ 
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कक हर अर आि, 


समीक्षक-इसख ब,्त से सिद्ध दोता हे कि जब मुहम्मद साहेब कद्दते थे कि 
मेरे पाख खुरा की ओर खे आयतें आती दें तब किसी दूसरे ने भी मुहम्परद्‌ 
साधदेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुक को 
भी पेग़म्बर मानो इसको हटाने भर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुदम्मद 
साह्देव ने यद्द उपाय किया होगा ॥ ६० ॥ 


६८-अवश्य इसने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्द्दारी सूरतें बनाई, फिर 
हमने फ़ारिश्तों से कद्दा कि आदम को सिजद्ा करो, बस उन्होंने सिजदा किया 
परन्तु शेवान सिजदा करनेवालों में स्रे न हुआ || कट्दा जब मैंने तुके भाश्ञा 
दी फिर किसने रोका |के तूने सिजदा न किया, क॒द्दा में उससे अच्छा हूं तूने 
मुककी आग से ओर उसको भिढ्ी खरे उत्पन्न किया ॥| कहा बस उसमें स्रे उतर 
यह तेरे योग्य नहीं दे कि तू उसमें आभिमान करे | कहा उस्र दिन तक ढील 
दे ।के क़बरों. में खरे उठाये जानें ॥ कह्दा निश्चय तू ढील दिये गैयों खे हे॥ कहा 
सर इसकी कसम हे कि तूने मुकको गुमराह किया अवश्य में उनके लिये तेरे 
स्रीथे मागे पर बेटूंगा ॥ ओर प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा 
कहा उससे दुदेशा के खाथ निकल अवश्य जो कोई उनमें स्रे तेरा पक्ष करेगा 
तुम खब से दोज़स को भरूंगा ॥ मं० २ | सि० ८ । सू० ७ । आ० १०। 
१११।१२।॥। १३। १७४७ ।| १४ । १६१ १७॥। 


समीक्षक-अब ध्यान देकर सुनो खुदा ओर शेतान के झगड़े को एक फ्रिश्ता 

; जैसा कि चपरासी हो, था वह भी खुदा से न दबा ओर खुदा उसके आत्मा 
को पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बाग़ी को जो पापी बनाकर ग़द्र करने 

; बाला या रखको खुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यह बड़ी भूल हे । शेतान तो 
सब को बहकाने वाज्षा ओर खुदा शेतान को बहकाने वाक़ा होने से यह सिद्ध 

| होता हे कि शेतान का भी शेतान खुदां ६ क्‍्योंके शेतान प्रत्यक्ष कहता हे कि 
तूने मुझे गुमराह किया इससे खुदा में पविश्नता भी नह्दों पाई जाती ओर सब 
बुराश्यों का चल्तानेवाज्ञा मूलकारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा मुखलमानों ही का 

2 दो सकता दे अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं और फ्ररिश्तों से मनुष्यवत्‌ बात्तों- (5 


कु प्र कट श 
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लाप करने से देहघारी, अल्पज्ञ, न्यायरदित मुसलमानों फा खुदा दे इसीसे 
विद्वान क्लोग इसल्ाम के मज़हब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६८ ॥ 





७०- निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों ओर प्रथिवी 
को छ दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशे पर । दीनता से अपने 
माक्िक को पुकारो ॥ मं० २ | सि० ठ | सू० ७ । आ० ५३। ५४ ॥ 


समीक्षक-भला जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशे ) अथोत्‌ ऊपर 
के प्रकाश में सिंहासन पर आर'म करे वह इंश्वर सर्वशाक्तेमान और व्यापक 
कभी द्वो सकता हे ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कट्दा सकता । क्या 
तुम्द्दारा खुदा बधिर दे जो पुकारने खतरे सुनता है ? ये सब बातें अनीश्वरक्ृत हैं 
इससे कुरान इंशध्वरक्ृत नहीं हो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें 
दिन अशें पर आर।म किया ठो थक भी व्राया होगा और अबतक स्रोता हे वा 
जागता है ! यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल 
सपट्टा ओर ऐश करता फिरता दे ॥| ७० ॥ 


७१-मत फिरो प्रथिवी पर भंगढ़ा करते | मं० २ | सि० ८ | सू० 
७ । आ० ७३॥ 


समीक्षक-यह बात तो अच्छी हे परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में 

जिदह्दद करना ओर काफिरों को मारना भी लिखा हे अब कहद्दो पूर्वापर विरुद्ध नहीं 

, है ? इससे यह विदित होता हे कि जब मुदम्मद साहेब निबेज्ञ हुए होंगे तब 

उन्होंने यह उपाय रचा होगा ओर सबल्ष हुए होंगे तब कंगढ़ा मचाया होगा 
इस्रीखे ये बातें परस्पर विरुद्ध दोने स्रे दोनों सत्य नहीं हैं | ७१ ॥ 


७२-बस एक ही बार अपना असा डाक्ष दिया ओर वह अजगर था 
प्रत्यक्ष ॥| मं० २ | स्ि० & । सु० ७ । आ० १०५ ॥ 






समीक्षक-अब इस्र के लिखने से विदित होता हे कि ऐसी भूठी बातों 
£| को खुदा ओर मुहम्मद ख्देब भी मानते थे जो ऐसा दे वो ये दोनों बिद्वान्‌ 2 
2, 4 
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| 
। जैसे | गे अन्यथा कोई 
( नहीं थे क्‍योंकि जेस आंख खे देखने को ओर कान से झुनने को अन्यथा को 
नहीं कर सकता इसरीसे ये इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥ 


७३-बस हमने उस पर मेद्ट का तृफ़ान भेजा टीढ़ी, चिचड़ी ओर मेंडक 

ओर लोहू ॥| बस उनसे हम ने बदला ।लिया ओर उनको डुबोदिया द्रियाव 

॥ और हमने बनी इसराईल को द्रियाव से पार उतार दिया।॥ निश्चय वह 

दीन भझठा दे कि जिसमें हैं ओर उनका काय्ये भी मठा हे ॥ मं० २ । सि० 
4 | सू० ७ । आ० १३० । १३३॥। १३७ । १श्८ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये जेसा कोई पाखंडी किसी को डरपावे कि हम तुझ 
पर सर्पां को मारने के लिये भेजेंगे ऐस्री यह भी बात दे भज्ञा जो ऐसा पक्ष- 
पाती ककि एक जाति को डुबा दे ओर दूसरे को पार उतारे वह अधर्मा खुदा 
क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें दज़ारों करोड़ों मनुष्य हों मूठा बतलावे 
ओर अपने को सश्चा उससे परे कूठा दूसरा मत कोन द्वो सकता है ? क्‍योंकि 
किसी मत में सब मनुष्य बुरे ओर भत्ते नहीं हो सकते यह इकतर्फी डिगरी 
करना मद्दामू्खों का मत दे क्या तोरेत जबूर का दीन, जो कि उनका था, भूठा 
होगया १ वा उनका फोई अन्य मज़हब था कि जिसको भूठा कद्दा और जो 
वह अन्य मज़दब था तो कोनखा था फहो जिसका नाम कुरान में ही | ७३ ॥ 


७४--बस तुम को अलवत्ता देख सकेगा जब प्रकाश किया उसके माक्षिक 
ने पहाड़ की ओर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूखा बेहोश | मं० २। 
स्विीै० € । सू० ७। आ० १४२॥ 


समीक्षक-जो देखने में आता हे वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे 
चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं 
दिखकाता ? स्वथा विरुद्ध होने से यद्द बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


७४५-आओर अथने मालिक को दीौनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज़ 


से सुबह को ओर शाम को ॥| मं० २ । स्वि० ६ | सू० ७ । आ० २०४ ॥ 
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खसीक्षक-कईहीं २ कुरान में सिखा दे कि बड़ी आवाज़ से अपने मालिक 
को पुकार ओर कह्दीं २ धीरे २ इंश्वर का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी बात 
सथ्यी ! ओर कोनस्री बात भूठी ? जो एक दूसरी बात से विरोध करती दे वह 
बाय भ्रमत्त गीत के स्रमान होती दे यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकत्ष 
जाय उखस्रको समान ले तो कुछ चिन्ता नहीं || ७५ ॥ 


७६-प्रश्न करते हैं तुक को लूटों से कह जूटें वास्ते अल्लाह के ओर रसूक्ष 
के ओर डरो अल्लाह से || मं० २ | सि० € | सू० ८ । आ० १॥ 


समीक्षक-जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें करावें भोर खुदा तथा पेग्रम्बर 
ओर इमानदार भा बनें, यह बड़ आश्रय की बात है ओर अल्लाह का डर बत- 
लाते ओर डांकादि बुरे काम भी करते जायें ओर “उत्तम मत हमारा है” कहते 
लज्जा भा नहीं | हठ छोड़ फे खत्य वेदसत का ग्रहण न करें इससे अधिक 
कोइ बुराई दूसरी होगी १ ॥ ७६॥ 


७७-ओर काटे जड़ काफ़िरों की ॥ में तुमको सहाय दूंगा खाथ सहस्र 
फ़ारिश्तों के पाछे २ आानेवाले || अवश्य में काफिरों के दिलों में भय डालूंगा 
बस मारो ऊपर गदनों के मारो उनमें ख्तर प्र्यक पोरी ( संधि ) पर ॥ मं० 
२। स्ि० & । सू० ८ । आ० ७। ७ । १२॥ 


समीक्षक-वाहजी वाद्द ! केखा खुदा ओर केसे पेशम्बर दयाहीन, जो 
मुखलमानी मत से भिन्न काफ़िरों की जड़ कटवाव ओर खुद आज्ञा देवे उनकी 
गदेन मारो ओर हाथ पग के जोड़ों को काटन का सद्दाय ओर सम्मात दवे ऐसा 
खुदा ककेश से कया कुछ कम है ? यह सब भ्रपद्च कुरान के कत्तो का हे खुदा का 
नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर ओर दम उससे दूर रहें ॥ ७७॥ 


७८-अल्लाह मुसखत्मानों के सःथ है ।| ऐ क्षोगों जो इंमान ल्ञाये दो पुकारना 
स्वीकार कर वास्ते अल्लाइ के ओर वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो इमान जाये 
४ हो मत चोरी फरो अल्लाह की रसूल की ओर मत चोरी करो अमानत अपनी 
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४ 


के 


हू वर पे नौर मुख 


हे ॥ भौर मकर करता था अल्लाह ओर अल्लाद भका मकर करने वाक्ों का है। 
मं० २।सि० &€ | सू० ८ । आ० १६ । २४। २७ | ३०॥ 


समीक्षक-क्या अल्लाह मुसक्षमानों का पक्षपाती है ) जो ऐसा दे तो अधमे 
करता हे । नहीं तो इंश्वर सब र्ष्टि भर का है । क्‍या खुदा विना पुकारे नहीं 
सुन ख़कता ? बधिर हे ? ओर उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी 
बात नहीं हे ! अल्लाह का फोनसा खज़ाना भरा हे जो चोरी करेगा ? क्‍या 
रसूक्ष ओर अपने अमानत की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करे? 
ऐसा उपदेश आविद्वान ओर अधर्मियों का हो सकता है | भत्ना जो मकर करता 
ओर जो मकर करनेवाल्ों का संगी दे वह खुदा कपटी छली ओर अधर्मा क्यों 
नहीं ! इसलिये यद्द कुरान खुदा का बनाया हुथा नहीं हे किसी कपटी छल्ली का 
मनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्‍यों होतीं ? ॥ ७८ ॥ 


७८४-आओर कढ़ो उनसे यहांतक कि न रदे क्रितना अथोत्‌ बक्ष काफ़िरों 
का ओर होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ ओर जानो तुम यह कि जो कुछ 
तुम लूटो किसी वस्तु सर निश्चय वास्ते अल्लाह के दे पांचवां हिस्सा उसका और 
वास्ते रसूल के || मं० २ । सि० & | सू० दझ । आ० ३६ । ४१ ॥ 


समीक्षक-ऐसे अन्याय खरे कड़ने ल़ड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न 
शान्तिभज्ञकत्तों दूखरा कोन होगा ? अब देखिये मज़हब कि अल्लाह ओर रसूक्ष 
के वास्ते ख़ब जगत्‌ को लूटना लुटवाना लुटेरों का फाम नहीं हे ? और लूट के 
माक् में खुश का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना हे ओर ऐसे लुटेरों का 
पक्षपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बद्दा लगाता हे। बड़े आम्ये की बात है 
कि ऐस्रा पुस्तक, ऐश्वा खुदा ओर ऐस्रा पग़म्बर संक्षार में ऐसी उपाधि ओर 
शान्विभंग करके पम्नुष्यों को दुःख देने के लिये कहां से आया ? ओ ऐस्रे २ मत 
जगत में भ्रचलित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द में बना रहता | ७८ ॥ 


ट०-भौर कभी देखे जब काफ़िरों को फ़ारिश्ते कब्ज़ करते हैं मारते हैं 





उनके ओर पीठें उनकी ओर कहते चखो अजाब चल्षने का ।| हमने उनके ' 
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पाप स्रे उनको सारा ओर हमने फिशाआन की कौस को डुबो दिया। भौर 
तेयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर ख्रको ॥ मं० ३।सि० €। सू० ८। 
आ० ५० | ५४ । ५६॥ 








समीक्षक-क्योंजी आजकल्ष रूस ने रूम आदि ओर इज्जक्केण्ड ने मिश्र 
की दुर्दशा कर डाली फ़रिश्ते कद्दां सो गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को 
खुदा पूर्व मारता डुबाता था यह बाद सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे, 
जिससे ऐसा नहीं होता इस्रालिये यह बात मानने योग्य नहीं । अब देखिये यह 
केसी बुरी ञआज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सक्ो वह भिन्नमतवालों के लिये दुःख- 
दायक कर्म करा ऐसी आज्ञा विद्वाब ओर धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती, 
फिर लिखते हैं कि खुदा दया आर न्यायकारी है ऐसी बातों स्रे मुसलमानों के 
खुदा से न्याय ओर दयादि खद्गुण दूर बसते है ॥ 6० ॥ 


८ १-ऐ बबी किफ़ायत है तुक को अल्लाह ओर उनको जिन्होंने मुसलमानों 
से वेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगवबत अथात्‌ चाह चस्का दे मुसक्षमानों को ऊपर 
लड़ाई के, जो हों तुममें से २० आदमी सन्‍्तोष करने वाक्षे तो पराजय कर 
दोसो का ॥ बस खाओ उस वस्तु से कि लूटा हे तुमने हलाज्ष पत्र और डरो 
अल्लाह सत्र वह क्षमा करनेबाला दयालु है ॥ मं० २ । स्वि० १० | सू० ८। 
आ० ६३। ६४। धृठ ॥ 


समीक्षक-भत्ना यह कोनसी न्याय, विद्गवत्ता ओर धर्म फी बात हे कि जो 
अपना पक्ष करे ओर चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष ओर क्ञाभ पहुंचावे [ 
ओर जो प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे ओर लूट मार के पदार्थों 
को दलाल बतलावे और फ़िर उस्री का नाम क्षमावान्‌ दयालु क्षिखे यह बात 
खुदा की तो क्‍या किन्तु किसी भल्ले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐशवी २ 
बातों से कुरान इंध्वरवाक्य कभी नहीं हो सकता ॥ ८१॥ 


८२-सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह सभीप है उस्रके पुण्य बड़ा॥ ऐ 
क्ोगो नो इमान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को ओर भाइयों अपने को 
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मित्र जो दोस्त रक्‍खें कुफ़ को ऊपर इमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली 
अपनी ऊपर रखूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के ओर उतारे लश्कर नहीं 
देखा तुमने उनको ओर अज़ाब किया उन लोगों को और यही सज़ा है 
काफिरों को || फिर फिर आवेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ भोर छड़ाई करो 
उन लोगों से जो इमान नहीं लाते ॥ मं० २ | स्ि० १० | सू० €। आ० 
२१।२२। २५। २६। २८ ॥ 


समीक्षक-भला जो बहिश्तवालों के समीप अल्लाह रहता हे तो सवेव्यापक 
क्योकर हो सकता हे ? जो खवेव्यापक नहीं तो सष्टिकत्तों और न्यायाधीश 
नहीं हो सकता । ओर अपने मा, बाप, भाई और मित्र का छुड़वाना केवल 
अन्याय की बात हे, हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा 
सदा करनी चाहिये । जो पद्दिले खुदा मुखत्मानों पर सनन्‍्तोषी था और उनके 
सद्दाय के क्षिये क़श्कर उतारता था सच होता तो अब ऐसा क्‍यों नहीं करता 
ओर जो प्रथम काएहिरों को दण्ड देता ओर पुन उसके ऊपर आता था तो 
अब कहां गया ? क्या विना लड़ाई के इमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐस 
खुदा को हमारी ओर से सदा तिलांजलि हे, खुदा क्या हे एक खिलाड़ी हूँ ? ८२ 


ट८३-आओर दम बाट देखनेवाले दे वास्ते तुम्हारे यह कि पहुंचावे तुम को 
अल्लाह अज़ाब अपने पाश्न से वा हमारे हाथों से ॥ मं० २ | सि० १० | सू० 
& | आ० ५२॥ 


समीक्षक-क्या मुसलभान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने दाथ 
वा मुसलमानों के द।थ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे 
क्रोड़ों मनुष्य इश्वर को अप्रिय हैं ? मुखल्लमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि 


श्र 


: ऐसा दे तो अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है आश्रय्ये 


ही 


है कि जो बुद्धिमान मुखलमान हैं वे भी इस निमृंल अयुक्त मत को मानते हैं ८ ३॥ 


८४-प्रतिज्ञा की हे अल्लाह ने इमान वालों से और इंमानवालियों से 


24 बाहिश्तें चलती हे. नीचे उनके से नहरें सदेव रहनेवाली बाँच उसके और घर 


है । 
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पवित्र बीच वहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की भोर बड़ी हे ओर यह्‌ 
कि वह है मुराद पाना बड़ा || बस ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह ने 
उनसे ॥ मं० २ | सि० १० | सू० & । आ० ७२। ८० ॥ 


समीक्तक-यद्द खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को अपने मतलब के किये 
लोभ देना है क्‍योंकि जो ऐसा प्रलोभ न देते तो कोई मुहम्मद सादेब के जाल 
में न फंसता ऐसे ही अन्य मत वाल्ले भी किया करते हैं | मनुष्य लोग तो 
आपस में ठट्ट/ किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किस्री स्रे ठट्टा करना उचित 
नहीं दे यह कुरान क्या द्वे बड़ा खेल है | ८४ ॥ 


८५-परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उसके इमान लाये जिद्दाद 
किया उन्होंने साथ घन अपने के तथा जान अपनी के ओर इन्हीं लोगों के 
लिये भलाई हे ॥ ओर मोहर रक्खी अल्लाइ ने ऊपर दिलें उनके के बस वे 
नहों जानते || मं० २। सि० १० | सू० & । आ० ८6 ॥ €२॥ 


५३ # ३ 2 


समीक्षक-अब देखिये मतलबसिन्धु की बात कि वे हद्वी भले है जो मुहम्मद 
साहेब के साथ इमा।न लाये ओर जो नहीं लाये वे बुरे हैं ! क्या यह बात पक्ष- 
पात ओर अआबिद्या से भरी हुई नहीं हे ! जब खुदा ने मोदर ह्वी लगादी तो 
उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुद ही का अपराध हरे 
क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये यह कितना 
बड़ा अन्याय हे !!!॥ ८५ ॥ 


ट६-ले म।ल उनके से खेरात कि पवित्र करे तू उन को अथोत्‌ बाहरी 
ओर शुद्ध कर तू उनहछो साथ उसके अथोत्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्ल'ह ने मोल 
ली दे मुसलमानों स्रे जानें उनकी ओर माल उनके बदले कि वास्त उनके 
बह्श्ति हे लड़ेंगे बीच मागे अल्लाड के बस्र मारेंगे शोर मर जावेंगे ॥ मं० २। 
स्वि० ११ | सू० € । आ० १०२ | ११० ॥ 


समीक्षक-वाहजी वाह ! मुहम्मद साहेब आपने तो गोकुलिये गुसाइयों 
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की बरावरी करती क्योंकि उनका माल लेना ओर उनको पविन्न करना यही 
बात तो गुसाइंयों की दे । बाद खुदाजी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाई के 
मुसलमानों के हाथ से अन्य ग़रीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा ओर उन 
अतनाथों को मरवाकर उन निद्‌यी मनुष्यों फो खगे देने से दया और न्यप्य से 
मुसलमानों का खुदा हाथ धो बैठा ओर अपनी खुदाई में बद्चा लगा के बुरद्धे- 
मान धार्मिकों में घृणित होगया ॥ ८६ ॥ 


८७-ऐ लोगो जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों खरे कि पास्र तुम्दारे हैं 
काफिरों से ओर चाहिये कि पार्वे बाच तुम्हारे रढ़ता ॥ कया नहीं देखते यह 
कि वे बल्ाओों में डाले जाते हैं हरवष के एक वार वा दो वार फिर वे नहीं 
तोबाः करते ओर न वे शिक्षा पकड़ते हूँ ॥ मं० २।सि० ११ । सू० €। 
झा० ९२२॥। १५५ ॥। 


समीक्षक-देखिये ये भी एक विश्वासधात की बातें खुदा मुसलमानों को 
स्विखक्षाता दे कि चाहे पढ़ोसी हों वा किसी के नोकर हों जब अवसर पावें 
तभी लड़ाई वा घात करें ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान 
के लेख से अब तो मुसलमान समझ के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो 
बहुत अच्छा द्वे | ८७॥ 


टट-निश्चय परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह हे जिसने पेदा किया आस- 
मानों ओर प्रथिवी को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशे के 
तद॒बीर करता हे काम की || मं० ३ | सि० ११ । सू० १० । आ० ३ ॥ 


समीक्तक-आसमान आकाश एक ओर विना बना अनादि है उसका बनाना 
लिखने से निश्चय हुआ कि वद्द कुरानकत्तों पदाथ्थविद्या को नहीं जानता था ! 
क्या परमेश्वर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो “हो मेरे 
हुक्म से ओर द्योगया” जब कुरान में ऐस्वा लिखा दे फिर छः दिन कभी नहीं 
लग सकते, इससे छः दिन लगना भूठ हे जो वह व्यापक द्योता तो ऊपर 
झाकाश के क्यों ठदृरतां ओर जब काम की तद॒बीर करता दे तो ठीक 
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तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है क्‍योंकि जो सर्वेज्ञ द्वे बह बेठा २ क्‍या चद॒- 
थीर करेगा ? इससे विदित होता हे कि इश्वर को न जाननेवाल्ने जंगली लोगों 
ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ झूठ ॥ 


ट€-शिक्षा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ मं० ३ । सि० ११। 
सू० १ । आ० ५४५ ॥। 


समीक्षक-क्या यह खुदा मुसलमानों ह्वी का हे ! दूसरों का नहीं ओर पक्त- 
पाती दे । जो मुसलमानों ही पर दूया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुसलमान 
इमानदारों को कहते हूँ तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं ओर मुखल- 
मानों से भिन्नों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या ही व्यर्थ है ॥ ८6९ ॥ 


भर 


6 ०-परीक्षा लेबे तुमको कोन तुम में से अच्छा द्वे कर्मों में ज्ञो कद्दे तू 
» अवश्य उठाये ज्ञाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ मं० १। सि० ११। सू० ११। 
झा० ७।॥। 


समीक्षक-जब कर्मा की परीक्षा करता है तो सपक्ञ ही नहीं ओर जो 
मृत्यु पाछि उठाता हे तो दोड़ासुपुद रखता है ओर अपने नियम जो कि मरे हुए 
न जीबें उसको तोड़ता हे यह खुदा को बच्चा लगना है ॥| €०॥ 


&१-ओर कहा गया ऐ प्रथिवी झपना पानी निगलजा ओर ऐ आदमान 
बस कर ओर पानी सूख गया ॥| 'झोर ऐ क़ोंम यह है निसानी ऊंटनी अल्लाह 
की वारते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच प्रथिवी अल्लाह के खाती फिरे ॥ 
सं० ३ । सि० ११। सू० ११५। आ० ४३। ६३ ॥ 


समीक्षक-क्या लड़कपन की बाद हे ! प्थिवी और आकाश कभी बात 
सुन सकते हैं ? वाहजी वाह ! खुदा के ऊंटनी भी द्वे तो ऊंट भी होगा ? तो द्वाथी, 
घोड़े, गधे आदि भी होंगे ! और खुदा का ऊंटनी खरे खेत खिलाना क्‍या 
अच्छी बात दे ? कया ऊंटनी पर चढ़ता भी हे जो ऐस्री बातें हैं तो नवाबी 
६ की सी घसड़ फसड़ खुदा के घर में भी हुईं ॥ €१॥ है 
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29७. 


&२-ओर सदेव रहनेवाले बीच उसके जबतक कि रद आसभान आर 
प्रथिबी ओर जो लोग सुभागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक 
रहें आसमान झोर प्रथिवी ॥ मं० ३ । सि० १२ | सू० ११५।आ।० १०५। 
१०६॥ 


समीक्षक--जब दोजखस्र ओर बदह्दिश्त में क्रयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे 
फिर आसमान ओर प्रथिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोज़स्न और बाहिश्त 
बिक 9३ ई। ५ ९ / कप ७९३ 
के रहने को आखमान प्रथिवी के रहने तक अवाधि हुईं तो सदा रहेंगे बह्श्त 
वा दोज़ख्र में यह बात भूठी हुईं ऐसा कथन आविद्वानों का होता है ईश्वर वा 
विद्वानों का नहीं ॥ €२॥ 


€३-जब यूसुफ ने अपने बाप स्रे कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न 
में दखा ॥ म० ३ | स्ि० १२ | सू० १२। आ० ४ से ५६ तक ॥ 


सर्माक्तक-इस प्रकरण सें पिता पुत्र का खवादरूप किस्सा कहानी भरी हे 
इसलिये कुरान इश्वर फा बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख 
दिया हे ।। 6३ ॥ 


€४-अल्लाह वह हे कि जिसने खड़ा कि आसमान को विना खभे के 
देखते हो तुम उसको फिर ठट्दरा ऊपर अशे के आज्ञा वरतेनेबाला किया सूरज 
ओर चांद को ॥ ओर वही दे जिसने बिछाया प्रथिवी को | उतारा आसमान 
से पानी बस बह्दे नाले साथ अन्दाज़ अपने के अल्लाह खोलता है भोजन को 
वास्ते जिसके चाहे ओर तंग करता हैं ॥| मं० ३ | सि० १३ । सू० १३ । 
आा० २।३॥। १७॥१ २६॥ 


समीक्षक-मुसलमानों का खुदा पदार्थेविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो 

जानता तो गुरुत्व न होने से आसमान को खभे लगाने की कथा कहानी कुछ 

भी न लिखता यदि खुदा अशरूप एक स्थान में रहता दे तो वह सर्वशक्तिमान्‌ 

५? ; ओर सर्वेव्यापक नहीं हो सकता । ओर जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश 
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से पानी उतारा लिख पुनः यह क्‍यों न लिखा कि प्रथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया 
इससे निश्चय हुआ ।के कुरान का बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता 
था । ओर जो विना अच्छे बुरे कामों के सुख दुःख देता हैँ ठो पक्षपात्ती 
अन्यायक'री निरक्षर भट्ट हे ॥ €४॥ 


86५-ऋकह निश्चय अल्लाह गुमराह करता हे जिसको चाहता हे और 

# भ्शु हे [ नुः रु श्र ९ # 
मार्ग दिखलात। है तर्फ अपनी उस मनुप्य को रुजू करता है ॥ मं० ३ । स्ि० 
१३ । सू० १३। आ० २७॥ 


समीक्षक-जव अल्लाह गुभराह करता है तो खुदा ओर शेतान में क्‍या 
भेद हुआ ? जब कि शेतान दूसरों को गुमराह अथोत्‌ बहकाने से बुरा कहता 
है तो खुदा भी वेसा द्वी काम करने से बुरा शेतान क्यों नहीं ! ओर बढहकाने 
के पाप से दोजर्स। क्‍यों नहीं होना चादिये ? ॥ 6५ ॥ 


उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से । बस सिवाय इसके 

#7 ५ ३७0 छह, । ज् कप 4 छ््‌ * 
नहीं कि ऊपर तेरे पेग़ाम पहुंचाना हे ओर ऊपर हमारे हे हिसाब लेन। || मं० 
३।सि० १३ | सू० १३। आ० ३७॥ ४० ॥ 


समीक्षक-कुरान किधर की ओर से उतारा ? क्‍या खुदा ऊपर रद्दता हे? 
सु च्छे 8 ३ 6५ के 
जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से इश्वर ही नहीं हो! खकता क्योंकि 
इंश्वर सब ठिकाने एकरश्र व्यापक है, पेगाम पहुंचाना हल्कारे का काम है और 
हल्कारे की आवश्यकता उसी को होती हे जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो ओर 
हिश्वाब लेना देना भी मनुष्य का काम है इश्वर का नहीं क्‍योंकि वह सर्वेज्ञ हे 
यह निश्चय द्योता हे कि किसी अल्पक्ष मनुष्य का बनाया कुरान हे ॥ €६॥ 


&€७--और किया सूर्य चन्द्र को खदेव फिरनेवाले ।| निश्चय आदमी अवश्य 
अन्‍्यय और पाप करनेवाज्ा है ।। मं० ३ | सि० १३ । सू० १४ । आ(० 


| ३३ । ३४ ॥ हि 
2 न्न््ा 


&6६-इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्बी जो पक्ष करेगा तू 
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सम्ीक्षफ-क्या घन्द्र सुय सदा फिरते भोर प्रथिवी नहीं फिरती ? जो 
पूृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षों का दिन रात दावे । ओर जो मनुष्य निश्चय 
अन्याय ओर पाप करनेवाला दे तो कुरान से शिक्षा करना व्यथ दे क्‍योंकि 
जिनका खभाष पाप ही करने का हे तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा ओर 
संसार में पुण्यात्मा और पा!पात्मा सदा दौखते हैँ इसलिये ऐसी बात इश्वरक्ृत 
पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ €७ ॥ 


&€८-बस ठीक करूं में उसको ओर फूंक दूं बीच उसके हु अपनी सर 
बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए !! कहा ऐ रब मेरे इस कारण 
कि गुमराह किया तू ने मुझ को अवश्य जौनत दूंगा में वास्ते उनके बीच 
पृथिवी के ओर गुमराह्ट करूंगा || मं० ३ | सि० १४ | सू० १४ । आ० 
३6 से ४६ तक | 


समीक्षक-जो खुदा ने अपनी रूह झादम साहब में डाली तो वद्द भी खुदा 
हुआ ओर जो वह खुदा न था तो सिजदा अथाोत्‌ नमस्कारादि भक्ति करने में 
अपना शरीक क्यों किया ! जब शेतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही हे तो 
यह शेतान का भी शेतान बड़ा भाई गुरु क्‍यों नहीं ? क्‍योंकि तुम लोग बह- 
कानेवाले को शेतान मानते हो तो खुदा ने भी शेदान को बहकाया और प्रदक्ष 
शेतान ने कहा कि में बहदग ऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर फ्रेद क्‍यों न किया ? 
ओर मार क्‍यों न डाला ?॥ €ंढ ॥ 


नी पी सी मद नी सी नी पी मी मी मी न न सी मी मी जी नयी मी मय न मी नमी न न बम न पी नी 


€6&-और निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैग़म्बर | जब चाहते 
हैं हम उम्तकको यह कदते हैँ हम उसको हो बस द्वो जाती हे ॥ मं० ३ | सि० 
१७।॥ सू० १६। आ० ३५॥।॥ ३८ ॥ 


समीक्षक-जो सब क़ोमों पर पेग़म्बर भेजे हैँ तो खब लोग जो कि पेग़म्बर 

की राय पर चलते हैं वे काफ़िर क्‍यों ? क्‍या दूसरे पेग़म्बर का मान्य नहीं 
सिवाय तुम्हारे पेग़म्बर के ? यह सवेथा पक्षपात की बात दे जो सब देश में 

2 पेग़म्बर भेजे तो आस्योवचे में कोनसा भेजा इसलिये यद्द बात मानने योग्य 
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नहीं । जब खुदा 'बाहता है ओर कहता हे कि प्रथिवी हो जा वह जड़ कभी 
नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? ओर सिवाय खुदा के 
दूसरी चीज़ नहीं मानते तो सुना किखने ? और हो कोनसा गया ? यह स्व 
अविय्ा की बातें हैं ऐसी बातों को अनजान लोग मान केदे हैं॥ 6६॥ 


१००-ओर नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियां पवित्रता हे उसको 
झोर वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें || फ़सम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने 
पैग़म्बर || मं० ३ | सि० १४ | सू० १६ । आ० ४५६ । ६२ ॥ 


समीक्षक-अल्लाह बेटियों से क्या करेगा ? बेटियां तो किखी मनुष्य को 
चाहियें, क्‍यों बेटे नियत नहीं किये जाते भोर बोटेयां नियत की जाती हैं ' 
इसका क्या कारण दे ? बताइये ? क़सम खाना भूठों का काम है खुदा की बात 
नहीं क्‍योंकि बहुधा संस्रार में ऐसा देखने में आता हे कि जो भूठा द्ोोता है 
वही क़सम खाता है सथा सोगन्ध क्‍यों खावे || १०० ॥ 


१०१-ये लोग वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिल्लों उनके और 
कानों उनके और आंखें उनकी के ओर ये लोग वे हैं बेखबर || ओर पूरा 
दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है ओर वे अन्याय मन किये जायेंगे ॥ 
मं० ३ | सि० १४ | सू० १६ । आ० ११५। ११८ ॥ 


सप्तीक्षक-जब खुदा दही ने मोहर लगा दी तो थे बिचारे विना अपराध 
मारे गये क्‍योंकि उनको पराधीन कर दिया यद्द कितना बड़ा अपराध हे ? ओर 
फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया दे उतना ही उसको दिया जायगा 
न्यूनाधिक नहीं, भक्ता उन्होंने खतन्त्रता से पाप किये द्वी नहीं किन्तु खुदा के 
कराने से किये पुनः उनका अपराध द्वी न हुआ उनको फक्ष न मिलना चाहिये 
इसका फक्ष खुदा को मिलना उचित है ओर जो पूरा दिया जाता हे तो क्षमा 
किस बातकी की जाती हे ओर जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है 
ऐसा गड़्बड़ाध्याय इंश्वर का कभी नहीं हो ख्रकता किन्तु निशुंद्धि छोकरों का 


४ होता हे ।| १०१ ॥ 
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१०२--और किया हमने दोज़सख्र को वाघ्ते काफ़िरों के घेरने वाला स्थान ॥ 
और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका बीच गदेन 
रुसकी के ओर निकालषेंगे हम वास्‍्ते उसके दिन क़याम्त के एक किताब कि 
देखेगा उसको खुला हुआ ॥ ओर बहुत मारे हमने कुरनून से पीछे नूह के ॥। 
सं० ४ । सि० १५ । सू० १७। आ० ७। १२।॥ १६ ॥ 


समीक्षक-यदि काफिर वे ही हूँ कि जो कुरान, पेग़म्बर ओर कुरान के कहे 
खुदा सातवें आसमान ओर नमाज़ आदि को न मानें ओर उन्हीं के किये दोजख 
२ आप ९, बा ० ४ कर आप 
होवे हो यह बात केवल पक्तपात की ठहरे क्‍योंकि कुरान ही के मानन वाले 
सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कभी हो सकते हैं ? यह बड़ी 
क़्ड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गदन में कर्म ठुस्तक, हम तो किसी एक 
4९ ्‌ रे कप गे हि हक] ३ कक ५ ञ्पू चल 
की भी गदन में नहीं देखते । यदि इश्चका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो 


| फिर मनुष्यों के दिलों नेन्नों आदि पर मोहर रखना और पापों का क्षमा करना 


क्या खेल मचाया हे ? क़यामत की रात को किताब निकालेगा खुदा तो आज: 
कुल व& किताब कहां दे * क्‍या साहूकार की बह्दी समान लिखता रहता है ! 
यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीबों के कर्म ही नहीं हो 


सकते फिर के की ग्खा क्या लिखी * और जो विना कर्म के लिखा तो उन : 


पर अन्याय किया क्‍योंकि विना अच्छे बुरे कम्मों के उनको दुःख सुख क्‍यों 
दिया १ जो कह्दो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय 
उसको कट्दते हैँ कि बिना बुरे भले कम किये दुःश्न सुखरूप फल न्यूनाघिक 
देना ओर उस्धी समय खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सारिश्तेदार सुनावेगा ! 
जो खुदा दी न दीघेकाल सम्बन्धी जीवों को विना अपराध मारा तो वह अन्याय- 
कारी होगया जो अन्यायकारी होता हे वह खुदा ही नहीं हे? सकता ॥ १०२ ॥ 


१०३-ओर दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रभाण || भर बद्का जिसको 
बदहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को स्राथ पेशवाओं बनके के बस 
जो कोई दिया गया अमलनामा उद्चका बीच दाहने हाथ उसके के ॥ मं० ४ । 
द्वि० १४५ | सू० १७। आ० ५४५७। ६२। ६६ ॥ 


नकद 
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समीक्षक-वाहजी जितनी खुदा की साम्रयें निशानी हैँ उनमें से एक ऊंटनी 
भी खुदाके होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने शेतान को 
बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शेतान का सरदार ओर ख्रब पाप कराने- 
वाला ठहर ऐसे को खुदा कद्दना केवल कमसममक की बाव है | जब क़यामत 
को अथत्‌ प्रलय द्वी में न्‍्याय करने कराने के लिये पेग़म्बर ओर उनके उपदेश 
माननेवालों को खुदा बुलाबेगा तो जबतक प्रलय न होगा तबतक खब दोरामुपुद 
रहेंगे आर दोरासुपुदे खब को दुःखदायक है जबतक न्याय न किया जाय । 
इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है यह तो पोपांबाई का 
न्याय ठहरा जेस्रे कोई न्यायाधीश कट्ठटे कि जबतक पचाशस्र वष तक के चोर ओर 
साहूकार इकट्ठे न हों तबतक उनको दुंड वा भ्रतिष्ठा न करनी चाहिये वेसां दी 
यह हुआ कि एक तो पचास वष तक दाराप्सुपुद रहा ओर एक आज दी पकड़ा 
गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता न्याय तो वेद ओर मनुस्म॒ति देखो 
जिसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने २ कर्मानुसार दंड वा 
प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैँ दूसरा पेग़म्बरों को गवाही के तुल्य रखने से इंश्वर 
की सबज्ञता की द्वाने हे, भल्ला ऐसा पुस्तक इंश्वरक्ृूत ओर ऐसे पुस्तक का 
उपदेश करनेवाला इश्वर कभी द्वो सकता हे ? कभी नहीं || १०३ ॥ 


१०४-ये जल्लोग वास्ते उनके हैं बाग़ हमेशहद रइने के, चलती हैं नीचे 
उनके से नहरें गाहिना पहिराये जावेंगे बीच उसके कंगन सोने के से ओर 
पोशाक पढदिनेंगे वस्न दरित लाद्दी की स्रे ओर ताफते की सर तकिये किये हुए 
बीच उम्चके ऊपर तख़तों के अच्छा हे पुणय ओर अच्छी हे वद्श्त लाभ उठाने 
की | में० ४ । स्ि० १५ | सू० १८ | आ० ३०॥ 


सर्मीक्षक-वाहजी वाह ! क्या कुरान का खगे है जिसमे बारा, गद्दने, कपड़े, 

गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं भला कोई बुद्धिमान यहां विचार करे तो यहां 

से वहां मुश्नक्षमानों के बहिश्त में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के, 

वह यह हे कि कर्म उनके अन्तवाले ओर फक्ष उनके अबन्त ओर जो मीठां 

न नित्य खाबवे तो थोड़े दिन में विष के समान प्रतीत होता हे जब सदा थे सुख 
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भोगेंगे तो उनको सुख द्वी दुःखरूप द्वोजायगा इसलिये मद्दाकल्पपयेन्त मुक्ति 


सुख भोग के पुनजेन्म पाना द्वी सत्य सिद्धान्त हे ॥ १०४ ॥ 


१०४-भौर यह बरितयां हैं कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया 
उन्होंने ओर हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४ | स्ि० १५। 
सू० १८। आ० ४५७॥। 


ख्तीक्षक-भला सब बस्ती भर पापी भी हो सकती है ? ओर पथि से 
प्रतिशा करने से इश्वर स्ज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो 
प्रतिज्ञा की पद्दिले नहीं जानता था इससे दयाहीन भी ठद्दरा || १०४५ ॥ 


१०६-भोर वह जो क्ड़फा बस थे मा बाप उसके इमान वाले बस ढरे 
हम यह कि पंकड़ उनको सरकशी में ओर कुफ्र में ।| यहांतक कि पहुंचा जगह 
डूबने सूय्ये की पाया उसको डूबता था बीच चश्मे कीचड़ के | कहा उनने 
ऐजुलक्रनेन निश्चय याजूज माजूज क्रिसाद करने बाले हें बीच प्रथिवी के ॥ 
सं० ४ ।खि० १६ | सू० १८ । आ० ७छट | ८४ । €२॥ 


खमीक्षक-भला यह खुदा की कितनी बेखमर दे ! शंका से डरा हे 
कड़कों के मा बाप कहीं मेरे मागे स्रे बहका कर उल्नटे न कर दिये जावें, वह 
कभी इंशवर की बात नहीं हो सकती । अब आगे की आवैद्या की बात देखिये 
कि इस किताब का बनानेवाला सूय्ये को एक भीक्ष भें रात्रि को डूबा जानता 
है फिर प्राब:काल निकलता है भल्ता सूथ्ये तो प्रथिवी खरे बहुत बढ़ा है वह नदी 
था झील वा समुद्र भें केसे दब सकेगा ? इससे यह विदिसत हुआ के कुरान के 
बनानेवाक्षे को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी विद्याविदद्ध 
बात क्‍यों लिख देता ! ओर इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है 
जो होती तो ऐसी भिथ्या बातों से युक्त पुरतक को क्यों मानते ? अब देखिये खुदा 
का अन्याय आप दी प्थिवी को बनानेबाज्ा राजा न्यायाधीश है और याजूज 
माजूज को प्थिवी में फ़्लाद भी फरने देता हे वह इंश्वरता की बात ख्रे विरुद्ध हे 
हे इससे ऐसी पुस्तक फो जंगली लोग माना करते हैं विद्वान नहीं | १०६ ॥ 


कीचिएरी एम 
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१०७-आ'र याद करो बाँच किताब के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों 
अपने स मकान पूर्वी में || बस पड़ा उनसे इधर पदों बस भेजा हमने रूह 
अपनी को अथोत्‌ फ़ारेश्ता बस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ 
कहने लगी निश्चय में शरण पकड़ती हूं रहमान की तुम से जो हे तू परदेज़- 
गार ॥| कहने क्गा सिवाय इसके नहीं कि में भेजा हुआ हूं माक्षिक तेरे के से 
तो कि दे जाऊं में तुक को लड़का पवित्र ॥ कहद्दा केख्रे होगा वास्ते मेरे लड़का 
नहीं हाथ लगाया मुकको आदमी ने नहीं में बुरा काम करनेवाजी || बस गभित 
होगई साथ उसके भोर जापड़ी साथ उसके मकान दूर अथोत्‌ जंगल में | में ० 
४ ।सि० १६। सू० १६ । आ० १५४५। १६। १७। १८। १६।२१॥ 


समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ विचारक्लें कि फ़रिश्ते सब खुदा की रूद्द हैं तो 
खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो खकते दूसरा यद्द अन्याय कि वह मयम कुमारी 
के क़्ड़का होना, किसी का खेग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म 
स््रे फ़रिश्ते ने उसको गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध बात है | यहां अन्य 
भी असभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥ १०७॥ 


१०८-क्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफिरों 
के बहकाते हेँ उनको बहकाने कर || मं० ४ ।सि० १६ ।सू० १६९।आ०८१॥ 


समीक्षक-जब खुदा ही शेतानों को बहकाने के लिये भेजता द्वे तो बद्दकाने 
वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता ओर न डजनको दण्ड हो सकता ओर न 
शेतानों को क्‍योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता हे इसका फल्न खुदा को । 
होना चाहिये, जो सच्चा न्यायकारी दे तो उश्धका फल्ष दोज़ख़ आपदी भोगे 
ओर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ अन्यायकारी 
दी पापी कहाता हे | १०८॥ 


। 


१०९-ओर निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः की 
ओर इमान लाया कम किये अच्छे फिर मागे पाया | मं० ४ | खि० १६ । 
५ सू० २० | आ० ७० ॥ 
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ऊझ्‌ आप छर्‌ की ५ कु 
समीक्तक-जो तोबाः से पाप क्षमा करने की ब(त कुरान में हे यह सबको 
पापी करनेवाल्ी है क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साइख बहुत बढ़ 
जाता है इससे यह पुस्तक ओर इसका बनानेवाल्ला पापियों को पाप कराने में 
हांसला बढ़ानेवात्रे हैं इसस यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इसमें कहा हुआ 
३ कल 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०८॥ 


११०-आर किये हमने बीच प्रथिवी के पहाड़ ऐसा न द्वो कि द्विल्त जाब ॥। 
मं० ४ । स्ि० १७ | सू० २१ | आ० ३० ॥ 


समीक्षक-यदि कुरान का बना नेवाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो 
यह बाद कभी नहीं कद्दता कि पददड़ों के धरने से प्रथिवी नहीं द्विलती शंका 
हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो द्विल्ञ जाती इतने कद्दने पर भी भूकम्प में 
क्यों डिग जाती हे ॥ ११०॥ 


१११-आओर शशीक्षा दी हमने उस ओरत को और रक्षा की उसने अपने 
गुदल्य अगों की बस फूंक दिया हमने बीच उसके रूद्द अपनी को || मं० ४ । 
स्वि० १७ । सू० २१। आ० ८दढठ ॥ 


समीक्षक-ऐस्ी अश्लील बातें खुदा की पुस्तक में गुदा को क्‍या ओर सभ्य 
मनुष्य की भी नहीं दाोर्ता, जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा 
नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकर अच्छा दो सकता हे ? ऐसी बातों से 
कुरान दूषित द्वोता दे यदि अच्छी बात द्वोवी तो आतिप्रशंस्ना दोती जेसे 
वेदों की ॥ १११॥ 


११२-क््या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को सिजदा करते दूँ जो कोई बीच 
आखसमानों आर प्रथिवी के हैं सूथ ओर चन्द्र तारे ओर पहद्दाड़ वृक्ष ओर जान- 
बर ।। पहिनायें जावेंगे बीच उसके कंगन स्रोने से और मोती ओर पश्टिनावा 
उनका बीच उस्रके रेशमी है || ओर पवितन्न रख घर मेरे को वास्ते गिदे छिर- 
नेवालों के ओर खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चादिये कि दूर करें मेल अपने ओर 
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पूरी करें भेटें अथनी भोर चारों ओर फिरें घर कदीम के || तो छि नाम अल्लाह 
का याद करें || मं० ४ । घि० १७ । सू० २२। आ० १६९ । २३ ।२५। 
शर्ट । ३३॥ 


समीक्तक--भला जो जड़ वस्तु है परमेश्वर को जान द्वी नहीं सकते फिर वे 
उस की भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक इंश्वरक्ृत तो कभी नहीं 
हो सकता किन्तु किसी भ्रान्त का बनाया हुआ दीखता हे वाह ! बड़ा अच्छा 
खगे दे जहां सोने मोती के गहने ओर रेशमी कपड़े पद्दिर्ने को मिलें यह बह्श्त 
यहां के राजाओं फे घर से अधिक नहीं दीख पड़ता । और जब परमेश्वर फा घर 
है तो वह उसी घर में रहता भी होगा फिर बुत्परस्ती क्‍यों न हुई ! ओर 
दूसरे बुत्परस्तों. का खण्डय क्यों करते हैं ! जब खुद्दा भेट लेता अपने घर 
की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है ओर पशुओं को मरवा के खिलाता हे तो 
यह खुदा मान्दिग वाले और भेरव, दुर्गा के सदश हुआ ओर मद्दाबुत्परस्ती का 
चलानेवाला हुआ क्योंकि मूर्सियों से माश्निद बड़ा बुत्‌ है इससे खुदा और 
मुसक्षमान बढ़े ब॒त्परस्त ओर पुराणी तथा जेनी छोटे बुत्परस्त हैँ ॥ ११२ ॥ 


११३-फिर निश्चय तुम दिन क़यामत के उठाये जाओगे ।॥ मं० ४ । 
सि० १८ | सू० २३ | आ० १६॥ 


समीक्षक-क्रयामत ठक मुर्दे क़बर में रहेंगे वा किसी अम्य जगह ? जो 
उन्हीं में रहेंगे तो सड़े हुए दुर्गन्‍्धरूप शरीर में रहकर पुण्यात्मा भी ठुःख भोग 
करेंगे ? यह न्याय अन्याय ह ओर दुर्गन्ध आधिक होकर रांगोत्पात्ति करने से 
खुदा ओर मुखत्षमान पापभागी द्वोंगे ॥ ११३ ॥ 


११४-उस दिन की गवादी देवेंगे ऊपर उनके ज़बानें उनकी और हाथ 
उनके और पांव उनके स्राथ उस वस्तु के कि थे करते ।। अल्लाह नूर है आस- 
मानों का और प्रथिदी का नूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उदधके दीप 
दो ओर दीप बीच कंदीक शीशों के हे वह कंदील मानो कि तारा हे चमकता 
रोशन किया जाता दे दीपक बृक्ष मुवारिक जेतून के से न पूवे की ओर दे न 
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पश्चिम की समीप है तेक्ष उस का रोशन होजाबे जो न लगे ऊपर रोशनी के 
मागे दिखावा है अल्लाह नूर अपने के जिसको चाहता दे।मं० ४।सि० १८। 
सू० २४ । आ० २३ | ३४ ॥ 


समीक्षक-हाथ पग आदि जड़ होने से गवाद्दी कभी नहीं दे सकते यह 
बात सृष्टिक्रम से विदद्ध होने स्रे मिथ्या है क्या खुदा आग बिजुली हे ! जेसा 
कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त इंश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार वस्तु 
में घट सकता है ॥ ११४ ॥ 


११४-आओर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई 
उनमें से वह दे कि जो चलता हे पेट अपने के ॥ ओर जो कोई आज्ञा पालन 
करे अल्लाह की रसुल उसके की ॥। कट्द आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल उसके 
की ॥ और आक्ला पाक्षन करो रसूल की ताकि दया किये जाओ ॥ मं० ४ । 
सि० १८ । सू० २४ । आ० ४४ । ५१। ५३ । ५५ ॥ 


समीक्षक-यह कोनसी फ़िलासफ़री हे कि जिन जानवरों के शरीर में सब 
तत्त्व दीखते हैँ ओर कट्दना कि फेवल्ष पानी से उत्पन्न फिया ? यह केवल अ- 
विद्या की बात दे जब अल्लाह के साथ पेग़म्बर की आज्ञा पाज्ञन करना होता 
है तो खुदा का शरीक द्वोगया वा नहीं ? यदि ऐसा दे तो क्‍यों खुदा को क्ञाश- 
रीक कुरान में लिखा ओर कद्दते हो !॥ ११५ ॥ 


११६-ओर जिख दिन कि फट जावेगा आखमान स्राथ बदली के ओर 
उतारे जावेंगे फ़ारेश्ते ।। बख सद कद मान काफिरों का ओर झगड़ा कर उससे 
साथ मरूगढ़ा बड़ा ॥ ओर बदल्ल ढालता दे अल्लाह बुराइयों उनकी को भक्ाइयों 
सर । ओर जो कोई तोबाः करे ओर कमे करे अच्छे बस निश्चय आता है तफ़ 
अलाहद की | मं० ४ । खि० १६ । सू० २४५ । आ० २४ | ४६ | ६७। ६० ॥ 


समीक्षक-यह्‌ बात कभी सच नहीं हो सकती हे कि आकाश बहलों के 
2 स्राथ फट जावे । यदि आकाश कोई मूत्तिमान्‌ पदाथे हो तो फट खकता है। 
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यह मुसलमानों का कुरान शान्तिभेग कर गदर झगड़ा मचानेवाला हे 

धार्मिक विद्वान लोग इसको नहीं मानते | यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप 
सै | कै 

अर पुण्य का अदला बदला हो जाय ! क्‍या यह तिल ओर उड़द की सी बात 

जो पत्नटा हो जाबे ? जो तोबद करने से प.प छूटे और इंश्वर मिलते तो कोई 

भी पाप करने से न डरे इस्रालिय ये सब बातें विद्या से विरुद्ध है ॥ ११६ ॥ 
























११७-बही की हमने तफ़े मूसा की यह कि के चल रात को वन्दों मेरे 
को निश्चय तुम पीछा किये जाशोंगे || बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के 
जण करनेवाले || और वह पुरुष कि जिसने पेदा किया मुझ को हे बस ब॑ही 
माग दिखलाता है।| भोर वह जो खिलाता है मुझ को पिलाता दे मुझ को 
कोर वह पुरुष कि आशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध 
मेरा दिन क़याम्त के || मं० ५ । सि० १६ । सू० २६ । आ० ५०। ५१। 
७६ | ७७ | 5० ॥ 


समीक्षक-जब खुदा ने मूसा की ओर बही भेजी पुनः दाऊद, इसा ओर 
मुहम्मद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्‍योंकि परमेश्वर की बात खदा 
एकसी ओर बेभूल होती हे । ओर उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना 
पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा । यदि ये दीन पुस्तक सच हैं 
तो वह कुरान झूठा होगा । चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हूँ उनका 
सवेथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह अथात्‌ जीव पेदा किये हैं 
तो वे मर भी जायंगे अर्थात्‌ उनका कभी अभाष भी होगा ( जो परमेश्वर दी 
मनुष्यादि भ्राणियों को खिलाता पिलाता दे तो किस्ली को रोग होना न चाहँये 
ओर सत्र को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्षपात से एककों उत्तम और दूसरे 
को निक्ृष्ट जैसा कि राजा ओर कंगले को अ्रष्ठ निकृष्ट भोजन मिज्ञता हे न होना 
चाहिये । जब परमेश्वर दी खिलाने पिलाने ओर पथ्य कराने वाल्ा हे तो रोग 
ही न द्वोना चाहिये परन्तु मुखलमान आदि को भी रोग द्ोते हैं, यदि खुदा ही 
रोग छुडाकर आराम करनेवाला हे तो मुख्लमानों के शरीर में रोग न रहना 
चाहिये। यदि रहता है ठो खुदा पूरा वेद्य नहीं है । यदि पूण बेच हे तो मुखल- 
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सानों के शरीर में रोग क्‍यों रहते हैं ? यदि वद्दी मारता आर जिलाता हे तो 
उसी खुदा को पाप पुश्य क्षगता होगा | यदि जन्म जन्मान्तर के कमोनुसार 
व्यवस्था करता हे तो उसका कुछ भी अपराध नहीं। यदि वह पाप क्षण और 
न्याय क़यामत की रात में करता हे तो खुदा पाप बढ़ानेवाला होकर पापयुक्त 
होगा यदि क्षमा नहीं करता तो यद्द कुरान की बात भूठी होने से बच नहीं 
सकती है || ११७॥ 


११८-नहीं तू आदमी मानिनद हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है 
तू सच्चों से ॥ कद्दा यह ऊंटनी हे वाध्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥ मं ० ५ । 
स्वि० १२९ | सू० २६। आ० १४५०। १४१ ॥ 

समीक्षक-भला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्थर से ऊंटनी 
निकले व लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊंटनी की 
निशानी देनी केवल जंगली व्यवद्दर हे इंश्वरक्ृत नद्दीं यदि यह किताब इंश्वरकृत 
होती तो ऐसी व्यथ बातें इसमें न द्वातीं ॥ ११८ ॥ 


११८-ऐ मूसा बात यह हे कि निश्चय में अल्लाह हूं ग़ालिब । और 


: डाल दे असखा अपना बस जब कि देखा उसको द्विलता था मानो कि वह सांप 


चार 


+5#उछछ #+ # 


चना >> रची अत तत आनलजडा 


#ी 25 ही > जीती मा न्‍त 3 आख 


छः 
भ | 


42 


है ऐ मूखा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पेग़म्बर | अल्लाह नहीं 
कोई माबूद परन्तु वह मालिक अशे बड़े का | यह कि मत सरकशी करो ऊपर 
मेरे और चले आओ मेरे पास मुखलमान होकर ॥ मं० ५ । सि० १6। 
सू० २७ | आ० €<॥। १० ।२६॥।॥ ३१॥ 


समीक्षक-ओर भी देखिये अपने मुख झाप अतज्ञाद बड़ा जबरदस्त 
बनता है, अपने मुख से अपनी भ्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो 
जुदा का क्‍योंकर हों सकता है ! तभी तो इन्द्रजाल का क्ञटका दिखला जंगली 
मनुष्यों को वशकर आप जंगलस्थ खुदा बन बेठा । ऐसी बात इंश्वर के पुस्तक 
में कभी नहीं दो सकती यदि वह बड़े अशे अथोत्‌ सातवें श्रासमान का माक्िक 


हट > ० आज हीं ८५ 
(६ हे तो वह एकदेशी होने से इंश्वर नहीं हो सकता हे, यदि खरकशी करना बुरा 
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है तो खुदा भोर मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये 
मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं ? यह कुरान 
पुनरक्त भोर पूवोपर विरुद्ध बातों से भरा हुआ दे ॥ ११७ ॥ 








११०-ओर देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता दे उनको जमे हुए 
ओर वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाइ कि जिसने 
दृढ़ किया हर वस्तु को निश्चय वह खबरदार हे उस- वस्तु के कि करते हो ॥ 
मं० ५ | स्ि० २० । सू० २७। आ० द८ ॥ 


समीक्षक-बदक़ों के समान पहाड़ का चत्ना कुरान बनानेवालों के देश में 
दोता होगा अन्यत्र नहीं ओर खुदा की खबरदारी शेतान बागी को न पकड़ने 
ओर न दंड देने से ही विदित होती हे जिसने एक बागी को भी अबतक न 
पकड़ पाया न दंड दिया इससे आधिक असावधानी क्‍या होगी ? ॥ १२० ॥ 


१२१-बस दुष्ट मारा उसको मूखाने बस पूरी की आयु उसकी । कहा ऐ 
रब भेरे निम्चय मैंने अन्याय किया जान अपनी को बख क्षमा कर मुझको सब 
क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह्द क्षमा करनेवाज्ा दयात्रु हे ।| भोर माक्षिक 
तेरा उत्पन्न करता हे जो कुछ चाहता द्वे ओर पसन्द करता हे ॥ मं० ५ । 
सि० २० | सू० २८ । आ० १४७। १४। ६६ ॥ 


समीक्षक-अब अन्य भी देखिये मुसलमान ओर इंस्राश्यों के पंग़म्बर ओर 
खुदा कि मूखा पेराम्बर मनुष्य को हहल्या किया करे आर खुदा क्षमा किया करे 
ये दोनों अन्यायकारी हूँ वा नद्दीं ) क्या अपनी इच्छा ही से जेसा चाहता हे 
वेसी उत्पाति करता हे ? क्‍या उसने अपनी इच्छा हद्वी खरे एक को राजा दूसरे 
को कंगाल और एक को विद्वान्‌ ओर दूसरे को मूखे आदि किया हे ? यदि पऐस्रा 


चर 


देतोन कुरान सत्य ओर न न्यायकारी द्वोने सर यद्द खुदा दी दो सकता हे॥१२९॥ 





१२५२-और आज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मां बापके भलाई करना 
६ ओर जो मूगड़ा करें तु से दोनों यह कि शरीक ल्ञावे तू साथ मेरे उस बस्तु 
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को कि नहीं बास्‍्ते तेरे साथ उसके ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ 
मेरी है ॥ भोर अवश्य भेजा हमने नूह को तफ क़ोम उसके के बस रहद्दा बीच 
उनके हज़ार वर्ष परन्तु पचास वे कम ॥| में० ५। खिं० २०-२१ | सू ० 
२८ । आ० ७। १३॥ 


#2न#-ज.जा थी. /7११९७/२२९०७/० ५ #मोन 


सर्माज्षक-माता पिता की सेवा करना अच्छा ही दे जो खुदा के साथ 
शरीक करने के लिये कद्टे तों उनका कहा न मानना यह भी ठीक हे परन्तु 
यदि माता पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देवे तो कया मान लेना 
चादिये ? इसलिये यह बात आधी अच्छी ओर आधी बुरी हे। क्या नूह आदि 
पेग़म्बरों ही को खुदा संसार में भेजता द्वे तो अन्य जीवों को कोन भेजता दे १ 
यांदे सब को वह्दी भेजता दे तो सभी पेग़म्बर क्‍यों नहीं ! ओर प्रथम मसमुष्यों 
की दृज़ार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यहद्द बात 
ठीक नहीं ॥ १२२ ॥ ह 


90 400 40 की जीी। आल नी, 


१२३-अल्लाह पद्टिली बार करता हे उत्पत्ति फिर दूखरी बार करेगा 
उस्रको फिर उसी की ओर फेर जाओगे ॥ ओर जिस दिन वर्षो अथोत्‌ खड़ी 
होगी क़यामत निराश द्वोंगे पापी ॥ बख जो लोग कि इमान लाये और काम 
किये अच्छे बच्ध वे बाच बाग के 'स्ंगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम 
एक बाव बस देखें उस्र खेती को पीली हुई ॥ इस्री प्रकार भोहर रखता है 
अल्क्ञाह ऊपर दिक्षों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ में० ५ । स्रि० २१। 
सू० ३२० । आ० १०। ११। १४ ।॥ ५० । ५८ ॥ 


समीक्षक-यादि अल्लाह दो वार उत्पात्ते करता दे तीसरी वार नहीं तो 
उत्पात्ति की आदि ओर दूसरी बार के अन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा ' 
ओर एक तथा दो वार उत्पाति के पश्चात्‌ उसका सामथ्ये निकम्मा और व्यर्थ 
दहोजायगा याद न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है 
परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं हे कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी 
समझ कर निराश किये जाय॑ ! क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापियों 
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से ओरों का ही श्रयोजन है । यदि बगीचे में रखना और शंगार पद्िराना द्वी 
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#धिलाथ 3+आ ८ "५ ७ “५ #ऋक, उनका बाय अत ही ओिध८ढयि ता हीीए 75 टीं # 4 


मुसलमानों का खगे है तो इस संसार के तुल्य हुआ ओर वहां माली ओर 
सुनार भी होंगे अथवा खुदा ही झा।ली ओर सुनार आदि का काम करता होगा 
यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती द्ोगी ओर बद्विश्व 
से चोरी करनेवालों को दोजख्र में भी डालता होगा, यदि ऐस्रा होता द्वोगा तो 
सदा बाहिश्व में रहेंगे यह्द बात कूठ होजायगी, जो किखानों की खेती पर भी 
खुदा की दृष्टि हे सो यह विद्या खती करने के अनुभव दी से होती है भोर 
यदि मानाजाय के खुदा ने अपनी विद्या से सब बात जानली दे वो ऐसा भय 
देना अपना धमण्ड प्रसिद्ध करना दे । यदि अल्लाइ ने जीबों के दिलों पर 
मोहर लगा पाप कराया तो उख्र पापका भागी वही होवे जीव नहीं हो सकते 
जेसे जय पराजय खेनाधीश का होता है बेसे ये सब पाप खुदा द्वी को प्राप्त 
दोवें ॥ १२३ ॥ 


१२४-ये आयतें हैं किताब हिक्मतघषाले की || उत्पन्न क्रिया आसमानों 
को विना खुतून अथोत्‌ खंभे के देखते हो तुम उसको ओर डाले बीच प्रथिवी 
के पद्दाड़ ऐसा न हो कि द्विज्ञ लावे ॥ क्या नहीं देखा तू मे यह ।क्वि अल्लाह 
प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के ओर भ्रवेश कराता है कि दिन को बीच 
रात के ॥ क्या नहीं देखा (कि किशितयां चलती हैं बीच दर्य्या के साथ निआ- 
मतों अल्लाह के ठो कि दिखलाबे तुम्रका निशानियां अपनी || मं० ५४ | खि० 
२१। सू० ३१। आ० १। ६ । २८। ३०॥ 


समीक्षक-वाहजी वाह ! हिक्मतवास्‍्ती क्रिताब ! कि जिस में सर्वथा विद्या 
से विरुद्ध आकाश की उत्पात्ति और उसमें खभे लगाने की शंका और प्रथिवी 
को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीसी षिथ्वा धाला भी ऐसा लेख 


कभी नहीं करता ओर न मानता ओर हिक्‍्मत देखो कि जहां दिल हे कदां रात . 


नहीं और जहां रात हे वहां दिन नहीं उसको एक दूसरे में श्रधेश करासा 
लिखता दे यह्‌ बड़े अविद्वानों की बात हे इसलिये यह कुराब विद्या कौ पुस्तक नहीं 


होखकती क्‍या यह विद्यापिरद्ध बात नहीं हे कि नोका मशुष्य और क्रिया कौश- 
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७६२ ...._ शताब्दसंस्करणम्‌ 


लादि सर चलती है वा खदा की कृपा स्रे यदि लोद्दे वा पत्थरों की नोका बना- 

कर समुद्र में चलावें तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं ! इस लिये यह 

पुस्तक न विद्वान ओर न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता हे ॥ १२४ ॥ 
१२४-तदवीर करता हे काम की आसमान से तफे प्रथिवी की फिर 








चढुजाता है तफ उस्रकी बीच एक दिन के [कि हे अवधि उसको सहसत्र वर्ष उन 
वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह हे जानने वाला रोब का आर शभ्रतद्यक्ष का ग़ालिब 
दयालु ॥ फिर पुष्ठ किया उसको ओर फूंका बीच उसके रूह अपनी से कह 
कब्ज़ करेगा तुम को फ़रिश्ता मोत का वह जो नियत किया गया हे खाथ 
तुम्दारे ॥ ओर जो चाहते हम अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा उसकी 
प*न्तु सिद्ध हुईं बात मेरी ओर स्रे कि अवश्य भरूगा मैं दोज़ख़ को जिनों से 
अर आदामयों ख इकट्र ॥ म० ५ । सि० २१५ | सू० ३२ | आ० ४ | ५। 
७।6६।११॥ 


समीक्षक-अब ठीक सिद्ध द्दोगया कि मुखलमानों का खुदा मनुष्यवत्‌ एक- 
देशी है क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश स्रे प्रबन्ध करना ओर उतरना 
चढ़ना नहीं हो सकता यदि खुदा फ़रिश्ते को भेजता हे तो भी आप एकदेशी 
होगया । आप आखमान पर टंगा बेठा है | भोर फ़रिश्तों को दोड़ाता है| यदि 
फरिश्ते (एधित लेकर कोई मामला बिगाड़ दें वा किसी मुर्दे को छोड़ जाय॑ तो 
खुदा को क्या मालूम द्वो सकता हे ? मालूम तो उस्रको हो के जो सर्वेक्ष तथा 
सवंव्यापक द्वो स्रो तो हैं द्वी नहीं होता तो फ़ारिश्तों के भेजने तथा कई लोगों 
की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? और एक हज़ार वर्षों में 
तथा आने जाने प्रबन्ध करने स्रे सवेशक्तिमान्‌ भी नहीं। यदि मौत का फ़ारिश्ता 
है तो उस फ़रिश्ते का मारने वाज्ञा कौनसा म्र॒त्यु हे ? यदि वह नित्य है तो 
झअमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फ़ारिश्ता एक समय में दोज़ख 
भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता और उनको बिना पाप किये 
अपनी मर्जी से दोज़स्न भर के उनको दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह्द 
खुदा पापी अन्यायकारी ओर दयाददीन हे । ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों. न । ९; 


(्‌ 


३ 5 #४घ #ी४ि 3 छऋक वी 4 2 को कप ॥ऋ ७ अ॑ ”भ,. ४४ न रह. 7 की ी-औी०-हई +> ४७ ञ # 5 ०9 ८४७६० ला 5 (म३ ० ७८ ि.ट &. ८१20 


५ 





२ 


४: मम मम लव हल 
५ 








सत्यायेग्रकाश! ७६३ 


.#5 ७.९... ६ “४ >*७./“७ /७ #% #% /#%./७ + % ४0 #३-#७ है /४ / ४७.४ / /१ /*४ ८४१ ४ : 5 # # 5 /5 » ६ /./७ /% /%./६७ /४/४ /% “७ /५/ ७ /४/६४ /५/* /0/५ / /७ /७-/ /5४/५/७/८४ /४ /५ /७४ “४/६ /5/७ /५ /४/”६ ४६८६ ४५ 


वह विद्वान ओर इंश्वरकत ओर जो दया न्यायहीन है वह इश्वर भी कभी नहीं 
होसकता । १२४ ॥ 


१२६-कह कि कभी न क्ञाभ देगा भागना तुकको जो भागों तुम सृत्यु 
वा क़तज्ञ से ।। ऐ बीबियो नबी की जो कोई आये तुम में से निलेः्जता प्रत्यक्ष 
के दुगुणा किया जाबेगा वास्ते उसके अज़ाब ओर डे यह ऊपर अल्लाह के सहत्त | 
मं० £५ । सि० २१ | सू० ३३ । आ० १६। ३०॥ 


समीक्षक-यह मुहम्मद स्राहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि 

लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐशथ्वय्ये बढ़े 

मज़हब बढ़ा लेबें ?! ओर यदि बीबी निलेज्जता से न आावे तो क्या पेग़म्बर 
ध्छै 


साहेब निलेब्ज होकर आवें १ बीबियों पर अज़ाब हो आर पराम्बर साहेब पर 
अज़ाब न होवे यद्द किस घर का न्याय दे ॥ १२६ ॥ 


१२७--और अटकी रहो बीच घरों अपने के आज्था पालन करो अल्लाह 
और रसूल की धिवाय इसके नहीं | बस जब अदा करली जेदने दहाजित उससे 
व्याह दिया हमने तुक से उसको ताकि न होवे ऊपर इमानवाक्षों के तंगी बीच 
बीवियों से लेपालकों उनके के जब अदा करलें उनसे दवाजित ओर हे आज्ञा खुदा 
की कीगई ॥ नहीं हे ऊपर नथी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुद्द- 
म्मद बाप किसी सदा का।| अ।र हलाल की स्री इमानवाक्षी जो देवे बिना मिहर 
के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील़ देवे तू जिसको चाहे उनमें से ओर जगह 
देवे वरफ अपनी जिसको चाददे नहीं पाप ऊपर तेर॥ ऐ लोगो ! जो इमान लाये 
हो मत प्रवेश करो घरों में पेग़म्बर के ॥ मं० ५ । सि० २२ | सू० ३३। 
आा० ३३। २७। २८ | 8४० । ४७ | ४८5 |। ५० ॥ 


समीक्षक-यहू्‌ बड़े अन्याय की बात हे कि स्त्री घर में क़ेद के समान रहे 
आर पुरुष सुल्ले रहें, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, 
सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों 
के लड़के विशेष कर स्रयज्ञानी ओर विषयी द्वोते हैं अज्ञाह ओर रसूल की 
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आविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक हे तो दोनों की आज्ञा पाक्षन 
करो कट्दना व्यथे है और जो भिन्न २ विरुद्ध हे तो एक सच्ची ओर दूखरी 
भूठी ? एक खुदा दूसरा शेतान होजायगा। भर शरीक भी होगा वाह कुरान 
का खुदा और पेग़म्बर तथा कुरान को :[ भसे दसरे का मदलव नष्ट कर अएना 
मतलब मिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला. अवश्य रचता है इससे यह भी सिद्ध 
हुआ कि मुहम्मद साद्देब बड़े विषयी थे यदि न दोते तो ( लेपालक ) बेटे फी सर 
को जो पुत्र की ख्री थी अपनी स्त्री क्यों कर लेते ? और फिर ऐसी बादें ऋरने 
वाले का खदा भी पक्तपाती बना आर अन्याय का न्याय ठहराया । मनुष्य भें 
जो जज्नली भी होगा वह भी बेटे की सत्री को छोड़ता दे ओर यह कितनी बड़ी 
अन्याय की बात है कि नबी को विपयासक्ति की लीला करने में कुछ भी अट- 
काव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न थः तो जेद ( ल्ेपालक ) बेटा 
किसका था १ आर क्यों लिखा १ यह उस्री मतलब की बात है कि जिससे बेटे 
की खत्री को भी घर में डालने से पेग़म्बर साहेब न बचे अन्य खतरे क्याकर बचे 
होंगे ? ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्‍दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या 
जो कोई पराई स्त्री भी नवा से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाल 
है ? और यह महा अधमे की बात हे कि नर्वी तो जिस ञ्ग्री को चाहे छोड़ 
*वे और सुहम्मद साहेव की स्त्री लोग यदि पेग़म्बर अपराधी भी हो तो कभी 
न छोड़ सकें ! ॥ जैसे पेग़म्बर के घरों में अन्य कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश 
व करें तो वेखे पेग़म्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें क्‍या नबी 
जिस किसी के घर में चाहें निश्शझू प्रवेश करें ओर माननाय भी रहें | | 
कौन ऐस्ण हृदय का अन्धा हे कि जो इस कुरान को इंश्वरकत ओर मुहम्मद 
स'हेब को पैग़म्बर ओर कुरानोक्त इश्वर को परमेश्वर मान सके । बढ़े अश्थये 
की बात है कि ऐसे युक्षिशून्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस्र मत को अबेदेश 
निवासों आदि मनुष्यों ने मान लिया :॥ १२७॥ 











१२८-नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह 
€ृ्‌ करो बोवियों उसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यह हैं समीप अल्लाह के 
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बड़ा पाप ॥ निश्चय जो ज्लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को ओर रसूल उसके 
को लानत की हे उनको अल्लाह ने ॥ ओर वे लोग कि दुःख देते हैं मुसल्लमानों 
को ओर मुसलमान ओरतों को ब्रिना इसके बुरा किया है उन्होंने बस्र निम्चय 
उठाया उन्होंने बोहतान अयथोत्‌ भूठ भोर भ्रत्मक्ष प्राप ॥ लानत मारे जहां पांग्रे 
जावे पकड़े जावें क़तल किये जाबें खूब, मा॥। जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको 
द्विगुणा अज़ाब से ओर ज्लञानत से बड़ी लानत कर ॥ मं० ५ | सि० २२। 
सू० ३३ । आ० ५० | ५७ । ५५४५ | (८। ६५॥ 





समीक्षक-वाद कया खुद अपनी खुदाई को धमे के साथ दिखला रहा दे ! 
जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसर को दुःख 
देने भें रसूल को भी रोकना योग्य था स्रो क्‍यों न रोका १ क्‍या किछ्टी के दुःख 
देन से अल्लाह भी दुखी हो जाता दे यदि ऐसा है तो वह इंश्वर द्वी नहीं हो 
स्रकता । क्‍या अल्लाह ओर रसूज्ञ को दुःख देने का निषेध करने से यह' नहीं 
सिद्ध होता कि अल्लाह ओर रसूल जिसको चाहे दुःख देवें ? अन्य सबको दुःख ! 
देना चाहिये ? फेस मुम्त्मानों ओर मुसलमानें की छवियों को दुःख देना बुरा 
है ठो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देगा भी अवश्य बुरा है ॥ जो ऐस्रा न 
मानें तो दा्छी यह वात भी पक्षपात री है, वाह ग़दर मचानेवाले खुदा और 
नबी जैसे ये निदेयी संसार में हूँ वेसे छोर तहुत थोड़ द्वोंगे जमा यह कि झनन्‍य 
लोग जहां पाये जावें मा5 जावें पकड़ जावे लिखा हे वेसी ही मुसलमानों पर 
कोई आज्ञ। देवे ता मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी दा नहीं ? वाह क्या 
हिंसक पेग़म्बर आदि हैं कि जो परसेधर से भाथना करके अपने से दूसरों को । 
दुगुण दुःख देय के (लेख प्राथना करना लिस दे यह भी पकुपात मत्लबसिन्धु- 
पन ओर महा अधम की बात हे इससे अबतक भा मुसलमान लोगों मे से 
बडहुत से शठ लोग ऐसा ही क्रम करन मे नद्दा डग्ते यह ठोंक हें कि शिक्षा के 
विना मनुष्य पशु के समान रहता हू॥ शरद ॥ । 
| 


१२०७-ओर अल्लाह वह पुरुष है कि भेजता हे हवाओं को बस उठाती 
दलों को बस हांक लेते हैं तफे डर मुर्दे की बस जी'बेत किया हमने गा हा 


अधर ६३ 





शताब्दीसंस्करणभ््‌ 
उसके प्रथिवी को पाछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार फ़बरों में स्रे निककना दे ।॥ 
जिसने उतारा बीच घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हमको बीच 
उसके महनत ओर नहीं लगती बीच उसके मांदगी ॥ मं० ४५ । खि० २२। 


सू० ३४ । आा० € | ३४५॥ 













खर्माक्षक-वाह क्या फ़िज्ञासफ़ी खुदा की हे भेजता द्वे वायु को बह उठाता 
फिरवा दे बदक्ों को ओर खुदा उसपर मुर्दों को जिल्ञाता फिरता है यह बात 
इश्वर सम्पन्धी कभी नहीं हो सहृती क्योंकि इश्वर का कम निरन्तर एकसा होता 
रहता हे जो घर होंगे वे बिना बनावट के नहीं हो सकते और जो बनावट का 
हे वह सदा नहीं रह सकता जिसके शरीर हे वह परिश्रम के विना दुखी दोता 
ओर शरीरवाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम 
करता हे वह विना रोग के नहीं बचता तो जो बद्वत श्षियों से विषयभोग करता 
है उसकी क्‍या ही दुदेशा होठी द्ोगी इसलिये मुसलमानों का रहना बह्दिश्त 
में भी खदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२6 ॥ 


१३०-कसम हे कुरान दृढ़ की निम्चय तू भेजे हुओं से हे ।| उस पर 
मांगे सीधे के उतारा है ग़ालिब वयावान्‌ ने || मं० ५ । सि० २३ | सू० ३६। 
झा० १।२॥। 


समीक्षक-अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इस्रकी 
स्रोगंद क्‍यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा द्योता तो ( क्षेपालक ) बेटे की 
स््री पर मोहित क्‍यों होता ! यद्द कथनमात्र दे कि कुरान के माननेवे सीधे 
मागे पर हैं क्‍योंकि ख्रीधा मागे वही होता दे जिसमें सत्य मानना, सत्य बालना, 
सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धम्मे का आचरण करना आदि हैं ओर इससे 
विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में ओर न इनके खुदा 
में ऐसा स्वभाव हे यदि सब पर प्रबल पेग़म्बर मुहम्मद साहेब होते तो सबसे 
झाधिक विद्यावान्‌ ओर शुभगुणयुक्त क्‍यों न होते ! इस्रक्िये जेसी कूंजड़ी अपने 
थ्वेरों को सट्टा नहीं बतलाती वेसी यह बात भी है || १३० ॥ 
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१३१-औओर फूंका जावेगा बीच सूर के बसं नागह्ां वह क़बरों में से 
मालिझऋ अपने की दोड़ेंगे ॥ और गवादी देंगे पांव उनके साथ उख्र वस्तु के कमाते 
थे सिवाय इसके नहीं कि झाज्ना उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किसी वस्तु का 
यह कि कद्दता वास्ते उसके कि हो जा बस हो जाता हे || मं० ५ । खि० २३ । 
सू० ३६ । आ० ४० । ६१ । उ्य ॥ 

















समीक्षक-अज सुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे खकते हैं ? 
खुश के सिवाय उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना ! ओर 
कोन बन गया ! यदि न थी तो यह बात भूठी ओर जो थी तो वह बात जो 
सिवाय खुदा के कुछ चीज़ नहीं थी ओर खुदा ने सब कुछ बना दिया वह । 
भकूठी ॥ १३१ ॥ । 

१३२-फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाज्ञा शराब शुद्ध का ।| सपद मज़ा 
देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समीप उनके बैठी होंगी नौचे आंख रखने 
वालियां सुन्दर आंखों वाक्षियां ॥। मानों कि ये अण्डे हैं छिपाये हुए ॥ क्‍या 
बस हम नहीं मरेंगे | और अवश्य लूत निम्धय पेग़म्बरों से थ। | जब कि 
मुद्ि दी हमने उसको ओर लोगों उसके फो सबको ॥ परन्तु एक बुढ़िया पाछि 
रहनेवालों में है | फिर मारा हमने ओरों को ॥ मं० ६ | सि० २३ | सू० 


समीक्षक-क्योंजी यहां तो मुखलमान लॉग शराब को बुरा बतलाते हैं 
परण्तु इनके स्वगे में तो नदियां की नदियां बहती हैं | इतना अच्छा हे के 
यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़|या परन्तु यहां के बदले वहां उनके खगे 
में बड़ी खराबी हे ! सारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त श्थिर नहीं रहता दोगा ! 
ओर बड़े २ रोग भी द्ोते होंगे | यदि शरीर्वाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे 
ओर जो शरीरवाके न होंगे तो भोग विलास ही न कर सकेंगे । फिर उनका 
सगे में जाना व्यर्थ हे । यदि लूत को पेग़म्बर मानते हो वो जो बाइबल में 
लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो तड़के पदा किये इस 
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बाव को भी मानते द्वो वा नहीं १ जा मल्‍ः्ते हो ता ऐसे हो पेराम्बर मानना 
व्यर्थ है ओर जो ऐसे और ऐसों के सज्ञियों को खुदा मुक्ति देता हे तो वह 

खुदा भी वसा हां है, क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाला और पक्षपात से 
दूसरों का मारने वाला खुदा कभी नहीं! हो सकता ऐसा खुदा मुसलमानों दी के 
घर में रह खकता है अन्यन्न नहीं ॥ १३२॥ 


के 
९५४५७ 
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१३३-बहिरते हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके | 
# ५ 9 4७ के ० लि. ७ | कक ० अप 

तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके मेरे ओर पौने की ॥ 

ओर सर्माप द्वोंगी उनके नीचे रखनेवालिया दृष्टि और दूसरों से समायु | बस 

खिज़दा किया फ़ारिश्तों ने सब न ॥ परन्तु शेतान ने न माना अभिमान किया 

चर # छ० के आह आर कक कप 

ल्‍ ओर था काफ़िरों स्रे ॥ ऐ शेतान ककिप्त वस्तु ने रोका तुक को यह कि सिद्धदा 
हि 
ट 
। 
। 
) 
! 
? 
| 


















करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोरों हाथ अपने के क्या अभिमान 
किया तूने वा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कट्दा कि मैं अच्छा हूं उस वस्तु से 
उत्पन्न किया तूने मुकको आग से उसको मह्ठी से ॥ कद्दा बस निकल इन 
आसम्रानों में से बस विश्वय वू चलाया गया दे || निश्चय ऊपर तेरे लानत है 
मेरी दिन जज़ा तक ॥ कहा ऐ मालिक मरे ढील दे उस दिन दक कि उठाये 
जावेंगे मुर्दे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये गयों से है || उस दिन समय 
झात तक || कहा कि बस कसम दे प्रांवेष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा 
उनको मैं इकट्ठे ॥ मं० ६ । सि० २३ । सू० श्ठ । आ० ४३। ४४ । ४५।' 
६३।६४।६५॥।६६। ६७। ६८। ६६ । ७०। ७१। ७२ ॥ 


समीक्षक-यादि वहां जेसे कि कुरान में बर बर्गाचे नहरें म्रकानादि किखे 

, हैं बेसे हैँ तो घे न ख़दा से थे न सदा रद्द सकते हैं क्‍योंकि जो संयोग से पदार्थ 
होता दे वह संयोग के पूते न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रदेगा, 
जब वह बहिश्त द्वी न रद्देगी ठो उसमें रहनेवाले सदा क्‍योंकर रह सकते हैँ ? 
, क्योंकि लिखा दे कि गादी तकिये मेवे ओर पीने के पदा् वहां मिक्षेंगे इससे यह्‌ 
, सिद्ध होता दे कि जिस ख़मय मुसत्षभानों का मज़हब चक्ना उस समय अर्थ 
देश विरोष धनाव्य न था इसलिये मुहम्मद खाहेब ने तकिये आदि की कथा 
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सुनाकर ग़रीबों को अपने मत भें फँथा क्षिय। ओर जहां ख्ियां हैं वहां निरन्तर 
सुख कहां ! ये द्वियां वहां कहां से आइई ८ ? अथवा बद्दिश्त की रहनेवाकी हैं 
यदि आई हैँ तो ज.वबेंगी ओर जो वद्दीं की रहने वाली हैं तो क़यामत के पूर्व 
क्या करती थीं क्‍या निकम्मी अपनी उम्र को वह। रही थीं ! अब देखिये खुदा 
का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फ़ारिश्तों ने माना ओर आदम साहेब को 
नमस्कार किया ओर शेतान ने न माना खुदा ने शेतान से पूछा कहद्दा कि मेंने 
उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इससे सिद्ध होता है 
कि कुरान का खुदा दो द्वाथ वाला मलुष्य था इसकिये वह व्यापक वा खबे- 
शक्तिमान कभा नहीं हो सकता और शेतान ने सत्य कष्ट कि भें आदम से उत्तप्र 
हूं इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्‍या आसमान दी में खुदा का घर ह्ढै 
पृथिवी में नहीं १ तो काबे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा भला परमेश्वर 
अपने में से वा स्रष्टि में से अलग केस्रे निकाल सकता हे ? ओर वह सष्टि सब 
परमेश्वर की है इससे विदित हुआ के कुरान का खुदा बद्दिश्त का ज़िम्मेदार था 
खुदा ने उसको लानत धिकार दिया और क़ेद कर लिया और शेतान ने कद्दा कि 
है मालिक ! मुझको क्यामत तक छोड़ दे खुदा ने खुशामद से क्रयामत के [दिन 
तक छोड़ दिया जब शेतान छूटा तो खुदा से कहता दे कि अब मैं खूब वह- 
कारऊंगा और ग्रदर मचाऊंगा तब खुदा ने कहा कि जितने को तू बहकावेगा में 
उनको दोजख्र में डाल दूंगा ओर तुमको भी । भब सज्जन लोगो ! विचारिये के 
शैतान को बहकानेवाला खुदा हे वा आपसे वद्द बहका ? यदि खुदा ने बह- 
काया तो वह शेतान का शैतान ठद्दरा यांदे शेतान खयं बहका तो अन्य जीव 
भी स्वयं बहकेंगे शैतान की ज़रूरत नहीं ओर जिससे इस्र शेत;न बागी को 
खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे वबिद्त हुआ कि वह भी शतान का शरीक 
झधमभे कराने में हुआ यदि खय॑ं चोरी कराके दण्ड देगे तो उस अन्याय का 
कुछ भी पारावार नहीं ॥ २३३ ॥ 


१३४-अल्लाह क्षमा करता हे पाप सारे निश्चय वह हे क्षमा करने वाला 
दयालु ॥ भोर प्थिवी खारी मूठी में है उसकी दिन क्रयामत के ओर आखभान 
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लपेटे हुए हैं बीच दाइने हाथ उसके के॥। और चमक जावेगी पथिवी खाथ 
प्रकाश माक्षिक अपने के ओर रक्‍्खे जावेंगे करमपत्र ओर ज्ञाया जावेगा पेग़म्बरों 
को ओर गवादों को ओर फेसल किया जावेगा ॥ मं० ६ । स्वि० २४ । सू० 
३६ | आ० ५७४ | ६८६ । ७० ॥ 


समीक्षक-यदि स्रमग्न पापों को खुदा क्षमा करता दे तो जानो सब संसार 
को पापी बनाता है भोर दयहीन है क्योंकि एक दुष्ट पर दया ओर क्षमा करने 
से वह अधिक दुष्टता करेगा ओर अन्य बहुत धमाोत्माओं को दुःख पहुंचावेगा 
यदि किग्वित्‌ भी अपराध क्षमा किया जावे तो अपराध द्वी अपराध जगत में 
छाजावे । क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशवाला हे ? ओर कमेपत्र कहां जसा 
रहते हैं ! ओर कोन लिखता दे ? यदि पेग़म्बरों ओर गवादों के भरोसे खुदा 
न्याय करता है तो वह असवज्ञ ओर असमथे हे, यदि वह अन्याय नहीं करता 
न्याय द्वी करता दे तो कर्मो के अनुसार करता होगा वे कम पूवोपर वत्तेमान 
जन्मों के हो सकते दँ तो फिर क्षमा करना, दिलों पर ताला लगाना और 
शिक्षा न करना, शैतान खे बदकवाना, दौरापुपुर्दे रखना केवल अन्याय दे।।१३४॥ 


१३४५-उतारना किताब का अल्लाह ग़ालिब जाननेवाले की ओर से है ॥। 
क्षमा करनेबवाला पापों का ओर स्वीकार करनेवाला तोबाः का ॥ मं० ६ । 
सि० २४ । खू० ४० । आ० १।२॥ 


समीक्षक-यह बात इसलिये हे कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस 
पुस्तक को मान लेवें कि जिसमें योड़ासा सत्य छोड़ असत्य भरा है ओर वह 
सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिगढ़ासा दे इसीकिये कुरान और कुरान का 
खुदा ओर इस को माननेवाल्ले पाप बढ़ानेद्दारे और पाप करने करानेवाले हैं ॥ 
क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधमे हे हिन्तु इसो से मुसज्लमान लोग 
पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३४ ॥ 


१३६-बस नियत किया उसको सात आखमान बाँच दो दिन के ,ओर 
डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका। यहांतक कि जब जावेंगे उसके पास 


९. २»,/ 
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साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके ओर आंखें उनकी अर चमड़े उनके उनके 
कमे से ॥ ओर कहेंगे बास्ते चसढ़े अपने के क्‍यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे 
कहँगे कि बुलाया हे हम फो अल्लाह ने जिसने बुलाया इर वस्तु को ॥ अवश्य 
जिल्ाने वाका हे मुर्दां को ॥ मं० ६ | सि० २४ | सू० ४१। आ० १२। 
२० ॥ २१५॥ ३६ ॥ 





समीक्षक-वाहजी वाह मुसक्षमानो ! तुम्हारा खुद जिसको तुम सर्वेशक्ति- 
मान्‌ मानते हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः 
जो सबशक्षिमन्‌ हे वह क्षणमात्र में सब को बना सकता हैं। भला कान, आंख 
ओर चमड़े को इंश्वर ने जड़ बनाया हे वे साक्षी केसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी 
द्लावें तो उसने प्रथम जड़ क्‍यों बनाये ! ओर अपना पूवोपर नियमविरुद्ध 
क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात यद्द दे कि जब जीवों पर 
साक्षी दी तब से जीव अपने २ चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साक्षी 
क्यों दी चमड़ा बोलेगा कि खुदा ने दिल्लाई में क्या करू भक्षा यद्द बात कभी 
हो सकती दे ? जेसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मैंने देखा यदि पुत्र 
है तो बन्ध्य| क्‍यों ? जो बन्ध्या दे तो उसके पुत्र दी होना अखम्भव हे इसी 
प्रकार की यह भी समिथ्या बात है | यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम 
मारा ही क्‍यों ! क्‍या आप भी सुदों हो सकता हे वा नहीं ? यदि नहीं हो 
सकता तो मुर्देपन को बुश क्‍यों सम्रकता है ! ओर क्रयामत की रात तक 
मुतक जीव किस मुखक्तमान के घर भें रहेंगे ! ओर खुदा ने बिना अपराध 
क्यों दोरासुपुदे रकक्‍्खा ! शीघ्र न्याय क्‍यों न किया ? ऐश्वी २ बातों ख्रे इश्वरता 
में बट्टा ज्गता हे ॥ १३६ ॥ 


१३ ७-व स्ते उसके कूंजियां हैं आसमानों को ओर प्थिवी को खोलता है 
भोजन जिसके वास्ते चाहता हे ओर तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ 
चाहता है और देता दे जिसको चाहे बेटियां भोर देता है जिसको चाद्दे बेटे ॥ 
वा मिला देत। है उनको बेटे और बेटियां ओर करदेता द्े जिसको चाहे बांक। 
ओर नहीं हे शक्ति किसी आदमी को कि बात करे उससे अल्लाह परन्तु जी में 3" 

ले 
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डालने कर वा पीछे परदे # के सेवा भेज फ़ारेशत पेग़ाम लानेवाला ॥ मं० ६ । 
सि० २४५ | सू० ४२ । आ० १० | ४७७ । ४८ । ४७९ ॥ 


समीक्षक-खुदा के पास कुजियों का भण्डार भरा होगा। क्योंकि सब 
ठिकाने के ताले खालन होते होंगे ! यह लड़कृपन को बात हे क्या जिसको 
चाहता है उसका विना पुण्य कम के एश्वय्य देता है ? ओर तंग करता है ? 
यदि ऐसा दे तो वह बड़ा अन्यायकारों हे । अब देखिय कुरान बनानेवाक्षे को 
चतुराई कि जिसप्रे ख्लीजन भी मोहित होफे फेँसें याद जो कुछ चाहता है 
उत्पन्न करता दे तो दूसरे खुदा को भो उत्पन्न कर खकता है वा नहीं ? यदि 
नहीं कर सकृता ता सबशक्तिप्रत्ता यहां पर अटक गई, भला मनुष्यों का ता 
जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरंगे, मच्छी, सुअर अ्द जिनके 
बहुत बेटा बेटियां होती हैं कोन देता है ? आर स्त्री पुरुष के समागम विना 
क्यों नहीं देता ? किसो को अपनी इच्छा से बांक रख के दुःख क्‍यों देता हे 
वाह्द क्या खुदा तेजस्री हें कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता 
परन्तु उसने पहद्दिल कद्दा ह कि परदा डाक्ष के बात कर सकता हे वा फ़ारिश्ते 
लोग खुदा से ब,त करते हैं अथवा पेग़म्बर, जो ऐसी बात हें तो फ्रेश्ते ओर 
पेग़म्बर खब अपना मतलब करते हगे ! यदि कोई कहे खुद! सवेज्ष खबव्या- 
पक हे तो परदे स्र बाव करना अथवा ड/ह के तुल्य ख़बर मंगा के जानना 
लिखना व्यर्थ है भर जो ऐसा दे तो वह खुदा हवी लहीं किन्तु कोई चालाक 
सनुष्य होगा इसलिये यद्द कुरान इश्वरक्ृत कर्भा नहों हो सकता ॥ १३७॥ 


# इस आायत के भाष्य “तफ्सीरहुसनी”? में लिखा है कि मुहम्मद साहेब दो परररों 
में थे ओर खुदा की आवाज सुनी | एक परदा जूरी का था दूसरा श्वेत मोतियां का और 
दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मागे था ? बाद्धिमान लोग इस बात को वि- 
चारें कि यह खुदा दे वा परदे की ओट बात करनेवाली स्त्री ? इन बोणों ने तो ईश्वर ही 
की दुदशा कर ढाली । कहाँ वेद तथा उपनिषदादि सद्ग्रन्धों में प्रतिपादित शुद्ध परमात्मा 
ओर कहां कुरानोक्त परदे की ओट से बात करनेवाला खुदा | सच तो यह है कि अरब के 
अविद्वान्‌ क्ञोग थे उत्तम बात लाते किसके घर से ? ॥ 
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2 ७कर चीज छत ३. जी जिला चरम 
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१३८-आर जब झाया इसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६। सि० 
२४५ | सू० ४७३ । आ० ६२ ॥ 





सम्रीक्षक-यदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से 
विरुद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? ओर कुरान से विरुद्ध अंजील दे इसीलिये 
ये किताबें इंश्वरक्ृत नहीं हैं | ११८ ॥ 


१३ ६-पकड़ो उसको बस घशा्वीटो उसको बीचों बीच दोज़स््र के ॥ इसी 
प्रकार रहेंगे और व्याह देंगे उनकों साथ गोरियां अच्छी आंखवालियों के ॥ 
मं० ६ । सि० २४५ | सू० ४४ । आ० ४४ । ५१॥ 


समीक्षक-वाह क्या खुदा न्यायकारी द्वोकर प्राणियों को पकड़ाता और 
घसीटवात। है ? जब मुश्चक्षमानों का खुदा ही ऐसा हे तो उस्रके उपासक 
मुसलमान अनाथ निबेलों को पकड़ें घसीटें तो इसमें क्य। आश्रये है ? ओर 
वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता दे जनों कि मुश्षक्षमानों का 
पुरोहित ही दे ॥ १३७ ॥ 


१४०-बस्र जब तुम मिज्ञो उन लोगों से कि काफ़िर हुए बस मारो गदेन 
उनकी यहांतक कि जब चूर करदों उनको बस दृढ़ करो केद करना ओर बहुत 
बस्तियां ६ कि वे बहुत कठिन थीं शाके म॑ बस्ती तेरी से जिससे निकाल दिया 
तुमको मारा हमने उसको बस्तर न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ 
उस बहद्दिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये दें परद्देजग।र बीच उसके नहरें हैं बिन 
बिगड़े पानी की ओर नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मज़ा उनका ओर नहारें हैं 
शराब की मज़ा देनेवाली वसस्ते पीनेबरालों के ओर शहद साफ़ किये गये की 
ओर वास्ते उनहे बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान माक्षिक उनके से ॥ 


मं० ६ । ति० २६ | सू० ४७ । आ० ४ | १३१ १५ ॥ 


“७-७+७७००१५०८७०-१७०ी टीजर क्‍स१न्‍ी चीज जज 3>33> 0 #3५८ीअ#5७धध ./6२५०२६८८+७.*५५/१९५/३१ ५७ जाता ५ २८ +7१९७२१५.ध२*९५८/०7५ >> पर इ७०१५॥"५ # पक क+?"३५ //च करी य..#/70५ ३//“१५७८/#मपे(/7 ३ -49०७-/“ ३५ क बह कह ०० “रेक५० “चेक “3. पक“ पी. ७ बेशक पे #/" बाहर ३क पेककान यियद “ पा. करये.# ये. #-*९५..# ये के ३.#?*१९५/#* े५# या चिट रे प.#१ पक पक ७#२७७#" ५. &#”3५५#१७७#"०९. हर" 


समीक्ष 5-इसी से यह कुरान खुद ओर मुखलभान ऱादर मचाने, सब को 
दुःख देने ओर अपना मतलब साधनेवाले दयाद्दीव हैं. जेसा.यहां ज्लिखा 2: 
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वैसा दी दूसरा कोई दूखरे मत वाज्ा मुसक्षमानों पर करे तो मुसलमानों को 
बेसा दी दुःख जेसा |कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? ओर खुदा बढ़ा पक्ष- 
पाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेब को निकाक्ष दिया उनको खुदा ने मारा, 
भज्ना जिस्र में शुद्ध पानी, दूध, मथ ओर शहद की नहरें हें. वह संसार से 
झधिक दो सकता दे ! और दूध की नहरें कभी हो सकती हैं क्योंकि वह थोड़े 
समय में बिगड़ जाता है इस्ीलिये बुद्धेमान्‌ ज्ञोग कुरान के मत को नहीं 
सानते ॥ १४० ॥ 





१४१--जब कि हिलाई जावेगी प्थिवी दिलाय जाने कर ॥ ओर जड़ाए 
जावेंगे पहाड़ जड़ाये जाने कर ।| बस हो जावेंगे भुनगे टुकड़े २॥ बस साहब 
दाहनी ओर वाके क्‍या हैं साहब दाहनी ओर के । ओर बाई ओरवाले क्‍या हैं 
बाई ओर के ।। ऊपर पलंग स्रोने फे तारों से बुने हुये हैँ || तकिये किये हुये हैं 
ऊपर उनके आभने सामने | भोर फिरेंगे ऊपर उनके छाड़के सदा रहनेवाले ॥। 
साथ आबखोरों के ओर आफ़ताबों के | ओर प्यात्ञों के शराब स्राफ़ से ॥ नहीं 
माथा दुखाये जावेंगे उससे ओर न विरुद्ध बोलेंगे । भोर मेवे उस क्रिस्म से 
कि पसंद करें ॥ और गोश्त जानवर पक्षियों के उस क्रिस्म से कि पसंद करें ॥ 
ओर वाघ्ते उनके ओरतें दें अच्छी आंखोंवाली।॥| मानिन्द मोतियों छिपाये हुआओं 
की ओर बिछोने बड़े || निश्चय हभ्न ने उत्पन्न किया है औरतों को एक प्रकार 
का उत्पन्न करना है ॥। बस किया हे हमने उनको कुमारी | सुद्दागवालियां बरा- 


बर अवस्था वालियां ॥ बस भरनेवाल्ते हो उससे पटों को || बस फ़सभ खाता 


हूं मैं साथ गिरने तारों के ॥ में० ७ | स्वै० २७ | सू० ५६। आ० ४। 
५।६।८।६९६।१५।१६। १७। १८ । १६। २०। २१।२२। 
२३ । २४ । ३५४५ । ३२६। ३७ । ३८०। ५४ । ७५॥ 


समौक्षक-अब देखिये कुरान बनानेवाक्ते की ज्ञीला को भला प्रथिवी तो द्दिलती 
ही रहती दे: उस ख्रमय भी दिक्षती रहेंगी इससे यह सिद्ध होता है कि कुरान 
बनानेवाल्ा पथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों को क्‍या पत्षीषत्‌ छड़ा 
देगा ! यदि भुनुगे होजावबेंगे त। भी सूद्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका 
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दूसरा जन्म क्यों नहीं ! वाहजी जो खुदा शरीरधारी न द्योता तो उसके दाहिनी 

झोर ओर बाई ओर केप्ते खड़े हो सकते ? जब वहां पत्रक्न साने के तारों से 
बुने हुए हैं तो बढ़ई सुनार भी वहां रहते होंगे ओर खटमल काटते होंगे जो 
उनको रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे क्या वे तकिये लगाकर निकम्मे बहिश्त 
में बेठे ही रहते हैं ? बा कुछ काम किया करते हैं ? यदि बेठे ही रहते होंगे 
तो उनको अन्न पचथन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जावे होंगे ? 
ओर जो काम किया करते होंगे तो जेसे मिहनत मज़दूरी यहां करते हैं वेसे ही 
वहां परिश्रम करके निवोह करते होंगे फिर यहां से वहां बहिश्त में विशेष क्या 
है १ कुछ भी नहीं, यदि वहां लड़के सदा रहते हें तो उनके मा बाप भी रहते 
होंगे ओर सासू श्वसुर भी रहते होंगे तब तो बड़ाभारी शहर बस्रता होगा फिर 
मलमूत्रादि के बढ़ने से रोग भो बहुतसे द्ोते होंगे क्योंकि जब मेवे खावेंगे 
गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उनका शिर दूखेगा और 
न कोई विरुद्ध घोलेगा यथेष्ट मेवा खावेंगे ओर जानवरों तथा पत्तियों के मांस 
भी खाजेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख, पक्षी, जानवर वहां होंगे हटा होगी और 
हाड़ जहां वहां बिखरे रहेंगे ओर कस्राइयों की दुकानें भी होंगी । वाद क्‍या 
कहना इनके बह्देश्त की प्रशंसा कि बह अरबदेश स्रे भी बढ़कर दौखती है !!! 
ओर जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इसलिये अच्छी २ स्लषियां ओर 
कोंड भी वहां अवश्य रहने चाहियें नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी 
चढ़के प्रमत्त होजाबें । अवश्य बहुत सत्री पुरुषों के बठने सोने के लिये बिछोने 
बड़े २ चाहियें जब खुदा कुमारियों को बहिश्त में उत्पन्न करता हे तभी तो 
कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता दे भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां 
ख्रे उम्मेदवार होकर गये दूँ उनके साथ खुदा ने लिखा पर उन सदा रहनेवात्ते 
लड़कों का किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं 
उम्मेदवारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायंगे ? इसकी व्यवस्था कुछ भी न 
लिखी यह खुदा में बड़ी भूल क्‍यों हुईं ! यादे बराबर अवस्था वाज्नी सुद्दागिन 
स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हैं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि म्तलियों से 
पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह तो मुसलमानों के बाहिश्त की कथा ः 
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है । और नरकवाले सिंहोड़ अर्थात्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक 
वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि 
दुःख दोजख् में पावेंगे फ़मम का खाना प्रायः झ्ूंठों का काम हे सच्चों का नहीं 
यदि खुदा द्वी कसम खाता है तो वह भी कूठ सर अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥ 

१४२--निम्वय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच 
मांगे उसके के | मं० ७ । सि० रे८ठ । सू० ४५६ । आ० 9४ ॥ 


समीक्षक-वाह ठीक है ऐस्री २ बातों का उपद्श करके विचारे अरब देश- 
वासियों को सब से लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिल्लाया ओर मज़हव का 
मंडा खड़ा करक लड़ाई फेल्ाबे ऐसे को कोई बुद्धिमान इश्वर कभी नहीं मान 
सकते जो जाति में विरोध वढ़ावे वही सबको दुःखदाता होता है ।। १४२ ॥ 


१४ ३-ऐ नत्री क्‍यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाज्ञ किया हे खुदा 
के 9 कर चले 2८४ ०७ 6९ च्े 
ने तरे लिये चाहता है तू श्रसन्नता बीबियों अपनी की ओर अल्लाह क्षमा करनेवाला 
दयालु है ॥ जल्दी दे माक्िक उसका जो वह तुम को छोड़ दे तो, यह कि 
उसको तुमसे अच्छी मुसलमान ओर इंमान वाक़ियां बी.बियां बदल दे सेवा करने 
वालियां त।बाः करने वालियां भाक्ते करनेबालियां रोज़ा रखनेवालियां पुरुष देखी 
हुईं ओर बिन देखी हुई ॥ मं० ७ । सि० २८ । सू० ६६ । आ० १। ५॥ 


समीक्षक-ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्‍या हुआ मुहम्मद साहेब 
फे घर का भीतरी ओर बाहरी प्रबन्ध करनेवाला भृत्य ठद्दरा ! ! प्रथम आयत 
पर दो कह्दानियां हैं एक टो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शबंत प्रिय 
था । उनकी कई बीबियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों 
को असझ्य प्रतीत हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सोगंद खा 
गए कि हस न पींवेंगे | दूसरी यह कि उनकी कई बीबियों में से एक की बारी 
थी उसके यहां रात्रि को गए तो वह न थी अपने बाप के यहां गईं थी। 
मुहम्मद साहेब ने एक लॉंडी अथोत्‌ दासी को बुलाकर पबिन्न किया । जब 

0 बी को इश्चकी ख़बर मिली तो अप्रसज्न होगई तब मुहम्मद साहेब ने सौंगंद है 


े 
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खाई कि मैं ऐसा न करूंगा । और बीती से भ्री कह दिया कि तुम किसी से 
यह बात मत कहना बीबी न ख्वीक/र किया कि न कहूंगा । फिर उन्होंने दूसरी 
बीबी से जा कहा । इश्च पर यह आयत पुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने 
तरे पर दलाल किया उसको तू हराम क्‍यों करवा हे ? बुद्धिमान्‌ लाग विचारें 
कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है ! ओर 
मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट दी हैं क्‍योंकि ओ अनेक स्त्रियों 
को रक्खे वह इश्वर का भक्त वा पेशम्बर केसे हासके ! और जो एक स्त्री का 
पक्षपात से अपभान करे ओर दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी 
क्यों नहीं ओर जा बहुतस्री स्त्रियों से भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों के स।थ फँसे 
उसको लज्जा, भय आ(र धमं कहां से रह ! किस्री ने कहा हे कि; 


कामातुराणां न भय न लज्जा ॥ 


जो कामी मनुष्य हैं उनको अधमे से भय वा लज्ञा नहीं होती ओर इनका 
खुदा भी मुहम्मद खाहब की ल्षियों ओर पेगशम्बर के झगड़े का फेसला करने में 
जानो सरपञ्च बना हे अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान्‌ वा 
इंश्वरकृत हे व! किसी अविद्वान मतलबसिन्धु का धनाया *? स्पष्ट विदित हो 
जायगा ओर दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि मुहम्मद स्राहेब से उसकी 
कोई बीबी अप्रसन्न होशई होगी उस्र पर थयुदा ने यह आयत उतार कर उसको 
धमकाया होगा कि यदि तू गड़बड़ करेगी ओर मुहम्मद खाहेब तुमे छोड़ देंगे 
तो उनको उनक' खुदा तुक से अच्छी वीबियां देगा कि जो पुरुष स्रे न मिली 
हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि हे बह विचार ले सकता हे के ये खुदा 
बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों से ठौक छछद्ध हे 
कि खुदा कोई नहीं कहता था, फेबल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध 
होने के किये खुदा की तरफ से मुहम्मद साहेव कह देते थे । जो क्ञोग खुदा ही 
की तफ लगाते हैं उनको हम क्‍या, सब बुद्धिमान्‌ यही कहेंगे कि खुदा क्‍या 


ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये बीबियां लानेवाला नाई ठहरा ॥ १४३ ॥ । 
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१४४-ऐ नबी झगड़ा कर काफिरों ओर गुप्त शत्रुओं से ओर खखती कर 
ऊपर उनके || मं० ७ ।पि० रठ । सू० ६६ | आ० €॥ 
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समौक्षक-देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मतवाल्नों से लड़ने 
के लिये पेग़म्बर और मुद्धल्ममानों को उचकाता हे इसलिये मुखलमान क्षोग उप- 
द्रव करने में प्रशृत्त रहते हैं परमात्मा मुसलमानों पर कृपादष्टि करे जिससे ये 
लग उपद्रव करना छोड़ के खब से मित्रता से वर्त्ते || १४४ ॥ 


१४४-फट जावेगा आखमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ ओरें 
फरिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के ओर उडठाबेंगे तख्त माल्षिक तेरे का ऊपर 
: अपने उस दिन आठ जन || उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी 
कोई घात छिपी हुई ॥ बस जो कोई दिया गया कमंपत्र अपना बीच दाहिने 
हाथ अपने फे बस कहेगा लो पढ़ो कमपत्र मेरा ॥ ओर जो कोई दिया गया 
कर्मपन्र बाय बायें हाथ अपने के बस कद्देगा हाय न दिया गया होता मैं कमेपत्र 
। ॥ै मं० ७।सिं० २९ । सू० ६६ । आ० १६।१७। १० ै। १७६। २५ ॥ 
















समीक्षक-बाह क्या फ्रिलासफ्री और न्याय की बात हे भला आकाश भी 
कभी फट सकता है ? क्‍या वह वस्ष के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर 
के लोफ़ को आखमान कद्दते हैं तो यद्द बात विद्या से विरुद्ध हे | अब कुरान 
का खुदा शरीरथारी होने में कुछ सादिग्ध न रहा क्‍योंकि तख्त पर बेठना आंठ 
कट्दारों से उठवाना बिना मूर्सिमान्‌ के कुछ भी नहीं हो सकता ? ओर खामने 
बा पीछे भी आना जाना मूर्तिमान्‌ दी का दो सकता दे जब वह मूत्तिमान है 
तो एकदेशी होने से सवज्ञ, सर्वेव्यापक, सर्वेशाक्रिमान नहीं हो सकता और सब 
जीयों के सब कर्मा को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े आगश्चये की बाव है के 
पुश्यात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देखा, बचवाना, बहिश्त में भेजना और 
पापात्माओं के बायें हाथ में कमपन्न का देना, नरक में भेजना, कमपत्र बांच के 
न्याय करना भल्ता यह व्यवद्वार सबवज्ञ का हो सकता दे कदापि नहीं यह सब 
कीला क्षदकपन की है ॥ १४४५ ॥ 
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१४६-चढ़ते हैं फ़ारेशेते और रूह तर्फ उसकी वह अज़ाब होगा बाच उम्र 
दिनके कि है परिमाण उस्रका पचास हज़ार वर्ष । जब कि निकलेंगे क़बरों में 
से दौढ़ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं।|मं० ७। 
सि० २६ । सू० ७० | आ० ४ । ४२॥ 


समीक्षक-यदि पचास हज़ार वर्ष दिन का पारेमाण दे तो पचास इहज़ार 
बषे की रात्रि क्‍यों नहीं ? यादे उतनी बड़ी रात्रि नहीं हे तो उतना बड़ा दिन 
कभी नहीं हो सकता क्या पचास हज़ार वर्षों तक खुदा फ़रिश्ते और कमपत्रवाले 
खड़े वा बैठे अथवा जागते ही रहेंगे यदि पेसा हे तो सब रोगी होकर पुनः मर 
दी जायेंगे ॥ क्‍या क़बरों से निकज्ञ कर खुदा की कचहरी की ओर ढोड़ेंगे ! 
उनके पास सम्मन क़ंबरों में क्‍योंकर पहुंचेंगे ? और उन विचारों को जो कि 
पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को क़बरों में दोरेसुपुद क्रेद क्‍यों 
रक्खा ? ओर आजकल खुदा की फचद्दरी बन्द होगी ओर खुदा तथा फ्ररिश्ते 
निकम्मे बेठे होंगे ?! अथवा कया काम करते होंगे ? अपने २ स्थानों में बेठे 
इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा पऐश्व आराम करते होंगे ऐसा 
अधेर किस्री के राज्य में न होगा ऐसी २ बातों को प्रिवाय जंगाल्षियों के दूसरा 
कान मानेगा ॥ १४६ ॥ 


१४७-निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने 
कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ ओर किया चांद 
को बीच उसके प्रकाशक और किया सूय्ये को दीपक ॥ मं० ७ । स्ि० २6 । 
सू० ७१ । आ० १४। १५। १६॥ | 


खर्माज्ञक-यदि जीवों को खुदा से उत्पन्न किया दे तो वे नित्य अमर कभी 

नहीं रह सकते १ फिर बहिश्त में सदा क्‍्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न द्ोता 

है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है । आसमान को ऊपर तले केस बना सकता 

है ? क्‍योंकि वह निराकार ओर विभु पदा्े दे, यदि दूखरी चीज़ का नाम 

६ झाकाश रखते दो तों भी उसका आकाश नाम रखना व्यथ हे यदि ऊपर तले 
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आसभानों को बनाया हे तो उन सब के बीच में चांद सूख्य कभी नहीं रह 
सकते जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नाीचे का पदार्थ प्रका- 
शित है दूसरे से लेकर सब मे झन्धकार रहना चाहिये ऐसा नहीं दीखता इसलिये 
यह बात खबथा मिथ्या है ॥ १४७॥ 





१४८-यह कि मशछजिदें वास्ते अल्लाह के हैं बस मत पुकारों साथ अल्लाह 
के किसी को ॥ सं० ७ । सि० २६७। सू० ७२ | आ० १८॥ 


समी क्षक-यादे यह बात सत्य हे तो मुखलभान लोग “ल्ञाइलाह इल्निल्ला 
महम्मद्रंसूलल्ला:” इस कलसमे में खुदा के साथी मुहम्मद खाहेब को क्यों पुका- 
कक ० आय ऐप भ्श २2 ्‌ 
रते हूँ यह बात कुरान से विरुद्ध हे ओर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान 
की बात को भूठ करते हैं । जब मसज़िदें खुदा के घर हैं तो मुखलम'न 
महाबुत्परस्त हुए क्योंकि जे पुरानी, जेनी छोटीथी मूर्ति को ईश्वर का घर 

यु हक ३ बिक किक नहीं 

मानने से बुत्र्स्स्त ठहरते हैं तो य ज्ञोग क्‍यों नहीं १ ॥ १४८ ॥ 


१४८-इकट्ठा किया जावेगा सूर्य ओर चांद ॥ मं० ७। खि० २७। 
सू० ७५ । आ० €॥। 


सर्माक्षक-भज्ञा सूथ्य चांद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ? देखिये यह कितनी 
बेसमक की बात है आर सूये चन्द्र ही के इकट्रे करने में क्‍या प्रयोजन था 
अन्य सब लोकों को इकट्ठें न करने में क्या युक्ति हे ऐसी २ अखम्भव बातें 
परमेश्वरक्ृत कभी दो सकती हैं ! बिना आविद्वानों के अन्य किसी विद्वान की 
भी नहीं होती ॥ १४८॥ 


१४५ ०-भोर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के स्रदा रहनेवले जब देखेगा तू उनको 
अनुमान करेगा तू उनको मोती बिखरे हुए | ओर पहलनाये जावेंगे कंगन चांदी 
के ओर पिलावेगा उनको रब उनको शाराब पवित्र | मं० ७ | सि० २6 | 
सू० ७६ । आ० १६ | २१ ॥ 







ह- समीक्तक-क्यों जी मोती के वर्ण से कड़के किसलिये वहां रकल्ले जाते हैं ९ 
के बल ऊ$ ४ ६ %”६९६/४/७/६/४७० ५/३ ४/+ ६४ ६/ ४/९/ ४. ४. ५८१० ७ ४ ० १/ ९/६७० ७/१./५/ ५४/४६/९८५४ ९/ ५/ 0१/९४/४४४८ /६८७४/%/६/५६/७/%/९/९./% १/९/४४ ४/ ७४ रै, ८ 





३ 3७/७.८उह कक ३८ फट फट पय ७३७० ४० किम 


बीज डी ही: ही ही हीर दर की की की की कक कक की पल हू है डर 
॥] हे * 
। धत्यायथेग्रकाशः ७८१ हर 
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क्या जवान क्षोग सवा वा सत्रीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं ? क्‍या भाश्चये 
है कि जो यद्द मद्दा बुरा कर्म लड़कों के छाथ दुष्टजन करते हैं. उसका मूल यही 
कुरान का वचन हो * ओर बहिश्त में खामी सवकभाव होने से स्वामी को आ- 
नन्‍द ओर खवक को पार्रश्रम होने स दुःख तथा पक्षपात क्‍यों है ! औ८ जब 
| खुदा ही रथ पिलाबेगा तो वह्द भी उनका सेवकबत्‌ ठहरेग। फिर खुदा की बढ़ाई 

क्योंकर रह सकेगी ? ओर वहां वहिश्त में स्री पुरुष का समागम ओर गर्भस्थित 
ओर लड़केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका विषयसंबन 

करना व्यथ हुआ ओर जो होते हैं. तो वे जीव कहां से आये ? ओर विना 
खुदा की सेवा के वहिश्त में क्‍यों जन्मे ? यदि जन्में तो उनको विना इमान 
लाने ओर खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया किन्हीं विचारों को 
इमान लाने ओर किन्हीं का विना धर्म के सुख मिलजाय इससे दूसरा बड़ा 
झन्याय कोनसा होगा १ ॥ १५० ॥ 


"6 


१५ १-बदला दिय जावेंगे कर्मानुसार ॥ आर प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस 
दिन खड़े होंगे रूह ओर फ़ारिश्ते सफ बांधकर ॥ मं० ७ | सि० ३० । सू० 
उठ | आ० २६ । ३४ | १८ ॥ 


समीक्षक-यदि कमोनुसार फल दिया जाता तो खदा बहिश्त में रहनेवाले 
हर फ़ारिश्ते ओर मोर्ती के सहश लड़कों को कोन कर्म के अनुसार सदा के क्षिये 
बहिश्न मित्रा ? जब प्याल भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्‍यों न लड़ेंगे ? 
रूह नाम यहां एक फ़रिश्ते का है जो सब फ़रिश्तों से बड़ा दे क्‍या खुदा रूदद 
तथा अन्य फ़रिश्तों को पडक्तिवद्ध खड़े करके पलटन बांधेगा क्‍या पलटन से 
सब जीवों को सज़ा दिलावेगा ? ओर खुदा उस समय खड़ा द्वोगा वा बेठा ! 
यदि क़यामत तक खुदा अपनी सब पल्टटन एकत्र करके शेतान को पकड़ ले तो 


उसका राज्य निष्कुटक होजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १४५१ ॥ 


१४५२-जब के सूर्य लपेटा जावे । ओर जब कि तारे गदले होजावें ॥ 
ओर जब कि पहाड़ चल।ये जाबवें | ओर जब आसमान की खाल उतारी जावे।॥ 
मंं० ७।सिं० ३० | सू० ८१ । आ० १॥। २।३। ११ ॥ 
4 शक 
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स्रमीक्षकम-यह बड़ी बेसमक की बात है कि गोल सूगेलोक लपेटा जावेगा ! 
भ्केे ९ के २ ७७ से ३ खरे कप ७ 
ओर तारे गइले क्योंकर हो खकेंगे ? ओर पहद्दाड़ जड़ होने स्रे केसे चलेंगे ९ 
ओर आकाश को क्‍या पशु समझा कि उसकी खाल निकाली जावेगी ! यहद्द 
बड़ी ही बेसमक ओर जंगलीपन की बाव हैं ।| १४५२ ॥ 


१४३-और जब कि आसमान फट जावे || और जब तारे झड़ जावें ॥ 
झोर जब दया चीरे जाबें ॥ ओर जब क़बरें जिला कर उठाई जावें। मं० ७। 
ख्ि० ३०। सू० ८२ | ञझा० १५॥।२॥।॥३१॥।॥४॥ 


समीक्षक-वाहजी कुरान के बन नेवाले फ्रिल्ासफर आकाश को क्‍्योंकर 
फाड़ सकेगा ओर तारों को केसे झाड़ सकेगा ? ओर दयो क्‍या लकड़ी है 
जो चीर डालेगा १ भोर क़बरे क्या मुर्दे हैं जो जिला सकेगा ? ये सब वातें 
लड़कों के खश्श हैं॥ १४५३ ॥ 


१४४-क्रसम हे आसमान बु्जों वाले की। फिम्तु वह कुरान है वड़ा बीच 
लोद महफूज़ (रक्षा) के || मं० ७ | सि० ३० । सू० ८दश। झआ० १।२१॥ 


समीक्षक-इस्र कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा 
था नहीं तो आकाश को क्िल्ञे के समान बुजों वाक्ा क्‍यों कद्दता ? यदि मेषादि 
| राशियों को घुजे कहता दे तो अन्य बुजे क्यों नहीं ? इसलिये ये बुजे नहीं हैं 
किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्‍या बह कुरान खुदा के पाश्च हे १ यदि यह कुरान 
उसका किया दे तो वह भी विद्या ओर युक्ति स्रे (वरुद्ध अविश्ा से आधिक भरा 
दोगा ॥ १४४ ॥ 


१५४-निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर || और मैं भी मकर करता 
हूं एक मकर || सें० ७ | ध्वि० ३० | सू० ८६ । आ० १५४५। १६ ॥ 


सभीक्षक-मकर कहते हैँ ठगपन को क्या खुदा भी ठग हे ? ओर क्या 
चोरी का जवाब चोरी और भूठ का जवाब भ्रूठ हैँ ? कया कोई चोर भत्ते 
झआाद्मी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चादिये कि उसके घर में 
जाके चोरी करे ? वाह ! वाहजी !! कुरान के बनानेव/ले ॥ १५५ ॥ थ 


है. 
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१४६-आओर जब अ'बेगा माक्षिक तेरा और फ़रिश्ते पंक्ति बांधके । भौर 
लाया जावेगा उस्र दिन दोज़ख्र को ॥ मं० ७। सि० ३० | सू० द« । 
आ० २१।२२॥ 





सर्माक्षक-ऋद्दो जी जेश्वे कोटपालजी सेन,ध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति 

९ पे है. के ज़्ख #- ७ 

बांध फिरा करे वैसा द्वी इनका खुदा दे $ क्‍या दोजख्र को घड़ासा खममा ह्देकि 

जिम्तको उठा के जहां घाह्दे वहां के जावे यदि इतना छोटा दे तो असंख्य क्रेदी 
उसमें केसे समा सर्केगे ? ॥ १५६ ॥ 


१४ ७-बस कहा था वाघ्ते उनके पेग़म्बर खुदा के ने रक्षा करो ऊंटनी 
खुदा की के ओर पानी पिलाना उसके को ॥ बस भुठलाया उसको बस्र पांव 
क'टे उस्रके बख मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ।| मं० ७ | ख्ि० ३० । 
सू० €१ । आ० १३॥ १४ ॥ 


सर्मीक्षक-क्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के सेल किया करता हे ! नहीं तो 
किसलिये रकक्‍्खी ओर बिना क्रयामत के अपना नियम तोड़ उनपर मरी रोग 
क्यों डाला ? यदि डःल्ला तो उनका दण्ड किया फिर क़यामत की रात में न्याय भोर 
उस राठ का होना झूठ खमझा जायगा ९ इस ऊंटनी के लेख से यह अनुमान 
द्ोता है कि अरब दश में ऊंट ऊंटनी के सिवाय दूसरी सबारी कम होती हैं 
इससे ।सेद्ध द्वोता है कि किसी अरबरशी ने कुरान बनाया है।॥ १४७॥ 
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१५४८-यों जो न झुकेगा अवश्य घसीटेंगे उसको दम साथवालों माथे के ॥ 
वह माथा कि भूठा दे ओर अपराधी । हम बुलावेंगे फ़ारिश्ते दोज़स्र के को ॥ 
मं० ७ | स्ि० ३० | सू० €६ । आ० १५। १६॥। १० ॥ 


सर्माक्षक--इस नीच चपरासियों के काम घस्रीधने स्रे भी खुदा न बचा । 
भला माथा भी कभी भूठा ओर अपराधी द्वो सकता दे ? सिवाय जीव के, भक्ता 
। यह कभी खुदा हो सकता हे के जेसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे १॥ १५८॥ 
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१ ५6६-निश्चय उतारा इमने छुसन को वीच बात कुरर के ॥ ओर क्या 
जाने तू क्या दे रात कदर ॥ उतरते हैं. फारिश्तिे ओर पवित्रात्मा बच उसपर 
साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ मं० ७ । सि० ३०। 
सू० €७ । आ० १।९। ४ ॥ 





सर्माक्षक-यदि एक ही रात थे कुरान उतारा तो वह आयत अथात्‌ उस 
सभ्य में उतरी और धीरे २ उतारा यह बात छत्य क्थोकर होसकेगी ओर 
रात्रि अधेरी है इसमें कया पूछना है, दम लिख आये हैं. ऊपर नाचे कुछ भी 
नहीं हो सकता और यद्दा लिखते हँ कि फरिश्ते और पवित्रात्म '्युदा के हुक्स 
से संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते दई इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्य - 
बत्‌ एकदेशी दे । अबतक देखा था के .चुक्ष फरिश्ने और पेग़म्बर तीन की 
कथा है अब एक पवित्रात्मा चोथा निकल पड़ा * अब न जाने यह चोथा 
पविन्नात्मा क्या दै ? यद्द तो इंस्राइयों के मत अथोत्‌ विदा पुत्र और पवितन्रारमा 
तीन के मानने से चौथा भी बढ़ गया । यदि कद्दों कि दम इन तीनों को खुदा 


शो _ीजड-ाजज तल अ.छा 4७ध 5. अत 33 अीओिध ४5 ै3िम5म 5 अ> 
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नहीं मानते, ऐसा भी दो, परन्तु जब पवित्रात्मा प्यक दे तो 'ुदा फब्श्ति और 
क्ैराम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नही ! यदि पंविशात्मा दे तो एकह्ी 
का नाम पवित्रात्मा क्यों ? और घोड़े आदि जानवर रात दिन ओर कुरान आांदे 
की खुदा क़समें खाता दे, क्समें खाना भले लोगों का काम नहीं! ॥ १५८ ॥ 


हूं कि यद्द पुस्तक केसा हे ! मुझ से पूछो वो यह किताब न इश्वर न विद्वान 
की बनाई और न विदा की हो सकती है।यह तो बद्वत थोड़ासा दोष प्रकट 
किया इस्रालिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यथ न गमावें । जो 
कुछ इसमें थोड़ासा सत्य दे वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूक् द्ोने से जेखे 
मुमछो प्राह्म दे वेसे अन्य भी मज़हब के हूठ ओर पक्षपावराद्देत विद्वानों भोर 


अब इस कुरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता 


बुद्धिमानों को भ्ाह्म दे इसके विना जो कुछ इसमें है वह सब अआविद्या भ्रमजाल 

ओर मनुष्य के आत्म को पशुवत्‌ बनाकर शान्तिभंग कराके उपद्रव मचा 
है मनुष्यों में विद्रोह फेला परस्पर दुःखोन्नाते करनेवाज्ञा विषय है । ओर पुनरुक्त 
है ) 
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दोष का तो कुरान जानो भंडार ही हे, परमात्मा सब मनुष्यों पर कृ करे कि 
सव से सब प्रीति, परहूर रुल ओर एक दूसरे के सुख की उन्नति करन मं 
प्रवृत्त हों । जेसे मैं अपना गा दूसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातरद्दित द्वोकर 
प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि खब विद्वान्‌ लोग करें तो क्या कांठेनता हे 
कि परस्पर का विरोध छुट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की भ्राप्त 
सिद्ध हो । यह थोडाख्रा कुरान के विषय में लिखा, इसको बाद्धमान घाभक 
ज्लञोग ग्रन्थकार के अभियषाय को समम लाभ लेवें । यदि कह! भ्रम से अन्यथा 
लिखा गया हो तो उस्तको शुद्ध कर लंबे ॥ 


झब एक बात यह शेष है कि बहुतस मुसलमान ऐसा कटद्दा करते ओर 
लिखा वा छपवाया करते हैं कि हमारे मज़दब की वात अथवंवेद में लिखी द्वे 
इसका यह उत्तर है कि अथवेबेद मे इस बात का नाम निशान भी नहीं द्दे। 
(प्रश्न) क्या तुमने सब अथर्ववेद देखा हे ! यदि देखा हे तो अल्लोपनिषद्‌ देखो 
यह साक्षात्‌ उसमें लिखी हे, फ्ि क्‍यों कहते हो |कि अथववद में मुसलभाना 
का नाम निशान भी नहीं हद ॥ 


अथाइछ्रोपनिषद व्यारूयास्थास। ॥ 


अस्मान्नां इब्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते ॥ इन्नन्नेवरुणो राजा 
पुनदंदुः ॥ हया मित्रो इन्नां इल्नन्ते इन्चां वरुणो मित्रस्तेजस्कामः ॥ ९ ॥| 
होतारमिन्द्रो दोतारमिन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ अन्लोज्येष्ठ श्रष्ठ परम पूण अह्माण 
अलाम्‌ ॥ २॥ अन्लारखलमहामदरकबरस्य अन्लो भन्नाम्‌ ॥ २े। आदल्नावूक- | 
भेककप।। अज्लाबूक निखातकम्‌ ॥ ४ ॥ अन्ना यज्ञन हुतहुत्वा । अन्लाहसय । 
दर सबे नकृत्राः ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां सबंदिव्यां इन्द्राय पूर्व माया ै 
प्रममन्तरिच्ाः ॥ ६ | अल्लः प्रथिव्या अन्तरित्त विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
इससों कपर इल्हों कषर इल्लों इल्लल्लेति इल्लल्ला। ॥८॥ आप अस्ला- 
इस्लटला अनादिखरूपय अथवेणाश्यामा हु हीं जनानपशुनासेद्धानू जल 2, 
फकुडअ० "| हा गाए गए टणणणएएएएा : 7 बाकि 
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| चरान्‌ अच्ट कुरु कुरु फट !! £ ॥ असुर संद्यारिणी हुंद्वीं अल्लोग्सल 
महमदरकबरस्प अल्लो अब्लाम इल्लल्लेति इल्लल्ला। ॥ १० ॥ 


इत्यस्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


हो तो हमारे पस »ाओ आाद से पूत्ति तक देखे अथव। जिस किसी अथवे- 
वेदी के पास बीस कःर्डयुक्त मन्‍्त्रसंहिता अथवेबेद को देख लो कहीं तुम्हारे 
पेग़म्बर साहब का नाम व। मत का निश,न न देखोगे और जो यह अल्लोप- 
निषद्‌ हे बह न अयवंबेद में ७ उसके भोप्थन्नाक्षण वा किसी शाखा में दे यह 
तो अकबरशाह के खमय में अनुप्तान हैँ के हिसी ने बनाई द इसका बनानेवाला 
कुछ अरबी ओर कुछ संस्कृत भी पड़ा हुआ दीखता हे कयं।क इसमें अरबी 
आर संस्कृत के पद्‌ लिखे हुए दौखते ह& दो ( अस्माल्नां इल्ने मित्रा वरुणा 
दिव्यानि घत्ते ) इत्यादि में जो कि दृश अक्ल भें लिखा ६, जेसे-इसमें ( अस्माज्लां 
ओर इल्ले ) अरब ओर ( भित्रा वरुण। द्व्यान घत्त ) यद््‌ &स्कूत पद लिखे 
हैँ वेसे ध्वी सवंत्र देखने में आन स्र कैसी संल्कृत भोर अरवी के पढ़े हुए ने 
बनाई दे । यदि इसका अथे देखा जाता है तो यद्द कृत्रिम अयुक्त बेद और 
व्याकरण रीति खरे विरुद्ध ६ जेसी यह उपनियद्‌ बनाई दे, बेखी बहुतसी उप- 
निषदें मतमतान्तरवाल्े पक्षपातियों ने बनाली हें जेसी कि खरोपोपनिषद्‌ , नां- 
हतापनी, रामतापनी, गोपाकतापर्न बहुतसी बनाली हैँ । ( प्रश्न ) आजतक 
किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कट्दते दो, हम तुम्हारी बात केसे मानें 
( उत्तर ) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात भ्ूठ नहीं हो सकती हे, 
जिस्र प्रकार से मेंने इसको अथुक्त ठद्दराई हैं उसी प्रकार से जब तुम अथषेवेद्‌ 
गोपथ वा इस शी शाखाओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में *सा का तेसा लेख 
दिखलाशो ओर अथेसंगाते से भी शुद्ध करा तब वो सप्रमाण हो सकती है। 
( प्रश्न ) देखों हमारा मत केसा अच्छा हे कि जिस में सब प्रकार का सुख 


2 अर अन्त में मुक्ति होती हे ( उत्तर ) ऐसे द्वी अपने २ मत वाले सब ली 
/्ढ़ें, 


रे 

ल्‍ 

ल्‍ जो इसमें प्रत्यक्ष म्रहम्मर साइन रसूल लिखा हे इससे सिद्ध दोता दे कि | 
मुसलमानों का मत वेर्मूलक दे | ( उत्तर ) यदि तुम्रथ अथवंबेद न देखा 
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हैं. कि हमारा ही सत अच्छा हे बाक़ी सब बुरे विना हमारे मत के दूसरे मत 
में मुक्ति नहीं हो सकती । अब द्वम्र तुम्हारी बात को सच्ची मार्नें वा उनकी ? 
हम तो यही मानते हैं कि खत्यभाषण, 'अ्ईदिसा, दया अआआादि शुभ गुण सब मतों 
«5 में अच्छे हैं बाक़ी वद, विवाद, ईष्पो, दष, मिथ्याभाषणादि कर्म सब मतों में 
बरे हैँ | याद तुमको सत्यमत प्रहण की इच्छा हो तो वेदिकमत को ग्रहण करो॥ 


इसके आगे स्वमनन्‍्तव्याउमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकते सत्यार्थ प्रकाशे 
सुभाषाविभूषिते यचनमतविपये चतुदंश: 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ 





। 
। 
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का. ब्बप 5 


सवेतन्त्र सिद्धान्त अथोत्‌ साम्राज्य सावजनिक धमं जिसको सदा से सब 
मानते आये, मानते हैं ओर मानेंगे भी इसालिये उसको सनातन नित्यधमे 
कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न द्वोखके यदि अविद्ायुक्त जन अथवा 
किस्री मत वाले के अ्रमाये हुए जन जिसको भन्यथा जाने वा माने उसका स्वीकार 
कोई भी बाद्धेमान्‌ नहीं करते किन्तु जिसको भआप्त अथोत्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, 
सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान मानते हैँ वद्दी सबको मनन्‍्तव्य ओर 
जिसको नहीं मानते वह अमनन्‍तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब 
जो वेदादि सत्यशाश्ष ओर ब्रह्मा स्र लेकर जेमिनिमुनि पथ्यन्तों के माने हुए 
इंश्वरादि पदार्थ हैं. जिनको कि में भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के खासने 
प्रकाशित करता हूं । मैं अपना भ्रन्तठ्य उस्री को जानता हूं कि जो तीन काल 
में सबको एकस्रा मानने योग्य हे। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर 
चलाने का केशमात्र भी अभिप्राय नहीं हे किन्तु जो खत्य हे उस्तको मानना मन- 
वाना ओर जो असत्य है उसको छोड़ना ओर छुड़वाना मुझ को अभीष्ठ है । यदि 
में पक्षपात करता तो आय्योतत्ते में प्रचरित मत्तों में स्रे किसी एक मत का आग्रद्दी 
होता किन्तु जो २ आय्यावत्ते वा अन्य दृशों में भधमेयुक्त चाल चलन हैं उनका 
स्वीकार ओर जो धमेयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं फरता न करना चाहता हूं क्योंकि 
ऐसा करना मनुष्यधर्म से बहिः है । सनुष्य उसी को कट्टना कि सननशील होकर स्वा- 
त्मवत्‌ अन्‍्यों के सुख दुःख ओर द्वानि लाभ को समझे, भन्यायकारी बलवान से भी 
न डरे ओर धर्मात्मा निबेल से भी डरता रहे, इतना दी नहीं किन्तु अपने सब 
स्रामथ्य स्र धमात्मांओं की चाहे वे रहा अनाथ निर्बेल ओर गुणरहित क्‍यों 
न हों उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण ओर अधर्भी चादे चक्रवर्ती सनाथ 
महावक्ञवान्‌ ओर गुणवान्‌ भी द्दो तथापि उस्रका नाश, अवनाते भोर अश्रिया- 
चरण सदा किया करे अथोत्‌ जदांतक दोसके बहांतक अन्यायकारियों के बल ; 
६ की हानि भौर न्यायकारियों के तज्ञ की उन्नति खबथा किया करे, इस काम में है, 
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चाहे उस्रको फितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, बाद प्राण भी भले ही जावें 
परन्तु इस मनुष्यपनरूप धमे सर प्रथक्‌ कभो न होवे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 


: अठंहरिजी आदि ने श्लोक कह हैँ उनका लिखना उपयुक्त ख्क कर लिखता हूं- 


न 


नी 


निन्दन्तु नीतिनिषणा यदि वा स्तुवन्तु, 

लक्ष्मी: समाविशत्‌ गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 

अद्येव वा मरणमभस्तु युगान्तरे वा) 

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीरा! ॥ १ ॥ भतेहरिः । 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद, 

धर्म त्यजेज्जीवितस्पापि हेतो! । 

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 

जीवो नित्या हेतुरस्य त्वनित्य/ ॥ २ ॥ महाभारते । 

एक एवं सुहृद्धमों निधनप्यनुयाति यः । 

शरीरेण सम॑ नाशं स्वमन्याद्वे मच्छति ॥ ३ ॥ मनु! । 

सत्यमव जयते नाजत॑ सत्यन पन्था विततो देवयानः । 

येनाक्रमन्त्यूपयों दहयाप्रकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ | ४ ॥ 

नहि सत्यात्परों धर्मों नानृतात्पातऊ परम । 

नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्पात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ उ० नि० ॥ 

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के आभिेप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना 
योग्य हे । अब में जिन २ पद'्था को जेसा २ मानता हूं उन २ का वन 
संक्षेप स्तर यहां करता हूं कि जिनका विशेष व्याख्यान इस्र भप्रन्थ में अपने २ 
प्रकरण में कर दिया हे इनमें सेः-- 

१-प्रथम “इंश्व?” की जिसके ब्रक्ष, परमात्मादि नाम हैं, जो स्राज्चिदान- 
न्दादि लक्षणयुक्त हू जिसके गुण, कम, स्वभाव पवित्र हैं, जो स्वेज्ष, निराकार, 
खबेब्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वेशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का 
कत्तों, धत्तो, दत्त, सब जीवों को कमानुखार सत्य न्याय से फक्नदाता आदि 


, लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूं ॥ 
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२-चारों “बदों? ( विद्या धर्मयुक्त ईश्वर्प्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को 
निभ्नोन्‍्त स्वतः प्रमाण मानता हूं, वे खय॑ प्रमाणरूप दे कि जिन के प्रमाण होने 
में किसी अन्य प्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जेसे सूुथ्ये वा प्रदीप अपने स्वरूप के 
सखतः प्रकाशक और प्रथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैँ वेसे चारों वेद ६ ओर 
चारों वेदों के ब्राह्मण, छः अज्भ, छः उपाज्ञ, चार उपवेद ओर ११२७ ( ग्यार- 
हस्रो सत्ताईस ) वेदों की शाखा जो #ि वेदों के व्याख्यानरूप त्रद्मादि महृ्षियों 
के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परत; प्रमाण अथोत्‌ बेदों के अनुकूल द्वोने से प्रमाण 
ओर जो इनमें वेद्विरुद्ध वचन दें उनका अभ्रभाण करता हूं ॥ 

३-जो पक्षपातराद्वित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त इश्वराज्षा बेदों से अ्वि- 
रुद्ध हे उसको “धमे” ओर जो पक्षपातसद्तित अन्यायाचरण भिथ्याभाषणादि 
इश्वराज्ञाभंग वेदाविरुद्ध हे उसको “अधमें” मानता हूं ॥ 

४-जो इच्छा, छवेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ निद्म दे 
उसी को “जीव” मानता हूं ॥ 

५-जीव और इंश्वरस॒रूप और वेवरम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक ओर 
साधम्ये से अभिन्न हें अथात्‌ जेस आकाश से मूतिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, 
न होगा और न कभी एक था, न दे, न द्वोगा इसी प्रकार परमेश्वर ओर जीव को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं ॥ 

६--“अनादि पदाथ” तीन हैं एक इश्वर, द्वितीय जीव, तीसर। प्रकृति अथांतू 
जगतू का कारण इन्हीं को नित्य भी कद्दते हेँ, जो नित्य पदार्थे है उनके गुण, 
कम, स्वभाव भी नित्य हैं ॥ 

७-“ प्रवाह से अनादे” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कम उत्पन्न हंते हैं वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे भ्रथम्त खयोग द्वोता हे वह सामथ्य 
उनमें अनादि हे ओर डससे पुनरपि संयोग द्ोगा तथा वियोग भी, इन तीनों 
को प्रवाह से अनादि मानता हूं । 

ट८-“खष्टि” उस्रको कहते हैं. जो प्रथक्‌ द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूषेक मेल होकर 

हि नानारूप बनना ॥ न 
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&--“साष्टि का प्रयोजन” यही द्वे कि शिसमें इश्वर के साष्टिनेमित्त गुंण, कर्म, 
खभाव का साफल्य द्वोना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसकिये हैं ! 
उसने कद्दा देखने के क्षिये | बेसे ही स॒ष्टि करने के इधर के सामथ्य की सफलता 
सृष्टि करने में हे ओर जीदों के कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ 
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१०-“सूष्टि सकतृक” है इसका कर्ता पूर्वोक्त इश्वर दे क्‍योंकि सृष्टि की 
रचना देखने और जड़ पदाथ में अपने आप यथायोग्य बीजादि खरूप बनने 
का सामथ्ये न होने से सृष्टि का “कत्तो” अबश्य हे ॥ 
११--“बन्ध” स्निमित्तक अथोत्‌ आविया निमित्त खे है । जो २ पापकर्म 
इश्वर भिन्नापासना अज्ञानादि सब दुःख फल करनेवाले हेँ इस्रीलिय यद्द “बन्ध” 
हे के जिसकी इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता दे ॥ 
१२-“भुक्ति” अयथांतू खब दुःखों स्रे छूटकर बन्धरद्वित सर्वेव्यापक ईश्वर 
ओर उस्धकी सृष्टि में खच्छा स्रे विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द 
को भोग के पुनः संसार में आना ॥ 
१३-“मुक्ति के खाधन” इंश्वरोपासना अथोत्‌ योगाभ्यास्र, धमोनुष्ठान, 
ब्रह्मचय्ये से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सखत्यविद्या, सुविचार ओर 
पुरुषाथे आदि हैं ॥ 
१४-“अथ” वह दे कि जो धर्मे ही से प्राप्त किया जाय ओर जो अघमे 
से छिंद्ध होता हें उसको अनथ कद्दते हें ॥ 
१५- “काम” वह हे कि जो धमे ओर अथ से प्राप्त किया जाय ॥ 
१६-“वबणाश्रम्न” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हू ॥ 
१७--०र/जा” उसी को फटद्दते हैं जो शुभ गुण, कमे, खभाब से प्रकाशमान, 
पक्तपातरादित न्‍्यायधर् की सेवा, प्रजाओं में पितवत्‌ वर्त्ते भोर उनको पुत्रवतत्‌ 
मान के उनका उन्नाति ओर सुख बढ़ाने भर ख्रदा यत्न किया करे ॥ 
१८-“भ्रजा” डम्चको कद्दते हैं कि जो पवित्र गुण, कमे, खभाव को धारण 
। रके पक्षपातराद्दित न्याय धम्मे के खेबन से राजा और भ्रजा की उन्नति चाहदी 
! हुई राजविद्रोद रद्दित राजा के साथ पुन्नवतू वर्तते ॥ . 
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१६-जो शदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का प्रहया करे अन्याय- 
कारियों को हटाबे ओर न्‍्यायकारियों को बढ़ाबे अपने आत्मा के समान सब का 
सुख चाहे स्रो “न्यायकारी” है उसको मैं भी ठीक माजता हूं ॥ 

२०-“देव विद्वानों को ओर अविद्वानों को “असर” पाषियों को “राक्षस” 
अनाचारियों को “पिशाय” मानता हूं ॥ 

२१--उन्हीं पिद्मनों, माता, [िता, आचाय्यं, आतिथिे, न्यायफारी राजा 
ओर धघममात्मा जन, पातित्रता क्री ओर खस्रीत्रत पति का सत्कार करना 'द्वपूजा” 
कहद्दाती हे, इप्तसे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्त्तियों को पूज्य ओर इतर पाषा- 
णादि जड़ मूर्त्तियों को सबथा अपूज्य समभता हूं ॥ 

२२-.. शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, घमोत्मत।, जिवेन्द्रियतादि की बढ़ती 
दोवे और आविद्यादि दोष छूटें उसको शिक्षा कहते हैं ॥ 

२३--“पुराश” जो ब्रद्मादि के यनाये ऐतरेबादि ब्राद्मण पुस्तक हद उन्हीं 
को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम स्रे मानता हूं अन्य 
भागवतादे को नहीं ।॥ 

२४-“तीथे” जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो खत्यभाषण, विद्या, 

सत्संग, यभादि, योगाभ्यास्र, पुरेषाथे, विद्यादानादि शुभ कप हैँ उन्हीं को तीथे 

खममभता हूं इतर जलस्थक्षादि को नहीं ॥ 

२४५-..“पुरुषारथ प्रारष्प से बड़ा” इसलिये हे कि जिससे संचित प्रारन्ण 
बनसे लिस्रके सुधरने खे खव सुधरते ओर जिसके बिगड़ने स्रे खब बिगड़ते हैं 
इसीसखे प्रारन्य की अपेक्षा पुरुषा्थ बड़ा हे ॥ 

२६-५ मसुष्य”” को सबसे यथायोग्थ ख्वत्मवत्‌ छुख, दुःख, द्वानि, ज्ञाभ में 
कतेना ओअेष्ठ, अन्यथा बचेेना घुरा समझता हूं ॥ 

२३७--“सस्कार” उस्रको कहते हैं के जिससे शरीर, मन ओर आपध्मा 
दत्तम होथें बह निषेकादि श्मशानास्त सोलह प्रकार का हे इसको कतव्य खममाता 
हूँ ओर दाह के पश्चात्‌ सतक के किये कुछ भी न करमा चाहिये ॥ 

२८- यज्ञ” डसको कद्दते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य 
शिल्प अथीतू रखायन जो के पदाथोविद्या उसख्र उपयोग ओर विद्यादि शुभगुयों 
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का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओबषधी की परविन्नता करके सब 
जीतों को सुख पहुंचानः है, उसको उत्तम समभता हूं ॥ 

२८-जेसे “आय्य” श्रेष्ठ ओर “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वेसे ही 
में भी मानता हूं ॥ 

३०-“आस्योबत्ते” देश इस भूसि का नाम इसलिये ६ कि इसमें आदि 


श्र 8. 


सष्टि से आय्य लोग (निवास करते हैं परन्तु इसकी अवधि उत्तर में दिमालय, 
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दुक्षिण भें विन्ध्याचल, पश्चिम्त मे अटक ओर पूरे में अ्रह्मपुज्ा नदी है, इन चारों 
के बीच में जितना देश है उसको “आयस्योवत्तें” कहते और जो इनमें सदा 
रहते हैं उनको भी आये कद्दते हेँ ॥ 
३१-जो साह्नपाज्ञ वेदविद्याओं का अध्यापक स्रत्याचार का ग्रहण और 
भिथ्याचार का त्याग करावे वह “आचाय””? कहता हे ॥। 
३२--'५शिष्य” उम्रको कद्दते हैं के जो सतद्यशिक्षा और विद्या को प्रहण 
करने योग्य घमात्मा, विद्याप्रदण की इच्छा ओर आचाय्ये का प्रिय करनेवाल! है।॥ 
३३--“ गुरु? माता पिता ओर जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को 
छुड़ावे वह भी “गुरु” कह्दाता है ॥ 
३४-“पुरोद्टित” जो यजमान का द्विवकारी सतद्योपदृष्टा होवे ॥ 
३४-“उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अंगों को पढ़ाता हो ॥ 
३६-“शिष्टाचार” जो धमाचरणपूवेक ज्ह्मचग्र से विद्यामरहदण कर प्रत्य- 
क्षादे प्रमाणों से सद्यासय का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परि- 
त्याग करना है यद्दी शिष्टा चार ओर जो इस्रफों करता हे वह शिष्ट कद्दाता हे ॥ 
। ३७-प्रत्यक्षदि आठ “प्रमाण? को भी मानता हूं ॥ 
। श्८-“झ्ाप्त” ओो यथाथंवक्ता, धर्मात्म', सब्र के सुख के लिये प्रयत्न 
। करता है उसी को “आप्तर” कहता हूं ॥ 
३६-“परीक्षा” पांच प्रकार की हे इस मे से प्रथम जो इश्वर उसके गुण कमे 
स्वभाव और वेदावैद्या, दूसरी प्रत्यक्षादे आठ प्रमाण, तीख्वरी सृष्टिक्रम, चोथी शआप्पों 
का व्यवद्दार ओर पांचर्वी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से 
। 


2 सत्याउसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण अखत्य का परित्याग करना चाहिये ॥। हे 
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४ ०--“परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूट, श्रेष्ठाचार 
ओर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कट्ता हूं ॥ 

४१-“'खतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में खतन्‍्त्र ओर कमेफल 
भागने में इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वेसे ही इश्वर अपने सत्याचार आदि 
काम करने में खतनत्र है ॥ * 

४२-“खर्ग” नाम सुख विशेष भोग और उसकी खामग्रो की प्राप्ति का है ॥ 

४३-०“नरक” जो दुःख विशेष भोग ओर उम्तछी सामग्री की प्राप्ति होना है।। 


४४-““जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट द्वोना सो पूर्व, पर और मध्य 
भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं ॥ 

४४५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म” ओर वियोगमात्र को “मृत्यु” 
कद्दते हैं ॥ 

४६-“विवाह” जो नियमपूजेक प्रसिद्धि खे अपनी इच्छा करक पाणि- 
प्रहण करना वह “विवाह” कहाता हैँ ॥। 

४७-“नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में अथवा 
नपुसकत्वादि स्थिर रोगों में स्री वा आपत्क'ल में पुरुष स्ववणं वा अपने से 
उत्तम वशणुस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्‍न्तानात्पत्ति करना | 

४८-०“स्तुति” गुणकीत्तन श्रवण ओर ज्ञान होना इसहा फन्न प्रीते आदि 
होते हैं ॥ 

४८६-“प्राथना” अपने स्रामथ्य के उपरान्त इंश्वर के सम्बन्ध से जो 
विज्ञान आदि प्राप्त होते दें उनके लिये इशर से याचना करना और इसका फज्न । 
निरभिमान आदि होता है ॥ | 

५ ०-“उपाखना” ऊसे इश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं वेखे अपने 
क्रना इश्वर को सवेव्यापक अपने को व्याप्य जान के इंश्वर के समीप हम ओर 
हमोरे सर्मीप इधर दे ऐसा निश्चय योगाग्याक्ष से साक्षात्‌ करना उपासना ' 
कहाती दे इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ 

५१-“सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं. उनसे युक्त | 
झ।र जो २ नहीं हैं उनसे प्रथक्‌ मानकर प्रशंखा करना सशुणनिगुण स्तुति, ६ 
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०2: मल लक सिर न कमल की हा | 
७६६ शवाब्दीसंस्करणप्त्‌ 
शुभ गुणों के प्रदय की इच्छा ओर दोष छुड्टाने के क्षिये परमात्मा का खरद्य 
वाहना खगुणनिगुंण प्राथना और सब गुणों से सहित सब दोषों खरे राहित 
परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके ओर उस्रकी आज्ञा के अपेण कर 
देना सगुणनिगंणोपास्ना दोती दे ।॥ 
ये संक्षेप॑ से खखिद्धान्त दिखता दिये हैं इनकी विशेष व्याख्या इसी 
“सत्याथप्रकाश” के प्रकरण २ में हे तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि अ्रन्थों में 
भी लिखी हे अथोत्‌ जा २ बात सब के सामने माननीय हे उनका मानता 
अयोत्‌ जेस्रे सत्य बोलना सब के स्रामने अच्छा ओर मिथ्या बोलना बुरा हे 
ऐसे सिद्धान्तों को स्नीकार करता हूं ओर जो सतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध भगढ़े 
हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंके इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार 
कर मनुष्यों को फंश्ना के परस्पर शत्रु घना दिये हैं। इस बात को काट सब सत्य 
का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में कर! द्वेष छुड्रा परस्पर में दृढ़ भीतियुक्त 
कराके सब स्रे सब को सुख ज्ञाभ पहुंचाने के क्षिये मेरा प्रयन्न और झशिश्राय 
है । स्वेशाक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा सहाय ओर आप्तजनों की सहानुभूति से 
“बह श्विद्धान्त सत्र भूगोक्ष में शीघ्र प्रव्नत्त दो जावे” जिससे सब लोग सद्दज खरे 
धर्म्माथे काम मोक्ष की प्रिद्धि करके ख्रदा उन्नत ओर आनन्दित द्ोते रहें यही 
मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥ 
अलमविविस्तरेण बुद्धिमद्वय्यंषु ॥ 


झोम्‌ शज्नों मित्रः श॑ वरुणः । शज्नों मवत्वय्येमा ॥ शन्न इन्हों 
बृहस्पति! । शनज्ञों विष्णुरुरुकमः ॥ नपो ब्रह्मणे | नर्मस्ते वायो | त्वमेष 
गत्यक्ष॑ ब्रह्मांसि । स्वामेव प्त्यक्त ब्रक्मावादिषस्‌ । ऋतमंबादिषस्‌ ! सत्यमंवा- 
दिपम्‌ । तन्मामावीत । तह॒क्वारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌ | झावीडक्वारंम्‌ । ओशेम 
शान्ति; शान्ति! शारिति) ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य्या्ा परमविदुषां श्रीघधिरआनन्द्सरस्वती- 
स्वरामिनां शिष्येण भश्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिना विरखचित: स्वमन्त- 


व्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सुप्रमाणयुक्कः छुभाषाविभूषित 
यार्थ प्रकाशो5यं अन्थः सम्पूक्तिमगमल ॥ 
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भूसिका -: 


में पाठकों को इस काशी के शाख््राथ का ( जो कि संबत्‌ १९२६ मि० 
काकत्तिक सुदि १२ मंगलवार के दिन “स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी” का काशीस्थ 
स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती” तथा 'बालशासत्रीी आदि परिडतों के साथ हुआ 
था ) तात्पय सहज में प्रकाशित होने के लिये विद्त करता हूं, इस संवाद में 
र्वामीजी का पक्ष पाषाणमूर्तिपूजनादिखण्डन विषय ओर काशीवासी परिडतजनों 
का मण्डन विषय था उनको वेद्प्रमाण से मण्डम उचित था सो कुछ भी न 
कर सके क्योंकि जो काई भी पाषाणादिमूत्तिपूजनादि में बेदिक प्रमाण होता तो 
क्यों न कहते और स्वपक्ष को वेदिक भ्रमाणों से सिद्ध किये बिना वदों को छोड़ 
कर अन्य मनुस्मृति आदि प्रन्थ वेदों के अनुकूल हैं वा नहीं इस प्रकरणान्तर 
में क्यों जा गिरते क्योंकि जो पूजे प्रतिज्ञा को छोड़ के प्रकरणान्तर में जाना है 
बही पराजय का स्थान हे ऐसे हुए पश्चात्‌ भी जिस २ भ्रन्थान्तर में से जो २ 
पुराण आदि शब्दों से त्रह्मवेवत्तादि ग्रन्थों को लिद्ध करने लगे थे स्रो भी सिद्ध 
न कर सके पश्चात्‌ प्रतिमा शब्द से मूरत्तिपूजा को सिद्ध करना चाहा था वह 
भी न हो सका पुन: पुराण शब्द विशेष्य वा विशेषण वाची है इस में स्वार्मीजी 
का पक्ष विशषण वाची ओर काशीस्थ परिडतों का पक्ष विशेष्यवाची सिद्ध करना 
'$ था इसमें बहुत इधर उधर के वचन बोले परन्तु सबंत्र खामीजी ने विश षणवाची. 
पुराण शब्द को सिद्ध कर दिया ओर काशीस्थ पणरिडित लोग विशेष्यवाची 
खिद्ध नहीं कर सके । खो आप लोग देखिये कि शाख्रार्थ की इन बणप्तों से क्या 
ठीक २ विदित होता हे ( । 
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ओर भी देखने की बात है कि जब माधवाचायय दो पन्ने निकाल के सब 
३० सामने पटक के बोले थे कि यहां पुराण शब्द किस का (वेशेषण है उस पर 
४ ह्वामीजी ने उम्चको विशेषणव।/ची सिद्ध कर दिया परन्तु काशीनिवासी पण्डितों 
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'ह्द्द श॒ताब्दीसस्करणम्‌ 


से कुछ भी न«धन पढ़ा एक बड़ी शोचनीय यह बात उन्होंने की जो किसी हे 
मनुष्य के करने योग्य न थी कि ये लोग खभा में काशीराज महाराज आर 
काशीस्थ विद्वानों के सम्मुख असमभ्यता का वचन बोले । क्या ख्वार्माजा के कहने 
पर भी क'शीराज आदि चुप दोके बेठे रद ? भोर बुरे वचन बोलने वालों फो 
सम रोकें कया स्वामीजी का पांच मिनिट दो पत्रों के देखने में लगा के प्रत्युत्तर 
देना विद्वानों की बात नहीं थी । ओर क्या सब से बुरी बात यह नहीं थी कि 
सर सभा के बीच ताली शब्द लड़कों के सटश किया ओर ऐसे महा अखभ्यता 
के व्यत्रहार करने में कोई भी हन को रोकने वाला न हुआ ? ओर क्या एक दूध 
उठ के चुप ह्ोके बग'चे से बाहर निकल जाना ओर क्या सभा में वा अन्यत्र भ्ूठा 
हल्ला करना धार्मिक ओर विद्वानों के आचरण से विरुद्ध नहीं था? यह तो हुआ 
सो हुआ परन्तु एक महा खोटा काम उन्होंने आर किया जो सभा के व्यवद्दार 
से अत्यन्त विरुद्ध हे कि एक पुस्तक स्वामीजी की भूठी निन्‍दा के लिये काशीराज के 
छापेख़ाने में छपाकर प्रसिद्ध किया ओर चाहा कि उनकी बदनामी करें और करावें 
परन्तु इतनी भू चेष्टा किये पर भी स्वामीजी उन फ्े कर्मों पर ध्यान न देकर 
वा उपेक्षा करके पुनरपि उनको वेदोक्त उपदेश प्रीति स्रे झआाज तक बराबर करते 
ही जाते हैं ओर उक्त २६ के संवत से लेके अब संबत्‌ १6३७ तक छठी वार 
काशीजी में आके सदा विज्ञार्न लगाते जात हैं कि पुनरपि जो कुछ आप क्षोगों 
ने वेदिक प्रमाण वा कोई युक्ति पाषाणादि मूर्तिपूजा आदि के सिद्ध करने के 
क्षिय पाई हो तो सभ्यवापू्वक सभा करके फिर भी कुछ कद्दों व सुनों इस पर 
भी कुछ नहीं करते यह भी कितने निश्चय करने की बात हे परन्तु ठीक है कि 
जो कोई दृढ़ प्रमाण वा युक्ति काश'स्‍थ पण्डित ल्ञोंग पाते अथवा कहीं वेदशाख्र 
में प्रमाण होता तो कया सन्मुख हो के अपने पक्ष को सिद्ध करने न लगते 
ओर स्वामीजी के सामने न द्वोते ! इससे यही निश्चित सिद्धान्त जानना चाहिये 
कि जो इस विषय में स्वाधीजी की बात हैं वद्दी ठे क है ओर देखो स्वामीजों की 
यह बात खेबत्‌ १९२६ के विज्ञापन से भी कि जिसमें खभा के होने के अत्यु- 
सम नियम छपवा के प्रसिद्ध किये थे सद्य ठहरती हैँ। उमस्च पर परिडित तारा- 
चरण भट्टाचाय्य ने अनथेयुक्त विज्ञापन छपवा के प्रसिद्ध किया था उस पर 
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नी 5 





स्वाभीजी के आभिप्राय स युक्त दूसरा विज्ञापन उम्र के उत्तर में परेडत भीमसेन 


शर्मा ने छपवा कर, के जिसमें स्वामी विशुद्धनन्द सरस्वतीजी ओर ब लशाखोी जी 
आप छू औ 9३ 4७ # ३ जे के... का हूँ 
से शाख्ाथ हाने की सूचना थी, प्रसिद्ध किया था उस पर दोनों में खे कोई एक 
भी शाल्लाथे करने में प्रधृत्त न हुआ कया अब भी किसी को शह्वा रह सकती 
दे फि जो २ स्वामीजी कद्दते हैं वद २ खत्य हे वा नहीं ? किन्तु निश्चय करके 
९ जे ७ #५ ७८ ले कक. ०5 च चर 
जानना चाहिये कि स्वामीजी की सब बात वेद अर युक्ति के अनुकूल होने से 
सवेथा सत्य ही हैं । और जहां छान्दोग्य उपनिषद्‌ आदि को स्वामीज्ञी ने वद्‌ 
नाम खे कहद्दा है वहां २ उन परिडतों के मत के अनुसार कहा हैं किन्तु ऐसा 
९. [| गीजी ९ +- नि >मीिि 0 अक च्ुँ ७७ (५. 
स्वामीजी का मत नहीं, खामीजी मन्त्रसंद्दिताओं ही को वेद मानते हैं क्योंकि जो 
* जय रु ९ ३ गेने कं ज एः €ः च््ु ध्क तल 
मन्त्रसंहिता हैं वे इश्वरोक्त होने से निश्चान्त सत्याथयुक्त ६ ओर ब्राह्मणप्रन्थ 


के ्‌ः ८5 # ५ 


जीवोक्त अर्थात्‌ ऋषि म्रुनि आदि विद्वानों के कद्दे दें वे भी प्रमाण तो हैं परन्तु 
सर... कर दा बिक ध्श्े हा रे ३ चर 

बदों के अनुकूल होने से प्रमाण आर विरुद्धाथ होने स्र ऋश्रमाण हो भी सकते 
हैं ओर मन्त्रसंहिता तो किसी के विरुद्धाथ द्वोने से अप्रमाण कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि वे तो खत प्रमाण हैं। 


प्रबन्धकत्तो वेदिक-यन्त्रालय, 
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ओशघम 


अथ काशी-शाख्रार्थ: 


घममोधमेयोमेध्पे शासत्राथेविचारो विदितों मवतु । एको दिगम्वरस्सत्य- 
शाख्राथविदयानन्दमरखती खामी गज्ञातटे विद्रति स ऋग्वेदादिसत्यशा- 
ब्रेभ्यों निश्रयं कृत्वेव बद॒ति-वेदेषु पापाणादिमूतिपूजनविधानं शेवशाक् 
णपतवष्णवादेसंप्रदाया रुद्राज्षत्रिपुंडा/देधारणं च नास्त्येत्र तसादतत्‌ 
स्व मिथ्यवास्ति, नाचरणीय कदाचित्‌ | छुतः ? एतत्‌ वेदविरुद्धाप्रसिद्धा। चरणे 
महत्पापं मवतीतीय बेदादेपु मयोदा लिखितास्त्यवं हरद्वारमारम्य गेगातटे 
अन्यत्रापि यत्र कुत्रचिद दयानन्दसरस्वती स्त्राभी खण्डनं कुबन्सन्‌ काशीमा- 
गत्य दुगोकुण्डसमीप आनन्दारामे यदा स्थिति कृतवान्‌ तदा काशीनमरे 
महान्‌ कोलाहलो जातः । बहुमि;। पण्डितवेंददिपुस्तकानां मध्ये विचारः 
कृत: परन्तु क्रापि पाषाणादिमूर्तिपूजनादिविधानं न लब्धम | प्रायेण बहूनां 
पापाणपूजनादिष्वाग्रहो महानस्ठि, ततः काशीराजमह!राजेन बहन परणिड- 
तानादूय पृष्ट कि कत्तव्यमिति १ तदा संवजनोनिश्वय कृतो यन केन प्रकारण 
दयानन्द्खामिना सह शास्राथ कृत्वा बहुकालात प्रवृत्तस्याचारस्य स्थापन 
यथा भवत्‌ तथा कत्तेव्यमेवाति । पुनः का।त्तेकशुक्नद्धादश्यामेकोनावश ति- 
शतषडाविंशतितमे संवत्सर ( १६९२६ ) मंगलवासरे महाराज! काशीनरेशो 
बहुमि! परिटते) सह शाल्राथकरणाथमानन्दाराम यत्र दय।नन्द्खामेना 
निवास$ कृत१ तत्रागतः । तदा दयानन्दखामिना मद्दाराजं प्रत्युक्रम । 
वेदानां पुस्तकान्यानीतानि न वा, तदा मद्दाराजेनोक्ृम्‌-वेदाः पणिडतानां 
कण्टठस्था; सांन्त के प्रयाजन पुस्तकाना बाते १, तद। दयानन्द खामना क्रय 
केविंना पूपरोपरप्रकरणस्य यथावद्धिचारस्तु न मवल्यस्तु ताबत पुस्त 
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शताब्दीसंस्करणम्‌ रण खा आह 3 कक की 2 रु 
०२ शताब्दीसंस्करणस्‌ दर 


कानि नानीतानि, तदा पण्डितरघुनाथप्रसादकोटपालेन नियम) ऋृतो 
दयानन्द्खामिना सहकेकः पणिडितो वदतु न तु युगपदिति तदादों तारा- 
चरणनेयायिको विचाराथेम्रुधतः तं प्रति खामिदयानन्देनोक युष्माक॑ बेदानां 
प्रामाएण्यं खीइृतमस्ति नवेति। तदा ताराचरणेनोक्नम-सर्वेषां वणो भ्रमस्थानां 
वेदेषु प्रामाणयस्रीकारोस्तीति । तदा दयानन्दखामिनोक्नम-वेदे पाषाणादि- 
मूर्तिपूजनस्य यत्र अ्रमाणं मवेत्तदशनायम्‌ ? नास्तिचेदद नास्तीति । तदा 
ताराचरण भट्टाचारय्येंगक्विम- वेदेपु प्रमाणमस्ति था नास्ति परन्तु वदानामेव 
प्रामाण्य नान्‍्येषाभिति यो ब्रूयात्त श्रति कि वदेत्दा खामिनोक्म्‌-अन्यों 
विचारस्तु पश्चाद भविष्यथति वेदविचार एवं प्लुख्योस्ति तस्मात्स एवादो 
कत्तेव्यः कुतों वेदोक़कर्मेबसुरूयमस्त्यतः । मनुस्मृत्यादीन्यपि वेदमूलानि 
सन्ति तस्मात्तेषामपि प्रामाएयमस्ति न तु वर्दाविरुद्धानां वेदाप्रसिद्धानां चेति । 
तदा ताराचरणमद्राचाय्येणोक्रमू-मनुस्मतः क्ष/स्ति वेदमूलमिति ! ख/मि- 
नोक़मू-यदेकिंचनमनुरवदत्तद्‌ भेषज भेपजताथा इति सामवेदे *। तदा 
विशुद्धानन्द्खामिनो क्मू-रचनालुपपत्तेश्व नानुमानभित्यस्य व्याससत्रस्थ कि 
मूलमस्तीति । तदा खामिनोक्लमस्य प्रकरणान्तरस्योपरि विचारों न कर्तव्य 
इति । पुनार्वेशुद्धानन्दखामिनोक्म्न-वदव त्वं यदि जानासीति । तदा दया- 
ननन्‍्द्खामिना प्रकरणान्तरे गमनम्भविष्यतीति मत्वा नेदमुक़्॒म | कदाचित्‌ 
कण्ठस्थं यस्य न भतरेत्‌ स पुस्तक दृश्वा वदेद्ति | तदा विशुद्धानन्दखामि- 
नोक़म-कंठस्थं नास्ति चेच्छाख्राथे कतु कथमुद्चतेःकाशीनगरे चति। तदा 
खामिनोक्मू-मवतः सवे कणटठस्थं वत्तेत इति । तदा विशुद्धानन्दखामिनो- 
क्म्ू-मम सबे कणठस्थं वत्तत इति, तदा खामिनोक्षम-धर्भस्य किं खरूपमिति, 
तदा विशुद्धानन्द्खामिनो कृम्र-बेद्‌ प्रतिपाद्य! प्रयोजनवद थो धमम इति खामि नो- 
क़मू-श्दन्तु बव संस्कृत नास्त्यस्य प्रामाएयं कणठस्थां श्रुति स्वृतिं वा वदेति । 
तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्रमम - चोदनालक्षणार्थों धम इति जेमिनिश्नत्रमिति | | 
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+ दे पंढडितानामेव मतमंगीकृत्योक्तमतो नेदं स्वामिनो मतामेति वेचयम । 
| इदन्तु सूत्रमस्ति नेय॑ श्रुतिवां स्थ्ातिस्सर्वे मम कण्टस्थमस्तीति प्रतिज्ञायेदानीं | 
क्‌यठस्थं नोच्यत इति श्रतिज्ञाद्वामैस्तस्थ कुतो न पराजय इनि बोध्यम । 
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तदा स्वामिनोक्तम-चोदना का चोदना नाम प्रेरणा तत्रापि श्रुति- 

वा स्पृतिवेक्तव्या यनत्र प्रेरणा भवेत्‌ | तद। विशुद्धानन्द्स्वापिना किमापे 
नोक्तम्‌ । तदा स्वरामिनोक्तमस्तु तावद्धमस्वरूपप्रतिपादिका श्रुतिवों स्पृतिस्तु 
नोक्ता कि च धमंस्थ कति लक्षणानि मव॒न्ति बदतु भवानिति । तदा 
विशुद्धानन्दखामिनो क्मेकमेव लच्षणं धमेस्पेति | तदा स्वामिनोक्रघ्र-र्के- 
चतदिति ? तदा विशुद्धानन्दम्वामिना किमपि नोक़ृम्‌ | तदा दयानन्दस्वा- 
मिनोक्तम-धमस्य तु दश लक्षणानि सन्ति भवता कथपुक्तमेकमेवेति | तदा 
विशुद्धानन्दस्वामिनोक्तम्र-कानि तानि लक्षणानीति १ तदा स्वामिनोक्रम- 
धतिःक्षमा दमाउस्तेयं शाचमिद्दियानिग्रह। । भीर्विद्या सत्यमक्राधोा दशक 
धर्मलच्षणमिति मनुस्प्तेः इलोकोस्ति #*, तदा बालशाखिणोक़म्‌-अह सबे 
धम्मेशार्त्र पठितवानिति | तदा दयानन्दखामिनोक्म-त्वमधम्मस्य लक्षणानि 
बंदेति । तदा बालशाखिणा किमपि नोक़ तदा बहुभियुगपत्पुष्टे प्रतिमा- 
शब्दों बेदे नासत किमिति ? तदा खामिनोक्रम-प्रतिमाशब्द स्त्वस्तीति । 
तदा तरुक्क क्वास्तीति ? तदा ख!मिनोक्रम-सामवेदस्य ब्राह्मण चेति, तदा 
तैरुक़॑ कि च तदचनमिति ? तदा खामिनोक्मू-देवतायननाने कंपन्ते देव- 
तप्रतिमा दसन्तीत्यादीनि । तदा तेरुक्षम-प्रतिमाशब्दस्तु वेदे [व्तेते भवान्‌ 
कर्थ खण्डन करोति तदा खामिनोक्वम्‌-प्रतिमाशब्देनेव पापाणपुजनादेः 
प्रामाएयं न भवति प्रातिमाशब्दस्याथे! कत्तेव्य इति ॥ 
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तदा तेरुक़्म्‌-यस्मिन प्रकरणेज्यं मंत्रोडस्ति तस्यथ को5थे इति | तदा 
खामिनोक्रमू-अथातोद भुतशान्ति व्याख्याध्याम इत्युपक्रम्य त्रतारमिन्द्रमि- 
त्याइयस्तत्रव सर्वे मूलमंत्रा ज्ञाखिता एतेषां मध्याद ग्रातमत्रण ।श्रेत्रिसहस्रा- 
एयाहुतय! का्यास्ततो व्याहृतिमिः पञ्चपश्माहुतयश्रेवि लिखित्वा सामगान॑ 
च लिखितम्‌। भ्रनेनव कम्मेश! दभुतशार्तिर्दिहिता यस्मिन्मन्त्रे प्रतिमाशब्दो- 
स्ति स मंत्रो न मत्यलोकविषयो5पि तु ब्रक्लसलोकविषय एवं | तद्यथा-“स | 
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% अतन्नापि तस्य प्रतिज्ञाहानेनिग्रहस्थानं जातमिति बोध्यम्‌ | 
| अन्नाषि तेषामवेदे ब्राह्मणग्रन्थे वेदबुद्धेत्वादु अान्तिरेवास्तीति वेद्यम्‌ । 
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प्राचीं दिशमन्वावत्ततेड्येति ” प्राच्या दिशोदभुतद्शनशान्तिमुक्त्वा ततो 
दक्षिणस्या। पश्चिमाया दिश! शान्ति कथयित्वा उत्तरस्था दिशः शान्ति- 
रुका ततो भूमेश्रेति मत्यलोकस्य प्रकरणं समाप्यास्तारित्तस्य शान्तिरुक्ता 
ततो दिवश्व शान्तिविधानपुक्तम्‌ | तत$ परस्प खगस्य च नाम अह्मलोक- 
स्पेवेति । तदा बालशाख्रिणोक्नप््‌-यर्यां यस्थां दिशि या या देवता तस्या- 
स्तस्या देवताया। शान्तिकरणन दृष्टावेध्नोपशान्तिभेवर्ताति, तदा खामि- 
नोक़ामिदं तु सन्‍्य परन्तु विध्नदशायिता कोस्तीति ?, तदा बालशाखिणों- 
क़मिन्द्रियाणि दशंयितर्णीति | तदा स्वामिनोक्षमिन्द्रियाणि तु द्रष्टण मरन्ति 
न तु दशयितृणि परन्तु स श्राचीं दिशमन्वावत्ततेथ्थत्यत्र स शब्दवाच्यः 
कासस्‍्तीति ! तदा बालशाख्रिणा किमपि नोक़म । तदा शिवसहायन प्रया- 
गस्थेनोक्म्स्तरिक्तादिगमन॑ शान्तिकरशस्थ फलमननाच्यत चति । तदा 
खामिनोक्षम्मवता तत्प्रकरण हृ्ट कि ? दृष्ट चेत्तहिं कस्पापि मंत्रस्थाथ 
वदेति तदा शिवसहायेन मान क्ृतम्‌। तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्रम- 
वेदाः कसाज्जाता इतेि ? तदा खामिने'क्प्र-वेदा इश्वराज्जाता इति। 
तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्षम-कस्पादीश्राज्जाता कि न्यायशाद्रोक़ादा 
योगशात्रोक्ताह्ा वेदान्तशास्रोकादति ? तदा खामिनोक्मम्‌-इश्वरा बहवो 
भवन्ति किमिति ? तदा विशुद्धानन्दखामिनोक्नमीश्ररस्त्वेक एवं परन्तु वेदाः 
की धव्ग्लन्षणादीश्वराज्जाता इति । तदा खशमनाक्तम-साचदानन्दलच्षणादी 
श्वराद्दा जाता इति | तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्षम्र-कास्ति सम्बन्ध) कि 
प्रतिपाद्य्रतिपादकमावा वा जन्यजनकभावा वा समवायसम्बन्धों वा ख्वखा- 
मिभाव इति तादात्म्यमावों वेति ? तदा ख्वामिनोक्षम-कार्येकारणभाव: 
संबंधर्थति, तदा विशुद्धानन्दखामिनाक मनो ब्रह्मृश्युपासीत ! आदित्य बअश्लेत्यु- 
पासीतेति यथा प्रतीकोपासनमुक्क तथा शालिग्रामपूजनमपि ग्राद्ममिति | तदा खा- 
मिनोक्म-यथा मनो ब्रह्म त्युपासीत आदिल्ं ब्रह्मेन्यपासीतेत्यादिवचन वेदेषु % 
दृश्यते तथा पाषाणादि ब्ल्षेत्युपासीतेति वचन क्वापि वेदेषु न दृश्यते पुनः 
कं ग्राह्मम्भवेदिति । तदा माधवाचार्येणोक्रम उदबुध्यखाभे प्रतिजागृहि 
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# इृद्मपि पारेिडतमतानुसारेणोक्तम्‌, नेदं स्वामिनो मतमिति वेचम्‌ | 
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त्वमिष्टापूर्से स#सजेयामयं चेति । मन्त्रस्थेन पृत्तशब्देन कस्य ग्रहणमिति ! 
तदा खामिनोक़ वापीकृूपतड़ागारामाणामेव नान्यस्येति । तदा माधवाचा- 
य्येणोक्रमू-पापाणादिभूत्तिपजनमत्र कथ न गृश्यते चेति ! तदा खामिनोक्क 
पूत्तेशब्दस्तु पूत्तिवाची वत्तेते तस्मान्न कदाचित्पाषाणादिमूर्तिपूजनग्रहणं 
सम्भवति । यदि शड्ास्ति तहिं निरुक्षमस्थ मन्त्र पश्य ब्राह्म॒णं चेति । 
तता माधवाचार्य्येणोक् पुराणशब्दो वेदेष्वास्त न वेति | तदा खामिनोक्े 
प्राणशब्दस्तु बहुषु स्थलेषु वेदेषु दृश्यत परन्तु पुराणशब्देन कदाचिद 
ब्रह्मवेवत्तादिग्रन्थानाँ ग्रह न भवति कुतः पुराणशब्दस्तु भूतकालवाच्य- 
स्ति सतरत्र द्रव्यावशेषणं चेति | तदा विशुद्धानन्दखामितरोंक्रम- एतस्य 
महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्दग्वदो यजुर्वेदः सामवेदो5्थव्वोल्निरिस इति- 
दासः पुराण छाका व्याख्यानान्यनुव्याख्पानारना त्यत्र बृहदारणय कापनिषदि 
पटितस्य सर्वेस्य प्रामाण्यं व्तते न वेति ? तदा खामिनोक्षम्‌-अस्त्येव 
प्राप्राएयमिति, तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्न कछोकस्यापि प्रामाण्यं चत्तदा 
सर्वेपां प्रामाण्यमाग तम्रिति | तदा स्वामिनोक्क सत्यानामेव श्लोक/नां प्रामाण्यं 
नान्येषामिति । तदा विशुद्धानन्दस्वामिनोक्न अन्न पुराणशब्दः कसर्प विशे- 
पणमिति ? तदा खामिनोक्रमू-पुस्तकमानय पश्चादिचारः कत्तव्य इति, तदा 
माधवाचारस्येंण वेदस्य हे पत्रे # निस्‍्सारिते श्रत्र प्राणशब्द; कस्य विशेषण- 
मित्युक्षवेति | तदा खामिनोक्षम-कीदशमस्ति वचन पठ्यतामिति, तदा माधवा- 
चार्य्येण पाठः कृतस्तत्रेदं वचनमास्त “ ब्राह्मणानीतिहासः पुराणानीति'” तदा 
खामिनाक्म्‌्-पुराणानि ब्राह्मणानि नाम सनातनानीति विशेषणामति ! तदा 

बालशास्त्र यादिभिरुक्म्ब्राह्मणानि नवानानि भवन्ति किमिति ? तदा खामि- 
£ नोक़म्‌-नवीनानि ब्राह्मणानीति कस्यचिच्छज्लापि माभूदिति विशेषणाथः, 
तदा विशुद्धानन्दखा मिनोक्रम्‌-इतिहासशब्दव्यवधानेन कर्थ विशेषणं भवे- 
दिति । तदा खामिनोक़मू-अय नियमोस्ति कि व्यवधानादिशेषणयोगो न 
मवेत्सलिधानादव मवेदिति | श्रजो नित्यश्शाश्रतो ज्यम्पुराणो नेति दरस्थस्य 
देहिनो विशेषणानि गातायां कथम्भवन्ति ब्याकरणेपि नियमों नास्ति | 
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समीपस्थमेव विशेषणं भवेश्न दरस्थमिति | तदा विशुद्धानन्द्खामिनोक्तमू- 
' इतिहासस्पात्र पुराणशब्दों विशेषणं नास्ति तस्मादितिहासो नवीनों ग्राह्मः 
किमिति ? तदा खामिनोक्नमन्यत्रास्तीविहदसस्य पूराणशब्दो विशेषशन्तद- 
था-हृविहासः पुराण पंचमो वेदानां वेद इत्युक्रम । तदा वामनाचार्यादि- 
भिरये पाठ एवं वेदे नास्तीत्युक्रमू, तद। दयानन्दखामिनोक्रम # यदि वेदेष्च- 
यम्पाठो न भवेश्वेन्मम पराजयो यद्ययम्पाठो वेदे यथावद्धवेत्तवा मव्रताम्प- 
राजयश्रेयम्प्रतिज्ञा लेख्येत्युक्वन्तदा सर्वेभोन करतमिति । तदा खापिनोक़म- 
इृदानीं व्याकरण कल्मसंज्ञा क्रापि लिखिता नवेति ?। तदा बालशाब्षिणों 
क़ृमेकस्पिन सत्रे संज्ञा तु न ऊता परन्तु महामाष्यकारेशोपहासः कृत इति । 
तदा खामिनोक़म्‌-कस्य सत्रस्य महाभाष्ये संज्ञा तु न कतोपहासश्रेत्युदाहर- 
णाप्रत्युदाहरणपूवेक॑ समाधान वदेति ? बालशाखिणा किमपि नोक़मन्येनापि 
सोते | तदा माधवाचार्येण द्वे पत्रे वेदस्य | निस्साय्य सर्वेषां पंडिताना स्मध्ये 
प्रा्षेप्ते अत्र यज्ञसमाप्तों सत्यां दशमे दिवसे पुराणानां पाठं शृणुयादिति 
लिखितमत्र पुराणशब्दः कस्य विशेषशमित्युक्क॑ तदा विशुद्धानन्दखामिना 
दयानन्दखामिनो दस्ते पत्र दत्ते तदा खामी पत्रे द ग्ृहीत्वा पश्षत्णमात्र 
विचार कृतवान्‌ तत्रेदं वचन वत्तेते | दशमे दिचसे यज्ञान्ते पुशाणविद्यावेदः | 
इत्यस्य श्रवर्ण यजमानः कुय्योदिति | अस्पायमथे! पुराणी चासो. विद्या 
च॒पुराणविद्या पुराणविद्येव वेद पुराणविद्याः वेद इति नाम ब्रह्मविद्येव 
ग्राह्मा कुत एतदन्यत्रग्वेदादीनां श्रवणमुक्क नचोपनिषदाम्‌ । तस्मादुपनिष- 
दामेव ग्रहण नान्येषास | पुराणविद्यावेदोपि ब्रह्मविय्े्य मवितुमहति नान्‍ये 
नवीना ब्रह्मवेवत्तादयो ग्रन्थाश्रेति यदि बैव पाठो भवेद ब्रह्मनेवत्तांदयो5ष्ट'दश 
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ग्रन्थाः पुराणानि चेति क्याप्येत वेदेषु | पाठा नास्त्येव तस्थात्कदाचित्तषां 
2 छोर जे (5 ्‌ /# 5 
ग्रहणं न मवेदवेत्यथंकपनस्पेच्छा कृता | तदा विशुद्धानन्द्स्पामी मम 
# इृदमपि तन्‍्मतमनुसस्योक्त नेदं स्वामिनो मतामेति वेदितव्यमेले पन्ने तु शह्यसूअस्य 
सवतामिति च | 
५  इृदमपि तन्‍्मसतमेव नेव स्वामिन इति | 
५६ | इृदमपि तन्‍्मतमेवास्ति न स्वामिन इति । १ 
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विलम्बो भवतीदानां गच्छामीत्मुक्ता गमनायोत्यिताभूत्‌ । ततः सर्वे पणिडता 
उक्ताथ कोलाहल कृत्वा गता। । एवं च तेषां कोलाइलमात्रेण सर्वेषां 
निश्चयो भविष्यति दयानन्दखाधिनः पराजयों जत इति। अथात्र बुद्धि- 
मद्िविचारः कत्तेव्यः कस्य जयो जातः कर्प पराजयश्रेति | दयानन्द- 
# किक ९ कप हक 6 ९ कर चर 
| स्वामिनअत्वारः (ूवोंक्षा पृनेपक्षास्सान्त तेषां चतुणा प्रामाण्य नेव वेदेषु 
निस्सृवं पुनस्तस्य पराजयः क्थ भवेत्‌ * पापाणादिभ्ृर्तिपूजनरचनादिबि- 
। धायक॑ वेदवाक्य सभायामेते। सर्वेनोक्न येपां वेदविरुद्धेषु वेदाप्रसिद्धेषु च 
पी आ 4 के ध्ै ९ क 
पाषाणादिशूर्तिपजनादिपु शेवशाक्ववेष्णवादिसंप्रदायादिषु रुद्राक्षतुलसीकाष्ठ 
। 
$ 
। 
; 
। 
। 


८ ७.0 १ 3० जय 3. 


मालाधारणादिपु जिपुणडोध्वेपुण्डादिरचनादिषु नवीनेषु ब्रह्मवेवत्तादिय़्रन्थेषु 


के 


च्‌ महानाग्रहोस्ति तप।मेव पराजयों जात इति तत्थ्यमेबेति ॥ 


चर करी: ्् 
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भाषाथ 


एक दयानन्द सरस्वती नामक संन्यासी दिगम्बर गड्भजा के तीर विचरते 
रहते हैं जो सत्पुरुष और सत्यशास्त्रों के वेत्ता हैं उन्होंने सम्पूणे ऋग्वेदादि का 
विचार किया दे स्रो ऐसा सत्यशाश्षों को देख निम्चय करके कहते हैं कि पाषा- 
णादि मूर्त्तिपूजन शेव शाक्त गाणपत ओर वेष्णव आदि संप्रदायों ओर रुद्राक्ष 
तुलसी माला त्रिपुड़ादि घारण का विधान कहीं भी वेदों में नहीं दे इससे ये खब 
मिथ्या दी हैं कदापि इनका आचरण न करना चाहिये क्‍योंकि वेदविरुद्ध ओर वेदों 
। अप्रा्रेद्ध के आचरण से बड़ा पाप होता है ऐसी मर्यादा वेदों में लिखी हे । 


नीता. री ओम 


इस देतु से उक्त खामीजी हरद्वार से लेकर खवेत्र इसका खण्डन करते 
हुए काशी में आ के दुर्गाकुण्ड के समीप आनन्दबाग़ में स्थित हुए उनके 
झाने की धूम मची, बहुतसे पंडितों ने वेदों के पुस्तकों में विचार करना 
आरम्भ किया परन्तु पाषाणादि मूत्तिपूजा का विधान कही भी किस्री को न 
मिक्षा बहुधा करके इस के पूजन में आग्नद्द बहुतों का हे । 


इस्रसे काशीराज भद्दाराज ने बहुतस्रे पंडितों को बुलाकर पूछा कि इस 
विषय में क्या करना चादिये तथ स्रब ने ऐसा निश्चय करके कहा कि किस्री 





च,८७/ध%८/ ७./ ७८ २.८/५./ध ७,८ध५/ « इन. रीडर ध च२चिछ घिरा चिट चिजत अखिािरचध02 चिजर २ /5./७+# ७४ ७/०./ ७४८/%/ 





कक क# १२% // कह. 


पा 





300४ ५ न्‍ ९ | हट 
अआछ ४३०४5 /४/७ ७४/ /# 2४० /5+घ४/ौ 5४ ४७/४४/७०७६ ०७/४७/७ “७ ध+५ढचढ अऑज७ ह६ ८१2६४ ७८४७०४७८ ४७८७/७८४४७८ ५४४८४ ५/५ “५ ( हक 


3८० ४३ 3ध5 च८धी अमर च आ3,ढञ चधय 5५ ७ ७५७४5 ४७ /७ ”5/ ७/ ४५७ “४/७/४.० 


ण्ण्ट शताब्दीसस्करण म्‌ ४ 


_स्‍ाचिडी 5 च आर 5 ला] हाल .. ४/४८०८/ 5 #5ि 5 2७ / ५ ४5७ #5 ०७८७ 


प्रकार से दय,नन्द॒ सरखती खामी के साथ शाजझ्लार्थ काके बहुकाक्ष से प्रवृत्त 
आचार को जसे स्थापन होसक करना चाहिये ॥ 





निदान कात्तिक सुदी १२स० १७२६ मंगलवार को महाराजा काशीनरेश 
बहुत सर पण्डितों को साथ लेकर जब सख्वामीजी से शासत्रार्थ करने के हेतु भाए 
तब द्यानन्द्‌ स्वामीजी ने महाराज सत्र पूछा कि आप बेद्दों की पुस्तक ले आए 
हू वा नहीं । 

महाराज ने कहा कि वेद सम्पूर्ण पण्डितों को कंठस्थ हैं प॒सतकों का क्या 
प्रयोजन हे तब दयानन्द खरस्वतीजी ने कट्दा कि पुस्तकों के विना पूर्वापर 
प्रकरण का विचार ठीक २ नहीं हो सकता भला पुस्तक नहीं आये ठो नहीं 


सद्दी परन्तु किस्न विषय पर विचार द्वोगा । 


पण्डितों ने कद्दा |के तुम मूर््तिपूजा का ख्लेडन करते द्वो हम लोग उस्रका 
मंडन करेंगे । 


पुनः खाम्रीजी ने कद्दा कि जो कोई आप लोगों में मुख्य हो वद्दी एक 
पण्डित मुझ से खंवाद करे । 


परिडत रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने भी यह नियम किया कि स्वामीजी से 
एक २ पण्डित विचार करे । 


पुनः सबसे पाहिले ताराचरण नेयायिक स्वार्मीजी स्रे विचार के हेतु सम्मुख 
प्रवृत्त हुए, खामाजी ने उन से पूछा कि आप वेदों का प्रमाण मानते 
नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि जो वर्णाश्रम में स्थित हैं उन सब को वेदों का 
प्रमाण ह्वी है # इस पर स्वामीजी ने कह्दा कि कद वेदों में पाषाणादिमार्तियों 
के पूजन का प्रमाण दे वा नहीं ! यदि हो तो ।दिखाइये ओर जो नहीं तो 
कद्दिये कि नहीं दे । 


# इससे यह समभना कि स्वामीजी भी वर्णांश्रमस्थ हैं वेदों को मानते हैं | 
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पश्डित ताराचरण ने कहद्दा कि वेदों में प्रमाण है वा नहीं परन्तु जो एक 

वदों ही का प्रमाण मानता है ओरों का नहीं उसके प्रति कया कहना चाहिये 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि ओरों का विचार परछे द्दोगा. बेदों का विचार मुख्य 

हे इस निमित्त से इस का विचार पहेले ही करना चाहिये क्ष्याके वेदोक्त दी 

९ 5 ८४5 उ डे हक. 

कम्म मुख्य है ओर मनुस्म॒ति आदि भी वेदमूलक & इससे इनका भी प्रमाण है 
क्योंकि जो २ वेदाबेरुद्ध और वेदों में अप्रसिद्ध & उनका प्रमाण नहीं होता। 


पश्डित ताराचरण ने कद्दा कि मनुस्म॒ति का वेदों में कद्दां मूल दे # 


इस पर स्वामीजनी ने कद्दा कि जो २ मनुजी ने कद्दा हे सो २ आषधों का 
भी ओषध हे ऐसा प्तामवेद के आाह्यण में कद्दा हे । 


विशुद्धानन्द खामीजी ने कश कि रचना की अनुपपत्ति होने से अनुमान 
प्रततेपाद प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं, व्यासजी के इस्र सूत्र का वेदों में क्या 
मूज् दे, इस पर खामीजी ने कद्टा कि यद्द श्रकरण से भिन्न बात दै इस पर 
विचार करना न चाहिये । फिर विशुद्धानन्द खामी ने कद्दा कि यदि तुम जानते 
दी तो अवश्य कहो इस पर खामोजी ने यह समझ कर ।के अकरणान्तर में वार्ता 
जा रहेगी, कद्दा जो कदाचित्‌ किश्ली को कण्ठ न दो तो पुस्तक देखकर कह्दा 
जा सकता हे । तब विशुद्धानन्द खाभी ने कद्दा कि जो कण्ठस्थ नहीं दे तो 
काशी नगर भे शास््र्थ करने को क्‍यों उद्यत हुए १ इस पर सखामीओ ने कद्दा 
कि क्‍या आप को सब कण्ठाग्र हे ! 


विशुद्धानन्द खामी ने कद्दा कि हां हम को कण्ठम्थ हे । 
इस पर स्वमीजी ने कद्दा कि काहिये धर्म का क्या स्वरूप है । 


हि 


विशुद्धानन्द स्वामी ने कह कि जो वेद्भ्रतिपाश फल्नसाहित अथे है यही 
धघम कद्क्षाता है । 
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# यह कह्टना उन पंडितों के मत के अनुसार ठीक दे परन्तु स्वामीजी तो त्राक्षण- 





हक 
बुस्तकों को वेद्‌ नहीं मानते किन्तु मन्न्रभाग ही को वेद मानते है । 2५ 
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इस्र पर खवामोजी ने कहा कि यद्ध आप का संस्कृत छ्द इस का क्‍या प्रमाण, 
श्रुति स्मृति कददिये । 


विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ज्ञो चोदनालक्षण अथे दे स्रो धरम कह- 
क्षाता हे यह जेमिनि का सूत्र दे । 


५ 

। 
स्वासीजी ने कहा हि यह सूत्र दे यहां श्रुति वा स्माति को कण्ठ से क्‍यों 

नहीं कहते ओर चोदना नाम श्रेरणा का दे वहां भी श्रति वा स्पति कद्दना । 
चादिये जहां प्रेरणा होती है । | 
। 

। 

' 


जब इसमें विशुद्धानन्द्‌ खामी ने कुछ भी न कद्दा तब स्वामीजी ने कट्दा 
कि अच्छा आपने धमें का स्वरूप तो न कहा परन्तु धर्म के कितने कक्षण हैं 
कृद्िये | 


विशुद्धानन्द स्वामी ने कटद्दा कि धर्म का एक ही लक्षण है । 


इस्र पर स्वामीजी ने कह्दा कि वद्द केसा हे तब विशुद्धानन्द खामी ने कुछ 
भी न कटद्दा | तब स्वामीजी ने कहा कि धर्म्म के तो दश लक्षण हैं आप एक 
ही क्‍यों कहते हैं तब विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा कि वे कोन ज्षक्षण हैं । 


इस पर स्वामीजी ने मनुस्म॒ति का यह वचन कहा किः-थेय्ये १ छमा रे 

दम ३ चोरी का त्याग ४ शाच ५ इन्द्रियों का निप्नद्द ६ बुद्धि ७ विद्या का 
बढ़ाना ८ सत्य दे ओर अक्रोध अथोत्‌ क्रोध का त्याग १०, ये दश पघमे के 
;ः हैं फिर आप केखे एक द्वी लक्षण कद्दते हैं । तब बालशाख््री ने कहा कि 
हां हमने सब धमशास्र देखा हे इस्र पर खामीजी ने कहा कि आप अबम का 
लक्षण काहिये तब बाकशाञ्रीजी ने कुछ भी उत्तर न दिया । फिर बहुतसे पंडितों 
ने इकट्टे इल्ला करके पूछा कि वेद में श्रतिमा शब्द दे वा नहीं इस पर खामीजी 
ने कहा कि प्रतिमा शब्द तो दे '्रिर उन लोगों ने कट्दा कि कहां पर हे इस पर 
स्वामीजी ने कद्दा कि सामवेद के ब्राद्षण मे दे फिर उन लोगों ने कद कि वह 
कोनसा वचन दे इस पर खामीजी ने कहा कि यह दे देवता के स्थान कंपाय- न्‍ 
3, 
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सान ओर प्रतिमा इँसती हे इत्यादि # फिर उन कोगों ने कद्दा भतिसा शब्द तो 
वेदों में भी है फिर आप केसे खण्डन करते हैं इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
प्रतिमा शब्द खेर पाषाणादि मूर्त्तिपृजनादि का प्रमाण नहीं हो सकता है इसलिये 
ट 
। 
5 







प्रतिमा शब्द का अथे करना चाहिये इसका क्‍या अथे है । 


जब उन छोगों ने कद्दा कि जिस प्रकरण में यह मन्त्र हे उस्र प्रकरण का 
क्या अथे हे । इस पर स्वामीजी ने कहा कि यह अथे दे-अब अदश्युतशान्ति 
की व्याख्या करते हैं ऐसा प्रारम्भ करके फि९ रक्षा करने के लिये इन्द्र इत्यादि 
| सब मूलमन्त्र वहीं सामवेद के ब्राह्मण में लिखे हैं इनमें से प्रतिमन्‍्त्र करके तीन 
हज़ार आहुति करनी चाहिये इस के अनन्तर व्याहति करके पांच २ आहुति 
: करनी चाहिये ऐसा लिख के सामगान भी करना लिखा हे इस क्रम करके 
| अद्भुतशान्ति का विधान किया है जिस मन्त्र में प्रतिमा शब्द हे स्रो मन्त्र 
सृत्युलोक विषयक नहीं किन्तु ब्रद्यक्षोक विषयक हे सो ऐसा है कि जब विषन्नकत्तो 
| देवता पूर्वदिशा में वत्तमान होवे इत्यादि मन्त्रों से अद्भुतदशेन की शान्ति कहकर 
फिर दक्षिणद्शा पश्चिमदिशा ओर उत्तरादिशा इश्धके अनन्तर भूमि की शान्ति 
' कहकर सम्ृत्युज्ञेक का प्रकरण समाप्त कर अन्तरिक्ष की शान्ति कहके इसके 
: स्वर्गलोक फिर परमख्वर्ग अथोत्‌ अद्धलोक की शान्ति कही है इस पर सब चुप 
रहे, फिर बालशास्री ने कहा कि जिश्च २ दिशा में जो जो देवता हैँ उस २ की 
शान्ति करने से अद्भुत दखनेवालों के विन्न की शान्ति होती है, इस पर स्वामीजी 
ने कहा |के यह तो खत्य हे परन्तु इस प्रकार में विघ्न दिखानेवाला कोन है तब 
बालशाक्षीजी ने कद्ठा कि इन्द्रियां दिखाने वाली हैँ इस्र पर स्वामीजी ने कहा कि 
इन्द्रियां तो देखनेवाली हैं दिखानेवाली नहीं परन्तु “सत्र प्रार्ची दिशमन्वावत्तेते- 
इ्थेत्यन्न” इत्यादि मन्त्रों में से शब्द का वाच्याथे क्‍या है तब बालशामस्रीजी 
ने कुछ न कहा फिर पश्डित शिवसहायजी ने कहा कि अन्तरिक्ष आदि गमनशान्ति 
करने से फल इस मन्त्र करके कहा जाता है | 


च्छ्‌ 
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# यद्द वेदवचन नहीं किन्तु सामवेद्‌ के षड़्विंश ब्राह्मण का दे परन्तु वहां भो यह 
दिप्त दे क्‍योंकि वेदों से विरुद्ध है। . 
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इस पर स्तामीजी ने कद्दा कि आपने वह प्रकरण देखा दे ता किस्री मन्त्र 
का अथे कादिये तब शिवसद्ायज्ी चुप द्वो रद्दे फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने 
। हि दिक मीजी पक पक] क्र हे 
; कहा कि वेद किस्से उत्पन्न हुए हैं ! इस्र पर स्थासीजी ने कहा के वेद इश्वर से 
।( 45 कण. जे, बोर किक 
उत्पन्न हुर हैं फिर विशुद्धानन्द स्वामी ने कहा [कि किस इख्वर स्र ) क्‍या न्‍्याय- 
: शा्र प्रद्चिद्ध इंश्वर से वा योगशाञत्र प्रसिद्ध इंश्वर से अथवा वदान्तशासत्र श्रासद्ध 
ल्‍ इश्वर स्रे इत्यादि ? इस पर सामीजी ने कहा कि क्या इधर बहुतसे हैं । तब 
( विशुद्धानन्द स्वामी जी ने कहा कि इंश्व तो एक हू दे परन्तु वद कोन से लक्षण 
; वाले इंश्वर से प्रकाशित भये हूँ इस पर स्वामीजी ने कहा कि सथिदनन्‍्द लक्षण- 
वाक्षे ईशर से प्रकाशित भये हैं | फिर विशुद्धानन्द खामीजी ने कद्दा कि इश्वर 
। 
। 
| 
| 


४ का .......... नि नरम किनम्कलिलशिल मत कर मल की हि 
व्१२ श॒ताब्दीसंस्करणस्‌ 


ओर वरों से क्या सम्बन्ध है ? क्या प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव वा जन्यजनकभाव 
अथवा शस्रमवायसम्यन्ध वा खखामिताव अथवा ट्दात्म्य सम्बन्ध ४  इलादि 
इस पर स्वामीर्ज, ने कहा !के काय्येकारणभात्र सम्बन्ध दे | फिर विशुद्धानन्द 
स्वामीजी ने कहा कि जसे मन में त्रह्मबुद्धि ओर सूय्य भ ब्द्यबुद्धि करके प्रत्येक 
उपासना कही है बेसे ही शालिप्राम के पृजन का ग्रहण करना चाहिये | 


थक 


इस्र पर स्वामीजी ने कद्दा के जेसे “मनो ब्रद्वोत्युगसीत आदित्य ब्रह्मेत्यु- 
| पासीत” इत्यादि वचन वेदों # में देखने में आते हैं वेसे “पाषाणादि ब्रक्षेत्यु- 
#+| ७७ ३ 

| 


' पासांत इद्मांद वचन छढेदांदे में नहीं 
हो सकता है ? 


/७०5जरी>र थी यिकमी 
री मी जी मनन दी मन सन रन न जा पी मत सो जी कीट न न मी शी पद नी जी प्र की पी की पी री शी सी शीत न का सी भी की बी कि की नह बी रििआी 


देख पड़ता फिर क्यॉकर इस का ग्रहगा 


तब माधवाउडचास्ये ने कहा द्लि “उद्बुध्यस्वाप्रे प्रतिजागरहि त्वम्ष्ठापूर्ते 
रष3सजेथामयत्धाति”? इस मन्त्र में पूत्ते शब्द मरे किसका प्रहण हे ? 


टी आल नीली डी है “मा 5३ञीती ७ 5» ४ 


इस पर स्वामीजी ने कहा के वापी, कृूप, तड़ाग और आराम का ग्रहण है। 


साधव।चाय्ये ने कहा कि इससे पाषाणादि मूर्त्तिपूजन का प्रहण क्‍यों नहीं 
होता है ९ 


+->-+>+>नतीनती-+ननन बन क्‍ क०++ तन जननन- अिययनणिणाओनओ फऑकओ ऑन्‍्शश%?ओं-७ जल व दि तय मममआ-न न ->+म 
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४ यह भी उन्हीं पशिडतों का मत है स्वामीजी का नहीं क्‍योंकि स्वामीजी तो ब्राह्मण 
५ : युस्तकों को इंश्वरक्ृत नहीं मानते | | । हि 
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इस पर खामीजी ने कहा कि पूत्ते शब्द पूर्ति का वाचक हे इससे कदा- 
चित्‌ पाषाणादि मूर्त्तिपूजन का प्रदण नहीं हो सकता, यदि शकझ्का हो तो इस 
सन्‍त्र का निरुक्त ओर ब्राक्षण देखिये । 


; 


तब माधवा5<चाय्ये ने कहा कि पुराण शब्द वेदों में है वा नहीं ? 


इस पर स्वाभीजी ने कहा #ि पुराण शब्द्‌ तो बहुत स्री जगह वंदों में हे परन्तु 
पुराण से ब्रद्मवेबर््तादिक ग्रन्थों का कदाचित्‌ ग्रहण नहीं होसकता क्योंकि पुराण 
शब्द भूवकालवाची है ओर सवेत्र द्रव्य का विशेषण ही होता दे । 


७०१०० 5 ७०७5 आफ +.2 अत के 4२१७. उआरी ही फिर #गीज अर यिकाम गा अमर 


फिर विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कहा कि ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ के इस मन्त्र | 
में कि ( एतस्य महतो भूतस्य निःध्वसितमेतदग्वेदो यजुरबंदः सामवेदो5थवोप्नचिरस ' 

2५ ४तिदासः पुराण ह्ोका व्याख्यानान्यनुव्याख्यानानीति ) यह सब जो पठित हे 
इसका प्रमाण हे वा नहीं ! 


इस पर खामीजी ने कट्दा-हां प्रमाण हे । 


फिर विशुद्धानन्दजी ने कहा कि यदि क्ोोक का भी प्रमाण दे तो सबका 
प्रभाण आया । 

इस पर स्वामीजी ने कहा कि सत्य झ्छोकों ही का प्रमाण होता है औरों | 
कक नहीं । 


तब विशुद्धानन्द खवामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द किसका विशेषण हे 


7 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि पुस्तक लाइये तब इस्रका विचार हो । ) 


माधवाचाये ने वेदों के दो पन्ने & निकाले ओर कहा कि यहां पुराण शब्द * 


किस का विशेषण हे । । 
स्वामीजी ने कद्दा कि केसा वचन हे पढ़िये । 


की शन. अनशन “-ानिक-नरनना-जमकार तन प«क+ाज«न» 





के 
# यह भी उन्हीं का मत दे स्वामीजी का नहीं क्योंकि यह गृह्यसूत्र का पाठ है । > 


चाचा आए ७४ च४घ/छ १. * ४ 7 मै 
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तब माधवाचाय ने यह पढ़ा-नब्राक्षणानीतिहासान पुराणानीते । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि यहां पुराण शब्द त्राद्मण का विशेषशा है 
आथोत्‌ पुराने नाम सनातन त्राक्षण हैं । 


तय बालशालीजी आदि ने कहा कि ब्राक्षण फोई नवीन भी होते हैं ! 


टक.७*- कक सि+ “जात पे ७०० ॥>/प>० पक क,.#७) ०. तमाम. 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि नवीन ब्राद्मण नहीं हैं परन्तु ऐसी शझ्डा भी 
किसी को न हो इसलिये यहां यह विशेषण कहद्दा है । 


तब विशुद्धानन्द स्वामीजी ने कद्दा कि यहां इतिहासख्र शब्द के व्यवधान होने 
से कैसे विशेषण द्योगा ? 


। इस पर स्वामीजी ने कट्दा कि क्या ऐसा नियम है कि व्यवधान से विशषण 
नहीं दहोवा भोर अव्यवधान ही में द्वोता हे क्‍योंकि “झजो नित्य: शाश्वतोय॑ 
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इस ज्छोक में दूरस्थ देही का भी क्या विशे- 
पण नहीं दे ? और कहीं व्याकरणादि में भी यह नियम नहीं किया है कि 
सर्मीपस्थ दी विशेषण दोते हैं दूरस्थ नहीं । 


तब विशुद्धानन्द खामीजी ने कष्टा कि यहां इतिहास्र का तो पुराण शब्द 
विशेषण नहीं हे इससे क्‍या इतिहास नवीन प्रहण करना चाहिये । 


इस पर खामीजी ने कद्दा कि और जगह पर इतिद्रास का विशेषण पुराण 
शब्द हे । सुनिये-“इतिहासः पुराणं पंचमो वेदानां वेद” इत्यादि में कद्दा है। 





तब वामनाचाय आदिकों ने कद्दा कि वेदों में यह पाठ द्वी कहीं भी नहीं 
है । इस पर सामीजी ने कट्टा कि यदि वेद & में यह पाठ न होवे तो हमारा 
| पराजय हो भोर जो द्वो तो तुम्दारा पराजय द्वो यह प्रतिज्ञा लिखो तब सब चुप 
। हा रहे । 
# यह उन्हीं पणिडतों के मतमतामुसार कहा है किन्तु स्वामीजी तो छान्‍्दोग्य उपनि 
२६ पद्‌ को बेद नहीं मानते ॥ 

->>ब्य्कछ 


ह्नननलि आला 2 नी सीन नल नकल खनन ननत ता अ्िननओजण 
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काशीशाखाथे ष्१५ 


का 
4 0.4 ल्‍ हर 42 छा ध3धरट़ ४ 45 । 


इश्च पर स्तामीजी ने कह्दा कि व्याकरण जानने वाले इस पर कहें कि व्याक 
रण में कहीं कल्पसंज्ञा करी है वा नहीं 








तब बालशाक्षीजी ने फद्दा कि संज्ञा तो नहीं की हे परन्तु एक सूत्र में 
भाष्यकार ने उपहासर किया है । 


इस पर स्वामीजी ने कहा कि किस सूत्र के महाभाष्य में संशा तो नहीं की 
ओर उपहास्र किया दे यदि जानते दो तो इसके उदाह्ररणपूवेक ख्माधान कहो । 


तब बाज़शास्नी ओर ओरों ने कुछ भी न कहा, माधवाचाये ने दो पत्रे 
वेदों # के निकाल कर सब परिडतों के बीच में रख दिये ओर कट्दा कि यहां 
यज्ञ के समाप्त होने पर यजमान दशजे दिन पुराणों का पाठ सुने ऐसा लिखा है 
यहां पुराण शब्द किसका विशेषण है ? 


स्वामीजी ने कहा कि पढ़ो इस्र में किस प्रकार का पाठ है जब किसी ने 
पाठ न किया तब विशुद्धानन्दजी ने पत्रे उठा के स्वामीजी की ओर करके कहा 


कि तुम ही पढ़ो । 


स्वामीजी ने कद्दा कि आप ही इसका पाठ फीजिये तब विशुद्धानन्द स्वामी 
ने कहा कि में ऐेनक के विना पाठ नहीं कर सकता ऐसा कट्ट के वे पश्ने उठाकर 
विशुद्धानन्द स्वामीजी ने दयानन्द स्वामौजी के हाथ में दिये । 


इस्र पर स्वामीजी दोनों पन्ने लेकर विचार करने लगे इसमें अनुमान है कि 
४ पक्ष व्यतीत हुए होंगे कि थ्यों ही स्वामीजी यह उत्तर कद्दा चाहते थे कि 
“पुरानी जो विद्या दे उसे पुराणविद्या कददते हैं ओर जो पुराणविद्या वेद हे 
वही पुराशणविद्या वेद कहाता है” इत्यादि से यहां ब्रद्यविद्या द्वी का प्रदण हे 
क्योंकि पूर्व भ्रकरण में ऋग्वेदादि चारों वेद आदि का तो श्रवण कहद्दा दे परन्तु 
उपनिषदों का नहीं कहा इसलिये यहां उपनिषदों का ही प्रहण हे भोरों का नहीं 
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# ये पत्न गुझसूत्र के पाठ के थे बंदों के नहीं ॥ 
क्शला | कक 


मंक 
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जी] 


.. री ्जीीी७?७ःयज+--+ 
| पुरानी विद्या वेदों द्वी की अश्ञाविद्या दे इससे ब्रद्धवेवत्तोंदि नवीन प्रन्थों का मद्दण 
| कमी नहीं कर सकते क्योंकि जो यहां ऐसा पाठ होता कि 'तद्यवेवत्तादि १८ 

; ( झठारद ) अन्थ पुराण हैं, सो तो वेद में # कहीं ऐसा पाठ नहीं है इसकिये 
* कदाचित्‌ अठारदों का प्रहण नहीं हो सकता” कि ज्यों यह उत्तर कहना चाहते 
थे कि विशुद्धानन्द खामी उठ खड़े हुए और कहट्दा कि हमको विक्षम्त द्वोता हे 
| हम जाते हैं तब सब के सब उठ खड़े हुए और कोल्ाइक् करते हुए चल्ने 
' गये, इस्र आभैेप्राय से के क्षोगों पर विदित हो कि दयानन्द्‌ स्वामी का पराजय है 
हुआ परन्तु जो दयानन्द खाभीजी के ४ पूर्वोक्त श्रश्न हैं उनका वेद में तो श्रमाण 
; ही न निकला फिर क्योंकर उनका पराजय हुआ ॥ 


इति 
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# यह पंडितों के मतानुसार से कहा है यह स्वामीजी का मत नहीं है ॥ 


| क्या किसी का भी इस शास्त्रार्थ से ऐसा निश्चय दो सकता द्वे कि स्वामीजी 
का पराजय और काशीस्थ पणिडतों का विजय दुआ। किन्तु इस शाखस्त्रार्थ से 
यह तो ठीक निश्चय द्वोता है कि स्वामी द्यानन्द सरस्वतीज्ञी का विज्ञय 
हुआ भआ्रोर काशीरुथों का नहीं क्‍योंकि स्वामीजी का तो वेदोक्त सत्यमत है उस- 
का विजय क्योंकर न होवे, काशीस्थ पंडितों का पुरोण ओर तंत्रोक्त मत जो 
पाषाणादि मूत्तिपूजादि हें उनका पराजय होना कोन रोक सकता है! यह 
निश्चित है कि असत्य पक्त वालों का पराजय ओर सत्य वालों का स्वंदा विजय 


छ. 
होता है ॥ 
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धर्मंचचां मेला ब्रद्मविचार चांदापुर # कि जिसमे बड़े २ विद्वान्‌ |* आरस्यों, 
ओर मुसलमानों की ओर से एक खत्य के निर्णय के लिये इकट्ठे हुए 
थे, सज्जन पाठकंगरणों के हिताथे मुद्रित किया जाता दे कि जिससे प्रत्येक मतों 
का अभिग्राय स्रब पर भ्रकाशैत द्वो जावे । सब सज्जनों को, किस्रौ मत के क्‍यों 
न हों, उचित हे कि पक्षपातरादित होकर इस्रको सुहृदूभाव से देखें । 


विदित दो कि यह मेला दो दिन रहा, मेले के आरम्भ खरे पूषे कई क्षोगों 
ने स्वामीजी के समीप जाकर कहा कि आय्ये ओर मुखलमान मिल के इंसाइयों 
का खण्डन करें तो अच्छा दे इस्र पर खामीजी ने कहा कि यह मेला सत्य 
ओर अमख्त्य के निर्णय के 'लिये किया गया दे इसलिये हम तीनों को लाचित है 
के पक्षपात छोड़कर प्रीतिपूवेक सत्य का निश्चय करें, किसी से विरोध करना 
कृदापि योग्य नहीं । 
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# यहां यह मेज्ा मुन्शी प्यारल्लाल साहब की ओर से प्रतिवर्ष हुआ करता है | 


| इस धमेचर्चा में आाय्यों की ओर से स्वामी दयावगन्द सरस्वतीजी और मुस्शी 
इन्द्रमणिजी, इंसाइयों की ओर से पादरी स्‍्काट साहब, पादरी नोबिल साहब, पादरी 
पाकर साहब और पादरी जान्सन साहब ओर मसुसलमानें की ओर से मोौलवी मोहम्मद 
कासम साहब, सेयद्‌ अब्दुल संसूर साहब विचार के लिये आये थे | रु 
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इसके पश्चात्‌ विचार का समय चियत किया गया, पाद्रियों ने कहा कि 
हम दो दिन से अधिक नहीं ठद्दर सझये ओर यही विज्ञापन में भी छापा गया 
था | इस्र पर सामीजी ने कहा कि हम इस प्रतिज्ञा पर आये थे कि भेला कम 
से कम पांच ओर अधिक से अधिक आठ दिन तक रहेगा । क्योंकि इतने 
दिनों में सब मर्तों का अभिग्राय अच्छे प्रकार ज्ञात हो खकता द्वे, जब इस्र पर 
वे लोग प्रसन्न न हुए तब मुन्शी इन्द्रमणिजी ने कहा कि खामीजी ! आप 
निश्चिन्त रहें सच्चा मत एक दिन में श्रकट हो जावेगा । फिर निम्नक्षिद्रित 
पांच प्रशों पर विचार करना सब ने खीकार किया । 






















पहिले दिन की सभा 
मुन्शी प्यारेलाल स्राहव ने खड़े होकर सब से पहिले कद्ा--- 


प्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये फि जो स्वेब्यापक ओर ख्रवोन्त- 
य्यौमी है । हम लोगों के बढ़े भाग्य हैं कि उसन हम सब को ऐसे राजश्रबन्ध 
समय में उत्पन्न किया कि जिसमें सब ज्ञोग निर्विध्नता से निभेय होकर मत- 
मतान्तरों का विचार कर सकते हैं । धन्य हे इस आज के दिन को ओर बड़े 
भाग्य हैं इस भूमि के के ऐसे २ सज्जन पुरुष ओर ऐसे २ विद्वान मतमता- 
न्तरों के जाननवाले यहां सुशोभित हुए हैँ । आशा हे कि सब विद्वान अपने २ 
मतों की वार्ताओं को कोमल वाणी से कहेंगे कि जिनसे सत्य ओर असत्य का 
निर्णय होकर मनुष्यों की सत्य मारे में प्रवृत्ति हो जावेगी । 


इसके पश्चात्‌ जब मुसलमानों श्लोर इसाइयों की ओर से पांच पांच मनुष्य 
झोर आउय्यों की ओर से खामीजी ओर मुन्शी इन्द्रमशिजी दो ही विचार के 


की ओर से भी पांच मनुष्य होने चाहिय | इस पर स्वामीजी ने कहा ।हे 
आय्यों की ओर से हम दो दी बहुत हूँ तब मौलवबियों ने पाश्डित लक्ष्मण 
शाख्त्रीजी का नाम अपने ही आप पादरियों से लिखवाना चाहा तब स्वामीजी 
ने उनसे ता यद्द कह्दा कि आप कोगों को अपनी २ ओर के मनुष्यों के ।लिख- 


|. 
९! ' 
है 
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लिये नियत किये गये तब मौलवियों ओर पादरियों ने हृठ किया कि आार्य्याँ 
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वाने का आधिक'र है हमारी ओर का कुछ नहीं और पणिडतजी से यह कहा 
कि आप नहीं जानते ये क्षोग हमारे आर तुम्हारे बीच विरोध कराके आप 
तमाशा देखना चाहते हूँ इस बात के कहने पर भी एक माॉलवी ने पण्डितजी 
का हाथ पकड़ के उनस कहा कि तुम्र भी अपना नाम लिखवादो इनके कहने 
से क्‍या होता हे, तिस पर स्वामीजी ने कहा कि अच्छा जो सब आप्ये लोगों 
की सम्माति हो ता इनका भी नाम लिखवादों नहीं तो कंबल आप क्ोगों के 
कहने से इनका नाम नहीं लिखा जावेगा, फिर एक मोलथधी साय उठकर बोले 
कि सब हिन्दुओं से पूछा जावे कि इन दोनों के नाम लिखान में खब की 
स्रम्मति हे वा नहीं । इस पर स्वामीजी ने कहा कि जेसे आपको खिवाय कफिरके 
सुन्नत जमात के अहलशिया आदि फ़िर्कों ने सम्मति कर के नहीं बिठज्ञाया 
ओर .जेसे कि पादरी स्लाहव का रोमेन केधोलिक फ़िर्कों ने नियत नहीं किया। 
ऐसे ही आय्य लोगों में भी बहुतों की हमारे बिठलाने में सम्माति और बहुवतों 
की असम्माति होगी परन्तु आप लोगों को हमारे वीच गड़बड़ मचाने का कुछ 
अधिकार नहीं है, मुंशी इन्द्रमाणगेजी ने क॒द्दा कि हम खब झाश्ये लोग बेदादि 
शाब्षों को मानते ६ ओर पण्डितजीं भी इन्हीं को भानते हैँ जो किसी का मत 
आय्ये ख्ोगों सर वदादि शार्वों के विरुद्ध द्वो तो दोथा पन्‍्थ नियत करके भत्ते 
ही बिठका दीजियेगा । 


इन बातों से मौलवियों का यह अभिग्राय था कि ये लोग आपस में मगड़ेँ 
तो हम तमाशा देखें | पंडितजी का नाम क़िखना आये लोगों ने योग्य न 
समझता । फिर मौलवी क्ोग नमाज़ पढ़ने को चले गये ओर जब लाट कर 
आये तब उनमें से मोज़वी मुहम्मद क्रांस्म साहब ने कट्टा कि प्रथम मैं एक 
घंण्टे तक उन प्रश्नों के प्रिवाय ओर कुछ अपने मत के अनुसार फहना 
चाहता हूं उसमें जो किसी की कुअ शंका होगी तो उम्नका में समाधान करूंगा 
इसको सबने स्तरीकार किया । मॉलवी साहब के कथन का तात्पय यह हेः-.. 








मालवा मुहम्भद्‌ कासस साहब, 
परमेश्वर की स्तुति के पश्चात्‌ यह कहा कि मिश्व २ खमय में जो जो दाकिस 


७ //७/ /५./२७7%,/९/ है फल फट पि.ट हेध ९,/८ध फ चै.ध फिड १ फिली चय १ुधध १७ चि0य ०८ १.ञचघ७ट.८) ४९ /१../ 8८७ अब ४०४ पट जी | » /७८६८घ+ जे + टच तञध हे १ ) 3४४ ६ ६४३४८ 70 /5४/५/ ६८७ ५ ७०७५०... 


चैं2० हे 





हाई श्र 
हक शक 
हे 





"हक १८ १७ 2०४ ३७८ १७७ ७४१4 ०० की 





दू२० शताब्दीसंस्करणय 


कीच ८3 ढ ५ ८५ / 3 ०3५८३ ध5> ५. ५/४८४९ /3 5 /% ४3 » ५ ४७ /४, /ई 2७/४७/५४७० ५७८४७ ०5 / 5५७४५ ४७ ४७ ४ ४६ /९/४ (७८४ ४ ७ ७७ ०९५७५ ४ /५ ४ ५०९,५४५ ४७८७ /% ०६४५७ /७./४७/०४७८/९-/९७-/७ ०५ /६. ६१६.२०७ ७०१०१ /१९.४९/८४ ४५ /७.//६./७ /४./२/७+ की 


हो उसी फी सेवा करनी उचित है जेसे कि इस समय जो गवनेर दे रस्री की 
सेवा करते ओर उस्ली की आज्ञा मानते हैं ओर जिसकी कि आज्ञापालन का 
समय व्यतीत होगया स कोई उसकी सेवा करता है और न उस्रकी आज्ञा को 
मानता हे ओर जेसे जब कोई कानून व्यर्थ होजाता है तो उसके अनुसार कोई 
नहीं चत्षता परन्तु जो क़ानून उस्रकी जगह नियत किया जाता है उसी के अनु- 
स्रार सब को चलना द्वोता द्वे तो इन्हीं दृष्टान्तों के समान जो २ अवतार ओर 
पेराम्बर पूर्वे समय में थे ओर जो २ पुस्तक तोरेत ज़बूर बाइबिज्ञ उनके समय 
मे उतरी थीं अब उनके अनुसार न चलना चाहिये इस्र समय के ख्ब से 
पिछले पेराम्बर हज़रत मुहम्मद साहब हैँ इस्रालिये उनको पेग़म्बर मानना 
चाहिये ओर जो इंश्वरवाक्य अथात्‌ कुरान उनके समय में उतरा हे उस पर 
विश्वास करना चाहिये भर दम श्रीराम और श्रीकृष्ण आदि ओर इंसामसीह 
की निन्‍्दा नहीं करते क्‍योंकि वे अपने २ समय में अवतार ओर पेग़म्बर थे 
परन्तु इस समय तो दज़रत मुहम्मद साहब का ही हुकुम्र चलता है दूसरे का 
नहीं । जो कोई हमरे मजहब वा कुरानशरीफ़ वा हज़रत मुहम्मद स्राहव को 
बुरा कहेगा वह मारे जाने के योग्य हे | 


पादरी नोबिल साहब. 


मुहम्मद स्राहेब के पेरम्बर और कुरान के इश्वरीय वाक्य होने म सन्देदद 
है क्‍योंकि कुरान में जो २ बातें क्षिखी हैं सो स्रो बाइबिल की हैं इस्रक्षिये कुरान 
अलग आसमानी पुस्तक नहीं हो खकता ओर हज़रत इंसामसीह के अवतार 
होने में कुछ सन्देह नहीं क्योंकि उम्रके व्याख्यान से स्पष्ठ ज्ञात होता है कि 
वह सत्यमा्ग बतलाने वाला था| केघल उसके व्याख्यान से ही मनुष्य मुक्त 
पा सकता दे ओर उसने 'वमत्कार भी दिखल़ाये थे । 


मोलवी पुहम्मद कासम साहब. 


हम हज़रत इंसा को अवतार तो मानते हैं और बाइबिल को आखमानी 
2 पुस्तक भी मानते हैँ परन्तु इंसाइयों ने उम्तमें बहुत कुछ घटत बढ़त करदी है, 


न 0८३४८ ७४/७ ४+/९४०/ शा चूत७८य७०३४८४३०६८४६४/५७”४/१./७ ०९९६० ६/६४९//%६१०४ ?७ #5/६७/४४६//६/१./५ 7१/5४९/१/५४१/४११८४/%९४/६४५/९/५ 7चुत चकित भय पी फटा चाट फल ५ हनन 


#0 ४“) न्स्प््का 





१०४१ 


सत्यधमेविचार: सह १ 











४#५./%/७ // 5 ८६. “६ ८७ 
22 4२220 जुट अजब 22282: *.. # ह “ & ४४ € ४ ४६४७ /६/७/७ /६ /६./७ ८ ९/७/९ /५ /७ /५/६/ 





न्‍ यह वही मूक्ष नहीं हे ओर जो कि उसका कुरान ने खण्डन भी कर 
दिया है इसाक्षेये वह विश्वास के योग्य नहीं रही और हमारे हजरत पेग़म्बर 
साहब का अवतार सब से पिछला हे इसलिये हमारा मत सच्चा हे | 


फिर ओर मौलाबियों ने वाश्बिल् में से एक आयत पादरी साहब को दिख- 
लाई ओर कहा कि देखिये आपही लोगों ने लिखा द्वे !क्ि इस आयत का पता 
नहीं लगता । 
पादरी नोबिल साहब. 


जिस मनुष्य ने यद्द लिखा हे वह सत्यवादी था जो उसने लेखक-भूल 
को प्रसिद्ध कर दिया तो कुछ बुरा नहीं किया भोर दम लोग सत्य फो चाहते 
हैं अस्रत्य को नहीं इसलिये हमार। मत सत्य हे । 


#ाऔञच.ध /७ 


न्‍ 


मौलवी मुहम्मद क्रासम साहब. 


यह तो ठीक दे कि कुछ बुरा नहीं किया परन्तु जब कि किसी पुस्तक में 
वा दस्तावेज़ में एक बात भी भूठ लिखी हुई विदित दोजाबे तो बह पुस्तक 
कृदाचित्‌ माननीय नहीं रहता झोर न वह दस्तावेज़ ही अदालत में स्वीकार 


दो सकती हे । दि 
पादरी नोबिल साहब, 


क्या कुरान में लेखकदोष नहीं हो सकता इस बात पर दठ करना अच्छा 
नहीं और जो दम सत्य ही को मानते हैं ओर सत्य द्वी का खोज करते हैं. इस 
कारण उशस्र लेखक-भूल को इमने स्वीकार कर लिया और तुम्दारे कुरान में 
बहुत घटत बढ़त हुई जिसके प्रमाण में एक मोलवी ईंस्राई ने अरबी भाषा में 
बहुत कुछ कद्दा ओर सू्तों के प्रमाण दिये । 
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मौलवी मुहम्मद क्रासम साहब, 


आप बड़े सत्य फे खोजी हैं ! ( मुख बनाकर ) जो आप सत्य ही को 
0 खीकार करते हैं तो तीन इश्वर क्यों मानते द्वो 
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पादरी नोबिल साहब. 


हम तीन श्धर नहीं मानते वे तीनों एक दी हैं अ्रथोत्‌ केवल एक इंश्वर 
सर ही प्रयोजन है । इंसामसीह में मनुष्यता ओर इंश्वरता दोनों थीं इस कारण 
वह दोनों व्यवद्दारों को करता हे अथोंत्‌ मनुष्य के आत्मा से मनुष्यों का व्यव- 
हार ओर इशर के आत्मा से इंश्वर का व्यवहार अथोत्‌ चमत्कार दिखलाना | 


मोलवी पुह_म्मद कासम साहब, 


वाह वाह ! एक घर में दो तलवार क्‍्योंकर रद्द सकती हैं यह कहना 
पादरी साहब का अत्यन्त मिथ्या है उसने तो कहाँ नहीं कहा कि मैं इंधवर हूं 
तुम हृठ से उसको इधर बनाते दो । 


पादरी नोबिल साहब. 


एक आयत अजील की पढ़ी ओर कटद्दा कि यह एक आयत है जिसमें 
मसीह ने अपने आपको इंध्वर कहा हे ओर कई एक 'चमत्कार भी दिखलाये हैं 
इससे उस्रके इश्वर होने में कोई संदेह नहीं हो खकता। 


मोलवी मुहम्मद कसम साहब, 


जो वह इधर था तो अपने आप को फांसी से क्‍यों न बचा सका ! 


एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


कुरान में कई एक आयतों का परस्पर विरोध दिखलाया और कहा ।कि 

हुकुम का खण्डन हो सकता दे समाचार का नहीं हो सकता सो आप के कुरान 

में समाचारों का खण्डन हे पहिले बेतूलमुक़द्स की ओर शिर नमाते थे फिर 

कावे की ओर नमाने लगे ओ( कई आयतों का अथे भी सुनाया और कहा 

हि कि इसामसीह पर विश्वास लाये बिना किस्री की मुक्ति नहीं हो सकती और 
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तुम्हारे कुरान में बाइबिल का ओर इंसामस्ीह का मानना लिखा दे तुम लोग 


क्यों नहीं मानते हो ? ऐसी ही बातों के होते २ सन्ध्या हो गई । 


खीकार होचुके थे पढ़े गये । पांच प्रश्न ये हैं;-- 


को कटद्दता था कि पहिक्े वह वर्णन करे | तदनन्तर पादरी स्काट साहब ने 
पद्दिक्ते प्रश्न का उत्तर देना आरम्भ किया ओर यद्द भी कहा कि यद्यपि यह्‌ प्रभ्न 
किसी काम का नहीं, मेरी समर में ऐसे प्रश्न का उत्तर देना व्यथे है, परन्तु 
जबकि सब की सम्मति दे तो में द छा उत्तर देता हूंः--- 


परन्तु इतना दम जान खकते हैं कि अभाव से भाव में क्षाया हे क्योंकि पहटिके 
सिवाय इश्वर के दूखरा पदाथे कुछ न था उस्नने अपने हुकुम से सृष्टि को रचा ; 
है | यद्यपि यद भी हम नहीं जान सकते कि उसने कब इस संखार को रच; 
परन्तु उस्रका आदि तो हे वर्षों की गणना हमको नहीं जान पड़ती और न 
सिवाय इंश्वर के कोई जान सकता हे इसलिये इस बात पर अधिक कट्दना 
ठीक भहीं । 
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दूसरे दिन की समा 


प्रातःकाक्ष के खाढ़े सात बजे खब लोग आये ओर वे पांच प्रश्न कि जो 


१--सृष्टि को परमेश्वर ने किस चीज़ से किस समय ओर किसकिये बनाया 
३-.इध्वर सब में व्यापक छे वा नहीं 

३---इ्वर न्यायकारी ओर दयालु किस प्रकार हे ! 

४--वेद, बाइबिल्ञ ओर कुरान के इंश्वरोक्त होने में क्या प्रमाण € ! 
५--मुक्ति क्या हे भोर किख प्रकार मिज्ञ सकती दे ? 


इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक यद्द बात आपस में होती रही कि एक दूसरे 
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पादरी सकाट साहब- 


जज लथ जलरीमजी 


यद्यपि हम नहीं जानते कि इंश्वर ने यह संसार किस चीज़ से बनाया है 
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इश्वर ने किसलिये इस जगत्‌ फो रचा, यथपरि इसक! भी उत्तर हम लोग 
ठीक २ नहीं जान सकते परन्तु इतना हम जानते हैं संसार के सुख के किये 
इश्वर ने यह सृष्टि की हे, कि जिसमें हम लोग सुख पार्वे ओर खब प्रकार के 
आनन्द करें । 


मोलवी पुहम्मद कासम साहब, 


उश्नने अपने शरीर से प्रकट अ्थोतू उत्पन्न किया, उस्र॒श्ने हम अल्लग नहीं, 
जो झलग द्ोते तो उस की प्रभुता में न होते | कब से यह संसार बना यह 
कहना व्यर्थ है, क्‍्योंके हम को रोटी खाने से काम हे, न यद्द कि रोटी कब 
बनी है । 


यह जगत साष्टि के लिये रचा गया है, क्‍योंकि ख्ब पदार्थ मनुष्य के लिये 
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इंश्वर ने रचे हैं ओर हम को अपनी भक्ति के लिये ईश्वर ने रचा हैे। देखो 
प्रथिवी हमारे लिये है, हम पृथिवी के लिये नहीं, क्‍योंकि जो हम न हों तो 
प्रथिवी की कुछ हानि नहीं, प*न्तु प्रथिवी के न होने से हमारी बड़ी द्वानि होती 
है ऐसे ही जज्ञ वायु आप्र आदि सब पदार्थ मनुष्य के लिये रचे गये हैं 
मनुष्य सब सृष्टि में श्रष्ठ हे, उसकी बुद्धि भी इस्री श्रछता की परीक्षा को दी 


है अथोतू मनुष्य को अपनी भक्ति के लिये ओर इस जगत्‌ को मनुष्य के लिये 


इंश्वर ने रचा हे । 
सखामी दयानन्द सरसखतीजी, 


पहिले मेरी सब मुसलमानों ओर इंस्ाइयों ओर सुननेवालों से यह प्रार्थना 
है कि यह मेला केवल सत्य के निर्णय के लिये किया गया है ओर यह ही 
मेला करने वालों का प्रयोजन हे कि देखें सब मतों में कोनसा मत सत्य है, 
जिसको सत्य समरभें उसी को अंगीकार करें, इसलिये यहां दर और जीत की 
अभिल्ञापषा किसी फो न करनी चाहिये क्योंकि सज्जनों का यद्द ही मत होना 
चाहिये कि सत्य की स्वदा जीव ओर असत्य की खवंदा धार होती रहे । परन्तु 
रे जैसे मोक्ञवी क्षोग कहते हैं कि पादरी साहब ने यह बात म्ूठ कद्दी, के 





4४७ ९ | #5#ीजि 5४ ५ %औी बाकी # 5८७ आम 5 2 325 धी 5 35 अधि ४5२5७ चर ि१ि॑ री ध ५२ीिि मिट चर छ जज 4 छा चन्‍। ४८4 


सत्यधमेविचार। ८२५ 


४८ध७१७७७६०५७००६/१६४५०७ ४७-८६ हब. «० “७४४ #5 /% # 5 #5 25७ ५५ ८७ / ५,३५६ /७ /« ४७ ०५ ४५ /४ ५०६४ ४४ /८  ४-०४/ /४/४८ के छा ७ न, 20 बन ७5 #5 35 ही ४5 ८ 2७आ ४9 ८23० “5 ६ उआक 2० ता 2-० लि, के #क # व *ी5 ढी७त 4१७७ ७०७४ ५७/४/५७ ४४/७४० 


दी इंसाई कद्दते हैं कि मोलवीसाहब ने यह बात भूठ कद्दी, ऐसी वात्ता करना 
उचित नहीं । विद्वानों के बीच यह्‌ नियम द्ोना चाहिये कि अपने २ ज्ञान 
ओर विद्या के अनुसार सत्य का मसरडन और अखत्य का खण्डन कोमल वाणी 
के साथ करें कि जिससे सब लोग प्रीति से मिलकर सत्य का प्रकाश करें | एक 
दूसरे की निन्‍दा करना, बुरे २ बचनों से बोलना, ठेष स्रे कहना कि यह हारा 
ओर में जीवा ऐसा नियम कदाचित्‌ न होना चाहिये । सब प्रकार पश्षपात 
छोड़कर सत्यभाषण करना खब को उचित दे ओर एक दूसरे से विरोधवाद 
करना यह अधिद्वानों का खभाव दे विद्वानों का नहीं, मेरे इस कट्टने का यह 
प्रयोजन हे कि कोई इस मेले में अथवा ओर कहीं कठोर वचन का भाषण 
न करें। 





अब में इस पह्दिले प्रश्न का उत्तर कि “इंश्वर ने जगत्‌ को किस वस्तु से 
ओर किस समय ओर किसालिये रचा हे” अपनी छोटीसी बुद्धि ओर विद्या के 
अनुखार देता हूं । 


परमात्मा ने खब संख्तार को प्रकृति से, अथोत्‌ जिसको अव्यक्त अव्याकृत 

ओर परमाणु नामों ख्रे कहते हैं, रचा हे, सो यह द्वी जगतू का उपादान कारण 
है, जिसका वेदादि शाज््रों में नित्य करके निर्यय किया हे ओर यह सनातन 
हे, जेसे इंधर अनादि है वेसे ही सब जगत्‌ का कारण भी अनादि हे, जेसे 
ईश्वर का आदि ओर अन्त नहीं वेसे ही इस जगतू्‌ के कारण का भी आदि 
ओर अन्त नहीं हे । जितने इस्र जगत्‌ में पदाथ दीखते हैं उन के कारण से 
| एक परमारु भी अधिक वा न्यून कभी नहीं होता । जब इंश्वर इस जगत्‌ को 
रचता हे तब कारण से काये रचता है । स्रों जेखा कि यह कार्यजगत्‌ दौखता 
| हे वेसा ही इसका कारण दे । सूक्ष्म द्रव्यों को मिलाकर स्थूज्ञ द्रव्यों को 
, रचता हे तब स्थूत्न द्रव्य होकर देखने और व्यवद्दार के योग्य दोते हैं । और 
यह जो अनेक प्रकार का जगत्‌ दखिता द्टे उस को इस्री कारण से इंश्वर ने रचा 
है, जब प्रतय करता हे तब इस्र स्थूल जगत्‌ के पदार्थों के परमाणुओं को 

रू प्थक्‌ २ कर देता हे क्‍योंकि जो २ स्थूल से सूद्रम होता दे वह आंखों से 5. 
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देखने में नहीं भावा दब बालबुद्धि लोग ऐसा सममते हैं कि वह्द द्रव्य नहीं 
रद्द परन्तु वह सूच्रम होकर आकाश में ही रहता हे, क्योंकि कारण का नाश 
कभी नहीं होता भौर नाश अदशेन को कहते हैं अथोत्‌ वह देखने में न आवे। 
जब एक २ परमाणु पएथक्‌ २ होजाते हैं तब उनका द्शेन %# नहीं होता फिर 
जब वे दी परमाणु मित्ञकर स्थूल द्रव्य होते हैँ तब दृष्टि में आते हैँ यह नाश 
ओर उत्पात्ते की व्यवस्था इंश्वर सदा से करता आया दे ओर ऐसे ही सदा 
करता जायगा, इसकी संख्या नहीं कि कितनी घार इश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की 
झोर कितनी वार कर सकेगा, इस्र बाव को कोई नहीं फह सकता । अब इस 
विषय को जानना चाहिये कि जो क्षोंग नास्ति अर्थात्‌ अभाव से आस्ति अथात्‌ 
भाव मानते हें ओर शब्द से जगत्‌ की उत्पात्ति जानते हैं उनका कट्दना किसी 
प्रकार से ठाक नहीं हो सकता क्योंकि अभाव से भाव का होना स्वेधा अस- 
म्थव हे | जेसे कोई कद्दे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने आंख खे देखा हे, 
तो जो उसके पुत्र द्वोता तो बन्ध्या क्‍यों कद्दृज्ञाती ! फिर उम्रके पुत्र का अभाव 
होने स्रे उसके पुत्र का विवाह कब हो खकता दै झौर जेसे कोई कह्दे कि मैं फिसी 
स्‍थान में नहीं था ओर यहां आया हूं अथवा सर्प बिल में न था और निकक्ष 


॥..॥ 


भी आया, तो ऐसी वाता विद्वानों की नहद्दीं होती इस में कोई प्रमाण नहीं, 
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% जब कोई वस्तु श्रत्यन्त छीटी होजाती है' तो फिर उसे और छोटा करना 
असस्भव है । जो किसी वस्तु के टुकड़े करते २ उसको इतना छोटा करदे कि 
फिर उस के डुकड़ होना असम्भव होजावे तो उसको परमाणु कहते हैं जितनी 
वस्तु खंसार मे है वें सब परमारु से वनती ४ । जब किसी पत्थर को तोड़ 
डालते हें ओर उसके अत्यन्त छोटे २ ठुकडों को पथक २ कर देते हैं तो वे 
परमाणु कि जिनके इकट्ट होने से फिर पत्थर बनता है' सदा किसी न किसी 
स्वरूप के बने रहते हैं । एक परमाणु का भी इस संसार में से अ्रभाव नहीं 
होता कवल स्वरूप और गुणों में भेद हुआ करता है जब मोम की बत्ती को 
जलाते हें तो दखने में यह जान पड़ता है कि थोडी देर में सब बच्ची नहीं रद्दती, 
न जाने कि क्‍या होंगई परन्तु वे परमांणु जितने बत्ती में थे और ही रूप के 
वायु के सदश हो जाते हैँ उन में के एक परमाणु का भी अभाव कदाचित्‌ नहीं 
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और औबण ओके लज 


सल्यधर्माविचार। ८२७ 
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क्योंकि जो वस्तु हे ही नहीं फिर वह क्योंकर दो सकता दे जेसे कि हम लोग 
अपने २ स्थानों में न होते तो चांदापुर में कभी न आ सकते, देखो शाल््र में 
क्षिखा हे कि।-- 


नासत आत्मलाम। । न सत आत्महानग्र ॥ 
अथोत्‌ जो हे सो आगे को होता हे ओर जो नहीं है वह कभी नहीं हो 


स्रकता । इससे स्पष्ट ज्ञात होता दे कि विना भाव के भाव कभी नहीं हो सकता, 
क्योंकि इस जगत्‌ में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिश्चवका कारण कोई नहीं, 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मात्र से भाव अथोत्‌ अस्ति स्रे अश्ति होती हे नास्ति 
स्रे आस्ति किसी प्रकार नहीं हां सकती, यह ““बदतो व्याघात:” अर्थात्‌ अपनी 
बात को आप ही काटने के सदृश बात हे । पादिले दिस्री वस्तु का अन्यथाभाव 
कहकर फिर यद्द कहना कि उस्रका भाव होगया पूर्वापर विरोध हे । इस्रको 
कोई विद्वान नहीं मान सकता ओर न किसी प्रमाण से ही सिद्ध कर सकता हे 
कि बिना कारण के कोई काय होघके, इसकिये अभाव से भाव अर्थात्‌ नास्ति 
से वा हुकुम से जगत्‌ की उत्पत्ति का होना सवंथा असम्भव हे, इस से यह 
ही जानना चाहिये कि इश्वर ने जभगत्‌ के अनादि उपादान कारण से दी सब 
संसार को रचा हे, अन्यथा नहीं । 
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यहां दो प्रकार का विचार स्थित होता है एक यह कि जो जगत्‌ का 
रु किक 

कारण इंश्वर हो तो इंश्वर ही सारे जगत्‌ का रूप हुआ, तो ज्ञान, सुख, दुःख, 
जन्म, मरण, द्वानि, लाभ, नरक, स्वगे, कछुधा, ठतृषा, ज्वर आदि रोग, बन्ध 
ओर मोक्त खब इंश्वर में ही घटते हैं फिर कुत्ता, बिल्ली, 'घोर, दुष्ट आदि सब 
इंश्वर ही बन गया । 

दूसरा यह कि जो सामग्री मानें तो इंश्वर कारीगर के समान होता है । 

तो उत्तर यह दे कि कारण तीन प्रकार का होता हैः--- 


एक उपादान, कि जिश्चछो ग्रहण करके पदाथ को बनायें, जेघ्ले मट्टी क्षेकर 
घड़ा ओर सोना लेहर गदना ओर रुद्दे केकर कपड़ा बनाया जाय । 
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दूसरा निमित्त, जेसे कुम्हार अपनी विद्या भौर सामथ्य के साथ घड़े को 
बनाता है । 





तीखवरा साधारण, जेसे चाक आदि साधन और दिशा, काल् इंत्यादि । 


अब जो इंश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो इंश्वर ही जगत्रूप 
बनता है, क्‍योंकि मट्टी स्रे पड़ा अक्षग नहीं हो सकता ओर जो निमित्त मानें 
तो जेसे कुम्हार मट्टी के विना घड़ा नहीं बना सकता और जो साधारण मानें 
जेसे सट्टी स अपने आप विना ऊुम्हार घड़ा नहीं बन सकता, इन दोनों व्यव- 
स्थाओं में वह पराधीन वा जड़ ठद्दरता है, इसलिये जो यह कहते हैं कि इंश्वर 
जगत्‌रूप बन गया है तो उनके कहने से चोर आदि होने का दोष इंश्वर में 
आता है इससे ऐसी व्यवस्था माननी चाहिये कि जगत्‌ का कारण अनादि है 
ओर नाना भ्रकार के जगत्‌ को बनानेवाला परमात्मा है और इसी प्रकार जीव 
भी अपने खरूप से अनादि हैं झोर स्थुल काये जगत्‌ तथा जीवों के कर्म नित्य- 


ही 


प्रवाह स अनादि हूँ, ऐसे माने विना किसी प्रकार से निर्वाह नहीं हो सकता । 


अब यह कि इधर ने किस समय जगत्‌ को बनाया है अर्थात्‌ संसार को 
बने हुए कितने वर्ष होगये इस्रका उत्तर दिया जाता हैः--- 


सुनो भाश्यो ! इस प्रश्न का हम ज्ञोग तो उत्तर दे सकते हैं आप छोग 
नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप लोगों के मतों की कोई अठारइहसो वषे स्रे 
कोई तेरहसो वर्ष से ओर कोई पांचसो वर्ष से उत्पत्ति कहता है तो फिर आप 
लोगों के सत में जगत्‌ के इतिह स के वर्षों का लेख किश्ली प्रकार नहीं हो सकता 
ओर दम भाये लोग सदा से कि जब से यह सृष्टि हुईं बराबर विद्वान होते 
चले भाये हैं । देखो ! इस देश स्रे ओर सब दुशों में विद्या गई है, इस्र बात 
में सब देश वाक्षों के इतिहास्रों का प्रमाण हे कि आय्योवत्त देश से मिस्र देश 
में और वहां से यून'न झोर यूनान से योरोप आदि में विद्या फैली है। इस 
किये इस का इतिद्दास केसी दूसरे मत में नहीं हो सकता ॥ 
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सत्यधमेषिचारः ८२६ 
देखो ! हम आये क्ोग खसार की उत्पत्ति ओर प्रल्य के विषय में बंद 
झादि शा्त्रों की रीति खरे सदा से जानते हूं कि हज़ार चतुयुंगियों का एक ब्राह्म 
दिन आर इतन ही युगों की एक ब्राद्य-रात्रे हाती है अथांत्‌ जगत्‌ को “त्पात्ते 
हू। क॑ जबतक कि वतमान होता है उसका नाम ब्राइदिन है ओर प्रलय दा के 
जबतक हज़ार चतुयुगीपय्यन्त उत्पत्ति नहीं होती उसका नाम ब्राद्यरात्री है । 
एक कल्प में चादह मन्वन्तर हाते ओर एक मनन्‍्वन्तर ७१ चतुयुगियों का होता 
है । सो इस समय सातवां वेवलत मन्वन्तर वत्तमान हो रद्दया है आर इससे 

पहिल्ते ये छः मन्वन्तर बात चुके हैँ।--- 

स्वायम्भुव, स्वारोचिष, ओत्तामि, तामस, रेवत ओर चाक्षुष। अथोत 

१६९६०८४५२८७६ वर्षों का भोग हो चुका हैं ओर अब २३३३२२७०२४ 

बे इस सृष्टि को भोग करने के बाक़ी रहे हैं । सो हमारे देश के इतिहासोरों में 

यथाथ क्रम स्र सब॒ बातें लिखी है आर ज्यातिषशासत्र में भी मितीवार प्रति 

संवत्‌ घटाते बढ़ाते रहे हैं ओर ज्योतिष की रीति स जो वर्षपत्र बनता हे उस 

मे भी यथावन्‌ सब को क्रम से लिखते चले आते हैं अर्थात्‌ एक २ वर्ष घटाते 

ओर एक २ वर्ष भोगने में आजतक बढ़ाते आये हैं, इस बात में सब आय्यो 

वत्ते देश के इतिहास एक हैं, किसी में कुछ विरोध नहीं ।॥। 

फिर जब कि जेन मत वाले ओर मुखलमान इस देश के इतिद्दास्रों को नष्ट 

करने लगे तब आय्य लोगों ने सरष्टि के इतिद्दास को कण्ठ कर लिया, खो बालक 

सर लक बृद्ध तक नित्यप्राति उच्चारण करते हैं कि जिसको संकल्प कद्दते हैं ओर 

वह यह हे।--.- 


ओं तत्सत्‌ श्री अह्मणों द्वितीये प्रहरार्दधे वेवस्वरतमन्वन्तरेःष्टाविंशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे आय्योवत्तान्तरकदेशे उप्ुकनगरे ज्मुकसंवत्सगयनते 
मासपक्षदिननचत्रलग्नपुहूते श्रेदे काय कृत क्रियते वा ॥ 


जो इसको हीं विचार के तो इससे स्टि के वर्षों की गणना बराबर जन 
पड़ती है ॥ 
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*प्रदरई 


शिया रब हि हे हल. 3००७४ /७- 


है ८८३० शताब्दीसस्करणम्‌ 


जो कोई यह कहे [कि हम इस बात को नहीं मान खकते तो उसका उत्तर 

यह है कि जो परम्परा से मिती वार दिन चढ़ाते चले आते हैं ओर जब कि 
इतिद्दासों और ज्योतिष्शाश्रों में भी इसी प्रकार लिखा हे तो फिर इसको मिथ्या 
कोई नहीं कह सकता जेसे कि वहीखाते में प्रतिदिन मिती वार लिखते हैं ओर 
उसको कोई भ्ूठ नहीं कह खकता ओर जो यह कहता हे उससे भी पूछना 
चाहिये कि तुम्दारे मत में साष्टि की उत्पात्ति को कितने वर्ष हुए हैं तब वह या वो 
छः दृज़ार या सात दृज़ार या आठ हज़ार वर्ष बतलावगा तो वह भी अपने 
पुस्तकों के अनुसार कहता हे तो इसी प्रकार उस को भी कोई नहीं मानेगा, 
क्योंकि यह पुस्तक की बात है ॥ 





कक 


ओर देखो भूगभेविद्या से जो देखा जाता हे तो उससे भी यह ही गणना 
ठीक २ आती है।॥ 


जन्‍टसक, #ॉ25५ हे ३० /3७./*%०७नरी पाक ३५ /#०*९५,.#”फ+ ९७५.“ #१स#रीर.#१०५ या 0 ७७ अििरमीयरमीयीन रीति 2 त। .ध>च७ “3#र जरा ./2 पायी #री 3 ५#य रच पर. रकम, 


इसलिये दृभ लोगों के मत में तो जगत्‌ के वर्षों की गिनती बन सकती हे 
ओर किसी के कदाचित्‌ नहीं, इसलिये णह ठ्यवस्था साष्टि की उत्पात्ति के वर्षों 
की सबको ठीक माननी उचित दे ॥ 


जी 


जाता है-- 


जीव और जगत्‌ का कारण स्वरूप से अनादि ओर जीव के कर्म तथा 

काय जगत्‌ नित्यप्रवाद्द से अनादि हें, जब प्रलय होता हे तब जीवों के कुछ 
₹ः कक ७ छ८ कर 3 आओ कर  च ८ 
कर्म शेष रह जाते हैं तो उनके भोग कराने के लिये ओर फल देने के लिये 


। 
अब यह के इश्वर ने किसकिये स॒ष्टि को उत्पन्न किया इसका उत्तर दिया 
( 


इंश्वर में सृष्टि को रचाता है और अपने पक्तपातरद्धित न्याय को प्रकाशित करना 
है, इश्वर में जो ज्ञान, बल, दया आदि ओर *चन की अत्यन्त शांके हे उनके 
सफल करन के लिये उसने सृष्टि रचा हे-- जसे आंख देखने के लिये ओर 
कान सुनने के लिये हे वेसे दी रचना-शक्ति रचने के लिये है ) सो अपनी 
स्रामध्य की सफलता करने के लिये इंश्वर ने इस जगत्‌ को रचा हे कि सब 
क्षोग सब पदार्थां से सुख पावें। धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि के 
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सम्यधमेविचार: द 





क्षिय जीवों के ल्‍त्र आदि साधन भी रचे हूँ इसी प्रकार सूष्टि के रचने में और 


भी अनेक प्रयोजन हैं कि जों समय कम रद्दने से अब नहीं फद्दे जा सकते, 
विद्वान लोग आप जानलेंगे ॥ 


पादरी स्काट साहब, 


|्र्र आर [| 


जिसकी सीमा होती है वह 'अनादि नहीं हो सकता जगत्‌ सीमानिरूपण 
है इसलिय वह अनादि नही द्वो सकता | कोई पदार्थ अपने आप को नहीं रच 
सकता, परन्तु इश्वर ने जगत्‌ का अपनी सामथ्ये से रचा हे। कोई नहीं 
जानता कि इंश्वर ने किस पदार्थ से रचा है ओर परिडतजी ने भी 'नहीं बताया 
कि किस पदार्थ से जगत्‌ को रचा ॥ 


मालवी मुहम्मद कासम साहब- 


जब कि स्रव पदार्थ सदा से हैं ते इश्वर को मानना व्यथ है। कोई उत्पात्ति 
का समय नहीं कह सकता ॥ 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी. 
( पादरी साहब के उत्तर में ) 


पादरी साहब मेरे कहने दो नहीं समझे, मे तो केवल जगत के कारण को 
ही अनादि कहता हूं ओर जो काय हे स्रो अनादि नहीं हांता जेसे मेरा शरीर 
श्र धरे 0 ७ 4 आर कर भ्शु ।+ री  आििक 
साढ़े तीन द्वाथ का है सो उत्पन्न होने स पाहिले ऐसा न था आग न नाश दोने के 
ही, कर छ३ जितने कं | +किि 
पश्चात्‌ ही ऐसा रहेगा पर इस में जितने परम हैं वे नष्ट नही होते, इस शरीर के 
परमार प्रथक्‌ २ हंकर आकाश में बने २द्ते ६ ओर उन परमारुओं में जो स्योग 
ओर वियोग %£ की शक्ति दे तो वह सदा उनमें रहते हैं। जेसा मट्ठी से घढ़ा बनाया 


# सब लोग देखते से कि अग्नि में बहलसे पदार्थ जल जाते हें अब विचार 
करना चाहिये कि जब कोई पदार्थ जलजाता + तो क्या होज्ञाता है। देखने में 
आता हे कि लकड़ी जल कर थोड़ीसी राख रहती है तो अब यह विचारना 
चाहिये कि जलने से वह पदार्थ ही नष्ट हो जाता है वा उसका स्वरूप ही बदल 
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जो कि बनाने के पहिले नहीं था और नाश होने के पश्चात्‌ भी नहीं रहेगा, 
परन्तु उसमें जो मट्टी है वह नष्ट नहीं होती भौर जो गुण अथोत्‌ चिकनापत्न 
उसमें है कि जिससे वद्द पिण्डाकार होता हे वह भी मट्टी में खदा से हे, वेखे 
ही संयोग और बवियोग होने की योग्यवा परमारुओं में सदा से हे इससे यह 
सममना चाहिये कि उन परमागु द्रव्यों से यह जगतू बना हे, वे द्रव्य भनादि 
हैं, काय्ये द्रव्य नहीं और मैंने यह्‌ कब कहा था कि जगत के पदाथे खय॑ अपने 
को बना खकते हैं, मेरा कहना तो यह था कि इंश्वर ने उस कारण से जगत 
को रचा है । 
ओर जो पादरी खाहब ने कहा #ि शक्ति खरे जगत्‌ को रचा है तो में पूछता 
४७ ८५ ० रे हक. हि ५. ८४ | चउअऔ है कै. 
हूं के शक्ति का३ वस्तु दे वा नहीं ! जो कहो कि है तो वह अनादि हुई आर 
जो कद्दो कि नहीं तो उससे आगे को दूसरी कोई वस्तु भी नहीं बन खकती । 
जाता है, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो देखने में वह मोम नहीं रद्ता, यह' नहीं 
जान पड़ता कि कहां गया परन्तु उस मोम का स्वरूप बदल कर वायु के सदश 
होजाता है' श्रौर इसी कारण वायु में मिल जाने से दृष्टि में नहीं आता। 
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इसको परीक्षा के लिये एक बोतल के भीतर मोमबत्ती जलाओ आर उसका 

मुख बन्द करदों तो उस वत्ती का जितना भाग वायु के सदश हो जावेगा वह 

( बोतल से बाहर नहीं जा सकेगा पर थोड़ी देर के पीछे यह दि्खिलाई देगा कि 
वह बत्ती बुभ गई। 


/ अब यह सोचना चाहिये कि बत्ती क्यों बुक गई |! और बोतल के वायु में 
अब कुछ भेद हुआ वा नहीं 





इस बात की परोक्षा इस प्रकार द्ोगी कि थोड़ासा चुने का पानी डस 
। बोतल में झोर एक भोर बोतल में, कि जिसमें केवल वायु भरा हुआ हो और 
उसमें कोई बची न जली हो, डालो, तो यद्द द्खलाई देगा क्रि जिस बोतल में 
| बच्ची जल्लो दे उसमें चूने का रग दूध सा हो जावेगा ओर दूसरा बोतल का 
जेसे का तंसा रद्देगा, इससे सिद्ध डुआ कि बत्ती के जलाने से कोई नई वस्तु 

बीतल के वायु में मित्न गईं दे | वद्द एक वस्तु वायु के सदश है कि जो 


हि दृष्टि में न्ीं आता अब देखना चाहिये कि मोमबत्ती का कोई परमारु नछ8 नहीं 














४ द्वोता पर जिन पदार्थों से वद बत्ती बनी है उनका स्वरूप भिन्न दोजाता है । थे 
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ओर जो पादरी साइब ने यह कट्टा कि पण्डितजी ने यह नहीं बताया कि 
किससे यह जगत्‌ बना है, कदताबित्‌ पादरी स्राहब ने नहीं सुना होगा मैंने तो 
जिससे यह काये जगत्‌ बना है, उस को प्रकृति आदि नामों खे, कि जिसको 
परमारु भी कहते हैं, कद्दा था । 


( मोलवी खाहब के उत्तर में ) 


स्रब पदार्थों का कारण अनादि हे तो भी इश्वर को मानना अवश्य है, 
क्योंकि मट्टी में यह सामथ्ये नहीं कि आप से आप घड़ा बन जाय | जो कारण 
होता दे वह आप काय्यरूप नद्वीं बन खकता क्योंकि उसमें बनने का ज्ञान नहीं 
होता ओर कोई जीव भी उसको नहीं बना ख़कता आजतक किसी ने कोई बस्तु 
ऐसी नहीं बनाई जेसा कि यह मेरा रोम हे, ऐसी वस्तु कोई नहीं बना सकता 
ओर आजतक ऐस्रा कोई मनुष्य नहीं हुआ भोर न हे कि जो परमागुओं को 
पकड़ के किसी युक्ति खरे उनसे ऐसा वस्तु बना खक, कोई दो त्रिखरेरुओं का 
भी संयोग नहीं कर सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि केवज्ञ उस परमेश्वर को 
ही यह सामथ्य दे कि खब जगतू को रचे । 


देखो एक आंख की रचना में ही कितनी विद्या का दृष्टान्त है, आजतक 
बढ़े २ वेद्य भपनी बुद्धि लगाते चले आते हैं तो भी आंख की विद्या अधूरी 
ही हे कोई नहीं जानता के किस २ प्रकार ओर क्या २ गुण इश्वर ने उसमें 
| हैं ॥ इस्नाशिये सूर्य चांद आदि जगत्‌ का रचना ओर धारण करना इंश्वर 
ही का काम दे तथा जीबों के कम्मों के फल का पहुंचाना यद्द भी परमात्मा दी 
का काम हे किस्री दूसरे का नहीं इससे इश्वर को मानना अवश्य हे । 
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एक हिन्दुस्तानी पादरी साहब, 


जब दो वस्तु हैं एक काय्ये दूसरा कारण तो दोनों अनादि नहीं हो सकते, 
इससे ईश्वर ने नाध्ति से अस्ति अपनी स्रामथ्य से की है । 
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मोलवी मुहम्मद कासम साइब, 
गुण दो अकार के हाते दूं एक अंतस्थ, दूखरा वाह्मय, अंतस्थ तो अपने भर 
होते हैं ओर बाह्य दूसरे स्रे अयने में आते है । ओर अतस्थ गुण दूसरे में 
जाकर वेस्रे द्वी बन जाये है परन्तु (जश्वक गुण होते हें वह उससे प्रथक होता 
है जेस्ले सूये का श्रतिबिम्ब जिस बतेन में पड़ता ई बेखा द्वी बन जाता है परन्तु 
सूय्य नहीं होजाता वेसे ही इधर ने हमको अपनी इच्छा से बनाया है । 





री] अल ज हाल भरतअमा8 3 छा हदमया न. 


स्वामी दयानन्द सरखतीजी, 
( इसाई साहब के उत्तर में ) 
आप दोनों के अनादि होने में क्‍यों शझ्ढडा करते हैं क्‍योंकि जितने पदायथे 
इस्र जगत्‌ में बने है उन सब का कारण अथत्‌ परमाणु आदि खब अनादि हैं 
ओर जीव भी अनादिे ६. कि जिनकी संख्या काई नहीं बता सकता ओर नास्ति 
स्रे अस्ति कभी नहीं हो खकती खरा भे प.हल्ञ कह चुरू हूं परन्तु आप जो कद्दते 
हैं कि शक्ति से बनाया तो बतलाओं के शक्ति, क्‍या वस्तु हें ! जो कद्दो के 
कोई वस्तु है, तो फिर वह्दी कारण ठ&रन से अनादि हुईं । ओर इंश्वर के नाम 
गुण कम खब अनादि हूँ कोई अब नहीं बने ॥ 
( मोक्षवी खाददब के उत्तर में ) 


कप ३ धो 6 हज ही भर / 
झाप जो यद्द कहा के भीतर के गुर्णो खे जगत्‌ बना द्वे तो भी नद्टीं बन सकता 


क्‍्यों'के गुण द्रव्य के विना अज्ञग नह्टीं रद सकते और गुण द्रव्य से बन भी . 


ः हीं सकता । जब भीतर के गुणों से जगत्‌ बना ६ तो जगत्‌ भी ईश्वर हुआ, 
जो यह कहो कि बाहर के गुणों स्रे जगत्‌ बना तो इश्वर के स्रिव.य आप को 
भी वे गुण और द्रव्य अनादि मानने पड़ेंगे । और जो यह कहो कि इच्छा से 
हम लोग बन गये ठो मेरा यद्द्‌ प्रश्न हे कि इच्छा कोई वस्तु है वा गुण है ? जो 
वस्तु कद्दोगे तो व६€ अनादि ठट्दर जायगी भोर जो गुण मानोगे तो जैसे केवल 
इच्छा स घड़ा नहीं बन खकता परन्तु मद्टी स्रे बनता है तो वैसे ही इच्छा से 
हम क्ोग नहीं बन सकते । 
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है हि हा ... ... व 
सन्‍्यधमेविचार; प्३५ 


पादरी सस्‍्काट साहब. 





#2७+घयोल आज _ौ+ जचअीओीत 


हम लोग इतना जानते हैं कि नास्ति से अस्ति को ईश्वर ने बनाया, यह 
, हम नहीं जानते कि किस पदाथे से ओर किस प्रकार यद्द जगत्‌ बनाया, इस 
को इंश्वर ही जानता है, मनुस्य कोई नहीं जान स्कता । 
। मोलवी मुहम्मद कासम साहब, 
इखर ने अपने प्रकाश स जगतू बनाया है | 

स्वामी दपानन्द सरस्वती जी, 

( पादरी साहब के उत्तर में ) 


जी. ##5 ीि ढ्न्च 


काय को देख कर कारण को देखना चाहिये हि जो वस्तु काये है बखा 

- ही उस का कारण होता है, जसे घड़े का देखकर उसका फारण मरट्टी जान 

लिया जाता हे, दि जा वस्तु घड़ा! हे वही वस्तु मद्ठी है । आप कद्दते हैं कि 

, अपनी शक्ति से जगत्‌ को रचा सा मेर। यद्द प्रश्न दे कि वह शक्ति अनादि है 

वा पीछे से बनी हे १ जो अनादे हू तो द्रव्यरूप उसको मान को, तो उसी 
को जगत्‌ का अनादि कारण मानना चाहिये । 


( मालवी साहब के उत्तर में ) 


नूर कहते हैं प्रकाश को, उच्च प्रकाश से कोई दुसरा दव्य नहीं बन खकता, 
परन्तु वह नूर मूर्त्तिमान्‌ द्रव्य का प्रासद्ध द्खला सकता है और वह प्रकाश 
करनेवाले पदार्थ के विना अलग नहीं रह सकता । इससे जगत्‌ का जो कारण 
प्रकृति आदि अनादि हे उम्र को माने विना किसी प्रकार से किसी का निर्वाह 
नहीं हो सकता । और इम लाग भो काये को अनादि नहीं मानते, परन्तु 
जिससे कार्य बना हे उस्र कारण को अनादि मानते हैं । 


एक हिन्दुस्तानी इंसाई साहब, 
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जो इंश्वर ने अपनी प्रकृति से सब संसार को रचा तो उसकी प्रकृति में सब 


बी  अढ 3 +ी ३ आ3धज, ढ 9५ #िटञ% ८20७ 5.५ /.+5 “५ 0 “७ #ी5ि.. # 5 #*5 5 डी हि हु 
6 ८ छः किए कक: 
>] 


#295 


9 ५घ  ह९'रहेई'॑ 
४ ८३६ शताब्दासंस्करणप््‌ है 


छ७/७,/७ /७ ४ ७ /६ /७ ४५ /४ «४ /६ ४६ /४ ४४ "४ /६ “६ /४ “४ / /४ /७ /४ ४७ “४ ४६ ०» 7६ “४६ २७ ० ४ ५४ /७ » ५ 7४०४६ ४४ ४४ ४४ ०६०५७४०४/७४ ०७ ४४०७०/६४ ४४ ०४ ४७५०२ ४» ७» अ5 ४७ ४४ #% / ७ /% /0 /%/४% #/५../ ७ / ६७./७५.४ ४७ / ७ /% /% / ४ /छ / ७ # ७.४ ४ १९/१७/१७७४ रह. 





संखार सनातन था ओर वह उस्रकी प्रकृति में अनादि था तो इ्थर की सीमा 
हांगह । 
खामी दयानन्द सरखतीजी: 

जब कि इश्वर को प्रकृति में सब जगत्‌ था तब ही तो वह अनादि हुआ 
ओर वही अनादि वस्तु रचने से स्रीमा में आई अथोत्‌ लम्बा, चोड़ा, बड़ा. 
छोटा आदि सब प्रकार का इश्वर न उस में स्‌ बनाया । इसलिये रचे जान से 
केवल जगत्‌ ही को स्रीमा हुईं इश्वर की नहीं ॥। 

हब देखिये मेंने जा पदिले कद्दा था कि नास्ति से आस्ति कभी नहीं हो 
सकती किन्तु भाव से ही भाव होता है सो आप लोगों के कहने स्रे भी वह्द 
बात सिद्ध दहोगई कि जगत्‌ का कारण अनादि हे । 


इसाहे साहब. 


सुनो भाई मोक्वी साहवा ! कि पण्डितज्ञी इसका उत्तर हज़ार प्रकार खत 
दे सकते हैं हम ओर तुम हज़ारों मिल कर भी इन खरे बात-करें तो भी पण्डि- 
तजी बराबर उत्तर दे सकते हैं, इसलिये इख विषय मर अधिक कहना उचित 
नहीं । 

ग्यारह बज तक यह्द वात्तों सिद्ध हुई, फिर खब लोग अपने २ ढेरों को 
चक्ते गये ओर सब जगह मेल्ले में यही बात चीत होती थी कि जैसा पण्डितजी 
का सुनते थे उस्रसे सइस्रगुणा पाया । 


दोपहर के पश्मात्‌ की सभा 


फिर एक बजे सब ल्लोग आये ओर इगश्र पर विचार किया कि अब सपय 
बहुत थोड़ा भोर बातें बहुत बाक़ी हैं इस्रालिये केवल मराक्ति विषय पर विचार 
करना उचित हे। प्रथम थोड़ी देर तक ये बातें होती रहीं कि पद्दिल्ले कोन वर्णन 
करे, एक दूसरे पर टाज्ञता था। तब स्वामीजी ने कह्ा कि उसी क्रम से भाषण 
ह होना चाहिय अथांत्‌ पहिले पादरी साहब फिर मोक्षवी खाद्य और फिर 
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परन्तु जब पादरी साहब आर मोलबी झाहव दोनों ने कद्दा कि दम पहिले न 
बोलेंगे, तब खामीजी ने ही पदिक्े कहना स्त्रीकार किया । 


खामी दयानन्द सरखतीजी, 


मुक्ति कहते हैं छूट जाने को, अर्थात्‌ जितने दुःख हैं उनसे सब छूट कर 
एक खाच्चिदानन्द्रूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना ओर फिर 
जन्म सरण आदि दुःखसागर में नहीं गिरना इसी का नाम मुक्ति हे । 


वह किस प्रकार स होती है इसका पहिला साधन खत्य का आचरण है 

झोर वह सत्य भात्मा और परमात्मा की साक्षी से निश्चय करना चाहिये 
अथात्‌ जिसमें आत्मा और परमात्मा की साक्षी न हो वह असत्य हे, जेसे किसी 
ने चोरी की जब वह पकड़ा गया उससे राजपुरुष ने पूछा कि तू ने चारी की 
या नहीं ? तबतक वह कट्दता हे कि मैंने चोरी नहीं की परन्तु उसका आत्मा 
भीतर से कदरद्दा हे कि मैंने चोरी की हे तथा जब फोई भ्ूठ की इच्छा करता 
है तब अन्तयोमी परमेश्वर उसको जिता देता दे कि यह बुरी बात हे इसको तू 
मत कर ओर लज्जा शक्ढा ओर भय आदि उसके आत्मा में उत्पन्न कर देता हे 
झार जब सत्य की इच्छा करता हे तब उसके आत्मा में आनन्द कर दता है 
ओर प्रेरणा करता द्वे कि यह काम तू क(। अपना आत्मा जेसे सत्य काम करने 
में निर्भेय ओर प्रसन्न होता है, वेसे भ्ूठ में नहीं होता | जब परमात्मा की आज्ञा 
को तोड़कर बुरा काम कर लेता दे तब उश्चकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो खकती 
ओर उसी को असुर, दुष्ट, देत्य ओर नीच कहते दैं इस में वेद का प्रमाण हे कि-- 


असुयो नाम ते लोका अन्धेन तमसा बता; । तांस्‍्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति 
ये के चात्मदनो जना; ॥ यजुवेंदे । अध्याये ४० | मन्त्र ३ ॥ 


झात्मा फा दिंसन करनेवाज्ञा अर्थात्‌ जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है 
ओर अपने आत्मा के ज्ञान खरे विरुद्ध बोलता, करता आर मानता दे उच्ची का | 


8 नाम असुर, राक्षश्ष, दुष्ट, पापी, नीच आदि होता है ॥। 3, 
। शेर 
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मुकि के मिलने के साधन ये हैंः-- 





२१--सखसत्य का आचरण । 


२---सत्यविद्या अर्थात्‌ इंधरक्त बेदविद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान की 
उन्नति ओर खत्य का पातज़्नन यथावत्‌ करना । 


३-- सत्पुरुष ज्ञानियों का सझ्ज करना । 


४--योगाभ्यास करके अपने मन, इन्द्रियों ओर आत्मा को असत्य से 
हटाकर सत्य में स्थिर करना ओर ज्ञान को बढ़ाना । 


५-- परमेश्वर की स्तुति करना अथोत्‌ उसके गुणों की कथा सुनना ओर 
विचारना । 


६--प्र(थना कि जो इस प्रकार होती है कि है जगदीश्वर ! हे ऊृपानिधे ! 
है अस्मत्पित: ! असत्य से हम लोगों को छुड़ा के सत्य में स्थिर कर ओर है 
भगवन्‌ ! हमको अन्धकार अथांत्‌ झ्रज्ञान ओर अधम आदि दुष्ट कामों खत 


अलग करके विद्या ओर धर्म आदि श्रेष्ठ कामों में सदा के लिये स्थापन कर 
ओर है ब्रह्म ! हम को जन्ममरणरूप संसार के दु।खों स्र छुद्राकर अपनी कृपा- 


कटाक्ष से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त वर । 
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जब सत्य मन से अपने आत्मा प्राण ओर सब सामथ्य में परमेश्वर को 

जीव भजता है तब वह करुण[मय परमेश्वर उस्र को अपने आनन्द में स्थिर 
| कर देता हैं, जसे जब कोई छोटा वालक घर के ऊपर से अपने माता पिता के 
पास नाच आना चाहता दे वा नीचे से ऊपर उनके पासत्र जाना चाद्दता है तब 
हज़ारों आवश्यकता के कासों को भी माता पिता छोड़कर ओर दौड़कर अपने 
। लड़के को उठाकर गोद में लेते हैं कि हमारा लड़का कही गिर पड़ेगा! तो उसको 
/ चोट लगने स्रे दुःख होगा ओर जखे माता पिता अपने बच्चों की सदा 
। सुस्त में रखने की इच्छा ओर पुरुपा्थ सदा करते रहते हैं वेसे ही परम कृपा- 
हि निधि परमेश्वर की ओर जब काई सच्चे आत्मा के भाव से चलता है तब वह हैः 
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अनन्तशक्तिरूप द्वाथों स्रे उम्र जीव को उठाकर अपनी गोद में सदा के लिय 
रखता है, फिर उस्रको किस्री प्रकार का दुःख नहीं होने देता हे ओर वह सदा 
आनन्द में रहता है | पक्तपात को छोड़कर सत्य का भ्रहदण ओर असत्य का 
परित्याग करके अर्थ को सिद्ध करना चांहेये | देखो सब अन्याय अधमे ओर 
पक्तपात से दोता दे जेसे कि यद् मोलबवी साहब का वद्ध बहुत अच्छा हे मुझ 
को मिक्के तो में उसको ओद्कर सुख पाऊं, इस में अपने सुख का पक्षपात किया 
ओर मोलवी साहब के सुस्त दुःख का कुछ विचार न किया । इस्री प्रकार 
पक्षपाव से ही नित्य अधम द्वोता है । अधमे खरे काम को सिद्ध करना इसी को 
अझनथे कहते & भोर धर्म ओर अथ से कामना अर्थात्‌ अपने सुख की श्रिद्धि 
करना इस्र को काम कहते हैं, ओर अधघमे अथोत्‌ अनथे खे काम को सिद्ध 
करना इसको कुकाम कद्दते दूँ इसलिये इन तीनों अथात्‌ धर्म, अर्थ ओर काम 
से मोक्ष को ब्विंद्ध करना उचित है । इसमें यह बात है कि इश्वर की आज्ञा का 
पाक्षन करना इसको धर्म ओर उस्रकी आज्ञा का तोड़ना इस को अधमे कहद्दते 
हैं सो धम आदि ही मुक्ति के स्राधन हैं ओर कोई नहीं ओर मुक्ति सत्य पुरुषार्थ 
स्रे सिद्ध होती हे अन्यथा नहीं । 


पादरी स्काट साहब. 


परिडतजी ने कहा सब दुःखों से छूटने का नाम मुक्ति है, परन्तु में कहता 
हूं कि सब पापों से बचने अर स्वग में पहुंचने का नाम मुक्ति दे कारण यह 
कि इंश्वर ने आदम को पवित्र रचा था परन्तु शेतान ने उम्तको बहका के उस 
से पाप करा दिया, इस्लख्ल उसकी स्व सन्तान भी पापी हे, जेसे घड़ी बनाने 
वाले ने उस्र की चाल खतन्त्र रक्खी हे ओर वह आप दी चलती हे ऐसे ह! 
मनुष्य भी अपनी इच्छा से पाप करते हैँ तो फिर अपने ऐश्वय से मुक्ति नहीं 
पा खकते ओर न पापों स्रे बच सकते हैँ । इसलिये प्रभु इसामखीह पर विश्वास 
किये बिना माक्ति नहीं ही सकती जसे द्विन्दू लोग कहते हैं कि कलियुग मनुष्यों 
को पाप करा के बिगड़ता है इश्से उन की मुक्ति नहीं हो सकती परन्तु इंसा- 
मसीह पर विश्वास करने से वे भी बच सकते हैं । 
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लत ईंसामसीह जिस्र २ देश में गये अर्थात्‌ उस्र की शिक्षा जद्दां २ गई हे 

वहां २ मनुष्य पापों से बचते जाते हैं | देखो इस समय सिवाय इंस्राइयों के 
झर किसी के मत में भलाई ओर अच्छे गुणों की उन्नति दे ? मैं एक दृष्ठान्त 
देता हूं कि जेसे पण्डितजी बलवान्‌ हैं ऐसे द्वी इद्शलिस्तान में एक मनुष्य बत- 
वान्‌ था परन्तु बह सद्यपान, चोरी, व्यभिचार आदि बुरे काम करता था जब 
वह इंश्वामसीह पर विश्वास लाया तब सब बुराइयों स्रे छूट गया और मैंने भी 
जब मसीह पर विश्वास किया तब मुक्ति को पाया ओर बुरे कामों से बच गया, 
स्रो इंसामसीह की आज्ञा के विरुद्ध आचरण से मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिये 
सब को इंसामस्रीह पर विश्वास्र लाना चाहिये, उसी से मुक्ति हों सकती है और 
किसी प्रकार नहीं । 


मोलवी मुहम्मद क्रासम साहब. 


हम लोग यह नहीं कह सकते कि परिडतजी ने जो मुक्ति के साधन कहे 
केवल उन से हवी मुक्ति हो सकती हे ! क्‍योंकि इधर की इच्छा है जिसको चाहे 
उसको मुक्ति दे और जिसको न चाहे न दे, जेसे समय का द्ाकिम्त जिस अप- 
राधी से श्रसन्न दो उश्चको छोड़ दे भोर जिससे अग्रसन्न दो उसको क्रैद में डाल 
दे । उसकी इच्छा हे जो चाद्दे सो करे, उस पर हमारा ऐश्रर्य नहीं है, न जाने 
इश्वर क्या करेगा, पर समय के दहाकिम पर विश्वास रखना चाहिये, इस समय 
का दाकिम हमारा पेग़म्बर हे उस पर विश्वास लाने से मुक्ति होती है । हां ! 


यह बात अवश्य है कि विद्या से अच्छे क्राम हो सकते हैं परन्तु माक्के तो केवल 
उसी के हाथ में हे । 


सखामी दयानन्द सरखंतीजी, 
( पादरी खाहब के उत्तर में ) 
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आपने जो यह कहट्दा कि दुःखों से छूटना मुक्ति नहीं, पापों से छूटने का 
मुक्ति हैं खो मेरे अभिश्नाय को न समझ कर यह बात कही है क्‍योंकि मैं 
८ ता पाईले साधन सें ही सब पापों अथोत्‌ असत्य कामों से बचना कद्द चुका हूं 
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ओर बुरे कामों का फल भी दु.ख कद्दाता दे अथोत्‌ जब पाप करेगा तो दुःख 
से नहीं बच सकता । इस के अनन्तर ओर साधनों में भी स्पष्ट कद्द। हे कि 
अधपमे छोड़कर धर्म का आचरण करना मुक्ति का साधन है, जो पादरी साहब 
इन बातों को खम्कते तो कदाचित्‌ ऐस्वी बात न कहते । 


दूसरा जो आप यहद्द कहते हैं कि इश्वर ने आदम को पवित्न रचा था परन्तु 
शेतान ने बहका कर पाप करा दिया तो उस्रकी सन्‍्तान भी इसी कारण से पापी 
होगई सत्रो यद्द बात ठीक नहीं हे क्‍योंकि आप लोग इश्वर को सर्वशाक्तिमान्‌ मानते 
दी हैं सो जब कि इंश्वर के पवित्र बनाये आदम को शेतान ने बिगाड़ दिया 
ओर इंश्वर के राज्य में विध्न करके इंध्वर की व्यवस्था फो तोड़ डाला तो इससे 
इश्वर खवेशक्तिमान्‌ नहीं रद सकता ओर इंशवर की बनाई हुई वस्तु को कोई 
नहीं बिगाड़ सकता है भोर एक आदभ ने पाप किया तो उश्चकी सारी सन्तान 
पापी होगई यह खवेथा असम्भव ओर मिथ्या हे जो पाप करता हे वही दुश्ख 
पाता हे दूसरा कोई नहीं पा सकता ओर ऐसी बात कोई विद्वान नहीं मानेगा । 
ओर देखो एक आदम ओर दृव्या से किसी प्रकार इस जगत्‌ की उत्पत्ति भी 
नहीं हो सकती क्‍योंकि बदन ओर भाई का विवाद होना बड़े दोष की बात हे, 
इसलिये ऐसी व्यवस्था मानना चाहिये कि साष्टे के आदि में बहुतसे पुरुष भोर 
स्त्री परमेश्वर ने रचे । 


ओर जो यह कहा कि शेतान बद्दकाता हे तो भेरा यह प्रश्न हैँ कि जब 
शेतान ने खब को बहदकाया तो फिर शेतान को किसने बहकाया ? जो कहद्दो 
कि शेतान आप से आप ही बहक गया तो सब जीव भी आप से आप दी 
बहक गये होंगे, फिर शेतान को बहकानेवाला मानना व्यथे हे, जो कहो कि 
शेतान को भी किसी ने बद्दकाया हे तो सिवाय ईश्वर के दूसश कोई बहकाने 
वाज़ा शेतान को नहीं है, तो फिर जब इश्वर ने ही सब को बहकाया तब मुक्ति 
देनेवाला कोई भी आप क्ोगों के मत में न रहा ओर न मुक्ति पानेवाला, क्‍योंकि 
जब परमात्मा द्वी बहकानेवाला। ठद्दरा तो बचानेवाला कोई भी नहीं हो 
सकता । और यद्द बात परमात्मा के खभाव से भी विरुद्ध हे क्‍योंके वह 
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न्‍्यायकारी ओर सत्य कार्मो का द्वी कत्ता हे तथा अच्छे कामों में ही प्रसन्न 
होता हे, वह किसी को दु।ख देनेवाला ओर बहकानेवाला नहीं । 


ओर देखो केसे आश्रय की बात हे कि यदि शेतान इंश्वर के राज्य में 
इतना गड़बड़ करता है फिर भी इधर उसको न दण्ड देता दे, न मारता हे, 
न कारागृह में डालता हे, इससे स्पष्ट परमात्मा की निबेलता पाई जाती हे ओर 
(विद्त होता है कि परमात्मा ही को बहकाने की इच्छा दे, इससे यह बात 
ठीक नहीं ओर न शेतान कोई मनुष्य है, जबतक शेतान के माननेवाले शेतान 
का मानना न छोड़ेंगे तबतक पाप करने स्त॒ नहीं बच सकते क्‍योंकि वे समझते 
&ं कि हम तो पापी द्वी नहीं जेसा शेतान ने आदम को ओर उसकी सन्दान 
को बहका के पापी किया वेसा द्वी -परमात्मा ने आदम की सन्‍्तान के पाप के 
बदलते में अपने एकलोते बेटे को शली पर चढ़ा दिया फिर हम को क्या डर हे 
ओर जो हम से कुछ पाप भी होता हैं तो हमारा विश्वास इंसामसीद पर हे वह 
झाप क्षमा फरा दंगा क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले में जान दी है इस्रजिये 
ऐश्वी व्यवस्था माननेवाक्षे पा्षों से नहीं बच सकते । 


बिक । 


ओर जो घड़ी का दृष्टान्त दिया था सो ठीक हे क्योंक्रि सब अपने २ 
काम करने में खतन्त्र दे परन्तु इश्वर की आज्ञा अच्छे कामों फे करने के लिये 
दे बुरे के किये नहीं ओर जो आपने यह कटद्दा कि खगे में पहुंचना मुक्ति हे 
शेवान के बहकाने के कारण मनुष्यों में शक्ति नहीं कि पापों से छूट कर मुक्ति 
पासकें यह बात भी ठीक नहीं क्‍योंकि जब मनुष्य खतन्त्र हैं ओर शेतान कोई 
मनुष्य नहीं तो आप दोषों से बचकर परमात्मा की कृपा से माक्ते को पा सकते 
हैं ओर खगे से आदम गेहूं खाने के कारण निकाला गया ओर यह ही आदम 
का पाप हुआ कि गेहूं खाया तो में आप से पूछता हूं के आदम ने तो गेहूं 
खाया ओर पापी होगया ओर खर्ग से निकाला गया, आप क्षोग जो उस छगे 
की इच्छा करते हैँ तो क्या आप लोग वहां सब पदाथ खावेंगे ? तो कया पाप 


| 


| नहीं होगा ? और वहां से ।निकाले नहीं जाओगे ? इससे यह बात भी ठीक 
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झार आप लोगों ने इंश्वर को मनुष्य के सदश माना होगा श्रर्थात्‌ जेखे 
मनुष्य सज्ञ नहीं वेखे ही आप ने परमात्मा को भी माना होंगा कि जिससे 
आप वहां गवाही ओर वर्काल् की आवश्यकता बतलते हैं ? परन्तु आप के 
एस कहने से इंश्वर की इंश्वरता सब नष्ट दो जाती है। वह सब कुछ जानता 
हैं, उसको गवाही ओर वकील की कुछ आवश्यकता नहीं हे ओर उस को 
किसों की सिफ़'रिश की भी आवश्यकता नहीं क्‍योंकि सिफ्रारिश न जाननवाले 
स को जाती हैं। और देखिये आप के कहने से परमात्मा पराधीन टहरता है 
क्योंकि विना इंसामसीह की गदाही वा प्िफ़ारिश के वह छिसी को मुक्ति नहीं 
दे सकता आर कुछ भी नहीं जानता इस्ससे परमात्मा में अल्पज्चता आती है 
कि जिससे वह सर्वशाफ्रिमान्‌ आर सवज्ञ किसी प्रकार नहीं हो सकता । आर 
देखा अब कि वह न्‍्यायकारी है तो किसो की सिफ्रारिश ओर मिथ्या भ्रशंसा 
से न्याय क विरुद्ध कदाचित्‌ नहीं कर सकता, जो विरुद्ध करता है तो न्याय- 
कार्य नहीं ठहर सकता । इस्री प्रकार जा आप मनुष्य द्वाकिम के सदश इंश्वर 
के दरबार में भी फरिश्तों का द्वोना मानोंग तो आर बहुतस दोष इंश्वर में 
आवेंगे, इससे इश्चर सवंव्यापक नहीं हो सकता क्योंकि जो स्वेव्यापक हूं तो 
शरीरवाला न होना चाहिये ओर जो सखवेव्यापक नहीं हे तो अवश्य हे कि 
शरीरवाला ह। आर शरीरवाला दाने स उसकी शक्ति सब पर घेरनेवाली न 
हुई, शर्र्रवाज्ञा जितना दूर का ज्ञान रखता हू पर उसको पकड़ आर 
मार नहीं सकता । 


ओर जो शरीरब'ला होगा उसका जन्म और मरण भी अवश्य होगा, 
इसलिये इधर को किसी एक जगह पर आर फरिश्तों का उसके द्रबार में होना 
ऐसी बातें मानना किसी प्रक'र ठीक नहीं हो सकता, नहीं तो इंश्वर की सामा 
हो जायगी देखो हम आधय्य लोगों के शाक्षों को यथावत्‌ पढ़े विना लोगों को 
उलटा निश्चय हो जाता हे अर्थात्‌ कुछ का कुछ मान लिया जाता है, जो पादरी 
साहब ने कक्षियुग के विषय में कहा सो ठकि नहीं क्‍योंकि हम आय्ये लोग युगों 


की व्यव्रम्था इस प्रकार से नहीं मानते, इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण हे किः- 


भ्ड बज ३ औतक- ७ #प बीत 


पी शत पी पी या की कक कप भी के आर आल की आह. बीए ही (ही शी अीशशीआ आए 
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कलिश्शयानो भवति सबश्जिद्यानस्तु द्वापर: 
उत्तिष्स्त्रेत भवति कृते सम्पयते चरन्‌ ॥ 
एत० । पश्चिका ७। कण्डिका १४॥ 


अथोत्‌ जो पुझष सबंधा अधमे करता हे ओर नाममात्र धर्म करता है 
उसको काज्नि और जो आधा अधर्म ओर आधा धर्म करता है उसको द्वापर और 
एक हिस्सा अधमे ओर तीन हिस्से धर्म करता हे उसको त्रेता और जो सबंधा 
धर्म करता दे उसको सतयुग कहते हैं ॥ 


इस्रके जाने विना फोई बात कद्द देना ठीक नहीं हो सकती ॥ 


इससे जो कोई बुरा काम करता है वह दुःख पाने से कदाचित्‌ नहीं बच 
सकता और जो फोई अच्छा काम करता है वह्द दुःख पाने से बच जाता है 
किसत्री ही देश में चाद्दे क्यों न हो || हि 


क्या इंसामस्लीह के विना इंश्वर अपने स्रामथ्ये से अपने भक्तों को नहीं 
बचा सकता है ? वह अपने भक्तों को सब प्रकार से बचा सकता है उस्रको 
किसी पैग़म्बर- की आवश्यकता नहीं । हां ! यह सच हे कि जब जिस २ देश 
में शिक्षा करनेवाले धमात्मा उत्तम पुरुष दोते हैं, उस २ देश के मनुष्य पार्पों 
से बच जाते हैं ओर उन्हीं देशों में सुख ओर गुणों की वाद्धि होती हे यह भी 
सब क्ोगों के लिये सुधार दे इस का कुछ मत से प्रयोजन नहीं दखो आये 
क्षोगों में पूबें उपदेश की व्यवस्था अच्छी थी इससे उस समय में वे सुधरे हुए :. 
ये इस समय में अनेक कारणों से सत्य उपदेश कम होने से जो किसी बात का 
नि छा रे के 5. कक ७ | 
बिगाढ हो तो इससे आये लोगों के सनातन मत में कोई दोष नहीं आ खकता 

५ (५ वि या ऊ लेके ्छ 

क्योंकि सृष्टि की उत्पात्ति के समय से लेके आजतक आयों ही का मत चला 
झाता हे वह कुछ बहुत नहीं बिगड़ा ।। 


देखो जितने १८०० वा १३०० वर्षों के भीतर इंसाइयों ओर मुख्॒ल- 
मानों के मतों में आपस के विरोध से फ़िरक्ते होगये हैं उनके सामने जो 
रा १८६६०८४५२६७६ वर्षों के भीतर आरयों के मत में बिगाड़ हुआ तो वह बहुत 
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ही कम है । ओर आप लोगों में जितना सुधार है स्लो मत के कारण नहीं 
किन्तु पार्लिमेण्ट आदि के उत्तम प्रबन्ध से हे जो ये न रहें, मत से कुछ भी 
सुधार न हो आर पादरी साहब ने जो इब्जलिम्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त 
मरे साथ मिला कर दिया सो इस्र प्रकार कहना उनको योग्य न था परन्तु न 
जाने किस प्रकार स्रे यह बात भूल से उनके मुख से निकली । 


( मोक्षवी साहब के उत्तर में ) 


इश्वर चादे सो करे ऐसा ठीक नहीं, क्‍योंकि वह पूण्े विया और ठीक २ 
न्याय पर सदा रहता है, किसी का पक्षपात नहीं करता ॥ 


इस कहने स्रे कि जो चाहे सो करे यह भी आाता है फि इंश्वर ही बुराई 

भी करता होगा ओर उसी की इच्छा से बुराई होती हे यह कट्दना इश्वर में 

, नहीं बनता इधर जो कोई मुक्ति का काम करता दे उसी को मुक्ति देता हे मुक्ति 

के कम के बिना किस्री को मुक्ति नहीं देत', क्योंकि वह अन्याय कभी नहीं 

करता जो विना पाप पुण्य के देखे जिस को चाहे दुःख देवे और जिसको 'बाहे 

सुख तो इंश्वर में भन्‍्याय आदि प्रमाद लगता हे, सो वह ऐसा फभी नहीं 

करता, जेसे आमि का स्वभाव प्रकाश ओर जलाने का हे इनके विरुद्ध नहीं कर 

सहता बेधे ही परणत्मा भी अपने न्याय के खभाव से विरुद्ध पक्षपात से कोई 
व्यवस्था नहीं कर सकग। 

सब समय का हाकिम मुक्ति के लिये परमेश्वर ही है दूसरा कोई नहीं और 


0 पतले 8२ 


जो कोई दूसरे को माने उसका मानना व्यथे हे । 


मुक्ति दूसरे पर विश्वास करने से कभी नहीं हो सकती क्योंकि इंश्वर जो 
मुक्ति देने में दूसरे के आधान है या दूखरे के कहने से दे सकता हे तो मुक्ति 
देने में इंश्वर पराधीन हे तो वह इंश्वर ही नहीं हो सकता वह किस्री का सहाय 
अपने काम में नहीं लेता क्‍योंकि वह स्वेशक्तिमान हे । 
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; 
मैं जानता हूं कि सब विद्वान्‌ ऐसा द्वी मानते होंगे जो पक्षपात से ओरों 
, के दिखाने को न मानते द्वी ता दूसरी बात हे । 
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८४६ शताब्दीसस्करणभ्‌ 
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| अत 


इसमें मुक को बड़ा आश्यये है कि परमात्मा को “लाशर्राक” भी मानते 
हैं और फिर पेग़म्बरों को भी मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते हैं ! यह बाठ 
भर 

कोइ विद्वान्‌ नहीं मानेगा । 


इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर धमोत्मा मनुष्यों को मुक्ति के काम 
करने से मुक्ति खतन्त्रता से दे सकता हे, किसी की स्रहायता के आधीन नहीं, 
मनुष्य को ही आपस में सहायता की आवश्यकता हे इंश्वर को नहीं, न वह 
मिथ्या प्रसन्न हानवाला हे जो मिथ्या प्रसन्न होक* अन्याय करे, वह तो अपने 
ध्से कक ध्य छ ९ क्र 
सत्य धमे ओर न्याय से सदा युक्त हे ओर अपने खत्य प्रम के भरे हुए भक्तों 
को यथावत्‌ मराक्ति देकर ओर खब दुःखों स बचाऋर खदा के लिये आनन्द म्रें 
रखता हे, इसमें कुछ सन्देंद नहीं । 
। 
। 
! 
| 
। 
। 
; 


इतने में चार वज गये । स्वार्भाजी ने कद्दा कि हमारा व्याख्यान काक़ी है, 
मोलवी साहब ने कहा कि हमार नमाज़ का समय आगया | पादरी स्काट 
स्राहव ने स्वामीजी से कद्टा कि हम को आप ख्र एकान्त में कुछ कह्दना है, 
सो वे दोनों तो उधर गय, इधर एक ओर तो एक मालवी मेज़ पर जूता पहने 
हुए खड़े होकर भोर दूसरी ओर पादरी अपने मत का व्याख्यान देने लगे। 


ओर कितने ही लोगों न यह उड़ा दिया कि मेला हो चुका, तब स्वामीजी 
ने पादरी ओर आये लोगों से पूछा कि यह कण गड़बड़ द्वो रद्द है मोलवी 
लोग नमाज़ पढ़कर आये वा नहीं ! उन्होंने उत्तर दिया कि मेला तो हो चुका ! 
इस पर स्वामीजी बोले कि ऐसे मटपट म्रेल। किसने सप्र!प्त कर दिया, न किसी 
की स्रम्मति की गई न किसी से पूछा गया अब आगे कुछ बात चीत होगी वा 
नहीं ? जब वहां बहुत गड़बड़ देखा ओर सेंबाद की कोई व्यवस्था न जान 
पड़ी तो लोगों ने स्वामीजी से कटा कि आप भी चलिये मल तो पूरा हो दी 
गया, इस पर ख्ार्माजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो यह थी कि कम से हम 
पांच दिन मेला रहता, इसके उत्तर मे पादरी साहबों ने कहा कि हम दो दिन 
से अधिक नहीं रह खकते, फिर खामीजी आकर अपने डेरे पर धर्मसंवाद करने 
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लगे, उस दिन रात को पादरी रकाट स'हृब ओर दो पादारियों के साथ स्वामीजी 


हक 


डे* पर आये, स्वार्मजी ने कुरसियां बिछवा कर आदग्पूवेक उनका बिठलाया 
ओर आप भी बैठ गये । फिर आपस में वाद चीत होने लगी, पादरी साहबों ने 
पूछा कि आवागमन सत्य हे वा अद्धवत्य और इस का क्‍या प्रमाण हे ? स्वामीजी 
किक के ५५ भ्े ७ (९ & ९ 
ने कद्दा कि आवागमन सत्य हूं आर >। जसे कम करता है वेसा द्वी शरीर 
3 0 ब् 
पाता हे, जो अन्छे काम केरवा दे ठो मनुप्य का ओर जा बुरे करता है तो 
पक्षी आदि का शरीर पांता है, ओर जो बहुत उत्तम काम करता है वह देवता 
अथाोत्‌ विद्वान ओर बुद्धिमान्‌ होता हूँ । “खो जब बालक उत्पन्न हंता है । तब 
उसी समय अपनी झाता का दूध पीने लगठा दे कारण यद्दी हे कि उसको पादिले 
जन्म का अभ्यास बना रहता दे यह भी एक प्रमाण हे । ओर घनाढ्य, कद्भाल, 
सुखी, दुखी, अनेक प्रका' के ऊंच नीच देखने से विद्त होता हे कर्मां का 
फल है | कम से देद शोर देह से आवागमन सिद्ध है, जीव अनादिे हूँ कि 
जिनका आदि झोर अन्त नहीं, जिस योनि से जीव जन्म लेता है उस का कुछ 
सखभाव भी बना रहता हे इसी कारण मनुष्य आदि विचित्र खभाव और प्रकृति 
4. ५ ४०. ४ कई # ४ हक 
झादि के हांते है; इससे भी आवागमन सिद्ध है | 


इसी प्रफर ओर बहुतसे प्रमाण आ्रावागमन के ६, परन्तु जीव का पक 
वार उत्पन्न हाना और [फिर कभी न होना इसक।ः कुछ प्रमाण नहीं हो सकता, 
क्य।कि जा भेचे कट्दा ढसक वरुछर २न, पाएय था सो ऐसा होना अखंभव ६ 
ओर फेर यद्द बनत कं मरा ओर हवालात हुईं अथ,त्‌ जब क्रयारत होगी तब 
उसका इसाब कित,ब दंगा तब तक बेचारा हवालात में रद्द भानना अच्छा 
नहीं । फिर पादरी साहब चले गये ॥ 


मोलबियों ने शाहजहांपुर जाकर भुन्शी इन्द्रमाणिजी को लिखा के जो आप 
कप 


यहां आबें तो हम आप से शास्षाथ करना चाहते &, परन्तु जब सख्ामीजी 
ओर मुन्शीजी वहां पहुंचे दो “सी ने श!ख्राथ का नाम तक भी न लिया ॥ 


ऋषि (७)काला(३)ह (६ )बक्मा( १)बदे नभच्शुक्ते दले तिथो । 
द्वादश्यां मंगल बारे ग्रन्थो5्यं पूरितो मया ॥ इति ॥ 


ञः 
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अथ सन्ध्योपासनादि- 
पणच्चमहायज्ञक्ि केः 


यहू पुम्तक नित्यकमविधि का हे इसमें पठचमद्दायज्ञ का विधान द्वे जिनके 
ये नाम हू के ब्रह्मयज्ञ, दवयज्ञ, पिठ्यक्ष, भूतयज्ञ आर नृयक्ष । उन के मंत्र, 
मंत्रों के झथ आर जो जा कर- का विधान लिखा दे सो स्रो यथावत्‌ करना 
चाहिये | एकान्त देश में अपन आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध और 
शान्त करके डस उस कम में चित्त लगा के तत्पर द्ोना चाहिये, इन नित्यकर्मों 
के फल ये हैं कि ज्ञानप्राप्ति से आत्मा की उन्नाति ओर आरोग्यता होने से शरीर 
के सुख से व्यवहार ओर परमाथ कार्य्यों की सिद्धि होना उससे घमम, अथ, 
काम ओर मोक्ष ये सिद्ध द्वोते हैं । इन को प्राप्त द्ोकर मनुष्यों को सुखी होना 


उचित हे ॥ 


अथ तेषां प्रकार: | तत्रादो तह्ययशान्तगं तसन्ध्याविधान प्रीच्यते ॥ तन्न सम्ध्या- 
श॒ब्दार्थ: | सन्ध्यायन्ति सन्धायते वा परत्रह्म यस्यां सा सम्ध्या ॥ तत्र रात्रि- 
न्द्वियों: सन्धिवेल्लायामुभयस्सन्ध्ययो: सर्वेमंशुष्यरवश्यं परमेशभ्वरस्थव स्तुतिप्रा- 
थनोपासना: कार्य्या;॥ आदी शरीरशुद्धिः कक्तंव्या॥ सा बाह्या जलादिना | आाभ्य- 
न्तरा रागद्धषासत्याद्त्यागेन ॥ अ्रत्न प्रमाणम--अ्रद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति, मन: 
सत्येन शुध्यति । विद्यातपो भ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञनिन शुध्यति ॥ इत्याद मनु: अ० 
४ । छो० १०६॥ शरोरशुद्धेस्‍्स काशादात्मान्त: क रणशुद्धिरवश्य॑ सर्वे स्स म्पादूनीया । 
तस्पास्सवत्कृष्टत्वात्परब्रह्मप्राप्त्येकसाधनत्वाच्च ॥ ततो माजनं कुर्य्यात्‌ ॥ 
नेवेश्वरध्यानादावालस्यं भवेदेतद्र्थ शिरोनेश्राद्युपरि जलप्रद्षेपण कसंव्यम्‌ । नोचेन्न॥ 


माषाथ 
अब सन्ध्योपासनादि पांच महायक्षों की विधि क्षिखी जाती है और उसमें 


#७४८/४६८६/४ /५/५/९/९५./७०९//६८०५, ६७/ ६४ च#९/४८ध४८ट.. ८57४/ ८४८८ 25३२ ञ हा, 3. आटा 3८... 3८५3 ६रईत ३७२३८ ९३5१३ धल ६ 52) ० (करी औीजकीआी आए जी जी शी आर कही की कही, की यह मन कील 


के 
शे 


नी चना जीन... /3/८ध5०/5 #.. २ बर टीवी ५ 45 3जी 35 बिच +-ीज>ा5. “3 >ी+ः “४3 च5 23 ०रत ४3 ध 5 धअढ टच धर 2 5 धर त+ ञ आल जीत 3> 55 ०5.5 हर 3७220: 4228 है 00502 4700 05/00/0006 04% हे! 
७ कै २८; ह 


0७७ करी, 2अिरियिजकीनिएनी जीन. जी 


2725 


(हट 
का 


के 


शताब्दीसस्करणमस्‌ 


क् 


|, 
थ््ध 
० 


5 ८ /ध 5 ७ 2 नी आय, जन ी न हिल हर 2७ न ॥ 2 हक 





के मन्त्रों का अर्थ भी लिखा जाता हे | पाहिके संध्या शब्द का अथे यह हे 
कि ( संध्यायाति ) भज्ञीभांति ध्यान करते हूँ वा ध्यान किया जाय परमेश्वर का 
जिम्में वह खंध्या, सो राव और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब 
मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर उपासना करनी चाहिये । पहिले 
बाह्य ज्ञादि स शरीर की शुद्धि ओर राग द्वेष आदि के त्याग से भीतर की 
शुद्धि करनी चाहिये क्‍योंकि मनुजी ने ५ अध्याय के १०६ श्लोक ( अद्ठिंगां- 
न्नाणि इत्यादि ) में यद्द लिख, हे कि शर्रीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा 
विद्या और तप से ओर थु& ज्ञा.. ७ १७ ६/ती दे, परन्तु शरीरशद्धि की 
अपेक्षा अन्तशकरण की शुद्धि खब को अवश्य करनी चादिये, क्‍योंकि वद्दी 
सर्वोत्तत आर परमश्वरआ्राप्ति का एक साधन दे तब कुशा वा द्वाथ से मार्णन 
करे अथात्‌ परमेश्वर का ध्यान अ,दे करने के समय किसी श्रकार का आक्षस्य 
न आवे इसलिये शिर ओर नत्र आदि पर जल प्रज्ंप करे, यदि आलस्य न 
हो तो न करना ॥ 


पुनन्यूनान्न्यूनांस्रीन्‌ श्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ 


झाभ्यंतरस्थं वायु नासिकापुटाभ्यां वर्षेन वद्दिनिस्साय्यं यथाशाक्ति बहिरेव 
स्तम्भयेत्‌ पुनः शनश्शनग हीत्वा किचिसमधरुध्य पुनस्तथव बहिन्निस्सारयेद्व- 
रोधयेच्चेवं शजिवार॑ न्यूनातिन्यूनं कुर्य्यादूननात्ममनसी: स्थिति सम्पादयेत्‌ ॥ ततो 
गायत्री मन्त्रेण शिखां वद्धवा रक्षाञ्च कुर्य्यात्‌ ॥ इतस्ततः केशा न पतेयुरेतद्थ 
शिस्राबन्धनम्‌ ॥ आश्थितस्सन्नश्वरस्सत्कमंसु सर्वत्र सर्वंदा रक्षेत्र: | एशसदूर्थ 
रक्षाकरणम्‌ ॥ 


भाषाथ 


फिर कमर से कम तीन प्राणायात्र करे अर्थात्‌ भीतर के वायु को बल खे 

निकाल कर यथथाश'क्ती बाहर ही रोक दे फिर शने। २ ग्रहण करके कुछ चिर 
भीतर दही रोकके बाहर निकाल दे ओर वहां भी कुछ रोके इस प्रकार कम से 

5 कृम्त तीन वार करे | इससे आत्मा और मन की स्थिति खम्पादन करें इसके 


5 3८४मअ 5 अत अटी ॥ ५७ अजिा. औआधिटा 
शा “5 र कि ४ 5 ७७/5७/४०5४ रा 
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सिर किकरन वर कर 


अनन्तर गायत्री मन्त्र से शिखा को बांध के रक्ता करे इस्रका प्रयोजन यह है 
कि इधर उधर केश न गिरें खो यदि केशादि पतन न हो तो न करे और रक्षा 
करने का प्रयोजन यह है कि परमेश्वर श्रार्थित होकर स्रव॒ भले कामों में सदा 
सब जगह भे हमारी रक्षा करें ॥ 





अथाचमन सनन्‍्त्र। 
$ 

| ओ शन्नोदिवीरमिष्टय आपों मवन्तु पीतयें । शंयोरभिश्न॑वन्तु न ॥ 
ल्‍ यजु० अ० ३६ । में० १२॥ 

भसाष्यम 


आप्ल व्याप्तो, श्रस्माद्धातोर प्शबदः सिध्यति । दिव क्रीडाद्र्थं: । अ्रप्शब्दो 
नियतस्त्रीलिगों बहुवब॒नान्तस्थ ( शन्नींदे० ) देव्य आप: सव्व॑प्रकाशक स्सर्वानन्द्‌ ल्‍ 
रै 





प्रद्स्सवेव्यापक इंश्वरः ( अभिए्टये ) इृश्टानन्द्प्राप्ये ( पीतये ) पूर्यानन्द्भोंगेन 
) तृष्तये ( नः ) अस्मम्यं (शं ) कल्याण ( भवन्तु ) अर्थात्‌ भावयतु प्रयच्छतु । 
ता आपो देव्य: स ५वेश्वर: ( नः ) 'प्रस्मभ्यं ( शंयो; ) शम्‌ अभिस्रवन्तु अर्थात 
सुखस्यथाशित: सर्वतो वृष्टि करोतु | अप्शब्देनेश्वरस्य अदणमन्र प्रमाणम्‌ ॥ 





९७८ च की जिसकी १७८ श 0०८ सकती न्‍नी। 


यत्र छोकांश्र कोशांथापो ब्रह्मजनां विदु। | भर्सच्च यत्र सच्चान्तस्कम्भं 
ब्रहि कतमः स्विदेवस। || अथ० कां० १० | अनु० ४ । ब० २२। 
० १०॥। 


नी जा अजीब वी बऔ अं बी औिजा अजित चना 


तं 
मे 


टीचर 





अनेन वेदमन्त्रप्रमाणे ताप्राव्देन परमात्मनोत्र गहरा क्रियते ॥ एवमनेन मन्जे- 
णेश्वरं प्रार्थयित्वा बत्रिरावामेत्‌ ॥ जलाभापश्वैक्षेव कुर्य्यात्‌ । श्रावमनमप्याल- 
स्यस्य कणठस्थकफरय निवारणार्थम ॥ 


आपषाथे 


। अब आचमन करने का मन्त्र लिखते हैं ( ओं शझ्नोदेबी इत्यादि ) इस 
| का अथे यह है कि “आप्लू व्याप्तो” इस ध'तु से अप शब्द सिद्ध होता हे वह । 
पा ज्लीलेड भोर बहुवचनान्त हे दित्रु धातु अथात्‌ जिसके कीड़ा आदि अथे हर 


छा जा चर, हि की ३७./७०४४७/५७/ ६७.४७ +0/5. "505७७ # ७ ७ # ७ ७.७७ ०9,०४७ /७ ४०% /७. /७ “४.7 ७/७ % #त #७ /७./७../७८७० ४... ८४३ ४ 3धचिधज# ९ 2 रियर. ८2 चिट सी मी, 
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न ८५२ शताब्दीसंस्करणम््‌ 


री नी 


आज आ री न चर 


चैँ 


हूँ उससे देवी शब्द सिद्ध हाता हे ( देव्य आपः ) सब का प्रकाशक सब को 
आनन्द देनेवाला और सर्वेव्यापक इश्वर ( आभष्टये ) मनोवाव्छित आनन्द के 
। लिये ओर ( पीतये ) पूणोनन्द की प्रातरि के लिये ( न; ) इमको (शं) 
कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो अथोत्‌ हमारा कल्याण करे ( ता;, आपो देव्य; ) 
वही परमेश्वर ( नः ) इस पर ( शंया; ) सुख की ( आभेस्रवन्तु ) रूवेया 
बृष्टि करे | इस प्रकार इस मन्त्र खे परसेश्वर की प्राथना करके तीन आचमन 
करे यदि जल न हो तो न करे । आचमन सत्र गले के कफादि की निवृत्ति होना 
प्रयोजन हे । यहां अप्‌ शब्द से ई+र के ग्रहण कान में प्रमाण-( यत्र 
कोकांगश्व ) जिसमें सत्र लोक लोकान्तर ( कोश ) अथात्‌ खब जगत्‌ का कारण- 
रूप खज़ाना जिसमें असत्‌ अरृश्ण्झप आकाशादि ओर सतत स्थूत्र भ्रकृद्यादि 
सब पदार्थ स्थित दें उसी का नाम अप्‌ है और वह नाम ब्रह्म का हे तथा उसी 
को स्कम कहते हैं वह कोनसा देव ओर कहां है इसका यह उत्तर हे के 
(अन्त. ) सब के भीतर व्यापक है। के परिपूए| हो रहा है उसी को तुम उप'स्य, 
पूज्य ओर इष्टदेव जानो, इस्र बेद्मन» के प्रमण से अप्‌ नाभ ब्रद्या का है ॥ 





री पी भी परी नर मी न शक 0 की कम ही (किला लिंग का 





अधेन्द्रिपस्प शे। 


ओं वाक्‌ वाक्‌ | ओ प्राणः प्राणशः | ओ चक्षु) चन्तु! । ऑ शभ्रोत्रस 
श्रोत्रम | ओं नाभि; । झों हृदयम्‌ | ओं कएठ।! । ओऑ शिरः । ओं बाहुभ्यां 
यशोबलम््‌ । ओं करतलकरपृष्ठे ॥ 





पन्नि सर्वत्रेश्वरप्रार्थनया स्पर्श: काय्य: | सप॑ देश्वरक्त पयेन्द्रियाणि बलव॒न्ति 
तिष्ठन्त्वित्य भिप्राय: ॥ 


अधेश्वरप्राथनापूषे कमाज्ज न मन्त्र: 


ओं भू; पुनातु शिरासि | ओं झ्रुवः पुनातु नेत्रयो! | ओं ख$ पुनातु 
कण्ठे | ओं मह) पुनातु हृदये । ओं जनः पुनातु नाभ्याम | ओ तप: 
& पुनातु पादयोः । श्रों सत्य॑ पुनातु पुनश्शिरासि । ओं खं ब्रह्म पुनातु सत्र ॥ 5. 


_ जी ऊछ... अर नी कि ना ओऑआण 


#9फे2 पड जद 


है 
के 






है 82 
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| 





भमाष्यम्‌ 

ओमिस्यस्य भूभुंचः खरिस्येतासां थार्था गायत्रीमन्त्रार्थ द्रष्टच्था: | महरर्थाव 
स्वंभ्यों महान सर्वे: पूज्यश्च | सर्वेषां जनकत्वाज़न: परमेश्वर: । दुष्टानां 
संतापकारकत्वात्स्वयं प्लानस्वरूपत्वात्‌ ( यस्य शानमयं तपः ) इति वचनस्य 
प्रामाएबात्‌ तप ईश्वर: | यद्विनाशि यरप कदाचिद्विनाशों न भव्रेत्‌ तत्सत्यं 
ब्रह्म व्यापकमिति बोध्यम | इतीश्वरनामभिर्माजंन कुर्य्यात्‌ ॥ ' 


चित अब चजी जी जिया, ४ ६८५०४ १४५५ चकाापजऋय कस, व्यक, 


कि ब्रा 


हि कलर 
अथ प्राणायाममन्य्रा: 
ओ भू! | ओ भ्रुवः । झं खः | ओं महः । श्रों जनः | ओ तप; । 
झों सत्यम्‌ ॥ तेत्ति० प्रपा० १० । अनु० ७१ । इति प्राणायाममन्त्रा) ॥ 
प्तेषामुचा रणार्थविचारपुरस्सरं पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामान्‌ कुर्य्यात्‌ ॥ 


मआधषाथे 


अथेन्द्रियस्पशं! ( ओं वाक्‌ वागित्यादे ) इस प्रकार स्रे इधर की प्राथना- 
पू्षेक इन्द्रियों का स्पशें करे । इसका अभिप्राय यह हैँ कि इंश्वर की प्रार्थना से 
सब इन्द्रिय बलवान रहें | अब इश्वर की प्राथना पूर्वक माज्जन के मन्त्र लिखे 
जाते हैं ( झों भू! पुनातु शिरसीत्यादे ) आकार भूः, भुवः और स्व इनके 
अर्थ गायत्री मंत्र के अथे में देखलना ( महः ) सब से बड़ा ओर सब का पूज्य 
होने से परमेश्वर को मद्द कद्दते हैं ( जनः ) सब जगत्‌ के उत्पादक द्वोने से 
परमेश्वर का जन नाम है (तपः) दुष्टों को संतापकारी और ज्ञानम्वरूप होने थे 
इंश्वर को तप कइते हैं, क्योंकि (यस्येत्यादि) उपनिषद्‌ का वाक्य इस में प्रमाण 
है, ( सत्यं ) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्य नाम दे ओर व्यापक होने से ! 
'ब्रद्या! नाम परमेश्वर का हैं। अथांत्‌ पूे मंत्रोक्त सब नाम परमेश्वर ही के हैं 
(६ इस प्रकार इंश्वर के नामों के अरथथों का स्मरण करते हुए माज्जेन करें | अब । 


“५० श्ण्द ०२५१ पैड 


+ जज औी जज अजीत था >> 


;" 
) 
ै 
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#ी 0... अटी चययी चिरी ऑन, 


थक कि बन ६.0 २९% छू ७४० ध॑ीड ४ ० छा न 9 चित चिज 


प्राणायाम के मंत्र लिखते हैं ( झों भूरित्यादि ) इनके उच्चारण और अथ विचार- 
पूरक उस प्रकार फे अनुश्वार आाणायामों को करे ॥ 
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अधेश्वरस्य जगदुत्पादनद्वारा स्तुत्याप्घधमर्षणमन्त्रा अर्थात्‌ पापदूरीकर- 
णार्था: ॥ 
ओरेम ऋतण्च सत्यच्चा भींद्धात्तपसो ध्यजायत । ततो राज्यजायत तत॑ः 
समद्रो अंणवः ॥ १ ॥ समद्रादणवादधिं संवत्मरो अंजायत । अद्दोगात्रार्णि 
विदधद्विश्वस्थ मिषतोवशी ॥२॥ सूदयो चन्द्रससों धाता य॑था पथवेमंकल्पयत्‌। 
दिवज्च प्रथिवीब्चान्तरित्तममथो स्व! ॥ ३॥ ऋण झ० ८ | आअ० ८ । 
व्‌० ४८ || 
भाध्यम्‌ 


( घाता ) दधाति सकल॑ जगत्‌ पोषयति वा स धातेश्वरः ( वशी ) धरशं 
कतु शीलमस्य सः ( ययापूव॑म्‌ ) यथा तस्य स्वंशे विज्ञाने जग द्रचनश्ञानमासीत्‌ 
पृ्थंकल्पसूण्रो यथा रचन॑ कृतमासीत्तथेव जीवानां पुएयपापानुसारतः प्राणिदेदा- 
नकत्पयत्‌ ( सुर्याचनन्‍्द्रमसो ) यो प्रत्यक्षविषयों खुय्यंचन्द्रलोको ( द्वम्‌ ) सर्वो- 
सम॑ स्वप्रकाशमग्न्याण्यम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) प्रत्यक्षविषयां ( अन्तरिद्ञम ) श्रर्थादुद्व- 
योलॉकियोमंध्यमाकाशं तत्रस्थांस्लोकांश्व ( स्व; ) मध्यस्थं लोकम्‌ ( श्रकल्पयत्‌ ) 
पथापूर्व रचितवान | ईश्वरशानस्यापरिणामित्वात्‌् पूर्ण त्वाद्नन्तत्वात्स व॑देक र सत्वा- 
व नेव तस्य वृद्धिक्तगव्यभिचारस्य कदाचिद्‌ भवन्ति । अतएव यथा पूर्वमकढ्पय- 
दिस्युक्तम, स एवं वशीश्वर: ( विश्वस्य मिषतः ) सदज॒स्वभावेन (अहोरात्राणि) 
राज्दिवसस्य च विभाग यथापूर्व (विद्धत्‌ ) विधान कृतवान्‌ तस्य धातुबंशिनः 
परमेश्यरस्येव ( अभीद्धात्‌ ) अभितः संत इस्धात्‌ दीप्तात ज्ञानमयात्‌ (तपस:) 
झर्थावृनन्तसामर्थ्याव ( ऋतम ) यथाथ सर्वविधाधिकर रण वेदशास्तर॑ सत्यं' जिगग॒ण- 
मय॑ प्रकृत्यात्मकमव्यक्त स्थूलस्य सूच्मस्य जगत: कारणं चाध्यज्ायत यथापूर्व- 
मुत्पन्षम (ततो रात्री) या तस्मादेव सामर्थ्यात्प्रल्यानन्तरं भवति सा रातन्रिर ज्ञायत 
यथा पूर्व मुत्पन्नासीत्‌ ॥ तम॑ आसीत्तमसा गूहमग्रें ) ऋ० झआ० ८ | झ० ७। 
व्‌? १७ | मं० ३॥ अप्रे सष्टे: प्राकृमोम्धकार एवासीत्‌ तेन तमसा सकल 
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जगद्विमुत्पत्त; प्राग्यूढ गरुप्तमर्थावदश्यमासोत्‌ । (तत: समु०) तस्म/देव 
सामर्थ्यत्वूथिवीस्थोन्तरिक्षस्थध्व महान ( समुद्र: ) अ्जायत यथापूर्वमुत्पन्न 
अआसोत्‌ ( समुद्रादर्ण वात्‌ ) पश्चात्‌ संवत्सर: क्षणादिलक्षणः कालोध्यजायत । 
यावज्गत्तावत्सव परमेश्वरस्थ सामर्थ्यादेवोत्पन्नमित्यवधाययंम । एचमुक्तगु्ं 
परमेश्वर संस्मृत्य पापाद्धीत्वा ततो दूरे सबज॑ने: स्थोसव्यम । नेव कदा- 
चिस्केनचित्स्वल्पमपि पाप॑ कर्तंव्यमितीश्वराज्षास्तीति निश्चेतव्यम । अनेना- 


धमषण॑ कुर्य्यादर्थात्पापानुष्ठानं सबंथा परित्यजेत ॥ 
भाषाथ 


अब अघमषेण अथोत्‌ & ईश्वर ! तू जगदुत्पादक हे इत्यादि स्तुति करके 
पाप से दूर रहने के उपदेश का मंत्र लिखपे दे । ( ओं ऋदव्-्च सत्यमित्यादि ) 
इसका अर्थ यद्द हे कि ( धाता ) सब जगतू का घारण ओर पोषण करने वाला 
ओर ( वशी ) खब का वश करने वाल्ला परभंश्वर ( यथापूबम्‌ ) जेसा कि उम्र 
के सर्वज्ञ विज्ञान भें जगत्‌ के रचने का ज्ञान था ओर जिस्र श्रकार पूबकल्प की 
सष्ठटि में जगत्‌ की रचना थी और जेसे ज्ञीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार 
से इंश्वर ने मनुष्यादि प्राणियों के देह बनाये हूं ( सूयाचन्द्रमस्रो ) जेख पूर्व कल्प 
में सूर्य चन्द्र ज्ञोक रचे ये वेसे दी इस कल्प में भी रचे द॑ (दिवम्‌) जेस्रा पूर्व 
सृष्टि में सूयादे क्ोकों का प्रकाश रचा था पेश्षा दी इस कल्प में भी रचा & तथा 
( प्रथिवीम्‌ ) जेसी पत्यक्ष दीखती दे ( अन्तरिक्षम्‌ ) जेखा शयेवी भोर सूख्यत्नोक 
के बीच में पोज्ञापन हे ( स्वः) जितने आकाश के बीच # लोक दे उनको 
( अकल्पयत्‌ ) ईश्वर ने रचा ६ जेसे अनादेकाल खरे लोक लोकान्दर को 
जगदीयश्वर बनाया करता दे वेसे दी अब भी बनाये हे ओर आगे भी बनावेगा 
क्योंकि इश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किन्तु पूणे ओर अनन्त दोने 
से स्वेदा एकरस द्वी रहता हे | उस में वाद्धि, क्षय ओर उल्नटापन कभी नहीं 
होता इसी कारण से ( यथापूरवेमकल्पयत्‌ ) इस्र पद्‌ का ग्रहण किया है 
( विश्वस्य मिधषतः ) उसी इंशर ने सदजस्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, दिवस 
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घाटेका, पल ओर क्षण आदि को जेसे पूषे थे वेसे द्वी ( व्यद्धत्‌ ) रचे है 
इसमें कोई ऐदधी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु स्रे जगत्‌ को रचा हे उसका 
उत्तर यह हे कि ( अभीद्धात्तपस; ) इश्वर ने अपने अनन्त खामथ्ये से सब 
जगत्‌ को रचा द्वे। जो कि इश्वर के प्रकाश स्रे जगत्‌ का कारण प्रकाशेत 
भोर स्रब॒ जगत्‌ के बनाने की खामग्ी इंश्वर के आधधान हे ( ऋतम्‌ ) उसी 
अनन्त ज्ञानमय खामथ्य से सब विद्या का खज़ाना वेदशाश्ल को प्रकाशित किया 
जेख्रा कि पूत्र सृष्टि में प्रकाशित था ओर आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार खरे 
वेदों का प्रकाश करेगा ( खत्यम्‌ ) जो त्रिगुणात्मक अथोत्‌ सत्व रजो ओर तमो- 
गुण से युक्त दे जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत्‌ प्रधान प्रकृति दे जो स्थुल 
अ'र सूदम जगत्‌ का कारण हे सो भी ( अध्यजायत ) अर्थात्‌ कार्यरूप होके 
पूत कल्प के खमान उत्पन्न हुआ दे ( ततो राज्यजायत ) उसी इख्वर के सामथ्य 
स्रे जो भ्रलय के पीछे दृज़ार बतुयुगी क॑ प्रमाण सर शांत कहती ६ खो भी पूतर 
प्रत्ञय के तुल्य ही हं।ती है इस में ऋग्वेद का प्रमाण दे के जब जब विद्यमान 
सृष्टि होती द्वे उसके पूर्वे सब आकाश अन्धकाररूथ रहता दे ओर ठखी अन्ध- 
कार भें खब जगतू के पदाथ और सब जोब ढके हुए रहते & उसी का नाम 
मद्दारात्रि है ( ततः खमुद्रोडणवः ) तदजन्तर उखस्री खामथ्य से प्रथवी ओभोर 
मेघमण्डक्ष में जो मद्ठासमुद्र हे छो भी पूरे र॒ष्टि के सदश दी उत्पन्न हुआ है 


( समुद्रादणवाइधि सवत्सरों अजायत ) उस्ती समुद्र की उत्पचि के पश्चात्‌ संबत्सर 


नी 


अथोत्‌ क्षण, मुहत्ते, प्रहदर आदि काकज़ भी पूव ख॒ष्टि के समान उत्पन्न हुआ है 


वेद श्रे लेके पृथिवी पर्येन्त जो यद्द जगतू दे सा खब इश्वर के नित्य सामथ्ये से' 


, ही प्रकाशित हुआ है ओर इंश्वर स्व को उत्पन्न करके स्रथ में व्यापक होके 


द्वार 
& पड 
आन ज्कशी बी... 3 


अ्न्तय|मौरूप स्ले सब के पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्तपात छोड़ के सद्य 
न्याय से सब को यथावत्‌ फल्न देरह्षा दे ऐसा निश्चित जान के ईश्वर खरे भय 
करके सब भन्नुष्यों को उचित है कि घन, कर्म और वचन से पापकर्भा को कभी 
ते करें | इस्ती का नाम अघमषेण हे अर्थात्‌ इंध्वर सब के अन्तःकरण के 
कर्मों को देख रहा ७ इप्से पापकम्मों का आचरण मनुष्य क्षोग स्रवंथा 


छोड़ देव ॥ 
। मम नल हे 
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शन्नोदेवीरिति पुनराचामेत्‌ । ततो गायन्र्यादि मम्त्रार्थान मनसा विचार- 
येत्‌। पुन; परमेखरेणेव्र सूर्यादिकं सकल॑ जगद्गचितर्मित परमार्थस्वरुपं वह्म 
चिन्तयित्वा पर ब्रह्म प्रार्थ येत्‌ ॥ 


#करहक ९ ४ आज 


है 





( शन्नोदेवीरिति ) इस मन्त्र से तीर आाचमन करे । तदनन्तर गायज्यादे 
सन्‍्त्रों के अथे विधारपूवक परमेश्वर की स्तुदि अथोत्‌ परमेश्वर के गुण ओर 
उपकार का ध्यान कर पश्चात्‌ भाथना करे अथोत्‌ सब उत्तम कामों में इंश्वर का 
सद्दाय चाहें और सदा पश्चात्ताप करें कि मनुष्यशरीर धारण करके हम लोगों 
स्रे जगत्‌ का उपकार कुछ भी नहीं बनता । जैसा कि इश्वर ने सब पदार्थों की 
उत्पात्ते करके सब जगत्‌ का उपकार किया हे वैसे हम ल्लोग भी सब का उप- 
कार करें, इस काम में परमेश्वर हम को सद्दाय करे कि जिखसे हम लोग सब 
को स्रदा सुख देते रहें तद्नन्तर इधर की उपास्तथा करे, ख्रो दो प्रकार की हे 
एक सगुण ओर दूखरी निगुण जेसे इंश्वर सर्वेशाक्रेमानू, दयालु, न्याथकारी, 
चेतन, व्यापक, अन्तयांमी, सब का उत्पादक, धारण करनेद्दारा मज्जलुलमय शुद्ध, 
सनातन, ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप दे धम, अथे, काम ओर भोक्ष पदार्थों का 
देनेवाला, सब का [पेता, भाता, बन्धु, मित्र, राजा ओर न्याथावरशि हे इत्यादि 
इंश्वर के गुण विचारपू्वक उपासना करने का नास सथुणोपासना दे तथा निशुणो- 
पासना इस्र प्रकार से करनी चाहिये कि इधर अनादि अनन्त हे जिसका 
आदि ओर अन्त नहीं, अजन्मा अम्ृत्यु जिसका जन्म ओर भरण नहीं, निरा- 
कार, निविकार, जिश्बका आकार ओर जिसमें को३ षिकार नहीं जिसमें रूप, 
रख, गंध, रपशे, २८५६, अन्याय, 'झपम, रोग, दोष, अज्ञन ओर मल्नीनता 
नहीं है जिसका परिमाण, छेदन बघन, इल्द्रयों से दशन, मदय ओर कम्पन 
नहीं होता, जो हस्त, दौष ओर शाकातुर कभी नहीं द्योता जिसको भूख, प्याश्च, 
शीतोष्ण, हे ओर शोक कभी नहीं होते | जो उल्लनटा काम कभी नहीं करता 
इत्यादि जो जगत्‌ के गुणों से इधर को अक्कग जान के ध्यान करना वह 
निभुणोपासन्त कहाती दे । इस प्रकार प्राणायाम करके अथत्‌ भीतर के वायु 
को बक्ष से नासेका के द्वारा बाहर फंक के यथाशाके बाहर द्वी रोक के पुनः ! 
“| धीरे धीरे भीतर लेके पुनः भक्ष से बाहर फेंक के रोकने स्रे मन ओर आत्मा को 
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५ 
प्भ्द शताब्दीसंस्करणम्‌ ऐ 





स्थिर करके भात्मा के बीच ४ जो अन्तयोमीरूप से ज्ञान ओर आनन्दस्वरूप 
व्यापक परमेश्वर हे उसमे अपने आप को मग्न करके अत्यन्त अ,नन्दित होना 
चाहिये जेसा गोताखोर जल में डुबकी मारके शुद्ध होके बाहर आता है वेखे दी 
सब जीव लोग अपने आत्माआ को शुद्ध क्वान आनन्दुस्वरूप व्यापक परमेश्वर 
में मग्न करके नित्य शुद्ध करें ॥ 


अथ सनसा परिक्रमामन्शाः 


प्राची दिगग्निराधिषातिरासितो रैक्षितादित्या ३ष॑व॥ | तेभ्यो नमो्धि 
पतिभ्यो नमों राक्षित+णों नम्र इपुस्यो नम एभ्यो अस्तु । योटस्मान द्ेष्टि य॑ 
वर्य डिप्मस्तं वो जम्मे दध्म३॥ १॥ दॉबणाएोणगन्द्रो भ्रिंपतिस्तिरेश्ििराजो 
राक्षेतरा पितर इषैवश । तेभ्यो नमो5थिंपतिभ्यो नमो रक्तितृभ्यो नम इषुंभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । यो:स्मान्‌ देष्टि ये दये डिप्मस्तं वो जम्में दध्म३ ॥२॥ 
प्रतीची दिग्वरुणो5धिंपति! पदक्रक्षितान्नभिषेव। तेभ्यो नमोअधिपातिभ्यो 
नमो राध्षेतभ्यों नम इर्पुस्यो नमे एभ्यो अस्तु । योट्स्मानू्‌ द्वेष्टि य॑ वर्य 
दिष्म॒स्तं वो जम्मे दब्मः ॥ हे ॥ उ्दीचीदिक्‌ सोभोधिपतिः खज्ोर॑ज्षिताश- 
निरिपव। । तेभ्यो नमो5घिंपतिभ्यो नर्मों राक्षितम्यों नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्त | योउ्स्मान्‌ देष्टि ये वर्य ्मस्त वो जम्मे दधष्मः ॥ ४ ॥ 
ध्रवादिग्विष्णु राधिंपति: कल्मापंग्रीवो राक्षेता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमो5- 
घिंपतिभ्यो नमों राक्षितभ्थयों नम इपुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योज्स्मान 
दष्टि य॑ व्यय छिप्मस्त वो जम्भे दृष्म$ः ॥ ५ ॥ ऊचध्चों दिग्‌ बृहस्पत्ति- 
रधिंपतिः शिवत्रोर॑क्षिता वषमिषंव)। तेम्यो नमोअर्घिपातिभ्यो नमों राक्षितृ॒भ्यो 
नम इषुभ्यों नम एभ्यो अस्तु । योउस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ं बय दिश्मस्तं वो जम्में 
दध्मः ॥ ६ ॥ अथवे० कां० ३े | अ० ६। व० २७ | मं० १। १।३। 
9।५। ५९।। 
, माध्यम 
( प्रा दि० ) सर्वाक्लु विक्ु व्यापकरमीश्वरं संध्यायामग्स्यादिभिनाम्रश्िः 
९६ प्रार्थ येत्‌ | यत्न स्वस्य मुखं सा प्राची दिक्‌ । तथा यस्‍यां खूस्‍्यं उदेति सापि प्राची 


क्ीक्ला ० “पट 
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दि्गस्ति | तस्या अधिपतिरग्निरर्थात्‌ क्षानस्वरूप: परमेश्वर: ( झलित: ) बन्ध न- 
रहितो5स्पाक॑ सदा रक्षिता भवतु । यय्यादित्या: प्राणा: किरणाश्वैषवस्ते: से 
जगद्गक्ञति तेभ्य इन्द्रियाधिपतिभ्यश्शरीररक्षित्‌ृभ्य इष रुपेम्य: प्राणेभ्यों वार वार 
नमोस्तु । कस्से प्रयोजनाय यः कश्चिदस्मान दंशि य॑ं च वयं हिष्मस्तं व तेषां 
प्राणानां जम्मे अर्थाहशे दध्मः | यतस्सोनर्थान्रिवत्यं स्वमित्रों भवेत्‌ वर्यं च तस्य 
मित्राणि भवेम ॥ १॥ ( दक्षिणा० ) दत्तिणस्या दिश इन्द्र: परमेशरदयुक्त: परमे- 
शखरोधिपतिरस्ति स एव कृपयास्मान रक्तिता भवतु | अग्ने पृवंवदन्‍वय: कतंव्य: 
॥ २॥ तथा ( प्रतीची दिग॒० ) अस्यथा वरुण: सर्वोत्तमोधिषति)! परमेश्वरोस्माकं 
रक्षिता भवेदिति पूर्वंवत्‌ ॥ ३ ॥ ( उदीची० ) सोम: स्व॑जगदुत्पादकोइधिपति- 
रीश्वरोषस्माक रक्षिता स्थादिति॥ ४॥ ( ध्रुवादिक० ) अर्थादधोदिक्‌ अस्या 
विष्णुव्यापक ईश्वरोधिपति: सोसस्‍्याप्रस्मान रक्षेत्‌ अन्यत्पूवंवत्‌ ॥ ४ ॥ ( ऊर्घ्वा- 
दिक० ) अ्रस्या बृहस्पतिरर्थाद्वृदत्यावायो बृहतो वेद्शासत्रस्य वृहतामाकाश। दी नां 
च पतिबृ हस्पतियं: सर्वंजगतोधिपति: स सर्वबतोस्मान रक्षेत्‌ | अग्ने प्‌व॑वद्यो- 
जनीयम्‌ ॥ सर्व मनु॒ष्या: सवंशक्तिमन्त सर्वगुरु न्‍्यायकारिणं दयालुं पितृवत्पा- 
लक  सर्वासु दिच्तु सवंत्र रक्षक परमेशखरमेव मन्येरन्रित्यभिप्रायः ॥ 


माषाथ 


( प्राचीदिगरिनरधिपातिः ) जो प्राची दिक अथोत्‌ जिस्न ओर अपना मुख 
हो उस ओर अग्नि जो ज्ञानस्वरूप अधिपति जो सब जगतू का खामी ( अ- 
सितः ) बन्धनरादित ( राक्षिता ) सब प्रकार से रक्षा करने वाला ( आदित्या 
इषवः ) जिस के बाण आदित्य की किरण हैं । उन सब गुणों के अधिपति 
इंश्वर के गुणों को हम लोग वारम्बार नमस्कार करते हैं ( रक्षितृभ्यों नम इषु- 
भयो नम एभ्यो अम्तु ) जो इंशर के गुण ओर इंश्वर के रचे पदार्थे जगत्‌ की 
रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं इनको 
हमारा नमस्कार हो इसलिय कि जो प्राणी अ्रज्ञान से हमारा ठ्वेष करता हे ओर 
जिस अज्ञान स ध!र्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग ठंष करते हैं । 
४ उन खब की बुराई को उच्च बाणरूप किरण मुखरूप के बाच में दुग्ध कर देते ४ 
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हैं कि जिससे किसी स्रे दम कोग बेर न करें भोर कोई भी प्राणी हम खतरे बेर 
न करे, किन्तु हम खब क्ोग परस्पर मिन्रभाव से वर्त्े ॥ १॥ ( दक्षिणादि- 
गिन्द्रोधिषतिः ) जो हमारे दाहिनी ओर दक्षिण दिशा हे उसका अधिपाति इन्द्र 
अर्थात्‌ जो पू्े एश्वयथ वाला है। ( तिरख्िराजीरक्षिता ) जो पदाथ कीट पतंग 
वृश्चिक आदि तिय्येक कहाते हैं उनकी राजी जो पंक्ति हे उनसे रक्षा करने वाला 
एक परमेश्वर हे । ( पितरं इषवः ) जिसकी सटष्टि में ज्ञानी लोग बाण के स्रम,न 
हैं ( तभ्यो नमो० ) आगे का ध्यथे पूष के समान जान लेना ॥ २॥ ( प्रती- 
बीदिग वरुणोधिपतिः ) जो पश्चिम दिशा अथोतू्‌ अपने प्रष्ठ भाग में हे उसमें 
वरुण जो सब से उत्तम सव का राजा परमेश्वर दे ( एशकूरक्षितान्नाभिषयः ) 
जो बड़े बड़े अजगर सप्पांदि विषधारी प्राणियों से रक्षा करनेवाला है जिसके 
अन्न अथात्‌ प्रथिव्यादि पदाये बाणों के समान हैं अ्रष्ठों की रक्षा भोर दुष्टों की 
ताढ़ना के निमित्त हैं ( तेभ्यो नमो० ) इश्चका अर्थ पूर्व मन्त्र के समान जान 
क्षेना ॥ ३ ॥ ( उदाघीदिक्‌ सोमोधिपतिः ) जो अपनी बाई ओर उत्तर दिशा 
हैं उसभे सोम नाम से अथोत्‌ शान्तद्यादे गुणों स आनन्द करने वाले जगदीश्वर 
का ध्यान करना चाहिय ( खजोराकश्षिता शनिरिषवः ) जो अच्छी प्रकार अजन्मा 
ओर रक्ता करने वाज्ञा है जिश्वके बाण विद्यत्‌ हैं ( तेभ्यो नमो० ) आगे पूर्बबत्‌ 
जान लेना ॥ ४ ॥ ( ध्रुवादिग्विष्णु रधिपाति! ) ध्रुवद्शा अथात्‌ जो अपने नीचे 
की ओर है उसमें विष्णा अथोतू व्यपक नाम्र से परमात्मा का ध्यान करना 
( कल्माषग्रीवो राक्षेता वीरघ इषवः ) जिसके इरित रंग वाले वृक्षादि ग्रीवा के 
समान हैं जिसके बाण के समान सब वृक्ष हैं. उनसे अधोदिशा में हमारी रक्षा 
करे ( तेभ्यो नमो० ) आगे पूर्वेवत्‌ जान लेना ॥ ५ ॥ ( उद्धवोदिग्ब॒हस्पतिर- 
घिपाँतः ) जो अपने ऊपर दिशा है उश्षमें बुइस्पति जो कि बाणी का स्वामी 
परमेश्वर दे उसको अपना रक्रक जाने जिस के बाण के सभान व्ों के बिन्दु 
हैं उनस हमारी रखता कर ( तेभ्यो० ) आगे पूववत्‌ जान क्ैना ॥ ६ ॥ 


्जँ 
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अथोपस्थानमन्याः 


ओं उद्धयन्तम॑सस्परिस्वः पद्य॑न्त उक्तरम् । टेव॑ देवत्रा सथ्येमग॑न्णज्यो- 
तिरुत्तमम् ॥ १॥ य० झ० ३५ | मं० १४७ ॥ 





माध्यम 


है परमात्मन | ( घुयय ) चराच रात्मानं त्वां ( पश्यन्त:) प्रेक्चमायास्सन्तो वयम्‌ 
उद्गन्म ) अश्रर्थात्‌ उत्कृश्श्र द्वावन्तो भूत्या वयं भवन्तं प्राप्तुयाम कर्थंभूसं त्वां 
( ज्योतिः ) स्वप्रकाशं ( उत्तमम्‌ ) सर्वोत्कृष्टम्‌ ( देवत्रा ) सवंषु दिव्यगुणवत्सु 
पदार्थेषु नन्तादिव्यगुरोयु क्त॑ ( देवम्‌ ) धर्म्मात्मनां मुमुक्ष॒णां युक्तानां च सर्वान- 
न्द्स्य दातारं मोद्यितारं च ( उत्तरम्‌ ) जगत्प्रलयानन्तरं नित्यस्वरूपत्वादिराज- 
मानम्‌ ( स्वः ) सर्वानन्‍्दस्वरूपं ( तमसस्परि ) अश्ानान्थकारात्पृथग्मूतं भवन्तं 
प्राप्तु वयं न प्राथयामहे । भवान्‌ स्वकृपया सद्यः प्राप्तोतु न इति ॥ १॥ 
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माषाथ 


अव उपस्थान के मन्त्रों का अथे करते हैं जिनसे परमेश्वर की स्तुति और 
प्राथंना की जाती है, हे परमेश्वर ' ( तमसरपरिस्वः ) सब अन्धकार से अक्षग 
प्रकाशस्वरूप ( उत्तरम्‌ ) प्रलय के पाछे सदा वत्तेमान ( देंब॑ देवत्रा ) दवों में 
भी देव अथोत्‌ शभ्रकाश करनेवालों में प्रकाशक ( सूर्य ) चराचर के आत्मा 
( ज्योतिरुत्तमम्‌ ) जो ज्ञानसखरूप और सब से उत्तम आप को जान के ( वयमु- 
>देगन्म ) हम लोग सत्य से प्राप्त हुए हैं हमारी रक्षा करमी आप के हाथ हे 


क्योंक हम लोग आप के शरण हैं ॥ १ ॥ 
उदल्यं जातबेंदस देव वहन्ति केतवं। | दशे विश्वाय सय्येग ॥ २॥ 
यज़ ० अ० २३ | मं० ३११ ॥। 
माध्यम 


( कैतवः ) करणा विविधज्रगतः पृथक पृथग्रचनादिनियामका श्ञापकफा: 
रू काशका ईश्वरस्थ गुणा: (दशेविश्वाय ) विश्व द्रष्ट' (त्यं) स॑ पूष'्तं 
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( देवम ) ( खूय्य) चरावरात्मानं परमेश्वरं ( उद्भहन्ति ) उत्कृष्टनया प्रापयन्ति 
ज्ञापयन्ति प्रकाशयन्ति वे । (5) इति बितके नेव पृथक पृथग विविधनियमान 
दृष्टवा नास्विका अपीश्वरं त्यक्तः समर्था भवन्तोत्यभिश्राय:। क्थंभूतं देव॑ 
( जातवेद्स ) जाता ऋग्वेदाद५श्वत्वारों वेदा: सवध्षानप्रदा: यस्मात्तथा जातानि 
प्रकत्यादीनि भूतास्यसंख्यातानि विन्दति । यद्वा ज्ञातं सकल॑ं जगद्देत्ति ज्ञानाति 
यः स ज्ञातवेदास्तं जातवेदर्स सर्वे मनुष्पास्तसेवक प्राप्ततुपासितु मिच्छ न्त्वित्य- 
भिप्राय: ॥ २॥ 
भाषाथे 


( उदुत्यं जातवेद्स ० ) जिससे ऋग्वेदादि चार वद प्रसिद्ध हुए हैं आर जो 
प्रकृत्यादि सब भूतों में व्याप्त हो रहा है । जो सब जगत्‌ का उत्पादक है सो 
परमेश्वर जातवेदा नाम से प्रसिद्ध दे (देव) जो सब देवों का देव ओर (सूर्य्य ) 
सब जीवादि जगत्‌ का प्रकाशक है ( तव्यं ) उस परमात्मा को ( दृश विश्वाय ०) 
विश्वविद्या की प्राप्ति के क्षिये हम लोग उपास्रना करते हैं ( उद्वहन्ति केतवः ) 
जिस को “केतवः' अथात्‌ वेद की श्रुति और जगत्‌ के प्रथक्‌ रचनादि नियामक 
गुण उञ्री परमेश्वर को जानते भोर प्रप्त करते हैं उस विश्व के आत्मा अन्त- 
यामी परमेश्वर ही की हम उपाध्तना सदा करें अन्य किसी की नहीं | २ ॥ 


चित्र देवानामुदगादनींक चन्तुर्पत्रस्य वरुणस्याग्नें। । आप्राद्यावां- 
पृथिवी अन्तारित्ष७ बग्ये आत्मा जग॑तस्तस्थुपंश्व खाद ॥ ३े ॥ य० अ० 
७।मं० ४२॥ 
भाष्यम्‌ 


( चित्रं० ) स एव देव: ( खुय्यं: ) ( जगतः ) जहमस्य ( तस्थुष: ) स्थाव- 
रस्य च ( आत्मा ) अतति नरंतय्यंण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा तथा ( आप्रा० ) 
ध्यो: पृथित्री अन्तरिक्ष चेतदादिसवं जगद्रचयित्वा ग्रासमन्ताद्धारयन्सन 
रक्षति । ( चक्तु: ) एबं एवेतेषां प्रकाशकत्वाद्राद्याभ्यन्तरयोश्रक्त: प्रकाशकों 
विज्ञानमथों विज्ञापकश्वास्ति | अतएव ( मित्रस्य ) सर्वेषु द्रोहरहितस्य मनु- 

| 8 प्यस्य सूय्यंतोकस्य प्राणस्य था (वरुणस्थ ) बरेपु श्रेष्ठेपु कमंसु गुणेषु वत्तमान- 
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स्थ थे ( अग्ने! ) शिवपविशादेतो रूपगुणदाद प्रकाशक रुप विद्यतो भ्र/हमानस्थापि 
चक्तु: सवसत्योपदेष्ठा प्रकाश्कश्ण ( दयानाम्‌ ) स शिव्यगुणवर्ता विदुषामेव 
हृदये ( उदगाल्‌ ) उत्कृष्ठतया प्राप्तोस्ति प्रकाशकों वा तदेव त्रक्ष (चित्रम) अद्भ - 
तम्वरूपम्‌ ।। अत्र प्रमाशम्‌-छाश्यय, वक्ता कुशलो5स्यथ लब्धाइ:श्चय। ज्ञाता 
कुशलानु शिप्ट: ॥ कठोपानि० यद्धा ९। आश्नय्यंस्वरूपत्वादब्रह्मण॒स्तदेव ब्रह्म 
सपयंपां चास्माऊं॑ ( अनीक ) खब७,जनाशार्थ कामक्रोघादिशत्रविनाशाथ 
बलमस्ति लाद्विहाय मनुष्याणों सबंछुखकरं शरणमन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्‌ । 
( स्व्राहा ) चथात्र स्वाहाशब्दाय प्रमाण निरुक्तकारा आहुः। स्वाद्ा रूतय 
स्वाहेत्थतत्सु श्राहेतत था सवा बागाहेवि स्व याद्दात वा स्पाहुतं दविज होतीति 
वा तासामेषा भवति | निर० अ्र० ८। स० २० । स्वाद्राशब्द्स्यायमर्थ: ( खु 


आरहेति वा ) (सु ) सुष्ठ कमल मधुर कव्याणकरं प्रियं वचन सर्वेर्मनुष्ये: 


|! 
सदा वक्तव्यम ( सवा यागदेति दा ) या सबकंया वाग ज्ञानमध्ये वतंते सा 
रद्राह तदेव वागिननद्रयंण सवदा वाच्यम्‌ | ( स्व प्राहठेति वा ) स्वं स्वकीयपदा्थ 





२७ ओर अि# बट. 
आर श्र चर कप यो रा की कक की कस मन न बह ई# शहर 


बी अमर अकसर अजय मा चकत. 


प्रत्येव सच॒त्वं वाच्यम | व परपदा+ प्रतित्राति ( स्वाहुत ह० ) सुप्टरात्या संस्कृत्य 
संस्क्रत्य हाँव: सरशा होतव्यांमति रस ताराशब्दृपय्यय।ा: स्वमेव पदार्थ प्रत्याद 
बय सय॑दा सत्यं चदाम इात ने कदाचित्पर पदार्थ प्रात मिथ्या वंदमेति ॥ ३॥। 


माषाथे 


( चित्र देवाना० ) ( सूथ्ये आत्मा० ) प्राणी भर जड़ जगत्‌ का जो 
झात्मा हे उसको सूरये कहदते हैं ( आम्राद्या० ) जो सूर्य और अन्य सब लोकों 
को बनाके धारण ओर रघहक्षण करने वाला दे ( चहुमित्रस्य ० ) जो मित्र अथोत्‌ 
राग द्वेष रांहेत मनुष्य तथा सू्यज्षीक ओर प्राण का धक्तु श्रकाश करने वाक्ा हे 
( वरु णस्या० ) सब उत्तम काम में जा वत्तमान मनुष्य प्राण अपान ओर आप्ने 
का प्रकाश करने वाला दे ( चित्र दवाना० ) जो अद्भतस्वरूप विद्वानों के हृदय 

सदा प्रकाशित रहता है ( अनीकम्‌ ) जो खकल् मनुष्यों के सब दुःख नाश 
करने के लिये परम उत्तम बल है वह परमेश्वर ( उदगात्‌ ) हमारे हृदयों में 
यथावत््‌ भ्रकारीत रहे ॥। ३ ॥ 
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तचह्लु्देवितं पुरस्ताचछुऋगुचरत्‌ । पश्यंम शरद: शर्त जवेंम शरद: श॒त » 
धृगुयाम शरद; शर्त प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद. शर्त भूयश्र 
शरद शतात्‌ ॥ ४ ॥ य० अ० ३६ ॥। मं० २४ ॥ 


भाष्यम 


( तथ्चक्त: ) यत्सघंटक ( देवद्वितम्‌ ) देवेभ्यों हितं दिव्यगुणवर्ता धर्मात्मनां वि- 
दुषां स्वसेवकानां च हितकारि वच्तते यत्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वरृष्ट: प्र।क ( शुक्रम ) 
स्वंजगत्कद शुद्धमासीद्दानोमपि तादशमव चास्ति | तदेव ( डच्चरत्‌ ) अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट तया सर्वत्र व्याप्त विज्ञानखरूपं (डद्‌ ) प्रलयादूद्धव॑ सवंसाम थ्यं स्थास्यति 
( तत्‌ ) ब्रह्म ( पश्येम शरद: शतम्‌ ) वय शत्तं वर्षाण तस्यंव प्रक्ष्ं कुमंद्दे । त- 
त्कपया ( जोवेम शरद्‌ः शतम्‌ ) शत वर्षाण प्राणान्‌ धारयेमांद ( श्टुयाम शरद: 
शतम्‌ ) तस्य गुणेषु भ्रद्धावश्वासवन्ती वयं तमेव श्टखुयाम तथा च तद्‌ ब्रह्म 
तदुग्रुणयांश्व ( प्रव्रवाम श० ) अन्येम्यो मनुष्यभ्यो |नत्यमुपांदशम ( अदीना: स्याम 
श० ) पए॒व॑ च तदुपासनन तद्विश्वासन तत्कृपया च शतवषंपय्यंनत मदीना; स्याम 
भवेम मां कर्दावित्कश्यापि समीपे दीनता कत्तंव्या भवेश्नो दारिद्र्यं च सर्बदा 
स्वंधा ब्रल्लकृपया स्पतंत्ना वयं भवेम तथा ( भूयस्थ श० ) बयं तस्थेवालुगरद्देण 
भूयः शताचछुरद: शताद्रषभ्योप्याघधक पश्यम, जावेम, श्टखुयाम, प्रत्रवाम, अदी- 
'ना; स्याम, चेत्यन्वय: । अर्थान्नव मनुष्यास्तमतिकृपालु' परमेश्वर ध्यकृत्वान्यमु- 
पासीरन्‌ याचेराक्षत्यभिप्राय: ॥ योन्यां देवतामुपास्ते पशुरेव९# स दवानाम | श० 
का० १४ | अ० ४ ॥ सब मलुष्या: परमेश्वरमेवापासीरन यस्तस्माद्न्‍्यस्योपासनां 
करोति स इन्द्रियारामों गद्दंभवत्सवेंश्शिष्टेविज्ञेय इति निश्चय: ॥ ४ ॥ हे 
लिरत्यन्तभ्द्धालुभू स्वेतेमंन्त्रे: स्‍्तुवन्‌ सवंकालसिध्यर्थ परमेश्वर  प्रार्थयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथे 


( तश्क्तुदंबह्तितम्‌० ) जो ब्रक्ष स्व का द्रष्टा धार्मिक विद्वानों का परम हित- 
कारक तथा ( पुरस्ताच्छुक्रमुशरत्‌ ) साष्टि के पूवे, पश्चात्‌ और मध्य में सत्य- 
स्वरूप से व"्तेमान रहता ओर सब जगत्‌ का करने वाक़ा हे ( पश्येम शरदः 
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शतम्‌ ) उसी त्रद्म को हम क्ोग सो वर्ष पय्येन्‍त देखें ( जीवेम शरद: शतम्‌ ) 
जीवें ( शगुयाम् शरदः शतम्‌ ) सुर्ने ( प्रत्रवाम श० ) उसी ब्रह्म का उपदेश 
करें ( अदीनाः स्याम० ) ओर उस की कृपा से किसी के आधीन न रहें ( भू- 
यश्व शरदः शतात्‌ ) उसी परमेश्वर की आज्ञा पालन भोर कृपा से सो वर्षों से 
उपरान्त भी हम लोग देखें, जीवें, सुनें, सुनावें ओर स्वतन्त्र रहें अथोंत्‌ आरोग्य 
शरीर, रृढ़ इन्द्रिय, शुद्ध मन ओर आनन्दसखादित हमारा आत्मा खदा रहे । 
यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव हे जो मनुष्य इसको छोड़ के 
दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता 
रहता है इसलिये प्रेम में भत्यन्द मग्न होके अपने आत्मा ओर मन को परमेश्वर 
में जोड़ के इन मन्त्रों से स्तुति ओर प्राथना सदा करते रहें ॥ ४ ॥ 


अथ ग़ुखरूसन्न्र; 


ओरेमू | यजु० आ० ४० । में० १७ | भूथ्ृवः स्व: । तस्संवितुच्वे- 
रेण्यम्भर्गों देवस्य॑ धीर्माह || घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ य० अ० ३६ | 
मं० ३े ॥ ऋ० मंड० ३ | सू० ६२ | मं० १० । एवं चतुषु वेदेषु समानो- 
मन्त्र: ॥ है ॥ 
भाच्यम्‌ 


अस्य स्वोत्कृएस्य गायत्रीमन्त्रस्य संक्षेपेणार्थ उच्यते अ्र उ म्‌ एतत्त्रय॑ मि- 
लित्वा झ्ोम! इत्यच्षरं भवति ॥ यथाद्व मनु:-अकारं चाप्युकारं च, मकारं चल 
प्रजापति: । वेद्तयाश्षिरदुह द्भू भु वः स्वरितीति च ॥ म० श्र० २॥ एतच्च सर्वोत्तिमं[ 
प्रसिद्ध तमं परब्रह्मणो मामास्ति | एतेनक्रेनंव नाम्नों परमेश्वरस्यानेकानि नामा- 
न्यागच्छुम्तीति वेच्यमम्‌ । सदब्यथा--अकारेणय विराडग्निविश्वादीनि | ( विराट ) 
विविध घराचरं जगद्गराजयते प्रकाशयते स विराट सर्चास्मेश्वर: | ( अग्नि: ) 
अच्यते प्राप्यते सत्करियते वा वेदादिभिः शास्त्रषिद्धद्धिश्वेत्यग्नि: परमेश्वर: । 
( विश्व: ) विष्टानि सर्वास्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्स विश्व: । यद्धा विष्टोस्ति 
प्रदृत्यादिषु यःस विश्व: एतदाद्र्था अकारेण विज्लेया: | उकारेण दिरण्यगक्- 
वायुतेजसादीनि । तथथा । ( दिरण्यगर्भ: ) द्विरएयानि सूर्य्यादीनि तेजांलि गर्भ । 


3 पटक... हि फम च आ आ स आ क ३ य है 
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यस्य तथा स्वूव्यादीनां तेजर्सा यो गम एविष्टान से ्ग्णियगर्म!। श्रत्र प्रमाणम- 


ज्योतिर्वें हिरणयं ज्णोनिरेषोंएसतव> हिरणयम । श० का० ६। अ० ७ | यशो ये 
द्रिएयम्‌ | ऐ० पं० ७। अर० ३। ( वायु' ) यो वाति जानाति धारयस्यनन्तवल- 
त्थात्सवें जगत्स वायु: सचचेश्वर पत्र भवितुमदंति नान्य: । ( तद्घबायुरिति ) मन्च- 
वर्णार्वादृब्ह्मणो वायुर्संशास्ति ( तेजस: ) सूर्य्यादीनां प्रकाशकत्वास्स्वयं प्रकाश- 
त्वात्तज़स ईंखर: । एतदायर्था उकाराद्विजश्ञातव्या: | मकार शेश्बराद्त्वप्राज्नादीनि 
नामानि बोध्यानि | तद्यथा | ( इंश्वर: ) ईप्टेब्सो सर्वशाक्ममानन्यायकारीश्वरः । 
( आदित्य: ) अविनाशत्वादादित्य: परमात्मा । प्राक्ष: ) प्रजानाति सकलं जग- 
दिति प्रक्ष: प्रक्षपव प्राक्षएत्र परमात्मवेति , एतदाद्रर्था मकारेण निश्चेतव्या 
ध्येयाश्चेत ॥ 


आअथ महाव्याहुत्यर्था; संछ्चेपतः 


भूरिति वे प्राण: | मुवरित्यपान: । स्परित व्याग: । इति तंक्तिरीक्षोपांनषद्ध- 
चनम्‌ | प्रपा० ७ | अनु० ६।९( भू: ) प्राणुगदि जीवर्यात खर्बान्‌ प्राणिन: स 
प्राण: प्राणादि प्रियस्वरूपो था सश्वध्वर प्यावमवा भूशब्वस्व शेय: ( भुवः ) 
यो मुमूच्ाणां छुक्तातां <+"ुरसवकानां ध्रमोत्मनां स्व छःखमपानयाति दूरोकराति 
सो5पानों द्यालुराश्वरो5स्त्ययं भ्रुतः शब्दाथाउस्तीति बोध्यम्‌ ( स्व: ) यद्भि- 
व्याप्य व्यावयति चेष्टयति प्राणाद्‌ सकल॑ जगत्स व्यान: सर्वा न्रिष्ठानं बुद्ध दुश्रह्मेति 
ख्वयं स्व; शब्दावास्ताति मन्तव्यम्‌ । एतदायर्यागदाव्याहतीनां क्ञातव्या: ॥ 
( साँवता ) खुनोति खूथते सुर्वात वोत्पादयति सुजति सकल॑ जगत्स सवबंपिता 
सदंध्चर: सविता परमात्मा, संबितुः प्रसव हॉत मन्न्नपदार्थादुत्पत्त: कर्ता 
यो5थोस्ति स सवितेत्युच्यत इप्ति मन्‍्तव्यम्‌ ॥ ( वरेश्यम्‌ ) यद्धरं बतु महंमतिद्रेष्ठं 
तद्रेण्यम्‌ ( भगं: ) यश्निरुपद्र॒वं निष्पाप निगुर्ं शुद्ध सकलदोषरद्दितं पर 
परमार्थ विज्ञानस्वरुपं तद्भगं: । ( देवस्य ) दीव्यति यः प्रकाशयति खतलवानम्द्यति 
सर्चे विश्व॑ स देव: | तस्थ ( देवस्य ) ( घधोमहि ) तमेव परमात्मानं वयं नित्य- 
मुपासीमद्दि । कस्मे प्रयोजनाय सस्य धारणेन विज्ञानादिवलेनेंव वयं पुष्टा दढाः 
खुल्लिनश्ब भवेमेत्यस्मे प्रयोजवाय तथाच ( घियो ) धारणवत्यो चुद्धयः ( यः ) 


४। परमेश्वर: ( न: ) श्रस्माकं ( प्रयोद्यात्‌ ) प्रेरयेत्‌ । हे सचिद्ानन्दानन्तस्वरूप, 


न 
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हे नित्यशदबुद्धमुक्तस्वभाव, दे श्रज, दे निराकार, सर्वंशक्तिमन्‌, न्‍्यायकारिन, 
हे करुणामृतवारिधे ! ( सविनुदृवस्य ) तव यद्दगेएयं॑ भग्गंस्तद्वयं धीमहि कसमे 
प्रयोजलाय ( यः ) सविता देत्र: परमेश्वर: स नो5स्माकं थियो बुद्धी: प्रचोदयात्‌ । 
योदि सम्यग्ध्यातः प्राथित: सर्वष्टदेवः परमेश्वर: स्वकृपाऋटाक्तेण स्वशक्तया च 
ब्रह्मचयं धिद्याविज्ञानस ड मे जितेन्द्रियत्वपर/ह्या रन्द्प्राप्तिमतीर स्माक॑ धिय: कुर्य्या- 
द्स्मे प्रयोजनाय | तत्परमात्मखरूपं व 'रीमहीति संक्षेपतों गायच्यर्थों विज्ञेय: 
प॒व॑ प्रातः सायं दयो: सन्ध्योरेकान्तदेशंं गत्वा शान्तों भूत्वा यतात्मा सन 
परमेश्वर प्रतिदिन ध्यायेत्‌ ॥ 


आपषा्े 
अथ गुरुमन्श्रः 


( ओम भूभुत्रः स्व: ) जो अकार उकार ओर सकार के योग से ( आम ) 
यह अच्र सिद्ध हे सो यद्द परमेश्वर के सब लामों में उत्तम नाम है जिसमें सब 
नामों के अथ अ'जतते हैं जसा पिता पुत्र का प्रेम सम्बन्ध हे बेस ही ऑकार 
के साथ परमात्श का सम्बन्ध है, इस एक लाम से इंश्र के सब नामों का 
घोध द्ोता है जसे अकार से ( विशट ) जो विविध जगत्‌ का प्रकाश करने 
वाला है । ( अग्नि! ) जो ज्ञानखरूप ओर सर्वत्र प्राप्त होरहा हे । ( विश्वः ) 
जिसमें सब जगत प्रवेश कर रहा डे ओर जा सर्वत्र प्रविष्ट हैं । इत्यादि नामार्थ 
झकार स जानना चाहिये। उकार से ( हिरण्यपर्भ: ) जिसके गभ में प्रकाश 
करनेवाले सूथ्यादि लोक हैं 'पौर जो प्रक'श करनेहारे सूय्यादि लोकों का उत्पन्न 
करनवाला दे | इससे इंश्वर फा द्िण्यगर्भ कहते हैं, ज्योति के नाम हिरिश्य, 
झमृत ओर कीर्ति हैं। ( वायु; ) जो अनन्त बलताला और खब जगत्‌ का 
घारण करनेहारा है ( तेजसः ) जो प्रकाशसख्वरूप ओर खब जगत का प्रकाशक 
है इत्यादि अर्थ उकारमात्र ख्रे जानता चाहिये। तथा मकार खतरे ( इंश्वरः ) जो 
सब जगत का उत्पादक खवेशक्तिमान्‌ स्वामी ओर न्यायकारी हे ( आदित्यः ) 
जो नाशरदित हे ( प्राज्ञू+ ) जो ज्ञानखरूप ओर सर्वज्ञ दे इत्यादि अर्थ सकार 

६ खे सम्रक लेना, यह सक्तप से आकार का अथ किया गया | अब खंक्षप से 
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मद्दाव्याहतियों का अर्थ लिखते हैं-( भूरिति वे प्राणः ) जो सब जगत्‌ के 
जीने का हेतु और प्राण से भी प्रिय है । इसस परमेश्वर का नाम ( भूः ) हे 
( भुवरित्यपानः ) जा मुक्ति को इच्छा करनेवालों मुक्तों ओर अपने सेवक 
घमांत्माओं को सब दुःखों से अलग करके सबंदा सुख में रखता हे इसलिय 
परमेश्वर का नाम ( भुवः ) हे । ( स्वरिति व्यानः ) जो सब जगत्‌ में व्यापक 
हाके खब को नियम मं रखता ओर सब का ठद्दरन का स्थान तथा सुखस्वरूप 
है इससे परमेश्वर का नाम ( स्व: ) है, यद्द व्याह्मतियों का संक्षेप स्रे अथ लिख 
दिया ॥ अब गायत्री मन्त्र का अथ लिखते ईँ-( सावितुः ) जो खब जगत्‌ का 
उत्पन्न करनहारा आर ऐश्वय्ये का दनेवात्ञा हू, ( दृवस्य ) जो सब के आत्माओं 
का प्रकाश करनवाला ओर सब सुखों का दाता हे, ( वरेण्यम्‌ ) जो अत्यन्त 
प्रहण करने के योग्य है, ( भग्गं! ) जो शुद्ध विज्ञानस्वरूप दे ( तत्‌ ) उसको 
( घीमादे ) हम लोग खदा प्रमभाक्तै स्रे निश्चय करके अपने आत्मा मं धारण 
करें, किस प्रयोजन के लिय कि ( यश ) जा पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर दे वह 
( नः ) हमारी (थियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) कृपा करके सब बुरे 
कार्मों स अलग करक सद्गा उत्तम कामों में प्रवृत्त करे इसलिये सब लोगों को 
चादिये कि सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, नित्यज्ञानी, नित्यमुक्त, अजन्मा, निराकार, 
सर्वेशाक्तिमान्‌ , न्‍्यायकारी, व्यापक, कृपालु खब जगत्‌ के जनक ओर धारण 
करनहारे परमेश्वर ही की सदा उपासना करें कि जिसस धममे, अथे, काम और 
मोक्ष जो मनुष्ियद्हरूप वृक्ष के चार फल हैं व उसकी भक्ति ओर कृपा से 
स्रवेथा सब मनुष्यों को प्राप्त हों। यह गायत्री मन्त्र का अथे संक्षेप से होचुका।॥ 


अझथ समपणम 


है इंश्वर दयानिधे | भवत्कृपयापनेन जपो पासनादिकर्म णा धमाथंकाममोक्षारां 
सद्यः सिद्धिभंवेज्न । तत ईश्वरं नमस्कुर्यात्‌ ॥ 


नम शुम्भवार्य ्ष मयोभवाय च नमः शड़कराय॑ च मयस्कराय च 


2 नमः शिवाय च्‌ शिवतराय च ॥ १ ॥ य० आअ० १६ | मं० ४१ ॥ 
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भाष्यम्‌ 


( नमः शम्भवाय थे ) यः सुखस्वरूप: परमेश्वरो5स्ति त॑ वयं नमरस्कुर्म्म हे । 
( मयोभवाय च ) य; संसारे सर्वोत्तमसोख्यप्रदातास्ति श्ं घयं नमसस्‍्कुस्महे | 
( नमः शह्बुराय च ) यः कल्याणकारकः सन्‌ धर्मयुक्तानि कार्य्याण.्येव करोति 
त॑ वयं नमस्कुर्मंहे । ( मयस्कराय च ) यः स्वभक्तान सुखकारकत्वाद्धमेकाय्यंचु 
युनक्ति तं वयं नमस्कुरस हे । ( नमः शिवाय च शिवतराय च ) योध्त्यन्दमज्ञल- 
स्वरूप: सन्‌ धार्मिकमनुप्येम्पों मोक्षसुखप्रदातास्त तस्मे परमेश्वरायास्मा- 
कमनेकधा नमो<5स्तु ।। 


है 
बहिन. 0८7प७#रनप पर पिया >> चि./# ७३ “# २३. ३५७ # सेन का “ये पइुकी? ियुक यइ क्‍िये-# पए.#* चिप .#? पर पे ॥.# पदक रे ॥# पे ९ (डि रहमिगु>पज-पिश कुकर पाप. 


भाषाथे 


इस प्रकार स सब मन्त्रों के अर्था खे परमेश्वर की सम्यक्‌ उपासना करके 
झागे समप्पण करे कि है इधर दयानिषे ! आपकी ऊूपा से जो २ उत्तम कास 
हम लोग करते हैं वे सब आपके अप्पंण हैं जिससे हम लोग आपको प्राप्त 
होके धम जो सत्य न्याय का आचरण करना है, अथ जो धमे से पदार्थों की 
प्राप्ति करना हे, काम जो धरम ओर अथ खरे इप्ट भोगों का सेवन करना है ओर 
मोक्त जो सब दुःखों से छूटकर सदा आनन्द में रहना हे। इन चार पदार्थों 
की सिद्धि हमको शीघ्र भ्राप्त दो ॥ इति समप्पंणम ।| इस के पीछे इंश्वर को 
नमस्कार करे ( नमः शंभवाय 'च ) जो सुखस्वरूप, ( मयोभवाय च ) संसार 
के उत्तम सुखों का देने वाला, ( नमः शद्भराय च ) कल्याण का कत्तो, मोक्ष- 
स्वरूप, घर्मयुक्त कामों को ही करने वाज्ञा, ( मयर्कराय च ) अपने भक्तों को 
सुख का देनेवाला और धमम् फार्मों में युक्त करने वाज्ञा, ( नमः शिवाय च 
शिवतराय 'च ) अत्यन्त मज्जनलस्वरूप ओर धार्भेक मनुष्यों को मोक्ष सुख देने- : 
हारा है उसको हमारा वारंबार नमस्कार हो ॥ 
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इति सन्ध्योपासनविधि: 


4४८१७ 23क्‍ट जन परपिबरग ५की री. और. री समान आकर तमात भा 
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अधथाग्निहोत्नसन्ध्योपासनयोः प्रमाणानि 


सायंसांय गहप॑तिनों अग्नि१ प्रात$ प्रातः सोमनस्य दाता । 
_सुदान एथे वय॑ त्वेन्धांनास्तन्वे पुषेम ।। १ !। प्रातः प्रांतगेंहप॑तिनों अग्नि 
सायंसय सोमनस्य दाता। वसावेसोवम॒दान एधीन्धानास्त्वा शताहिंमा ऋ- 
घेम ॥ २॥ 
झथवं० कां० १६ | अनु० ७। मं० ३। ४ ॥ तस्मादब्राह्मणो ५हो रातसस्‍्थ संयोगे 
सन्ध्यामुपास्ते । स ज्योतिष्या ज्णोतिषों द्शंनात्सोःस्थाः:काल: सा सन्ध्या 
तत्‌ सम्ध्याया: सन्ध्वात्वम्‌ । षड़विश त्रा० प्रषा० ४ । खं० ५ । उद्यचन्तमस्तं 
यास्तमाद्त्यिमशिध्यायन्‌ कुव॑न्‌ ध्राक्षणों विद्यान सकल॑ भद्गमश्चुते ॥ तेस्ियेय 
ञआआ० २ | प्रपा० २। अजचु० २॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वो नोपास्ते यश्य पश्चिमाम । 
स शद्॒वद्वद्िष्काय्यं:सर्वस्मादृद्धिजकमं ण! ।। मचु० अ० २। ख्छो १०३ ॥ ( साय॑- 
साय॑ ) अं नोस्माक ग्ृदपतियुदात्मपालकों भोतिकः परमेश्वरम्थ ( प्रातःप्रातः ) 
तथा ( सायंलायं ) व परिचारितस्सूपासितः सन्‌ ( सोमनरुय दाता ) आरोग्य- 
स्यानन्व्स्थ च दाता भ्वति तथा ( बलोव॑० ) उक्तमोत्तमपदार्थस्य च | श्रतपष 
परमेश्वर: । ( घखुदानः ) वस्तुप्रदातास्ति | हे परमेश्वर ! एव॑भूनस्त्वमस्माक 
राज्याव्व्यवद्ारे हृदये थे ( पथ्रि ) प्रापो भव तथा भोौतिको-प्यग्निरत्र आ्राह्मः 
( वय॑ त्वे ) हे परमेश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्धाना: प्रकाशयितारसुखन्तो बय॑ (तन्वम) 
शरोरम (पुषेम ) पुष्टं कुर्य्यामद्दि | तथाग्निद्ोत्रादिक्मंशा भौतिकमरिनिमिन्धोना: 
प्रदीपयितारः सन्‍तः सर्वे वयं पुष्येम ॥ ३॥ ( प्रात:प्रातग हपतिनों ) अ्रस्यार्थ: 
पूवंवद्धिशेय: परन्त्वयं विशेष:--वयमग्निद्ोत्रमीश्वरोपसनं च कुर्बन्त: सन्त; ( श- 
सहिमा: ) श॒तं दिमा हेमन्ततंवी गउछुन्ति येपु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्थु- 
स्वावत्‌ ( ऋधेम ) वर्द्धमदि । एवं कृतेन कम्मेणा नोस्माक नेव कदाविद्धानि- 
भंवेदितीच्छाम; ॥ ४ ॥ 
भआाषाथ 


( सायंसायं ) यह दमारा गृहपाति अथोत्‌ घर और आत्मा का रक्षक 
्‌ भोतिक आम ओर परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल और सायकाल श्रेष्ठ उपासना को 
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हि 


है नकल, 





प्राप्त दोके ( सोमनस्य दाता ) जेसे अरोग्य और आनन्द का देनेवाला दे उसी 


प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देनेवाक्षा दे इछ्धी से परमेश्वर ( वसुदानः ) बसु । 


अथोत्‌ धन का देनेवाला प्रसिद्ध हे। दे परमेश्वर ! इस्र प्रकार आप भेरे राज्य 
आदि व्यवद्दार ओर चित्त में प्रकाशित राहिये । तथा इस मन्त्र में अप्नद्दोच्र 
आदि करने के लिये भोतिक आग्नि भी प्रहण करने योग्य दे ( वर्य त्वे० ) दे 
परमेश्वर ! पूर्वोक्त प्रकार से हम आप को प्रकाश करते हुए अपने शरीर को 
( पुषेम ) पुष्ट करें इसी प्रकार भौतिक आग्नि को श्रज्वज्ञित करते हुए सब 
संसार की पुष्टि करके पुष्ट हों ( प्रातशप्रातग्रेहपतिना ० ) इस्र मन्त्र का अयथे पूबे 
मन्त्र के तुल्य जानो परन्तु यह विशेष दे कि आग्निद्षेत्र ओर इश्वर की उपासना 
करते हुए हम तजोग ( शतदहिमाः ) खो हेमन्‍त ऋतु बीत जाय॑ जिन वर्षों में 
अथोत्‌ स्रो वर्ष पय्येन्‍्त ( ऋधेम ) घनादि पदायों से वृद्धि को प्राप्त होते रहें ओर 
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#घ४3ज आजम सा ओस->ट 


पूर्वाक्त श्रकार से आग्निहोत्रादि कम करके हमारी द्वानि कभी न हो ऐसी इच्छा , 


करते हैं || २॥ ( तस्मादब्राह्मषणो ० ) ब्रह्म का उपास# मनुष्य रात्रि ओर दिवस : 


के सान्धि समय में नित्य उपासना करे, जो प्रकाश ओर अप्रकाश का संयोग हे 
वही सन्ध्या का काल जानना ओर उच्च समय में जो सन्ध्योपासन की ध्यान- 
क्रिया करनी होती हे वही सन्ध्या हे ओर जो एक इंश्वर को छोड़ के दूखरे 
की उपासना न करनी तथा सन्ध्योपासन कभी न छोड़ देमा इसत्रीको सन्ध्यो- 
पासम कद्दते हैँ ॥ ३ ॥ (उ्य्यन्तमस्तं यान्‍्त० ) जब सूय्य के उदय ओर अस्त 
का समय आवे उसमें नित्य प्रकाशस्व॒रूप आदित्य परमेश्वर को उपासना करता 
हुआ श्रह्मोपास्क द्वी ममुष्य स्पूर्ण सुख को प्राप्त दोता हे । इससे अब मनुष्यों 
को उचित है कि दो समय में परमेश्वर की नित्य उपाखना किया करें ॥ ४ ॥ 
इस्रमें मनुस्मति की भी साह्ली दे कि दो घड़ी रात्रि से लेके सूय्योदय पय्यनन्‍्त 
प्रात।सन्ध्या और सूर्ख्धारत से क्ेकर तारों के द्शेन पय्येन्द सायंकाल में ख्राविता 
अथोत्‌ सब जगत्‌ की उत्पक्ति करने वात परमेश्वर की उपासना गायजत्न्यादि मन्त्रों 
के अयथे विचारपू्वक नित्य करें ॥ ४ ॥ (न तिष्ठति तु० ) जो मनुष्य नित्य 
प्रातः ओर साय स्रन्ध्योपासन को नहीं करता उस्रको शुद्र के समान समझ कर 
द्विजकुल से अक्ग करके शूद्रकुक में रखदेना चाहिये । बह सेवाक् किया करे 
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चार #ऋ 5 





2; पाक हशक्भाम पाए, 2९ 'माकजक,.ताद, 7७--.ा2कांगांकि १७-६अयाडुन 25९७३ >वयन्टतक0५ ४३ हक मे. अं . महक आओ ओला, 


ओर उस के विदा का चिह् यज्ञोपवीत भी न रहना चाहिये, इससे सब मनुष्यों 
को उचित है कि सब कामों ले इस कास को सुर्य जानकर पूर्वोक्त दो स्मयों 
में जगदीश्वर की उपासना नित्य करते रहें | इत्यग्निहोश्नसन्ध्योपासनप्र माणानि ॥ 


इति प्रशमों प्रह्मयज्ञ। समाप्त: 





+ पी ३. आर. रह. 


अथ द्वितीयोज्निहोन्नो देवयज्ञः प्रोच्यते 


। उसका आचरण इस प्रकार स करना चाहिये कि सन्ध्योपास्नन करने के 
; पश्चात्‌ आगिद्दोत्र का समय है। उसके लिये सोना, चांदी, तांवा, लोहा वा मिद्टी 
का कुण्ड बनवा लेना चाहिये जिसका परिमाण सोलद अद्भुल्न चोड़ा, सोलह 
अजुक्ष गद्दिस ओर उसका तला चार अज्जुल का लम्बा चोड़ा रहे । एक 'वमसा 
जिसकी डंडी खोलद अज्ञल ओर उसके अग्रभाग में अगूठा की यवरेखा के 
प्रमाण से लम्बा चोड़ा आचमनी के समान बनवा लेबे सो भी सोना, चांदी वा 
पलाशादि लकड़ी का हो । एक आज्यस्थाली अथात्‌ धृतादि सामग्री रखने का 
पात्र सोना, चांदी वा पूर्वोक्त ककड़ी का बनवा लेबवे । एक जल का पात्न तथा 
| एक चिमदा झोर पलाशादि की लकड़ी समिधा के लिये रख लेवे | पुन। घृत 
को गर्मकर छान लेबे । ओर पक सेर घी में एक रत्ती कस्तुरी, एक मासा केसर 
पीस के मिलाकर उक्त पात्र के तुल्य दूसरे पात्र में रख छोड़े । जब अग्निष्दोत्र 
करे तब शुद्ध स्थान में बेठ के पूर्वोक्त सामंग्री पास रख लेबे । जक् के पात्र में 
। जल और घी के पात्र में एक छुटांक वा अधिक जितना सामथ्य हो उतने 
शोधे हुए घी को निकाल कर अग्नि भें तपा के सामने रख लेबे । तथा चमसे 
को भी रख लेवे । पुनः उन्हीं पलाशादि वा चन्दनादि लकड़ियों को बेदी में 
रखकर उनमें आगी धरके पंख से प्रदीप्त कर नाचे लिखे सन्त्रों में से एक २ 
मन्त्र खरे एक २ आहुति देशा जाय, श्रावश्काल वा सायंकाल में । अथवा एक 
सभ्रथ में करे तो सब भन्‍्त्रों से सब आहुति किया करे ॥ 


720 आओ 


बकर)ए #20.#% + ९ #र 
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अधाप्रिहातच्र होभकरणाथाः मन्श्रा। 


सूर्य्यों ज्योतिज्योति। स्रय्ये! खाद्ां ॥ प्वर््योवच्चो ज्योतिवच्चे: 


खाहा ॥ ज्योति; सूब्य; सूय्याज्यातं; खाहा ॥ सज्ञववन सावत्रा सजुरु- 
चसेन्द्रवत्या ॥ जुपाण: ब्रय्योवेत खाद ॥ 


पते चत्वारो मन्त्रा: प्रात:कालस्थ सन्‍्तीति बोध्यम ॥ 


आग्निज्योंतिज्योतिराग्न। खाद्य ॥ अग्निवेच्चोन्योतिबेच्चे! खाहां ॥ 
अग्निज्यतिरितिमन्धं मनसोच्चाय्य तृतीयाहुतिद्‌या ॥ 
॥9५ पेन ६7% छू कर ० 8 | 
सजूद वन सावत्रा सज़्राज्यन्द्रवत्या ॥ जुपाया$आगर्नवंत साहा ॥ ये ० 
अ० ३ | मं० ६ । १० ॥ 
पते सायंकालरय मन्त्रा; सन्तीति बेद्तिव्यम ॥ 
अथो भमयो! कालगोर/भेहोओ होमकरण।थोस्समाना मन्त्राः 


आओ भरमनये प्राशाय खाहा ॥ आओ भ्ववायवेध्पानाय खाहा ॥ ओ 
सरादत्याय व्यानाथ खाहा ॥ आ भृभुव। खरासरतवाय्वादत्यभ्य; प्राणा- 
पानव्याने भव! खाद्य आओ आपोन्‍ण्य।तीरस,स॒तं ब्रह्म भूभुवः खरों खाहा॥ 
आओ सब वे पूरे ७ खाहा ॥ 


मध्यम 


( खूथ्यं० ) यश्चराचरात्मा ज्योतिषां प्रकाशकानामपि ज्योतिःप्रकाशक 
प्राण: परमेश्वरोपस्ति सस्म स्वाहाडर्थात्‌ "तदाशापालनाथ सर्वंजगदुपकारा- 
येकाहुति दुझ्म: ॥ १॥ ( खूर्ग्याव० ) यो वच्च: सर्वविद्यो ज्योतिर्षा श्लानवतां जी 
दानामपि वच्चॉन्‍्तर्यामितया सत्योपदेश्ाा सर्बात्मा सू्यं: परमेश्वरोस्ति तस्मे० 
॥ ४ ॥ ( ज्योति; खूय्यं:० ) य; स्वयंप्रकाश: स्ंजगत्प्रकाशक: खूर्यो जगदौीश्वरो- 
$स्ति तस्में० ॥ ३॥ ( सजू० ) यो देवेन च्योतकेन सविधा सूर्य्यलोकेन जीवेन च 
रू सद्द तथा ( इन्द्रवल्या ) सय्धंप्रकाशवध्योषसाथवा जीवयंत्या मानसथृत्या (सजू:) 
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सह वत्तमान: प'मंशख्व॒राांस्त सः ( जुषाण: ) संप्रीत्या वत्तमान; सन्‌ ( खूर्य॑: ) 
सर्वात्मा ऊृपाकटाक्षेणास्मान वेतु विद्याद्िसदृगुणेषु ज्ञातविशज्ञानान्‌ करोतु तस्मे० 
॥ ४ ॥ इमाश्चतरत्े आह्मुती: प्रातरग्निद्योश्र कुव॑न्तु | अ्रथ सायंकालाइतयः । 
( अग्नि० ) योडग्निर्क्ञनस्व॒रूपों ध्वानप्रद्शव ज्योतिषां ज्योति: परमेश्वरो5स्ति 
सस्‍्म० ॥ १॥ ( झअग्निव॑च्चों ) य; पूर्वाक्तो 5ग्निर्नन्तविद्य आत्मप्रकाशकः सर्व॑प- 
दार्थ प्रकाशकश्च चूर्या दि्‌योतको एस्ति ठस्में० ॥ २॥ अग्निज्योतिरित्यनेनेव ठृतीया- 
छुतिदूया तद्थेश्च पूबंवद्‌ ॥ ३॥९( सजूद० ) यः पूर्वोक्तन देवेन सघित्रा सद् परमे- 
श्वर: सजूरस्ति । यश्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्यो राध्या सद्द सजूबंत्तंते सो5ग्निः 
( ज्ञुषाणु; ) संप्रीतोस्मान वेतु नित्यानन्द्मोक्षसुखाय स्वकृपया कामयतु तस्मे 
जगदौीश्यराय स्वाद्वेति पूवंबत्‌ ॥ ७॥ एताभिः सायंकाक्ते 5ग्निहोजियो जुहूति । 
प्कस्मिनकाले सर्वाभिर्वा ( सर्व ये० ) हे जगदीश्वर | यव्व्मिस्माशि: परोपका- 
रार्थ कम क्रियते भवत्कपया परापकारायालं भवत्विति | एतद्थंभेतत्कम्मं तुभ्य॑ 
समप्यंते ॥ ( आओ भूर० ) एतानि सर्वाणाश्वरनामान्यव वेण्यानि | एतेषामर्था गाय- 
अयथ द्रष्टव्या: ॥ एवं प्रात: साय सन्ध्योपासनकरणानन्तरमेतंमन्श्रहोंम॑ ऋत्वाअप्रे 
यावदिच्छा तावदुगायत्रामंत्रेण स्वाह्ान्तेन होम॑ कुर्यात्‌ ॥ अग्नये परमेश्चराय 
जलवायुशुद्धिकरणाय च होज्न हवनं यस्मिन्‌ कर्माण क्रियते तदग्निहोत्रम्‌॥ 
सुगन्धिपुष्टिमएबुद्धिवुश्चिशोय्य धेय्यंघलकररोगनाशकरंयुंणेयुक्तानां. द्ब्यायां 
दोमकरणेन वायुवृश्जिलयोः शुद्धाया पूथिवीस्थपदार्थानां सवपां शुद्धबायु जलयोगा- 
द्ृत्यन्तोत्तमतयो सर्वषां जीवानां परमसुखं भवत्येवातः । तत्कमंकतृणां जनानां 
तदुपकारतयाउत्यन्तखुखलाभी . भवताश्वरप्रसन्नता चत्येतदायथंमग्निदोत्रक- 
रणम ॥ 


माषाथ 


( सूर्य्योज्यों० ) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूयोदि प्रका- 
शक लोकों का भी प्रकाशक हे उसक़ी प्रसन्नता के क्षिये हम लोग होम करते 
हैं । ( सर्योव० ) जो सूर्य परमेश्वर हम को सब ।वैद्याओं का देनेवाज्षा ओर 
हम कोगों स्रे उनका भ्रचार करानेवाला दे उस्री के अनुप्रह से हम लोग आग्नि 
होत्र करते हे । ( ज्योतिः सूय्येशअ० ) जो आप प्रकाशमान्‌ ओर जगत्‌ फा 
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प्रकाश करनवाक्षा सूब्य अथोत सब संसार का इंश्वर है उसको प्रसन्नत' के अथे 

हम लोग होम करते हैं। ( सजूदेवेन० ) जो परमेश्वर सूय्योदि लोकों में 
व्यापक, वायु ओर दिन के साथ परिपूर्ण, सब पर प्रीति करनेवाला ओर सब के 
अंग २ में व्याप्त है । वह अग्नि परमेश्वर हम को विादित हो । उसके अरे 
हम होम करते हैं । इन चार आहुतियों को प्रातःकाल आग्नहोन्र में करना 
चाहिये, ( आग्निर््योति० ) आग्नि जो परमेश्वर ज्योतिःस्वरूप हे उसकी आज्ञा 
स्रे हम परोपकार के लिये होम करत हैं ओर उम्नका रचा हुआ जो यह भोति- 
काग्नि है जिसमें द्रव्य डालते हँ सो इसलिये हे कि उन द्रव्यों को परमाणु 
करके जल ओर वायु, बृष्टि के साथ मिलाके उन का शुद्ध करदे जिससे सब 
संसार सुखी होके पुरुषार्थी हो । ( आग्निवंश्चों० ) अग्नि जो परमेश्वर वश्च 
अथोत्‌ सब विद्याओं का देनेवाला तथा भौतिक आग्नि आरोग्य और बुद्धि 
बढ़ाने का हतु है इसलिये हम्म लाग होम करके परमेश्वर की भायता करते हैं 
यह दूखरी आइ्ुति हुईं । तीसरी आहुति प्रथम मन्त्र स्रे मौन करके करनी 
चाहिये ओर. चोथी ( खजूदेवेन० ) जो परमेश्वर प्राणादि में व्यापक, बायु और 
राज्नि के साथ पूर्ण, खब पर प्रीते करनेवाला ओर सब के अंग २ में व्याप्त हे 
वह आग्नि परमेश्वर हमको प्राप्त हो जिसके लिये हम द्ोम करते हैं ॥ अब 
जिन मन्त्रों स्र दोनों समय में होम किया जाता हू उनको लिखत हैं ( भों भू० ) 
इन मन्त्रों में जा २ नाम हैं वे सब इंश्वर के ही जानो । उनके अथे गायत्री 
मन्त्र के अर्थ में देखने योग्य हैं और ( आपो० ) आप जो प्राण परमेश्वर के 
प्रकाश को प्राप्त होके रख अथात्‌ निद्यानन्द मोक्षस्वरूप है उस ब्रद्मा को प्राप्त 
होकर तीनों ल्ोकों में हम लोग आनन्द स विचरें । इस्र प्रकार प्रातः और 
सायकाल सखन्ध्योपासन के प॒छे इन पूर्वोक्त मेन्‍्त्रों स होम करके अधिक होम 
करने की जहांवक इच्छा हो वद्दांतक खाद! अन्त में पढ़कर गायतन्नी मन्त्र स होम 
करें । आग्नि वा परमेश्वर के लिये जल ओर पवन की शुद्धि वा इंधर की आज्ञा 
पालन के अथ होत्र जो दृवन अथात्‌ दान करते हैं उसे आग्निद्दोत्र कहते हैं । 
केशर, कस्तूरी आदि सुगन्ध । घृत दुग्ध आदि पुष्ट । गुड़ शकरा आदि मिष्ट 
ठथा सामलतादि ओआषथध रोगनाशक जो य चार प्रकार के बुद्धि, वृद्धि, शूरता, 
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धीरता, बन्न ओर भारोग्य करनवाले गुणों से युक्त पदार्थ हैँ उनका होम करने 
स्रे पवन ओर वषोजल की शुद्धि करके शुद्ध पवन ओर जज्न के योग खे पृथिवी 
के खब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता द्ोती दे उससे सब जीवों को परम 
सुख द्वोता हे । इस कारण उस अग्निहोन्र कम्मे करनेवाले मनुष्यों को भी 
जीबों के उपकार करने से अत्यन्त सुख क' लाभ होता हे तथा ईश्वर भी उन 
मनुष्यों पर प्रसन्न होता दे ऐसे २ प्रयोज्नों के अर्थ आग्निहोत्रादि का करना 
' अत्यन्त उचित हे ॥ 











इत्यग्निहोत्रविधरि: समाप्त! 
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झथ ततीय! पितयज्ञः 

तसय दो भेदौ स्तः । एकस्त पंणाख्यों द्वितीय: भ्राद्धाज्यश्व । तत येन कर्मणा 
विदुषों देवानबीन पितृश्च तप्पंयन्ति खुखयन्ति तत्‌ तप्पंगम्‌। तथा यघ्षेषां 
श्रद्यया सेवन क्रियते तच्छाद्धं वेदितव्यम्‌ | तदेतत्‌ कर्म विद्वत्तु विद्यमनेष्वेव 
घटथते ॥ नेव मतकेषु कुतः तेषां सन्निकर्षाशाचेन सेवनाशक्यत्वात्‌ | मुठकोद- 
शेंन यत्करियते नेव तेभ्वस्तत्प्राप्त शवतति व्यर्थापत्तं: | तस्मादिय्यमानाशन्िप्राये- 
णेतत्कस्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकर्सन्निकर्षात्लवंमेतत्कतु शक््यत इति । तन्र 
सत्कत्त व्याखय: सन्ति । देवा, ऋषय:, पितरश्च, तत्र देवेषु प्रमाणम ॥ 


पुननन्‍्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः ॥ पुनन्तु विश्वां हू 
जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ य० अ० १६ । में० ३६ ॥ दयं वाउडदं न तृतीय 
मास्ति । सत्य चेवानृ्त च सत्यमेव देवा अनुत मलुष्या इृदमहमनृतात्सस्य 
मुपेमति तन्मलुष्येम्यो देवानुपति ॥ स वे सत्यमेव वदेत । एतद्धि वे देवा 
व्रत चरन्ति यत्सत्यं तस्मात्त यशो यशोह भवति य एवं विद्वात्सत्यं बदति ॥ 
शत कां० है । अ० १ । ब्रा० १ । कं? ४ | ५ ॥ विद्वाण्सो हि देवा; ॥ 
१ शत काँ० ३।अ० ७। ब्रा० ६ क० १०॥ 
है 
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भाष्यम्‌ 


( पुनन्तु० ) हे ( जातवेदः ) परमेश्वर ! ( मा ) मां (पुनीदि) सर्वथा पविश्र॑ 
कुरु भवन्निष्ठा भवद्ज्ञापालिनो ( देवजना: ) विद्वांस: श्रंष्ठा जझामिनो विद्यादा- 
नेन (भा ) मां ( पुनन्‍्तु ) पवित्र कुव॑न्तु सथा ( पुनन्‍्तु मनसा थघियः ) भवदक्त- 
विज्ञानेन भ्वद्धिषयध्यानेन वा नो बुद्धय: पुननन्‍्तु पविन्ना भवन्तु ( पुनन्‍्तु 'विश्या- 
भ्रूतानि० ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनस्तु भवत्कृपया पवित्राणि 
खुखानन्द्युक्तानि भवन्तु । ( द्वयं वा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां व प्घ 
संजशे भवत: |देवा:, मनुष्याश्ये ति। तश्न सत्यं चेवान॒तं च कारणे स्तः (सत्यमेव०) 
यत्खत्यवचनं सत्यमानं सत्यं कम्में तद्देवानां लक्तं भवति तथेतद्नतं वचनमन्‌तं 
मानमनूतं कर्म चेति मनुष्योणाम । योअनूतात्‌ पृथग्भूत्वा सत्यमुपेयात्‌ स देव- 
जातो परिगणयते | यश्च सत्याव्‌ प्ृथर्मृत्वाउ्नृतमुपेयात्स मलुष्यसंज्ञां लभेत 
तस्मात्सत्यमेव सचंदा वदेन्मन्येत्कुरुयाच्य यत्सत्यं वतमस्ति तदेवय देवा आचरम्ति 
स यशस्विनां मध्ये यशस्वीति देवो भवति तहिपरीतो मलुष्यश्ल तस्मादत्न वि- 
द्वांस एवं देवास्सन्तीसि ॥ 

भाषाथे 


अब तीखरा रित्यज्ञ छहते हैं | उसके दो भेद हैं एक तप्पंण, दूसरा 
श्राद्ध । तप्पण उसे कहते हैं. जिस कमे से विद्वान रूप देव, ऋषि ओर पितरों 
को मुखयुक्त करते हैं | उसी प्रकार जो उन लोगों का श्रद्धा से सेबन करना है 
सो श्राद्ध कद्दाता है | यह तप्पंण आदि कम विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं 
उन्हीं में घटता है मृतकों में नहीं क्‍योंकि उनकी प्राप्ति और उनका भत्यज्ञ होना 
दुलेभ है । इसी सर उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती कढिन्‍्तु जो 
उनका नाम केकर देवे वह पद्याथे उनको कभी नहीं मिल खकता इस्रलिये मृतकों 
को सुख पहुंचाना सवेथा असंभव हे इसी कारण विद्यमानों के अभिप्राय स् 
तप्पण और श्राद्ध वेद में कहा है । सवा करने योग्य ओर सेवक अथांत्‌ सेवा 
करने वाले इनके प्रत्यक्ष होने पर यह सब काम होखकता है । तप्पेण आदि 
कगे में सत्कार करने योग्य तीन हैं | देव, ऋषि ओर पितर । उनमें से देवों में 
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प्रमाण-( पुनंतु० ) दे जातवेद परमेश्वर आप स्व प्रकार से मुमको पवित्र 
करें । जिनका चित्त आप में हे तथा जो आपकी भाज्ञा पालते हैं वे विद्वान श्रेष्ठ 
ज्ञानी पुरुष भी विद्यादान स्रे मुझे को पवित्र करें। उस्री प्रकार आपका दिया 
जो विशेष ज्ञान वा आपके विषय का ध्यान उदम्बसे हमारी बुद्धि पवित्र हो 
( पुनन्तु विशाभूतानि० ) भोर सेसार के सब जीव आपकी कृपा से पविश्र 
ओर आनन्दयुक्त दा ( द्वय वा० ) दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं 
अथात्‌ देव ओर मनुष्य | वहां सत्य ओर भ्ूंठ दो कारण हैं । ( सत्यमेब० ) 
जो सत्य बोलने, सत्य मानने ओर सत्य कम करनेवाले हैं वे देव भोर वैसे ही 
मूंठ बोलने, झूठ मानने ओर भ्रूंठ कमे करने वाले मनुष्य कहद्दाते हैं ! जो भरूंठ 
से अक्षग दोके सत्य को प्राप्त होवे वे देवजाति में गिने जाते हैं और जो सत्य 
से अलग होके भूंठ को भ्राप्त हों वे मनुष्य, असुर और राक्षस कह्दे हैं, इससे 
स्व काल में सत्य ही कहे, माने ओर करे । सत्यत्रत का आचरण करनवाला 
मनुष्य यशस्वियों में यशस्वी हाने से देव ओर उससे उलटे कम करने वाला 
असुर होता दे । इस कारण से यहां घिद्वान्‌ ही दव हैं॥ 





अथर्षिप्रमाणम 
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' त॑ यज्ञ वर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । तेन॑ ढेवा अ्रेयजन्त साध्या 
ऋषयहइच ये । य० अ० ३१। मं० £ ॥ अथ यदेवानुल्लवीत । तेनार्षिम्य 
ऋण जायते तद्धथेभ्य एकत्करोत्यूपीणां निधिगोप इति द्ानचानमाहु ह ॥ 
शत० कां० १ । झ० ७। कं० ३॥ अथार्पेयं प्रवृणीते । ऋषिभ्यश्रेव न- 
मेतदेवेभ्यश्व निवेदयत्ययं महावायों यो यज्ञ प्रापदिति तस्मादारेंय प्रवुणीते ॥ 
, शत० का? १ । प्रषपा० ३। झअ० ४ | कं० ३॥ 
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जाष्यम 


| त॑ं यश्षमिति मन्त्र: सश्विद्याविषये व्याख्यातः | ( श्रथ यदेवा० ) अथे यनन्‍्तरं 
: शत्सर्वविद्यां पठित्वाज्नुवच्ननमध्यापनं कर्मास्त तदबिकृत्यमस्ति। तेनाध्ययना- 
ध्यापनकरर्मं णपिभ्यों देयमण जायते । यत्तेषासुषीणां सेवनं करोति सदेतेभ्य पएय 
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पीके वैयमानमा फरिष्याकि: 4०0 कक. ०... 


भवति । यः सर्वविद्याविषुभूत्वाध्यापपति तमनूचानमषिमाहु: । 
( अधापंयं प्रवुणीते० ) यो मनुष्य: पटित्वा पाठनाख्यं कर्म प्रदुणीते तदाषयं 
कर्मास्त ।य एवं कुव॑न्ति तेभ्य ऋषिभ्पोी देवेभ्यश्येतत्प्रियकरं वस्तुसेवर्न थ 
निवेद्यात सोय॑ विद्वान महावीय। भूृत्वा यश विज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) प्राप्नोति ते 
चेन विद्या्थिनं विद्वांसं कुय्यु: | यश्य विद्वानस्ति यश्यापि विद्यां बह्ाति स 
ऋषिसंज्ञां लभते | तस्मादिद्माषय कम सर्वेर्मनुप्यें: स्वीकारय्यंम्‌ ॥ 


भाषार्थ 


(त॑ यज्ञयमू० ) इस मन्त्र का अर्थ भूाभेका के स्ष्टिविद्या विषय में कद्द दिया 
है, अब इसके अनन्दर सब विद्याआ को पढ़ के जो पढ़ाना हे वह ऋषिकमे 
कहदाता दे उस्र पढ़ने ओर पढ़ाने 3 ऋषेयों का ऋण अथोत्‌ उनको उत्तम्र २ 
पदार्थ देने से निवृत्त दोता हे ओर जो इच ऋषियों की सेवा करता हे वह 
उनको सुख करनेवाला होता दे ( निधिगो५३ ) यद्दी व्यवद्दार अथोत्‌ विदा 
कोरा का रक्षा करने वाल। दोता हूं । जो सब पिद्याओं को जान के सब को 
पढ़ाता दे उस्रको ऋषि कद्दते हैं ॥ ( अथर्षय अवृणीव ० ) जो पढ़के पढ़ाने के 
किये विद्यार्थी का स्वीका: करना हद स्री आर्पेय अथत्‌ ऋषियों का कमे कहता 
है जो उस कम को करते & उन ऋषियों ओर दुवों के लिये प्रसन्न करनेवाले 
पदार्था का निवेदन तथा खेबा करता वह विद्व/न्‌ अति पराक्षसी दो के विशेष 
ज्ञान को भाप्त होता है । जो विद्वान और विद्या को प्रहण करनेवाला हे उमस्च॒का 
ऋषि नाम होता दे । इस कारण खे इस आर्षय कमे को सब मनुष्य 
स्वीकार कर ॥ 


व री पी शी शी की की की की कक की की आह न शहर आह हरी 0.00#0/ 0०७७ शीलर्सी अधिक ध किम, 


अथ पितृषु प्ाणयम्र 
ऊज्ज वह॑न्तीरम॑त घ॒ते पयंः कीलाले परिल॒त॑म्‌ ॥ स्वधा स्थ तप्पंयंत 
मे पितुन्‌ ॥ य० भ० २। म० ३४॥ 
भाष्यम्‌ 


( ऊज्ज़ वदन्ती० ) ईश्वर: सर्वान्प्रत्याक्ञां दृदाति सब मचुष्या एवं जानी- 
; युव॑देयुश्चाश्ापयेयुरिति, मे पितन्‌ मम पिठृपितामद्दादीन्‌ आचार्यादीश्च यूय॑ 


#087- *>;# ऐड 
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सब मनुष्या: तप्पंयत सेवया प्रसन्नाव कुदत तया ( स्वधा स्थ ) सर्त्याव्याभकि- 
स्वपदार्थधारिणों भवत । केन केन पदार्थन ते सेवनीया इत्याह--ऊंज्ज पराक्रम 
प्रापिका: सुगन्धिता हया अपस्तेभ्यों नित्यं दद्यः ( अमृतम्‌ ) अम्रृतात्मकमने क - 
विधरसं ( घृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( पय, ) दुग्धम्‌ ( कीलालम्‌ ) अनेकविधसंस्कारे: 
सम्पादितमन्नं मक्षिकं मधु च ( परिसर तम्‌ ) कालंपकव फलादिक च द्त्वा पितृन्‌ 
प्रसन्नान कुय्यु:॥ १॥ 
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८८० शताब्दोसंस्करणम्‌ 


कैब 2 चिप परी परत चर हे. 
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भाषाथे 


( ऊर्ज बहन्ती० ) पिता वा श्वामी अपने पुत्र, पोन्न, स्त्री वा नौकरों को 
स्रव दिन के क्षिये आज्ञा देके कद्दे कि ( तप्पेयत से पितृन्‌ ) जो पिता पिवाम- 
हादि माता मातामहांदि तथा आचाय्य भोर इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अवब- 
स्था अथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य दों उन खब के आत्माओझं को यथा- 
योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हैं । (ऊज्ज वहन्ता) 
जो उत्तम २ जल ( अम्ृतम्‌ ) अनेकाविधरस ( घृतम्‌ ) घी ( पयः ) दूध 
( फीलाज्षम्‌ ) अनेक संस्कारों स्रे सिद्ध किये रोगनःश करने वाल्ले उत्तम २ अन्न 
( परिश्रुतम्‌ ) सब प्रकार के उत्तम ३ फल देँ इन सब पदाथों खरे उनकी सेवा 
सदा करते रहो जिससे उनका आत्मा श्रखन्न होके तुम क्षोगों को आशीर्वाद 
देता रद्दे फि उसस्रे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो ( खथधा स्थ० ) दे पू्षोक्त 
पिठृज्ञोगो ! तुम सब हमारे अम्ृतरूप पदार्थों के भोगों खे सदा सुखी रहो । 
ओर जिस २ पदाथे की तुम को अपने क्षिये इच्छा हो जो जो हम क्ञोग कर सके 
उस २ की आज्ञा सदा करते रहो । हम लोग मन, वचन, कमे खरे तुम्दारे सुख 
करने में स्थित हें । तुम लोग किसी प्रकार का दुःख मत पाओ | जेसे तुम 
ज्ोगों ने बाल्यावस्था ओर त्रह्मचय्यांश्रम में हम क्ोगों को सुख दिया दे वेसे हम 
को भी आप क्ोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहये जिसस्रे हम को कऊतप्नता 
दोष न भ्राप्त हो ॥ १ ॥ 


अथ पितृणां परिगणनम्‌ 
येषां पितृसंज्ञा ये सेवितुं योग्याश्व ते क्रशो लिख्यन्ते | सोमसद३ । 
|, ८ 








० 
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अग्निष्वाचा। । बहिंपद! । सेमपा। । हृविभृजः | आज्यपा। | सुकालिनः | 
यमराजाश्रेति । 





माध्यम 


( सो० ) सामे इईंश्वरे सोमयागे वा सीर्दान्त ये सोमगुणाश्च ते संमसद: | 
( अ० ) अग्निरोश्वर: खुष्ठुतया आत्तो गहातों येस्ते अग्निष्वात्ता:, यद्वा अरने- 
गुणश्ानात्वृथिवी, जलं, व्योम, यानयन्त्ररचनादिका, पदाथ विद्या खुष्ठुतया 
झ्रात्ता गुृद्दोता यस्ते | ( बघ० ) बहिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रद्मणि शमदमादिषु्तमेषु६ 
गुणेषु वा सीइन्ति ते बहिपद्‌ः | ( सो० ) यश्ञेवोत्तममोषधिरस पिबन्ति पाय- 
यन्ति वा ते सोमपा: | ( ह० , दर्तिद्दू तमेत्र यज्ञेन शोयितं छृष्टिजलादिक भोक्त' 
भोजयितुं वा शीलमेपां ते 6 विभ्ुजः ।( व० ) आरज्यं घृतम्‌ | यद्वा अ्रज्ञ गति- 
। च्ेपणवोर्घात्4 दिाज्प विजञानम । तद्दोनेष पान्ति रदच्न्ति पाययन्ति रक्षयन्ति ये 
| विद्वांसस्ते आज्य॥:। € खु० ) ईश्वरीदियोपदशक्ूरणस्यथ अदरणस्य थे शामन: 
कोौलो ५पां " ।यद्धा ईश्व7.न ञप्त्या खुखरू 4; सद्‌ब काला येषां ते छुफालिन:। 
(य० ) ये पच्नपातं विहाय न्‍्यायउबवयस्था +सारस्व॒न्ति ते यमराजा: ॥ 


( सो० ) जो इश्वर और सोमयज्ञ में निपुण ओर जो शान्त्यादिगुण सद्दित 
हैं वे सोमसद्‌ कहते हैं ( अ० ) आग्नि जो परमेश्वर वा भोतिक उनके गुण 
ज्ञात करके जिनने अच्छे प्रकार आग्निविद्या खिद्ध की दे उनको भग्निष्वात्ता 
कहते हैं | ( ब० ) जो खब से उत्तम परत्रद्या में स्थिर द्ोके शम दम सत्य 
विद्यादि उत्तम गुणों में वत्तेमरान हैं उनको बर्िंषद्‌ कहते हैं । ( सो० ) जो 
यज्ञ करके सोमलतादि उत्तम ओषधियों के रस के पान करने ओर कर,ने वाक्े 
हैं तथा जो सामविद्या को जानते हैं उनको सोमपा कद्दते हैं (ह० ) जो 
अग्निदोश्नादि यज्ञ करके वायु ओर यृष्टि जल की शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ का 
उपकार करते ओर जो यज्ञ से अन्नजलादि को शुद्ध करके खाने पीने वाक़े हैँ 
उनको इृविभुज कहते हैं ( आ० ) आाज्य कहते हैं. घृत स्निग्घपदार्थ और 

रू विज्ञान को जो उस्रके दान से रक्ता करने वाले हैँ उनको आज्यपा कहते हैं । 
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भाषाथ 
। ) 
। 


'३२३७००० कक ९७५ तकनीक. 
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0. पे बस >ा 





( खु० ) मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर इश्वर ओर सत्यविद्या के उपदेश का 
जिनका श्रेष्ठ समय ओर सदा उपद्श में दी वत्तमान हैं उनको सुकालेन कट्टते 
हैं| (य० ) जो पक्तपात को छोड़ के सदा सत्य व्यवस्था न्याय द्वी करने में 
रहते हैं उनको यमराज कहद्दते हैं ॥ 


पिठपितामद्प्रपितामह्ा। । मातृपितामहीप्रापेतामह्य। समोत्रा। सम्ब- 
न्धिन। ॥ 


भमाष्यम्‌ 


( पि० ) ये छुष्ठुतया श्रेष्टान्‌ विदुषो ग्रुणयान्‌ वासयन्तस्तत्र वसन्तश्च विक्षा- 
नायनन्तथना: स्वान्‌ अनान्‌ घारयन्त: पोषयन्तश्चचतुविश तिवषंपरय्य॑न्तेन ब्रह्म- 
चय्यंण विद्याभ्यासकारिणु: स्वे जनकाश्य सन्त से पितरों वलवों विश्ञेया ईंश्व- 
रोपि । ( पिता० ) ये पत्षपातरहिता दुष्ठान, रोदयन्तश्यतुश्चत्वारिशद्धपंपर्य्यन्तेन 
ब्रह्मचयंसेवनन कृतविद्याभ्यासास्ते रुद्रा: स्वे प्रतामहाश्ब ग्राह्यास्तथा रुद्र ) 
इंशवरोपि ( प्रपि० ) थ्राद्त्यवदुत्तमगुण प्रकाश का विद्वांसो5एयत्वारिंशद्वषंण ब्रह्म- 
चयंण सर्वावद्यासस्पन्ना: खूब द्वियाअक/शा :स्व भअपितामद्दाश्य ग्राह्मास्त था ५ ५ वि- 
स्योडविनाशी श्वरो बान्न गद्यते ( मा० ) पित्रादिसदश्यों मात्नादयः सेव्या: । (स०) 
ये स्वसमाीप॑ं प्राप्ता; पुत्रांद्यस्ते श्रद्धयया पालनीया: ( आ० सं० ) ये गुर्वादिसख्य- 
न्तास्सान्त ते हि सवंदा सेवनीया: ॥ इति पित्यज्षविधि: समाप्त! ।। 


भाषाथे 


जो वीय्ये के निषेकादि कर्मों करके उत्पत्ति ओर पाज़्न कर और चौबास 

बे पय्येन्त ब्रद्माचय्योश्रस से विद्या को पढ़े उसका नाम पिता और वच्चु हे ( पिता० ) 

जो पिता का पिता हो ओर चवालोस वर्ष पय्थेन्त ब्रक्षचय्योश्रम खरे विद्या 

पढ़ के खब जगतू का उपकार करता हो उसको प्रपितामद ओर आदित्य कद्दते 

हैं तथा जो पिन्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पिन्नादिकों के तुल्य सेवा करनी 
चाहिये । ( मा० ) पित्रादिकों के समान विद्या सखभाव वाली खस्वियों की भी अ 
स्यन्त सेवा करनी चादिये ( सगो० ) जो सम्ीपवर्त्ती ज्ञाति के योग्य पुरुष हैं वे 


)ै 
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भी खेवा करने के याग्य हैं ( आचाय्यादि स्॑ं० ) जा पूर्ण विद्या के पढ़ाने बाके 
ओर श्वशुरादि सम्बन्धी तथा उनकी ख्री हैं उनकी यथायाग्य सवा करनी चाहिये । 


पतेषां विद्यमानानां सोमसदादीनां सुखा्थ प्रीत्या यत्सेवनं क्रियते तत्तप्पंणम | 
अद्धया यत्सेवनं क्रियते लच्छाद्धम ॥ 


ये सत्यविज्ञानदानेन जनान पाग्ति रक्षन्ति से फितरों विज्ञेया: | अन्न प्रमा- 
शानि--ये नः पूर्वे पितर: सोम्यास इत्यादीनि यजुवेदस्येकोनविशतितमे<्ध्याये 
समसु सोमसवादिषु पितषु द्रष्टव्यानि । तथा ये समाना; समनस;: पितरो यमराज्ये । 
इत्यादीनि यमराजेषु | वितभ्यः स्वधायिश्य: स्वचा नमः | इत्यादीनि पित॒पिता- 
मदप्रपितामहादिषु एवं नमो व: पितरों रसायेत्यादीनि पितृणां सत्कारे च। इति 
ऋशग्यजुरादिवचनानि सम्तीति बोध्यम्‌ । श्रन्यक्च--वखन्‌ वदन्ति वे पितुन्‌ रुद्दा- 
एयेय वितामद्यान । प्रदितामहांध्ादित्यान श्रुति रेषा सनातनी ॥ १॥ म० ऋ० ३। 
छो० २८७ ॥ ह 
साषाथ 


जो स्रोमसदादि पितर विद्यमान अथात्‌ जीवते हों उनका प्रीति से स्रेबनादि 

से ठप करना तपंण ओर श्रद्धा खरे अत्यन्त प्रीतिपूवंक सेवन करना है सो श्राद्ध 

कहाता हे जो सत्य विज्ञानदान से जनों का पाक्नन फरते हैं वे पितर हैं | इस 

विषय में प्रमाण--“य नः पूर्व पितरः सोम्यासः” इत्यादि मन्त्र खोमसदादि सातों 

पितरों में प्रमाण हैं।“समाना: समनस्तः पितरों यमराज्य ।” इत्यादि मन्त्र यम- 

*बाज्ञों | “पितृभ्य; स्वधायिभ्यः स्वधा नमः |” इत्यादि मन्त्र पितृ पितामद्द प्रपिता- 
महादिकों तथा “नमो बः पितरो रसायेत्यादि” मन्त्र पितरें के सेवा ओर सनकार 

में प्रभाण हैं | ये ऋग्यजुर्गेद आदि के वचन हैं ओर मनुजी ने भी कहा है कि 

पितरों फो वसु, पितामद्दों को रुद्र आर प्रपितामद्दों को आदित्य कद्दते हैं यह 

सनातन श्रुति है ॥.मन० अ० ३ । ्हो० २८४ ॥ इति पिठ्यज्ञाषिधिः समाप्तः॥ 


झथ बलिवेश्वदेषविधिलिंख्यते 


रू यदन्न॑ पक्वमक्तारलव॒र्ण भोजनाथथ भवेत्तेनेव बलिवेशदेवकर्म 'काय्यंम । वेश्व- 


#3५/: ८9७०. 


का के 











>> कल कक कर किम कर कम नद स िल ललद विश 
वदू८:9 शताब्दीसंस्करणस्‌ 


देवस्यथ सिद्धस्य गह्मे5ग्नो विधिपूवकम्‌ ॥ आभ्य: कुय्यादिवताभ्यों ब्राह्मणों होम- 
मन्यहम्‌ ॥ मनु० अ० ३ | ज्छो ८७ ॥ 


अथ बलिवेश्वदेवकम्माणि प्रमाणम 


अहरहबलिपिते हरन्तो5श्वायेव तिष्ठंत घासमंग्ने | रायस्पोषण सम्रिषा 

॥ कार आर किक 
मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिंवशारिषाम ॥ १ ॥ अथव० कां० १६। अनु० 
७ । मं० ७ ॥ पुनर्न्तु मा देव जन; पुनन्‍्तु मनंसा घिय॑ । पुनन्तु विश्वां 


भूतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥| २ ।॥ य० अ० १६। मं० ३६।' 


भाष्यम 


( पुनन्तु० ) अस्यार्थों देवप्रकरणे उक्त: ॥ ( अहरहवंलि० ) हे अग्ने पर मे- 
श्यर | ये भवदाक्या बलिवेश्ददेबं नित्यं कुन्तो मनुष्या: ( रायमपोषेण समप्रिषा ) 
( चक्रवतिराज्यलच्म्या धृतदुग्धादिपुशिकारकपदार्थप्राप्त्या ल सम्यक शुद्धेच्छुया 
( मद्स्तः ) नित्यानन्द्प्राप्ती: सनन्‍्तः मातुः पितुराचार्य्यादीनां चोत्तमपदार्थें: प्रीति- 
पूविकां सेवां नित्य॑ कु: ( अश्वायेब तिष्ठते घासम्‌० ) यथाश्वस्य सन्मुखे तद्भ द्यं 
तुृणवीरुधादि वा तत्पानाथ जलादिपुष्कलं स्णप्यते तथा सर्वेपां सेवनाय बहन्यु- 
त्तमानि वस्तूनि द्द्ययंतस्ते प्रसन्ना भवेयुः ( माते अग्ने प्रतिवेशारिषाम ) दे 
परमगुरो अग्ने परमेश्व८ ! भवदारासी ये विरुद्धव्यवहारास्तेपु वर्यं कदाचिश्न 
प्रविशेम | अन्यायेन कदाजित्पराशित: पीड़ां ग॒ दष्याम | किन्तु सर्वान स्वमित्रा 
णीव स्वयं सर्वर्षा मित्रमित्रेति ब्ात्वा परस्परसुपदारं कुय्यामिनीशख्वराशास्ति ॥ 


भमाषाथे 


( पुनन्तु ० ) इसका अथ देवतपेण विषय में कर दिया हे ( अहरदबोलि० ) 
हे अग्ने परमेश्वर |! आपकी आज्ञा से नित्यप्राति बक्िवेध्वदेव कमे करते हुए 
हम क्ोग ( रायस्पोषेण खमिषा ) चक्रवत्तिराज्यलक््मी घृतदुग्धादि पुष्टिकारक 
पदार्थों की प्राप्ति और खम्यक्‌ शुद्ध इच्छा से ( मदंतः ) नित्य आनन्द में रहें 

2 तथा माता पिता' आचाय्ये आदि की उत्तम पदारयों खरे नित्य ्रीतेपूवक सेवा 


नि की की की आशिक की कक न आस की कक कक की 
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. जा विद लिलि .. तर नम च्छ 
206" 
। पश्चमहायज्ञाविषि: पद 


करते रहें ( अश्वायेव तिष्ठवे घासम्‌ ) जेखे घोड़े के सामने बहुतसे खाने वा पीने । 
के पदाथे घर दिये जाते हैं वेसे सब की सवा के लिये बहुतसे उत्तम २ पदाथे 
देवें जिनसे वे प्रसन्न होके हम पर नित्य प्रसन्न रहें, ( मा ते अग्ने प्रतिवेशा- 
रिषास ) हे परमगुर आग्नि परमेश्वर ! आप ओर आप की आज्ञा से विरुद्ध 
व्यवहारों में हम लोग कभी प्रवेश न करें ओर अन्याय खे किसी भ्राणी को 
पीड़। न पहुंचावें किन्तु सब को अपना मित्र ओर अपने को खब,का मित्र 
खमम के परस्पर उपकार करते रहें ॥ 








अथ होमसमन्त्राः 


ओमग्नये खाहा ॥ श्लों सोमाय खाद्य | ओमग्नीषोमाभ्यां खाहा ॥ 
झों विधेभ्यो देवेम्यः स्वाह्य || ओं धन्वन्तरये स्वाह्य ॥ ओं कुद्द साहा ॥ 
ओमनुमत्य खाहा ॥ ओं प्रजापतये खाहा ॥ ओ सद्द द्यावापथिवाभ्य। 
साहा ॥| ओं खिश्कृते खाहा ॥ 
भाष्यम 
( ओम० ) अग्न्‍यर्थ उक्त: (ओं सो० ) सर्वानन्‍दप्रदो यः सर्वंजगदुत्पादक 
ईश्वर; सोउत्र ग्राह्म: (ओं वि०) विश्वेदेवा विश्वप्रकाशका इश्वरगुणा: सर्वे विद्वांसो 
वा ( झों धर्वं० ) सर्वरोगनाशक ईश्वरो5त्र ग्यते । (ओं कु०) द्शेष्टयर्थोयमा- 
रस्म; | अ्रमावास्पे शिप्रतिपादिताये वितिशक्तये वा ( ओम० ) ऐोणमासेशटथ र्थो5- 
यमा रस्भः । विद्यापठनानन्तर्म तिर्म नन॑ ज्ञानं यस्याश्वितिशक्तें: सा चितिरनुमतिवां 
( झरों प्र० ) सर्वजगतः स्वामी रच्तक ईश्वर: ( श्रों सह० ) ईश्वरेण प्रकृष्टगुण: 
सद्दोत्पादितयों: पुशिकरणाय ( ओ स्विप्ट० ) यः खुए, शोभनमिष्टं खुखं करोति 
स चैश्वर: । एतेमन्त्रेदामं रृत्वाउथ बलिप्रदानं कुर्य्यात्‌ || 


लाषाथे 


( ओम ० ) अग्नि शब्दाये कह आये हैं ( ऑ खो० ) जो सत्र पदार्थों 
१ को उत्पन्न और पुष्ठ करने से सुम्ब देनेद्वारा है उसको सोम कहते हैं ( ओप० ) 2. 
हक ११२ रा "५४१७९ 


८८६ शताब्दीसस्करणस्‌ हे 


( का ५0वआत्तऋ 07०6७] ३ पता स्ललाउतातप कफ या सता 


जो प्राण स्रव प्राणियों के जीवन का हेतु ओर अपान अथांत्‌ दुःख के नाश 
का देतु हे इन दोनों को अग्नीपोम कद्दते हैं । ( ओ वि० ) यहां खंसार को 
प्रकाश करनेवाले इेश्वर के गुण अथवा विद्वान ज्ञोगों का विश्वेदेव शब्द से 
प्रहण होता हे ( ओं ध० ) जो जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेहारा पर- 
मात्मा वह धन्वन्तरि कहाता है ( ऑ कु० ) जो अभावास्येष्टि का करना है 
( झ म० ) जो परणिमास्येष्टि वा सवंशाश्ष प्रतिपादित परमेश्वर की चिति शक्ति 
है यहां उस्रका प्रहण दे । ( ओं प्र० ) जो सब जगत्‌ का स्वामी जगदीश्वर हे 
व प्रजापति कद्दाता हे ( ओं स० ) यह प्रयोग प्रथिवी का राज्य और सत्य- 
विद्या स्रे प्रकाश के लिये हे ( ओं वि० ) जो इष्ट सुख करनेद्वारा परमेश्वर हे 
वही स्विष्टक्ृत्‌ कहाता हे | ये दश अथे दश मन्त्रों के हैं । अब बलिदान के 
सन्‍्त्रों को लिखते हैं ॥ 


आओ सानुगायेन्द्राय नमः । ओं सानुगाय यमाय नमः । ओ सानुगाय 
वरुणाय नमः | आओ सानुगाय सोमाय नमः | ऑ मरुद्धथो नम। । ओम- 
हुथो नमः । ओं वनस्पतिभ्यो नम। । ओ श्रिये नमः । ओ अद्रकाल्ये 
नमः । ओ ब्ह्मपतसे नमः । आओ वास पतये नसः । आओ विश्वेम्यो देवेभ्यो 
नम) । ओ दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः । ओ नक्वंचारिभ्यो भूतेम्यो नम३ 
ओं सवोत्मभूतये नमः । आओ पितृभ्य। खधायिमभ्य। खधा नमः ॥ 


भाष्यम्‌ 


( और स० ) णम प्रहन्तरे शब्दे चैत्यनेन सत्कियाएुरस्सरविचारेण मनुष्यारां 
यथार्थ बिज्ञानं भवतीति वेयम्‌ । नित्येगु णेस्लद वत्तमान: परमेश्वय्य॑वानीश्वरोउच्र- 
र्द्रशब्देन गह्यते । ( झों सानु ) पक्तपातरद्वितो न्‍्यायकारित्वादिगुणयुक्तः पर- 
मात्मात्र यमशब्दार्थन वेद्य: | ( झों सा० ) विद्यायत्तमगुणविशिष्ट: सर्वोत्तम: 
परमेश्वरो5त्र बदणशब्देन प्रद्ोतव्य: ( श्रों सानुगाय सो० ) अ्रस्यार्थ उक्त; ! 
( ञ्रों म० ) य ईंश्वराधारेणश सकल विश्व॑ं घारयन्ति चेश्टयन्त्यथेंन गुद्यन्ते से अ्रश्न 
मदतों गृहान्ते ( ओम० ) अस्यार्थ: शन्नोदेवीरित्यत्नोक्त: । ( झ व० ) वनानां 
लोकानां पतय इंश्वरग्रुणाः परमेश्वरो वा वदवचनमन्रादराथंम । यद्घोत्तमगुणयों 


कफ हैं "+ज 
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। 

। गेनेश्वरेणोत्पादितेम्यों महावत्तेभ्यश्येति बोध्यम | ( ओऑरों श्रि० ) भ्रीयते सेव्यते 
| सवज्ञनेस्सः श्रीरीश्वरस्सर्वसुखशोभावत्वाद्‌ गद्मयते | यद्वा तेनोत्पादिता विश्व 
शोभा च | ( थ्रों भ० ) भद्गरं कल्यायं खुस्ं कालयितु शीलमस्या! सा भद्गका- 
लीश्वरशक्ति! | ( ओर व्र० ) प्रह्मण: सवंशास्त्रविद्यायुक्तस्य वेद्स्य ब्रह्माएडस्थ वा 
पतिराश्वर: । ( शो बा० ) वसन्ति सर्वाणि भूतानि यस्मिस्तद्वास्ववाकाशं तत्प- 
तिरीश्वरः | ( श्रों वि० ) अ्रस्याथ उक्त: | ( श्रों दि० ) ( श्रों नक्तं० ) ईश्वरक्तप- 
यव॑ं भवेद्‌ दिवसे यानि भूतानि विचरन्ति । रात्रौ च तान्यस्मासु विष्न॑ मा कुर्व- 
न्तु तः सहास्माकमविरोधोड्स्तु । एतद्थोव्यमारम्भ: । (आर स० ) सवषां 
जीवात्मनां भूति भंवनं सत्तेश्वरो नान्‍्य: ( ञ्रों पि० ) अस्यार्थ: पितृतप्पंण प्रोक्त: । 
नम इत्यस्य निरभिमानयोतनाथं: । परस्योत्कृष्टतया मामन्यज्ञापनाथंश्थारम्भः ॥ 
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6 
भसाषाथ 


( आओ सा० ) जो सर्वेश्वय्येयुक्त परमेश्वर और जो उसके गुण हैं वे 

 सान्षुग इन्द्र शब्द से प्रहण होते हैं ( ओं स्ा० ) जो सत्य न्याय करनेवाक्षा 

. इश्वर और उसकी सृष्टि में सत्य न्याय के करने वे सभासद्‌ हैं वे 'सानुगाय” 

. शब्दाथे से अद्ण द्वोते हैं ( झों सा० ) जो सब खे उत्तम परमात्मा और उस- 

: के धार्मिक भक्त हैं वे साशुग वरुण शब्दाथे से जानने चाहिये ( ओं सा० ) 
पुण्यात्माओं को आनान्दित करनेवाला ओर पुण्यात्मा ज्ञोग हैं वे सानुग सोम 
शब्द से प्रहण किये दें ( झों मरु० ) जो प्राण अथोत्‌ जिनके रहने से जीवन 
ओर निकलने से मरण होता हैँ उनको मरुत्‌ कद्दते हैँ इनकी रक्षा करनी अवश्य 
चादिये । ( ओमद्भयया० ) इस्रका अर्थ शन्नोदेवी इस मन्त्र के अथे में लिखा हे 
( औआ व० ) जिनसे वर्षो अधिक होती ओर जिनके फलादि से जगत्‌ का डपकार 
होता है उनकी भी रक्षा फरनी योग्य है । ( भों श्रि० ) जो सब के सेवा करने 
योग्य परमात्मा है उसकी सेवा से राज्यश्री की प्राप्ति के लिये सदा उद्योग करना 
चाहिये । ( ऑ भ० ) जो कल्याण करनेबाली परमात्मा की शाक्ति अथोत्‌ 
सामथ्ये है उसका सदा आश्रय करना चाहिये (ओं श्र० ) जो वेद का स्वामी 

इंश्वर हे उसकी प्राथेना और उद्योग विद्या-प्रचार के लिये अवश्य करना 'ाद्िये, $ 
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( ओं वा० ) जो वास्तुपति गरहसम्बन्धी पदार्थों का पाक्षन करनेहारा । 
अथवा इंश्वर हे इनका सद्दाय सबंत्र होना चाहिये (झों वि० ) इसका अथ 
कह दिया है ( भों दि० ) जो दिन में विचरनेवाले प्राणियों से उपकार लेना 
ओर उनको सुख देना दे सो मनुष्यजाति का द्वी काम हे | ( आओ नक्त० ) जो 
रात्रि में विचरनेवाले प्राणी देँ उनसे भी उपकार लेना और जो उनको झुख 
देना हे इसलिये यह प्रयोग है ( आओ स्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना चादिये । ( ओं पि० ) माता, पिता, आच/य्ये, 
अतिथि, पुत्र, भ्रत्यादिकों को भोजन कराके पश्चात्‌ गृहस्थ को भोजनादि करना 
चाहिये । स्वाहा शब्द का अथे पूवे कर दिया है । और नमः शब्द का अर्थ 
यह हे कि आप अभिमान रहित होके दूसरे का सान्‍्य करना हे । इसके पर्ि 
के भागों को लिखते हैं ॥ 





१... * 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम । 
वायसानां रूमीणां च शनकार्निवपेद्भुवि ॥ 


अनन पड़भागान्‌ भूमो द्यात्‌ । एवं सर्वप्राणिभ्यों भागान विभज्य दत्वा 
स तेषां प्रसन्नतां संपादयेत्‌ ॥ इति बजलिवेश्वदेवविधि: समाप्त: ॥ 
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भाषा 








कुत्तों कद्गालों कुष्ठी आदि रोगियों काक :आदि पत्तियों ओर चींटी आदि 
ः के लिये छश भाग अलग अलग बांट के देदेना ओर उनकी प्रसन्नता ! 
सदा करना । यह वेद ओर मनुस्म॒ति की रीति से बलिवेश्वदेव की विधि लिखी।॥ 


अथ प5”चसमो5तिथियज्ञ; प्रोच्यले 


यत्रातिथीनां सेवन यथावत््‌ क्रियते तन्नेव कल्याणं भवति।। ये पूर्णविद्यावन्त' 

परोपकारिणो जिलेन्द्रिया धाम्मिकाः सत्यथादिनश्छुलादिदोषरहिता नित्यश्रमण- 

कारिणो मनुष्यास्सन्ति तानतिथीन, कथयन्ति। अन्नानेके प्रधाणभूता वेद्कीय- । 

मनजञास्सर्ति । परन्त्वन्न संक्षपतों द्वावेव लिखाम: ॥ 
मल मर रत मल 


90. 000: बी कसरत 
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डे: 


श्र 





तथस्येवं विद्वान्‌ व्रात्योअतिंथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १ ॥ स्वयमेनमम्युदेत्य 
त्रयादवान्य क्रांवान्सीब्रोत्योंदक बात्य॑ तप्पयन्त वात्य यर्था ते श्रियं तथास्तु 
व्रात्य यर्था ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यर्था ते निकामस्तथास्त्विति ॥ अथवे० 
काँ० १५। वे? ११।आअ० २। मं० १। २॥ 


भाष्यम्‌ 


( तद्य० ) यस्य गहे पूर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान (व्रात्य; ) महासमगुण- 
विशिष्ट: सेवनीयातिथिरथाद्रस्थाग मनागमनयोरनियततिथिन यस्य काचिश्निय- 
ततिथिभंवति किन्तु स्वेचछया5कस्मादागच्छे दृगच्छेश्ध स यदा गृहस्थानां गहेषु 
प्राप्ठुयात्‌ ।। १।। (स्वयमेनम०) तदा गृहस्थोश्त्यन्तप्रेग्णोत्थाय नमस्छत्य च तं 
मदोत्तमासने निषादयेत्‌ | तद्नन्तरं पृच्चेदु भवतां जल्लादेरन्यस्थ वा घस्तुन 
इच्छास्ति चेत्तद्‌ ब्रहि।सेवां रृत्वा तत्प्रसन्नतां सम्पाद स्वस्थचित्तस्सश्नेव॑ 
पृच्छेत्‌ (आात्य कावात्सी: ) हे व्त्य पुरुषोक्षम ! त्वमितः पूर्व क्य श्रवात्सी, कुच्र 
निवास कृतवान्‌ (वात्योदकं) दे अतिथे! जलमेत दू्‌ गुद्दाण ( ब्रात्य तप्पंयन्तु ) 
भवान स्वकीयसत्योपदेशेनास्मांश्व तप्पंयतु प्रीययतु तथा भवत्सत्योग्रदेशेन 
तत्सर्वाणि मम मितन्राणि भवन्तं ( तप्पंयित्वा ) विज्ञानवन्तों भवन्तु | ( बात्य 
यथा० ) हे विद्वचद यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं कुर्य्याम | यद्धवस्तु भवष- 
व्प्रियमस्ति तस्याश्ञां कुरु (वात्य यथा तले० ) हे अतिथे ! यथेच्छतु भवषान 
तदनुकूलानस्मान्‌ भवत्सेवाकर णे मिश्चिनोतु ( व्रात्य यथा ते० ) यथा भवदि- 
च्छापू्तिस्स्थात्‌ तथा भवत्सेवां बयं कुर्य्याम | यतो भवान्‌ वयं च परस्पर 
सेवासत्सक्पूविकया विद्यावृरुया सदनन्दे तिष्टेम ॥ 


भाषाथ 


अरब जो पांचवां आतिथियज्ञ कहता हे उस्रको लिखते हैं जिसमें आतिथियों 

की यथावत्‌ सेवा करनी होठी हे । जो पूर्ण विद्वान परोपकारी जितेन्द्रिय धार्मिक 
सत्यवादी छल कपट रहित नितद्य भ्रमण करने वाले मनुष्य होते हैं उनको 

है आतिथे कहते हैं । इसमें अनेक येद्क मन्त्र प्रमाण हैं | परन्तु यहां संक्षेप के है 


€्‌ 
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लिये दो ह मन्त्र लिखते हैँ ( तयस्येव॑ विद्वानू० ) जिसके घर में पूववाक्त गुण- 
युष्ः विद्वान्‌ ( ब्रात्यः ) उत्तम गुणविशिष्ट सेवा करने के योग्य आतिथे आये 
जिखस्रकी आने जाने की को$ भी निश्चित तिथि नहीं हो अकस्मातव आवे ओर 
जाबे जब ऐस्रा मनुष्य गृहस्थों के घर में प्राप्त दो ॥ १ ॥ ( स्वयमेनम० ) 
तब उस्र को गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके उत्तम आसन पर 
बेठा के पश्चात्‌ पूछे कि आप को कुछ जक्ष वा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो 
स्रों कददिये, इस प्रकार उस्रको प्रसन्न कर ओर खय॑ स्वस्थचित्त ह्ोके उससे पूछे 
कि ( त्रात्य कावात्खीः ) दे ब्रात्य उत्तम पुरुष आपने यहां आने के पूरे कहां 
वास किया था ( ब्रात्योदक ) दे आतिथे ! यह जल लीजिये ( ब्रात्य तपेयन्तु) 
और हम लोग अपने खत्य प्रेम से आप को ठृप्त फरते हैं ओर सब दसारे इंष्ठ 
मित्र लोग आप के उपदेश से विज्ञानयुक्त दोके सदा प्रसन्न हों ( त्रात्य यथा ०) 
हे विद्वान ! ब्रात्य जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता हो बेसा ही हम लोग काम 
करें और जो पदाये आप को प्रिय हो उसकी आश्चा कीजिये ( ब्रात्य यथा० ) 
जिस प्रकार से आप की कामना पूर्ण हो वेखी आप की स्रेवा हम क्षोग करें। 
जिससे आप ओर दस लोग परस्पर सेवा और सत्संगपूवेक विद्यावृद्धि स्रे सदा 


झानन्द में रह ॥ २ ॥ 
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# ओरेसू # 


आय्योध्िश्य-रत्नमाला 


कक के, के क, से ७. # ६ कक आम 


| -इंश्वर-जिसखके गुण, कम, स्वभाव ओर स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल 

चेतनमात्र वस्तु हे तथा जो अद्वितीय, सर्वेशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि ओर अनन्त आदि सत्यगुणवाला हे ओर जिसका स्वभाव आविनाशी, 
जानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु ओर अजन्मादि हे, जिसका कम्स 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पाक्षन ओर विनाश करना तथा स्व जीवों को पाप पुण्य 
५ के फल ठीक २ पहुंचाना हे उसको इश्वर कहते हैं ।। 


री धर # माय अगर #ग-9 4-५ चिकन्‍ी के. 2चिएन्‍त. 


२-धम्मे-जिसका स्वरूप इंश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्तपात- 
रहित न्याय सर्वेहित करना हे जो कि प्रत्यक्षादि भ्रमाणों स सुपरीक्षित और 
वंदोक्त होने स ख्रव मनुष्यों के लिये यद्दी एक मानना योग्य है दसको धम्से 
कद्दते हैं ॥ 


३-अधम्मे-जिसका स्वरूप इंश्वर की आज्ञा को छोड़कर ओर पक्षपात- 
पसहित अन्यायी होके विना परीक्षा करके अपना ही दित करना हे जो आविया 
हठ अभिमान क्रतादि दोषयुक्त होने के कारण वेद्विद्या से विरुद् दे भोर 
खब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य हे वह अधघम्म कहट्दाता है |। 


४-पुएय-जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान ओर खत्यभाष- 
णादि सत्याचार का करना हे उस को पुण्य कद्दते हैं । 


५-पाप-जो पुण्य से उल्टा ओर मिथ्याभाषणादि करना हे उस को पाप 
कहते हैं ॥। 
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फिल्टर, 
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६-सत्यमाष ए-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो भोर अस्रम्भवादि दोषों 
स्रे रोहित करके सदा वेसा दी बोले ठस को सत्यभाषण कद्दते हैं ॥ 


७-मिथ्या भाषण-जो कि सत्यभाषण अथोत्‌ खत्य बोलने खरे विरुद्ध हें 


॥० 


उशध्चकों मिथ्याभाषण कहते हैं ॥ 


ब्-विश्वाप-जिखका मूक्ष अथे ओर फलत्न निश्चय करके सत्य ही हो 
उसका नाम विश्वास्र हे ॥ 

६-अविश्वास-जो विश्वास से उल्लदा है जिस्रका तत्त्व अथे न हो वह 
अविश्वास कद्दाता दे ॥। 


१०-परलोक-जिसमें खत्यविद्या स्र परमेश्वर की ्राप्ति ह और उस 
प्राप्ति से इस जन्म वा पुन्न्म ओर मोक्ष में परमध्षुस्र प्राप्त होना हे उसको 
परलोक कहते हैं ॥ 2 
११-अपरलोक-जो परक्षोक से उत्नटा हे जिसमें दुःख विशेष भोगना 


होता दे वह अपरज्ञोक कहाता है ॥ 
._१२-जन्म-जिस में किसी शरीर के साथ संयुक्त इोके जीव कमे करने 

में समथे हो था है उसको जन्म कहते हैं ॥ 

१३-मरण-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है उस शरीर 
झोौर जीव का किसी काल में जों वियोग होजाना है उस का मरण कहते हैं ।।, 

१४-स्वगे-जो विशेष सुख ओर सुख की सामग्री को जीव का प्र/प्त 
होना दे वद खर्गं कहाता हे ॥ 

१४-नरक-जो विशेष दुःख ओर दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त 
होना है उस को नरक कहते हैं ।। 

१६-विद्या-जिम्र से ईश्वर से लेके प्रथिवीपस्येन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान 

४2 होकर उनसे यथायोशय उपकार लेना हवाता हे इसका नाम विद्या है ॥ 2 


बनंप् 
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१७-अविद्या-जो विथा से विपरीत हे भ्रम अन्धकार ओर अज्ञानरूप 
हे इसको आविया कहते हैं ॥ 





१८-सत्पुरुष-जो सत्यप्रिय धमोत्मा विद्वान सब के दितकारी ओर महा- 
शय होते हैं वे सत्पुदष कहा हैं ॥ 


१६-सत्सक़ृकुसंग -जिस् करके कठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति द्वोती 
है उश्च को सतखज्भज ओर जिस करके पापों में जीव फँसे उञस्रको कुसंग कहते हैं ।। 


२०-तीथे-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, इंश्वरोपास्ना, धममोनुष्ठान, स्तत्य 
का संग, त्रद्मचय, जितेनिद्रियतादि उत्तम कम हैं वे सब तीथे कहाते हैं क्योंकि 
इन करक जीव दुःखसागर से तर जा सकते हैं ॥ 


२१-स्तुति-जो इंश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, शान, कथन, श्रवण 
ओर सत्यभाषण करना दे वह स्तुति कहद्दाती है ॥ 


२२-स्तुति का फल-जो गुणज्ञान आदि के करने से गुणशवाले पदार्थों 
में प्रीति होती है यह स्तुति का फल कह्दाता है ॥ 


३ ३-निन्दा-जो मिथ्याज्ञान मिथ्याभाषण भूठ में झाग्रहादि क्रिया ट्टे 
जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अपगुण क्वगाना हांता है वह निन्दा 
कहाती हैं ॥ 


२४-प्राथेना-अपने पूर्ण पुरुषाथे के उपरान्त उत्तम कर्म्मों फी सिद्धि के 
लिये परमेश्वर वा किसी सामथ्यवाले मनुष्य के सद्दाय लेने को प्रार्थना कद्दते हैं।॥ 


२४-ग्राथना का फल-अभिभान का नाश, आत्मा में आद्रेंता गुण प्रहण 
में पुरुषाथ भौर अत्यन्त प्रीति फा होना प्राथना का फल हे ॥ 


४ध बीस 5 सब आस 573 5म».क्‍ओ टायर या ७८ ८ 


२६-उपासना-जिससे इंश्वर ही के आनन्दस्वरूप में अपने आत्मा को 


3.९ #2%9७/? ९, चएढ री करी करी 3 धर जन्‍ व 


है ' मग्न करना दोठा है उसको उपासना कहते हैँ ॥ €्‌ 
पे &,). 
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२७-निगुंयोपासना-शब्द, स्पशे, रूप, रख, गन्ध, संयोग, वियोग, 
हलका, भारी, अ्रविद्य, जन्म, मरण ओर दुःख आदि गुणों से रहित पर- 
मात्मा को जानकर जो उसकी उपासना करनी है उसको निर्गुणोपास्रना कहते हैं ॥ 


ष्डड 


२८-सगुशोपासना-जिसको खवेज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, नित्य आनन्द, 
सवेव्यापक, एक सनातन सत्रेकत्ता, सवोधार, सर्वेश्लामी, खवोनियन्ता, सर्वान्त - 
योमी, मंगछस 4, सवोनन्दभ्रद, सबवोगेता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, न्यायकारी, 
द्यालु आदि सत्य गुग्ऐों से युक्त जानके जे इंश्वर की उपासना! करनी है सो 
सगुणोपाखना कह्दाती दे ॥ 


२६-प्रुक्कि-अथोत्‌ जिससे सत्र बुरे काम ओर जन्म मरणादि दु:ःखस्रागर 
से छूटकर सुखरूप परमेश्वर को भ्राप्त दोके सुख ही में रददना दे वह मुक्ति 
कटद्दाती है ॥। 


३०-प्ुक्ति के साधन-अ्थात जो पूर्वोक्त इंश्वर की स्तुति, प्रथना और 
उपासना का करना, धम का झआाचरण ओर पुण्य का करना, सत्संग विश्वास 


: तीर्थेद्वेवन खत्पुरुषों का संग ओर परोपकारादि सब अन्छे कामों का करना 


' तथा खब दुष्ट कर्मों से अलग रहना हे ये सब मुक्ति के साधन कहते हैं ॥ 


न पी जल बच नट 5 
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३१-क॒त्ता-जो स्वतन्त्रता से कर्मों का करने वाला द्वे अर्थात्‌ जिसके 
स्वाधीन सब साधन होते हैं वह कत्तों कद्दाता है ॥ 

३२-कारण-जिनको प्रहण करके करनेवाज्ञा फिसी काये व चीज़ को बना 
सकता दे अथात्‌ जिछके विना कोई चीज़ बन नहीं सकती वह कारण कहद्दाता 
हैं, सो तीन प्रकार का हे ॥ 


३३-उपादान कारश-जिसको प्रहण करके ही छत्पन्न होवे वा कुछ 
बनाया जाय जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है उसको उपादान कारण कहते हैं ॥ 


३४- निरित्त कारण-जो बनानेवाला हे जद कुम्दार घड़े को बनाता हे 


४ * इस्र प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते हैं ॥ 


5 
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३५-साधारण कारणश-जेसे कि दुस्ड आदि ओर दिशा आकाश तथा 
प्रकाश ६ इनको साधारण कारण कद्दते हैं ॥ 


| नि $ कर पे रू 
३६-काय्यें-जो किसी पदार्थ के संयोगविशेष स्र स्थूल होके काम में , 


आता है अथात्‌ जो करन के योग्य है वह उस कारण का काय्ये कहाता है || 


३७-सुष्टि-जो कर्ता की रचना से कारण द्रव्य किसी संयोगविशेष से 
अनेक प्रकार कायरूप होकर वत्तेमान में व्यवद्दार करने योग्य होती है वहद 
सृष्टि कट्दाती हे ॥ 

३८-जाति-जो जन्म्र खरे ले के मरणपरयन्त बनी रहे, जो अनेक व्याकियों 
में एकरूप से प्राप्त हो, जो इश्वरक्ृत अथात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि 

शी € फ़् चाह 
समूह हेँ वे जाति शब्दार्थ श्र लिये जाते हूँ ॥ 

३६-मनुष्य-अथोत्‌ जो विचार के विना किसी काम को न करे उसका 
नाम मनुष्य हे | 

४०-आस्ये-जो श्रेष्ठखभाव धर्भात्मा परोपकारी सत्याविद्यारि गुणयुक्त 
झोर आर्य वस्ते देश में सब दिन से रहनेवाके हैं एन को आय्य कहते हैं ॥ 

४० -आपय्याोव त्ते देश-द्दिमालय, विन्ध्यचल, सिन्धु नदी भोर ब्रह्मपुत्रा 
नदी इन चार्गों के बीच ओर जहांतक उन का विस्तार द्टे उन के मध्य में जो 
देश है उन्चका नाम आरय्यावत्ते हे ।॥ 

४२-दस्यु-भनाये अथोत्‌ जो अनाड़ी आस्यों के खभाव ओर निवाकद्र 
से प्रथक्‌ डाकू चोर दिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य दे बह दस्यु कद्दाता है ॥ 

४३-बरणे-जो गुण और कर्मों के योग से प्रहण किया जाता है वह वर्ण 
शब्दार्थ स्रे लिया जाता दे ॥ 

४४-वणे के भेद-जो त्राक्षण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्वादि हैं वे वर्ण 
कहाते दें ॥ 


#श 
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४४-आश्रभ-जिन में अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का प्रहण ओर 
भ्रष्ट काम किये जाय॑ उन को आश्रम कहते हैं ॥ 


यता खस्रे आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिये ब्रह्मचारी, जो सन्तानो- 
त्पात्ति ओर विद्यददि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिय गुद्दाश्रम, जो वचा[र 
के लिये वानभ्रस्थ ओर जो सवॉपकार करने के लिये संन्यास्राश्रम होता हे वे 
चार आश्रम कहते हैं ॥ 


४६-आ श्रम के भेद-जो सद्दियादि शुभ गुणों का प्रहण तथा जितेन्द्रि- 
; 


४७-यज्ञ-जों अग्निद्दोन्न स्रे ले के अश्वमेध पय्यनत वा जो शिल्प व्य- 
बद्दार ओर पदार्थ विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिये किया जाता है 
उस को यज्ञ कहते हैं ॥ 

४८- कमे-जो मन इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है 
वह करे कहाता द्वे शुभ अशुभ ओर मिश्रभेद खरे तीन प्रकार का हे ॥ 


४६-क्रियमाण-जो वत्तेमान में किया जाता दे सो क्रियमाण कमे कद्दाठा है।॥ 


५४०-सखजखित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता द्वे उस को 
,'सब्श्बित संस्कार कद्दते हैं ॥ 

४१-प्रारूघ-जो पूर्व ।कैये हुए कर्मों के सुख दुःख रूप फल का भोग 
किया जाता दे उस्रको प्रारज्ध कट्दटत ६ ॥ 


५४२-अनादि पदार्थे-जों ईश्वर जीव और सब जगत्‌ का कारण है ह 
तीन स्वरूप खरे अनादि हैं ॥ 


४३-प्रवाह से अनादि पदा्े-जो कारय्ये जगत्‌ जीव के कर्म और जो 
इनका संयोग वियोंग हे ये तीन परंपरा स्रे अनादि हैं ॥ 


५४-अनादि का सखरूप-जो न कभी उत्पन्न हुआ हो जिसका कारण 
९ कोई भी न होवे अथोंत्‌ जो सदा से खयंस्रिद्ध दो वह अनादि कहाता है ॥ हे 
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४४-पुरुषाथे--अथोत्‌ सर्वथा आलः्ष्य छोड़ के उत्तम व्यवद्दारों की सिद्धि 
के लिये मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है उस को 
पुरुषा्थ कद्दते हैं ॥ 


४६-पुरुषाथे के भेदू-जो अश्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, भ्राप्त का अच्छे 
प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना ओर बढ़े हुए पदार्थों का सत्यविद्या की 
उन्नति में तथा सब के द्वित करने में खचे करना है इन चार भ्रकार के कर्मों 
को पुरुषार्थ कद्दते हैं ॥ 

५७-परोपकार-अथोत्‌ अपने सब सामथ्य से दूखरे प्राणियों के सुख 
हाने के लिये जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना है वह परोपकार कद्दाता हे।॥ 


५८-शिष्टाचार-जिस में शुभ गुणों का ग्रहण ओर अशुभ गुणों का 
त्याग किया जाता है वह शिष्टाचार कद्दाता हे ॥ 


५६-सदाचार-जो सृष्टि से लेके आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार 
चला आया दे कि जिस में खत्य का ही आचरण ओर असत्य का परित्याग 
किया है उस को सदाचार कहद्दते हैं ॥ 


६०-विद्यापुस्तक-जो इंश्वरोक्त सनातन सत्य विद्यामय चार वेद हैं उन को 
विद्यापुस्वक कहते हैं ॥ 


६१-आचाये-जो श्रेष्ठ आचार को प्रहण कराके सब विद्याओं को पढ़ा 
देवे उस को आधचाय्ये कहते हैं ॥ 
६२-गुरु-शो वीयेदान से लेके भोज्नादि कराके पालन करता हे इखसे 
ध् 


पिता को गुरु कहते हैं ओर जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञानरूपी 
अन्धकार मिटा देवे उसको भी गुरु अथोत्‌ आचाय्ये कहते हैं ॥ 


६३-अतिथि-जिसकी आने ओर जाने में कोई भी निश्चित तिथि न दो 
तथा जो विद्वान होकर सवेत्र भ्रमण करके प्रश्नात्तर के उपदेश से सब जीवों का । 
उपकार करता हे उसको अतिथि कहते हैं ॥। कि 
3] 
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६४-प«्चायतनपूजा-जीते माता, पिता, आचाय्ये, अतिथि और परमेश्वर 
को जो यथाये ग्य खत्कार करके प्रश्नन्न करना दे उस्र को पव्चायतनपूजा 


ख्ज्जाचिा 
ु 
हैँ 
न 
न 








१-१ 


कहे हैं ॥ 


६५-पूजा-जो ज्ञानादि गुणवाले का यथायोग्य सत्कार करना हे उस को 
पूजा कद्ते है ॥ 


। 


६६-अपूजा-जो ज्ञानादि रद्षित जड़ पदार्थ ओर जो सत्कार के योग्य 
द है उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा कहाती है ॥ 












६७-जड़-जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित हे उसको जड़ कह्दते हैं ॥ 
६८-चेतन-जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों स्रे युक्त हे उसका चेतन कद्ते हैं।॥ 


६६-भावना-जो जेसी चौज़ हो उस्र में विचार से वेसा ही निश्चय करना 
कि जिसका विषय भअ्रमरद्दवित हो अयोत्‌ जेस्ले को वेखा ही स्रमक लेना उस्रको 
भावना कहते हैं | 


७०-अभावना-जो भावना से उल्नटा हो अथोत्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 
निश्चय मान क्षेना हे जैसे जड़ में चेतन ओर चतन में जढ़ का निश्चय कर क्षेना 
है उसका अभावना कहते दें ॥ 


७१-पण्डित-जो खस्रत्‌ असत्‌ को विवेक से जाननवाला धम्भात्मा सत्य- 
वादी, खत्यात्रेय, विद्वान ओर खब का दितकारी दे उसको पण्डित कहते हैं ॥ : 

७२-मूखे-शो अज्ञान, हठ, दुरा्रद्रादि दोषश्रादित दे उस्र को मूखे ;- 
कहते हैं ॥ क्‍ 

७३-ज्येष्ठकनिष्ठव्पवहार-जो बढ़े ओर छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना है उसको ज्येप्तकनिष्ठव्यवद्ार कह्दते हैं ॥ 


9४-स्वेद्रित-जों हदन, सन ओर घन से सब के सुख बढ़ाने में उद्योग 
करना हे उम्रको ख्ेदित कहते हैं ॥ 





/दए० 
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७४-चोरीत्याग-जो स्वामा की ञआज्ञा के विना किसी के पदाथे का प्रहण 
करना हे वह चोरी भोर उसका छोड़नः चारीत्याग कद्दाता हे ॥ 


७६-व्यभिचारत्याग-जो अपनी सत्री के विना दूसरी स्री के साथ 
गमन करना ओर अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के विना वीयेदान देना 
तथा अपनी स्री के साथ भी वीये का अत्यन्त नाश करना ओर युवावस्था 
के विना वित्राह करना दे यह व्यभिचार कहाता दे उसको छोड़ देने का 
नाम व्यभिचारत्याग है ।॥ 


७७-जीव का खरूप-जो चेतन अल्पज्ञ, इच्छा, दंष, प्रयत्न, सुख, दुख 
ओर ज्ञान गुशवाला तथा नित्य है व जीव कहद्दाता हे ॥ 


७ट--स्भाव-।जस वस्तु का जा स्वाभाविक गुण है जेसे कि आग्नि में 
के रूप और दाह अथोंत्‌ जबतक वद्द वस्तु रहे तबतक उसका वहद्द गुण भी नहीं 
छूटठा इश्ललिये इसको स्वभाव कद्दते हैं ॥ 


७६-प्रलय-जो काये जगत्‌ का कारणरूप दोना अथोत्‌ जगत्‌ का करने- 
वाला! इंश्वर जिन २ कारणों से सृष्टि बनाता हे कि अनेक कार्य्यों को रचके 
यथावत्‌ पालन करके पुन; कारणरूप करके रखता है उसका नाम प्रत्य हे ॥ 


८ ०-मायावी-जो छुक्क कपट स्वाये में ही प्रसन्नता दम्भ अहद्कार शठ- 
कलादि दोष हैं ओर जो मनुष्य इसमे युक्त हो वह मायावी कह्दाता हे ॥ 


८१-आप्-जो छलादि दोषराहत, धम्मात्म।, विद्वान, खत्योपदेष्टा खब पर 
कृपादृष्टि ख्रे वत्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के 
आत्माओं में विद्वारूप सूख्य का प्रकाश खदा करे उम्चको आप्त कद्दते हैं ॥ 


८२-परी ज्ञा-जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण वेद्विद्या आत्मा की शुद्धि और 
सष्टिकम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक २ निम्चय करना हे उसको 


परीक्षा कहते हैं ॥ १. 
मा मा ब्य्ः 


2७22 67२३. 
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८३-आठ प्रमाण-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अथीौपत्ति, 
सम्भव ओर अभाव ये आठ प्रभाण हैं, इन्हीं खरे सब स्रत्यासत्य का यथावत्‌ 
निश्चय मनुष्य कर ख्कता हे | 


कि रूप स्रे भग्नि जाना जाता है इसको लक्षण कहते हैं ॥ 


८१५४-प्रभेय-जो प्रमाणों खे जाना जात है जेस कि आंख का प्रभेय रूप 
अथे हू जो कि इन्द्रियों खरे प्रतीत होता हैं उसको प्रभेय कहते हैं ॥ 


८६-प्रत्यज्ष-जों प्रख्द्धि शब्दादि पदार्थों के खाथ श्रोत्रादि इन्द्रिय भोर 
मन के निकट सम्बन्ध से ज्ञन होता है उसझो प्रद्यक्ष कहते हैं ॥ 


८७-अनुमान-किसी पूवे दृष्ट पदार्थ के एक अझ्छ को प्रत्यक्ष देख के 
पश्चात्‌ उस के अ्रृष्ट अज्ञों का जिससे यथावत्‌ ज्ञ/न होता है उसको अनुमान 


कहते हैं ।। 


८८-उपमान-जैस किसी ने किसी से कद्दा कि गाय के तुल्य नाल गाय 
होती हे ऐसे जो उपभा से सादश्य ज्ञान होता दे ठस को उपमान कहते हैं ॥ 


८६-शुब्द-जा पूणे आप्त परमेश्वर और आप्त मनुष्य का उपदेश हे उसी 


८४-लक्षण--जिसस जाना जाय जो कि उस्ध का स्वाभाविक गुण हे जैसे 
को शब्द प्रभाण कहते हैं ॥ ल्‍ 


&०-ऐतिद्य-जो शब्दप्रमाण के अनुकूल दो जो कि असम्भव ओर भूठ 
लेख न हो उसी को ऐतिह्ाय ( इतिहास ) कहते हैँ ॥ 


&१- अथापत्ति-जो एक बात के कहने से दूसरी विना कहे समभी जाय 
उस्धको अथोपत्ति कहते हैं ॥ 


&२-सम्भव-जो वात प्रमाण, युक्ति ओर सृष्टिक्रम से युक्त हो वद्द सम्भव | 
है कहता दे ॥ ह 
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8३-अमाव-जेसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल लेआ उध्च ने 
वहां देख कि यहां जल नहीं दे परन्तु जद्ां जल दे वहां स्रे क् आना चाहिये 
इस अभाव निमित्त खरे जो ज्ञान होता हे उसे अभाव प्रमाण कहते हैं ॥ 


5+ ४0 


जा बज 





“>> “दे 


8६४-शाखत्र-जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो ओर जिम्र करके 
सनुष्यों को सत्य सत्य शिक्षा हो उस्र को शास्त्र कद्दते हैं । 


&५-वेद-जो इंश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋकसाहितादे चार पुस्तक 
हैं जिने से मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता द्वे उन को वेद कद्दते हैं ॥ 


&६-पुराण-जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्राद्मणादि ऋषि मुनिक्ृत सत्या- 
थेपुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंधघी कद्द० हैं ॥ 


&७-उपवेद-जो आयुर्वेद वेद्रकशात्र, जो धनुर्वेद शल्राख्रविद्या, राज- 
धम्प्र, जा गान्धवेवेद गानश'ख्र भोर अथंवेद जो शिल्पशासत्र हैँ इन चारों को 
उपवेद कहते हैं ॥ 


[2] 


&८-वेदांग-जो शिक्षा, कल्व, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द ओर ज्योतिष 
झाष सन'तन शास्त्र हैं इनको वेदाड्ग कहते हैं ॥ 


8&&-उपांग-जो ऋषि मुनिक्ृत मीमांसा, वशेषिक, न्याय, योग, सांख्य 
५ ओर वेदान्त छः शास्त्र हें इन को उवपाड कहते हैं। 


१००-नमंस्ते-में तुम्हारा मान्य करता हूं । 


वेद्रामाइचन्द्रे<ब्दे विक्रमाकेस्य भूपते! । 
नमस्ये सितसप्तम्यां सोम्ये पृत्तिमगादियम््‌ ॥ १ ॥ 


"६, भ्रीयुत महाराजा विक्रमादित्यज्जी के १६३४ के संवत्‌ में श्रावण 
महीने के शुक्लपक्त सप्तमी बुधवार के दिन स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीजी ने आय्यंभाषा में सब मनुष्यों के हितार्थ यह 

| आय्य(द्वेश्यरत्नमाला पुस्तक प्रकाशित किया ॥ 
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